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COTTON ती 


“भूमिका 
बताई 


कुछ लिखनेके पहले उन श्रद्धेय महानुभावोंको में कदापि नहीं भूल सकता 
हूँ, जिन्होंने इस अन्थके अनुवादकी आशातीत सफरताके लिए अनेक 
कष्टोंको सहकर परिश्रम किया है और उपयोगी सलाह देते रहे हैं। यदि उनकी 
सलाह न होती तो ऐसे क्लिष्ट अन्थका अनुवाद होना प्रायः असम्भव ही था; 
वे महानुभाव हँ--श्रद्धेय वयोवृद्ध पू० पं० चण्डिप्रसाद शुकहृनी और मान्यवर 
श्रद्धेय पं० श्रीकृष्ण पन्तजी । 

सिद्धान्तलेशसंग्रहके प्रणेता पण्डित अप्पय्यदीक्षित उन महान्‌ पण्डितोंमें 
थे, जिनका नाम आज तक विद्ठत्समुदायमे बड़े गौरव और श्रद्धासे लिया 


जाता है, इन्होंने अपनी लेखनीसे ऐसे-ऐसे अनेक अन्थ लिख डाले हैं, जिन्हें 


देखकर सरस विद्वानोंका मस्तक अपने-आप उनके चरणोंमें झुक जाता है । 

इतिहासज्ञोंने इ० १५२० से १५९३ तक इनका जीवनकाळ निश्चित & . 
किया है। पं० अप्पय्यदीक्षितका जन्म काञ्चीके आस-पास “अडपप्पल! 
गावमें हुआ था, अमी तक उनके कुछ वंशज उस परान्तमें विद्यमान हैं । अप्पय्य- 
दीक्षितके पितामहका नाम आचार्यदीक्षित था, क्योंकि उन्होंने न्यायरक्षामणि 
अन्थम † पितामहका नामग्रहण करके नमस्कार किया है। इनका 


* यद्यपि इध विषयमे कुछ मतभेद दै अथीत्‌ कुछ लोग १५५०-१६२२ तक 
इनकी - स्थितिका काळ मानते हैं, तथापि तत्सम्बन्धो विचार पुरुषाथेचतुश्यान्थतमोत्पादक 
न दोनेके कारण प्रकृतमें अनावश्यक-सा दै। और ऐतिहासिक लोग अन्य प्रन्थोसे भौ 
शशका अवधारण कर सकते हैं । इसलिए में इसपर अधिक लिखना पसन्द नहो करता । 


¢ बन्ध 
t या च तुषारशलादाचार्यदीक्षित इति प्रथिताभिधाततभ्‌। 
अद्वतचित्युखमहाम्बुधिमरनभावमस्मत्पितामहमशषगुर॑ प्रपञ्चे ॥* 
इथे कारकाः रोक न्यायरक्षामणिमें उपलब्ध होता है । 
न CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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वक्षःस्थलाचार्यं मी दूसरा # नाम था । ये अपने समयके प्रौढ़ विद्वान्‌ और दानी 
थे । उन्होंने बड़े-बड़े अनेक यज्ञ किये थे । 
अप्यय्यदीक्षितके पिताका नाम 'रज्ञराजाध्वरी! था। ये भी अनेक शाख्रोमे 
अप्रतिम पण्डित थे । अप्पय्यदीक्षितने इन्हींसे सब शाख्न पढ़े थे, इस विषयका 
स्वयं दीक्षितजीने ही अनेक स्थानोंमें स्पष्टीकरण किया है + । 
अनेक प्रमाणॉसे दीक्षितजीका नाम “अप्प? दीक्षित ही मालम होता है, 
` परन्तु आन्ध, कर्णाटक आदि देशोंकी भाषासरणिसे इनके 'अप्पय या अप्पय्य! 
ऐसे भिन्न नाम भी व्यवहारमे. प्रचलित हैं। ये विजयनगरके अधीश्वर चिन्न 
बॉम्म, नरासिंहदेब और वेंकटपतिरावके समकाछिक थे, इसमें {-अनेक प्रमाण 


मिलते हैं । सिद्धान्तकौमुदीके विख्यात रचयिता : भद्टोजीदीक्षितने भी सिद्धान्तः 


कौमुदीकी रचनाके बाद दक्षिणमे जाकर अप्पय दीक्षितजीसे पढ़ा था, उसके माद | 


र वत्वकौस्तुमनासका अन्य लिला था, जिसमे अपने गुर अपक्षि” 
प्रणाम किया हे! वन आ 


अप्पयदीक्षितने अपने जीवनकालमें सौसे अधिक अन्थ लिखे थे, ऐसा 
प्रमाण मिलता है, % क्योंकि उनके नामके आगे “चतुर चिकशतप्रबनधनिर्वाहका- 


J यहाँवर चित्रमीमासाका कुछ अश परमाणलेपसे उदूइत करते इ पयस लस 

दक्षस्थलाचार्यविरचितवरद्राजवसंन्तोत्सवे-_ - 

: 'काश्चित्‌ काचनगोराङ्ग वीक्ष्य साक्षादिव श्रियम्‌ । 
वरदः ` संशयापन्नो वक्षःस्थलमवेक्षते ॥? 


इसी अन्थके 'तातचरणव्याख्यावचःख्यापितान? "वि विदवदगुरोविं 
इत्यादि पद्य इसमें प्रमाण हें। - न्‌ रदूगुरोविंहदितविश्वजिदध्वरस्य 


भः इस विषयमे ये प्रमाण मिलते हैं... . . , . 
हेमाभिषेकपमये परितो निषण्णसौवरणेसंहतिमिषा्चिनवोम्म भूपः । 
अप्पय्यदीक्षितमणरनवद्यविद्याकल्पदुमस्य कुरुते कनकालवालम्‌ ॥१॥ 
द्विभौवः पुष्पकेतो विवुधविटपिनां पौनरुक्तय॑ विकल्पश्चिन्तारत्नस्य वीप्सा 

। तपनतनुभवो वासवस्य द्विरक्तिः । द्वैतं देवस्य देत्याधिपमथनकलाकेलि- 
करस्य कुवेज्ञानन्दं कोविंदानां जगति विजयते भ्रीदसिंददः क्षितीन्द्रः ॥२॥ 
असु कुत्रल्यानन्द्मकरोदप्पदीक्षिः ॥। ` २ 
नियोगादू व्यछुटपतेनिंसपाधिकृपानिधेः ॥३॥ 


ये तीनों पद्य मशः समरपुन्नवदीक्षितके यात्राप्रवन्धमें नः 
मीमांसामें ओर कुवळ्यानन्दमे मिलते हैं । प्रवन्धम, अप्ययदीक्षितविरचित चित्रः 


% यद्यपि अप्पय्यदीक्षितके सभी अन्थोंके नाम ज्ञात नहीं हो सके हैं। गुरुपरम्परा एवं अन्यान्य 
भन्योसे जितने नाम हमें उपलब्ध हो सके हैं, उनका निम्न प्रकारंस उल्लेख किया है-5 
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दूधत करते हैं-- यथास्मत्कुलकूटस्थ- 


| 
| 


। 
| 
| 
| 
| 


Fe 


चाये’ अर्थात्‌ एक सौ चार अ्रेन्थोके निर्माण करनेवाले आचार्य, यह उपाधि 
लगी हुई कहीं-कहींपर मिलती है । 

अस्तु जो कुछ हो, परन्तु इतना तो निर्विवाद सिद्ध होता है कि दीक्षित- 
जीका सब शाख्नोमें अप्रतिहत पाण्डित्य और उनकी प्रतिपादनशेठी विलक्षण ही 
थी । ये परम आस्तिक थे । इनका गोत्र भारद्वाज था। ये % ७२ वर्षकी 
दीघे आयु तक जीवित रहे । शायद इतनी बड़ी आयुवाले पण्डित संसारमें अल्प 
ही हुए हैं । 

इतिहासप्रेमियोंके लिए इतनी ही सामग्री छोड़कर अब अन्य प्रकृतो 
पयोगी विचार करते हैं-- 

सिद्धान्तलेशसंजङ्ग वेदान्तदशनका एक बड़ा उपयोगी अम्थ है, क्योंकि 
इसके. यथावत्‌ अध्ययन करनेप॑र अद्वैतवेदान्तयाख्नका ऐसा कोई भी मत अज्ञात 
नहीं रह जाता है, जो इसमें न आया हो । इस अन्थमें अन्धकारने जिंन-जिंन 
मतोंका सङ्ग किया है, उनका आगे जाकर दिग्दर्शन करायेंगे । इसके पहले 
यह बतळानेकी चेष्टा करते हैं किं दशनशब्दका क्या अर्थ है, वे कितने हैं, 
ओर उनकी क्या आवश्यकता है । 

यद्यपि दर्शनशब्दके प्रकरणानुसार अनेक अर्थ होते हैं, और उनका कोषोंमे 
निरूपण भी मिलता है †, तथापि जहां शाख्रंशब्दके { साथ दर्झनशब्द आता 


छुवळ्यानन्द, चित्रमीमांसा, वृत्तिवार्तिक, नामसंग्रहमाला, और इसकी व्याख्या, नक्षत्रवादावळी 
भाङतचन्द्रिका, चित्रपुट, विधिरसायन, सुखोपयोजनी, उपक्रमपराकम, परिमल, न्यायरक्षामणि 
सिद्धान्तलेशसंग्रह, मतसाराथसंप्रह, नयमज्ञरी, न्याययुक्तावली नयमयूखमालिका, शिवा- 
कंसणिदीपिका, मणिमालिका, रत्नत्रयपरीक्षा, शिखरिणीमाला, शिवतत्त्वविवेक ब्रह्मतकस्तवं 
शिवकणीसुंत, रामायणतास्पर्यसंग्रह, भारततात्पर्यसंभह, सिवाद्वैतनिर्णय शिवाचेन चन्द्रिका 
वाळचन्द्रिका, शिवध्यानपद्धति, आदित्यस्तवरत्न, मध्वतन्त्रमुखमदेन और मध्यमतविध्व॑सन आदि । 
* इस विषयमे दीक्षितजीके आताके पुत्र नीलकण्ठ द्वारा विरचित शिवलीलाणर्दके प्रथम 
संगम एक -छोक प्रमाणरूपसे मिलता है--- 
काळच शुंम्युः किल तावताऽपि कलाश्चतुष्षष्ठिसिताः प्रणिन्ये । 
दवासप्ततिं प्राप्य समाः प्रवन्धाव्छतं व्यधादप्पयदीक्षितेन्दुः ॥ 
और इसी अमाणसे दीक्षितजीने सौ ग्रन्थ बनाये हैं, य भी साबित होता है । 
† जसं नेत्र, स्वप्नं, बुद्धि, धर्म, दर्पण आदि । 
4 शाज्ञशब्दका लक्षण यों मिलता द्ेै->प्रवृत्तिथ॑ निवृत्तिं नित्येन इंतंकेने वो । पुसां 
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है, वहाँ पर उसका अर्थ होता है--दृश्यते--यथार्थरूपतया ज्ञायते अलौकि 
कार्थो येन, इस व्युत्पत्तिसे ठीक-ठीकरूपसे अलौकिक अर्थका ( लीकिकचक्ष 
आदि प्रमाणोंसे ज्ञात नहीं होनेवाले अथका ) परिज्ञान जिससे होता हो-- 
ऐसा शास्त्र । 
दशनशारस्त्रोंके सामान्यरूपसे पहले दो विभाग किये जा सकते 
छै _आस्तिकदुर्शन और नास्तिकदर्शन। आस्तिकदर्शन उन्हें कहते 
हैं, जिनमें वेदोंके प्रामाण्यका अज्गीकार करके पारलौकिक अर्थका 
निरूपण . किया गया हो। और नास्तिकदर्शन उन्हें कहते हैं--जिनमें 
चेदोंके प्रामाण्यका अज्गीकार न करके केवल युक्तिसे अथेका प्रतिपादन 
किया गया हो। इस प्रकारसे सामान्यतः द्विषा विभक्त दर्शनशाखोंका 
पुनः इस प्रकार अवान्तर विभाग. किया गया है--आस्तिकदर्शन-शासत्रोंके 
फिर तीन विभाग हैं--न्याय, सांख्य और मीमांसा । न्यायशब्दसे गौतम ओर 
कणाद महर्षि द्वारा प्रणीत न्याय. और वैशेषिक, ये दो शास्त्र विवक्षित हैं । 
` साङ्ख्यशब्से कपिल और पतज्ञलि . द्वारा छोकमें आविभुंत सांख्य और 
योग शास्त्र विवक्षित हैं । ` मीमांसाशब्दसे जैमिनि और भगवान्‌ वेदव्यास 
द्वारा प्रणीत पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा विवक्षित हैँ। इसीलिए व्यवहार 
हाता है कि आस्तिकदशन छः प्रकारके हैं । 
इसी रीतिसे नास्तिकदशंनोंके भी पहले पहले चार्वाक, बौद्ध और जैन 
इस प्रकार तीन विभाग करनेके बाद विनेयोंकी ( शिष्योंकी ) बुद्धिके अनुसार 
विभक्त माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक और वैमाषिकके भेदसे बौद्धदर्शनके 
चतुर्विध ददोनेसे वे भी छः प्रकारके हैं। यद्यपि दर्शनशाख्नके अन्य भी 
अवान्तर मेद हैं, तथापि मुख्यरूपसे उनकी गणना न होनेके कारण 
व्यावहारिक प्रसिद्धि नहीं है । 
वेदप्रामाण्यवादी समुदायकी इष्टिसे नास्तिकदशनोंमे परमपुरुषार्थः 
प्रयोजकता विवादास्पद है, क्योंकि किसी खास # प्रमाणविरोषका अनज्गीकारं 


येनोपदिइयेत शाक्षं शास्त्रविदो विदुः ॥ अथात्‌ द्वितसाधनोंमें परद॒त्ति. और अहितसाघनोसे 
निवृत्ति जिससे बोधित होती हो, उसे शास्त्र कद्दा जाता है । 


+ अथोत्‌ सवंप्रमाणधिराज अपौरषेय वेदवाकंयोंके आधारके बिना ही केवळ यौक्तिक॑ 
लंक आंधरपर नास्तिकमतावलंम्त्रियोका विचार प्रस्तुत हुआ दे, अतः युक्ति अप्रतिष्ठित 
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करके केवल योक्तिकवादका ही उनमें अङ्गीकार किया गया है । वेदविरुद्ध युक्तिके 
अप्रतिष्ठित होनेके कारण यथार्थरूपसे तत्त्वविनिश्चय उनसे नहीं हो सकता । 
यद्यपि इस विषयमे सत्प्रतिपक्ष हो सकता है कि आस्तिकदशनशाख्ोमे मोक्षोप- 
युक्तमार्गग्दशकत्व॒नहीं है और नास्तिकदशेनोंमें है । तथापि उमयदशेनज्ञ 
प्रेक्षावान पुरुषकी विचार-कसौटिमें कसे जानेके बाद नास्तिकदशन ही उक्ताथेमे 
पूतिकृष्माण्डीक् प्रतीत होते हैं, अतः उक्त सत्मतिपक्ष मरेक्षावत्युरुषश्रंद्धय 
नहीं हो सकता है । 

आस्तिक और नास्तिक दर्शनोंका परस्पर भेद जिस-जिस अंशम है, उसे 
संक्षेपे बतलाना प्रकृतमे अनुपयुक्त नहीं होगा, अतः उसको दिखाते हैं-- 


न्यायशाखन 


न्यायशा्नके मूळ रचयिता महर्षि गौतम हैं। उन्होंने सोलह पदार्थ 
माने हैं-प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, 
निर्णय, वाद, जस्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छळ, जाति और निम्रहस्थान # | 
इनके मतंमें चार प्रमाण हैं--प्रस्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । इन 
सोलह पदाथीके तत्त्वज्ञानसे अनात्मभूत देह आदिमे आत्माकी जो मिथ्याज्ञान- 
रूप आन्ति है, उसकी निवृत्ति होती है और उससे राग / आदि दोषोंकी 
निवृत्ति होती है । दोषोंकी निवृत्तिसे शुभाशुभकर्मकी निवृत्ति, इससे निमित्तके 
अभावसे नैमित्तिक अनेक योनियोंमें जन्मकी निवृत्ति, और इससे गर्भावाससे 
लेकर मरण तकके सम्पूर्ण दुःखोंकी निवृत्तिरूप मुक्ति होती है । 
| वैशेषिकशाख्न 2 
चैशेषिक द्ीनके रचयिता कणाद सुनि हैं । इनके मतें छः पदार्थ हैं 


SB, oR) bs, 00: SRA NEA EN 
होनेसे तदुदितविचार नित्यनिरतिशयसुखपथप्रदशक नहीं हो सेकते हैं। ओर पुरुषवुद्धिके 
नैकविघभ्रमादिदोषपिशाचाकाम्त होनेळे कारण भी उनका तत्त्वप्रतिपादन अवश्य रान्त हो 
सकता है। अपौरुषेय वेदवाक्योंके निरस्तशड्डपहुऋलझ् होनेके कारण उनमें ऐसी सम्भावना नहीं 

हो सकती दै, ऐसा आस्तिकोंका तात्पये दे । 

& इन पदार्थोका प्रतिपादन करनेवाला गोतमका यह प्रथम सूत्र दे--प्रमांणप्रभेयः 
संशयप्रयोजनइष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिणेयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छळजातिनिप्रहस्थानानां त- 
त्वज्ञानाधिश्रयंसाधिगंभः [ गौ० सूत्र १ प्र आ० १ सू० १] । | 

† दुःख-जन्म-प्रवृत्तिन्दोष-मिथ्याज्ञानामासुत्तरोत्तरापाये तदन्तरापायादपवर्गः, येद सूत्र 
इसमें प्रमाण हे । _ 
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दृव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय । प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही 
प्रमाण हें । उक्त छः # प्रकारके पदार्थोके इेश्वरानुग्रहबश यथार्थज्ञानसे आत्यन्तिक | 
दुःखकी निवृत्तिरूप मोक्षकी उत्पत्ति होती हे । यद्यपि उक्त प्रकारसे न्याय | 

और वैशेषिकका परस्पर मेद है, तथापि प्रतिज्ञादिन्यायम्रथुक्त विचारकी 

प्रवृत्ति होनेसे दोनों शाखोंमें न्यायशाखस्वका व्यवहार होता है †। 

निरीश्वरसांर्यशाख ह | 
इस शाखके प्रधान भाचाये कपिल मुनि हैं--इनके मतमें संक्षेपसे पहले | 
` चार प्रकारके पदार्थोका विभाग किया गया है--प्रक्कति, विकृति, प्रकृतिविकृति | 
और प्रक्ृतिविक्ृतिसे रहित ] । इन सामान्यरूपसे परिगणित पदार्थोके विशेष- | 
रूपसे पश्चीस विभाग हैं--प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त, अकार, मन, ओत्र, तवक्‌, | 
चक्षु, जिह्वा, प्राण, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध, | 
आकाश, वायु, अभि, जल और प्थ्वी ५ । और इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, | 
ये तीन प्रमाण हैं । परम पुरुष जगतूके मति कारण नहीं है, किन्तु प्रकृति ही | 
कारण है। सत्त्व, रज, और तम इन तीन गुणोंकी साम्यावस्थाको प्रकृति कहते | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


हैं। किसी एक गुणके उद्रेक होनेपर वह प्रकृति कार्यकारणरूपमे परिणत होती 


क यद्यपि अभावको लेकर सात पदार्थ काणाद मतमें नत्र तत्र उपवर्णित हैं, तथापि 
अभावपदांथके तुच्छ होनेसे वेशेषिक सूत्रमें उसकी गणना नहीं की गई है । घर्मविशेषप्रसूतात्‌ 


द्रव्य-गुण-कर्मे-सामान्य-विशेष-समवायानां पदार्थानां साधम्ये-नैघम्यीभ्यां तत्त्वज्ञानान्िः अयसम्‌ । 
| अथवा न्यायशब्दका अर्थ परार्थानुमान होता है, और परार्थानुमान सम्पूर्ण 
च्छ _ >) , 
ज्ञानोंका अनुंग्राइक हे और सव कर्मोक्े अनुष्ठानमें परम्परया प्रयोजक भी है, अतः प्राधान्येन 
व्यपदेशाः भवन्ति” इस न्यायसे इन शाख्रोमें न्यायशब्दका व्यवंहार होता है। इस विषयमें 
अभियुक्तोंने कहा हे कि “सोयं परमो न्यायो विप्रतिपन्नपुरुषप्रतिपादकत्वात? इत्यादि । 
` ‡ सूलप्रकृंतिरविकृतिभहददाद्याः प्रकृतिविक्षतय: सप्त । 
पोडशकस्तुविकारों न प्रकृति नौऽपि विकृतिः पुरुष: । 
यह छोक इंस पदाथविभागमें प्रमाण है। 
> इन पदार्थोकी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई गईं है--< 
= 0 
प्रकृतमहान्‌ ततोऽदङ्कारस्तस्माङ्गणश्च धोडशंकः । 
र तस्मादपि च धोडंशकात पञ्चभ्यः पञ्चं भूंतानि ॥ 
अंथातं. प्रकृंतिंसे महत्तव, sd महत्तत्त्ववे अददङ्कार, अंहङ्कारसे एकादशं इन्दिय॑ 
ओर पश्च॑तन्मान्ना, और इम सोलहमें स्थित पश्चंतन्मात्रासे आकाशादि पश्चभूत पदार्थे | 
उत्पन्न होते हैं । | 
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है, क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थमें सत्त्वादि गुणत्रयकी अवस्थिति है, अतः उनका 
कारण शुणत्रयवती प्रकृति ही हो सकती है, यह उनका सिद्धान्त हे । इसमें 
इश्वरका प्रतिपादन नहीं है, अतः यह निरीश्रसाङ्झ्य कहलाता है । इस मतें 
प्रकृति और पुरुषके विवेक-प्रत्ययसे मुक्ति होती है । इसका अन्य अवान्तर भेद 
साङ्ख्यकारिका आदि ग्रन्थोंसे जानना चाहिए । ड 
सेश्वरसाङ्र्यशास्त्र । 
सेश्वरसाङ्ख्यशास्त्रको योगशास्त्र कहते हैं । इसके मूलभूत प्रणेता 
आचार्य पतज्ञि मुनि हैं । इन्होंने सम्पूर्ण योगशास्त्रक्रे तत्त्वोंका चारपादोंमें समा- 
वेश किया है, इसीको योगसूत्र कहते हैं । पदार्थविवेकरमें पूर्वोक्त साङ्ख्यशास्त्रकी 
अंपेक्षा एक. अधिक परमेश्वर पदाथ% माना गया: है, अतः इनके मतमें छब्बीस 
पदार्थ हैं । प्रकृतिम अधिष्ठित परमात्माके महत्तत्त्व, काळ और पुरुष--कार्यापाचि 
जीव--इस प्रकार तीन पदार्थ मी ये लोग मानते हैं । जब परमात्माकी असीम पासे 
अष्टाङ्गयोग द्वारा जीवका अज्ञान नष्ट हो जाता है, तब अपनेको बुद्धि आदि 
पदार्थास भिन्न समझता हुआ वह कैवल्यरूप अम्रतसागरम अवगाहन कर समस्त 
दुःखोंसे विमुक्त हो जाता है, इस प्रकार उनके मतका संक्षेप है । 
पू्वमीमांसांशास्त्र ` | 
पूर्वमीमांसाशोखरकी सूत्रों द्वारा सबसे पहले आचार्य जेमिनिने संसारमें 
प्रसिद्धि की । इन्होंने “अथातो धर्मजिज्ञासा! आदि सूत्रोंसे बारह अध्यायोंमे 
केवळ धर्माधर्मका ही विचार किया है ,। पूर्वमीमांसाको छोड़कर दर्शन 
शास्त्रॉमें से. किसी भी शास्त्रमे इतने सूत्र नहीं हें । इस शास्त्रमे दो मत 
प्रचकछित हैं--कुमारिहुमंइंका मंते और प्रभाकरका मत । इन मतोंको 
भाइमत और गुरुमत भी कहते हें । इनमें भाट्टानुसारी छः प्रमाणोंसे 
_वस्तुकी सिद्धि करते हैं । वे छः प्रमांण--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपंभान, शळ 
अर्थापत्ति और अनुंपलंब्धि हैं। और प्रभांकरके मतमें अनुपलब्धिप्रमाणके 
न होनेसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थीपत्ति पांच ही प्रमाण हैं, 
क्योंकि वे अभावको पदार्थ नहीं मानते हैं, प्रत्युत उसे अधिकरणस्वरूप मानते हैं, 
अतः अभावके प्रत्यक्ष लिए अनुपरब्धिप्रमाणकी इनके मतमें आवश्यकता 


. * 'क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरासृष्टः पुरुषविशेष इश्वरः” अथात. केश आदिसे रहित पुरुष- 
विशेष इश्वर है, यह सूत्र पतज्नलिके मतमें ईश्वरकी स्वीकृतिका प्रमाणरूप है ।... 
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नहीं है । प्रमेयविमागके अवसरमे प्रभाकरानुयायी-- द्रव्य, गुण, कमे, | 
सामान्य, समवाय, शक्ति, सङ्ख्या और साइश्य इस प्रकारसे आठ पदाथ मानते | 
हैं। मीमांसक इश्वरको नहीं मानते । कुछ साम्प्रदायिक कहते हैं कि मीमांसक | 
इश्वर नहीं मानते, ऐसी बात नहीं है, किन्तु इश्वरके होते हुएभी वह स्वतन्त्र नहीं 
है अथीत तत्‌-तत्‌ कमोंके अनुसार तत्‌-तत्‌ प्राणियोंकों शुभाशुभ फल देनेके ' 
कारण वह इश्वर परतन्त्र है, अतएव उसका अस्तित्व अकिञ्चिरकर होनेसे | 
नहींके बराबर ही है। मनुष्य ध्मीधर्मका ठीक-ठीक परिज्ञान करके | 
उनके अनुष्ठान द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। यही मोक्ष है, क्योंकि 
` स्वरकी मातिसे किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता, वह सुखस्वरूप है । | 
ज्ञानकाण्डको ये लोग स्वार्थमें प्रमाण नहीं मानते हैं। अन्य अधिक विस्तार | 
मीमांसामन्थोसे जानना चाहिए। | 
उत्तरमीमांसाशाख् | 
उत्तरमीमांसा शाखा सूत्रों द्वारा भगवान वेदव्यासने अथन किया है । . 
इसका सम्पूर्ण विचार चार अध्यायोंमें है, जिनका क्रमशः समन्वयाध्याय, | 
अविरोधाध्याय, साधनाध्याय और फाध्यायसे भी व्यवहार होता है । | 
उततरमीमांसमें वेदके ज्ञानकाण्डका विचार है। परकृतमे मीमांसाशब्दका अर्थ पूजित | 
विचार होता है । उसी विचारको पूजित विचार कहते हैं--जो कि मनुष्योंको | 
निरतिशयनित्यसुखकी साधनताका यथार्थ परिज्ञान करानेमें समथ हो । | 
और पूर्वमीमांसामें आये हुए' मीमांसाशब्दका अथ--धर्माधमेविषयक | 
विचार--करना चाहिए । इस प्रकारके भिन्नाथैकत्वमें केवळ पूर्वोत्तरशब्द 
प्रमाणछपसे बस हैं। इसी उत्तरमीमांसाके लिए वेदान्तशब्दका व्यवहार | 
होता है । यद्यपि वेदान्तशब्दका मुख्य अथ वेदका उपनिषद्धाग अ है, तथापिं 
परम्परया उपनिषदूभागके अर्थैनिर्वचनमें उपकारक शारीरकमीमांसा † आदिं ` 
मी वेदान्तशब्दका अथ होता है ।- | 
mann जच 5: ¬. ०६७ 


+ वेदका सामान्यतः तीन काण्डोमें विभाग किया गया है--कर्भकाण्ड, उपासनाकाण्ड' ओर 
ज्ञानकाण्ड, इनमें ज्ञानकाण्डको अर्थात्‌ आत्मतत्त्वप्रतिपादक वेदविभागको उपनिषत. कहतें दें । 
† शारीरक--जीवात्मा--त्वंपदवाच्य पदार्थ, उसका तत्पदवाच्य परमात्माके स 
अभेद प्रतिपादनके लिए जो मीमांसा हे, उसको शारीरकमीमांसा कहते दें, अबा 
ब्रहमसुन्नभाष्य आाढ़ि।, Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri’ | 
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भगवान्‌ शङ्करांचायके सिवा ब्रह्मसूत्रके ऊपर अन्य मी कई-एक 
आचार्योने अपने-अपने अभिमत साम्प्रदायिक अथके प्रतिपादनके लिए 
भिन्न-भिन्न भाष्य बनाए हैं, उनमेंसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वछभाचार्य, और 
निम्बार्कीचार्य प्रसिद्ध है । 

रामानुजाचार्यका मत 

शीरामानुजाचाय द्वारा प्रचारित सिद्धान्तको विशिष्टद्वेतसिद्धान्त 
कहते हैं । वििष्टाद्वेतसिद्धान्तशब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दै--द्व्योर्भीवः-- 
द्विता, द्विता एव-द्वेतस्‌--न द्वेतम्‌ अद्वेतम--अमेदः, विशिष्टस्य स्वव्यति- 
रिक्तसमस्तचेतनाचेतनविशिष्टस्य ब्रह्मणः अद्वेतम-विशिष्टद्धेतम , तदेव ` 
सिद्धान्तः-विरिष्टाद्वेतसिद्धान्तः अर्थीत्‌ ब्रह्म अद्वेत है, किन्तु स्वभिन्न चेतन 
और अचेतन पदार्थोसे विशिष्ट है। 

इनके मतमें चित्‌, अचित्‌ और इश्वरके मेदसे अर्थात्‌ भोक्ता, भोग्य और 
नियामकके मेदसे तीन पदाथ हैं। जसे कि उन्होंने ही अपने अन्थमें कहा है-- 

'्श्वरश्चिदचि्चति पदार्थत्रितयं हरिः |. 
इंश्वरश्वित इत्युक्तो जीवो इझ्यमचित्‌ पुनः |! 

चितृशब्दसे कहळानेवाळा जीवात्मा परमात्मासे भिन्न अणु तथा अवि- 
नाशी है अचित्‌-शब्दवाच्य पदार्थे भोग्य, भोगोपकरण और भोगायतनके मेदसे 
त्रिविध हैँ । इस त्रिविध जगतका कर्ता वासुदेवपदवाच्य परमात्मा है । इसीकी 
उपासनासे # जीवकी मुक्ति होती है, इत्यादि । 

धर मध्वाचायका मत 

मध्वाचायं द्वेतवांदी हैँ । इन्होंने ब्ह्सून्रके ऊपर भाष्य बनाकर द्वैतवाद 
सिद्ध करनेकी चेष्टा की है । स्वतन्त्र ओर अस्वतन्त्र ये दो इनके मतमें तत्त्व 
हैं। सम्पूर्ण शुभगुणसम्पन्न विष्णु स्वतन्त्र तत्त्व है, और इतर सब अस्वतन्त्र हैं । 
स्वतन्त्र ईश्वर और जीवका परस्पर भेद ज्ञात हा जानेपर मुमुक्षु सांसारिक 
` कष्टसे मुक्त हो जाता है, और दुःखरहित आनन्दका उपभोग करता हुआ वह 


+ इश्वरकी पांच घ्रकारसे उपासना मानी गई हे--अमिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय, . 
ओर योग। देवताके स्थान और मार्ग आदिको साफ-सुथरा करना अभिगमन, गन्ध, पुष्प 
आदि देवताओंकी सामग्रीका सम्पादन उपादान, देवतापूजन इज्या, सर्थानुसन्धानपूर्वक 
स्तोत्रादिका पाठ स्वाध्याय और देवानुसन्धान योग कहालाता दै । 
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इश्वरके पास प्रमोद प्राप्त करता है । रामानुजोंके समान ये भी जीवाणुवादी ही 
हैं। इनके मतको पूर्णप्रज्षद्शन # भी कहते हैं । 
वल्लभाचायका मत 

वछुभाचार्यका जो ब्रह्मसूत्रके ऊपर भाष्य है, उसको अणुभाष्य भी कहते 

हैं। ये भी जीवाणुवादी ही हैं, परन्तु पूर्वोक्त मतोंसे इनके मतमें यह विशेष है 

कि गोळोकाधीश्वर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही उपास्य है, अन्य नहीं । किञ्च, यह 

मानते हैं कि यद्यपि वस्तुतः द्वैत है, तथापि शुद्धाद्वेत ही वेदान्तप्रतिपाद्य है, अर्थात्‌ 

शुद्ध जीव और परमात्माका अद्वैत है, क्योंकि जीव और ईश्वरकी अविद्या ओर 

मायारूप उपाधि वे नहीं मानते हैं, इसलिए अभि और विस्फुलिङ्गके समान 


शुद्ध जीव और परमात्माका ऐक्य हो सकता है और अविकृतपरिणामवाद भी ' 


इन्होंने माना है । 
| निम्बाकोचायका मत 
बह्मसूत्रके ऊपर निम्बाकीचार्यकी सौरभ नामकी अति संक्षिप्त व्याख्या है 
इसीको भाष्य भी कहते हैं । इनका मत मेदामेदवाद कहलाता है । इनके मतमें 
चित्‌, अचित्‌ और ब्रह्म ये तीन पदार्थ मूलरूपसे माने गये हैं। चित्शब्दसे 
जीव लिया गया है, जो कि अणु, ज्ञानरूप और ज्ञातुत्व आदि घर्मवाला एवं 
` अहुपद्वाच्य है । अचित्पदार्थं प्राकृत, अप्राकृत और .कालके मेदसे तीन 
प्रकारका है। सत्त्व आदि तीन गुणोंका आश्रयीभूत द्रव्य पाकृत पदार्थ है 


ओर विष्णुपद, परमपद आदिसे कहरानेवाला अप्राकृत है। इन दोनोंसे 
भिन्न अचेतन द्रव्या नाम काळ है। जगत्कतृत्व आदि गुणोंसे युक्त 
नारायण, वासुदेवपदवाच्य श्रीकृष्ण ही ब्रहझशब्दका अथ है। ये चित्‌, 
अचित्‌ और ब्रह्म पदाथ अनेक वाक्योंसे † परस्पर भिन्न और | 


+ प्रथमस्तु हनूमान्‌ स्यात्‌ द्वितीयो भीम एव च । 
पूणश्ज्ञस्तृतीयः स्यात्‌ भगवत्कार्यसाधकः ॥ 


इस 'छोकसे मध्वमतप्रवतकपरम्पराके ऊपर कुछ आभास पड़ता है--अथीत वायुकें 


अवतारभूत--इनूमान्‌ आदि द्वारा यह मत अस्तुत हुआ हे । 


† अर्थात्‌ द्वा सुपणी? इत्यादि वाक्‍योंसे पदार्थोंकी भिन्नता भासती है और “सदेव सोम्ये | 


दमग्र आसीत्‌? “सर्वं खळ इदं ब्रह्म” इत्यादि श्रतियोंसे उक्त पदार्थोदी परस्पर अभिन्नता भासती 
दे, अतः इन वाक्योके आधारपर चिदचिद्भिन्नामिन्न ब्रह जिज्ञास्य हे, यह इन छोंगोंका 
कथन ह्‌ | 
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अभिन्न भी माळश पड़ते हैं, इसलिए मिन्ना्थप्रतिपादक और अभिन्नाथप्रतिपादंक 
वाक्योंका स्वार्थमें प्रामाण्य होनेके कारण ब्रह्माधीनस्थितिप्रवृत्तिमत्तरूपसे & ओर 
प्रत्येकवृत्ति असाधारणधर्मसे चिदचिद्विन्नाभिन्न ब्रह्म ही सुसुक्षु द्वारा जिज्ञासितव्य 
है। उक्त प्रकारके बरझज्ञानसे भगवद्धावापत्तिरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है, यह 
निम्बार्कका संक्षि्तसे मत है । 

उक्त प्रकारसे आस्तिकदर्शनांका साधारणरूपसे दिग्दर्शन कराया गया 
है । इनका अधिक विस्तार तो उनके अन्थोंसे जानना चाहिए । अब नास्तिक 
दर्शनोंका कुछ विवेचन करते हैं--- 


चार्वाकमत 

चावोकशब्दका अथ है--आपाततः रमणीय वाणीको कहनेवारा मत॑- 
विशेषप्रवतक आचार्य । चार्वाकमतके आछोचनसे रागतः मवृत्तिशीळ पुरुषोंको 
उनका मन्तव्य अच्छा ही ळगता है। इनके मतमें चार तत्त्व हैं--प्रथ्वी, 
जळ, तेज और वायु। येही चार तत्त्व देहाकारमें परिणत होकर मदशक्तिसे 
युक्त मद्यके समान | चैतन्ययुक्त हो जाते हैं और चेतन्ययुक्त देहेन्द्रियादि ही 
इनके मतमें आत्मा है। इनसे अतिरिक्त “आत्मा? कोई पदार्थ नहीं दै । और 
इस मतम केवळ प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अनुमानादि नहीं। इस मतके मूल 
प्रवतैक आचार्य बृहस्पति हें । ये लोग अतीन्द्रिय पदार्थ मानते ही नहीं + । 


$ चक्क आदि इन्द्रियां यद्यपि परस्पर स्त्रकीय असाधारणधमेसे भिन्न हैं, तयापि 
प्राणाधीनस्थितिकत्वछूपले अभिन्न हैं। वसे ही चित्‌, अचित्‌ ओर ब्रह्मके विषयमे भी उक्त 
दृष्टान्त घट सकता है, यदद इनका मनोगत भाव हे । 

+ जैसे सुरा जिव पदार्थसे बनती हे, उस पदार्थमें मादकता पहलेसे नहीं रहती हे, किन्तु 
उसकी विशेषक्रिया द्वारा उसमें अकस्मात्‌. मादकता आ जाती दे, वेसे ही प्रथ्व्यादि पदारथोमें 
ग्रत्येकरूपसे चेतन्यशक्तिके न होनेपर भी उनके परस्पर विलक्षण आकृतिमें परिणत हो जानेके 
बाद चेतन्यशक्ति आ जाती दै, यह चार्वाकोंका तात्पर्य दै । जैसे कि इन्हीं लोगोंढी उक्ति है-- 

` अत्र चत्वारि भूतानि भूमिवाय्यनलानिलाः । 
चतुभ्मैः खळ भूतेभ्यश्चेतन्यसुपजायते ॥१॥ 
ङिण्बादिभ्यरः समेतेभ्यो द्रव्येभ्यो मदशक्तिवत्‌ । 
अहं स्थूलः कृशोऽस्मीति सामानाधिकरण्यतः ॥२॥ 

गु: अर्थात्‌ अतीन्द्रिय पदार्थोकी सिद्धि अनुमानसे की जा सकती हे ओर अनुमान तो 
इनके मतमें प्रमाण नहीं हे, अतः इनके मतमें अतीन्द्रिय पदार्थ नहीं दे, यह तात्पये हे । 
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बौद्धमत 

बौद्धमत चार प्रकारसे विभक्त है--माध्यमिक, योगाचार, सोत्रान्तिक और 
वैमाषिक । चार्वाकमतसे इनके मतमें अनेक विलक्षणताएँ हैं । ये छोग अनुमानको | 
भी प्रमाण मानते हैं । | 
इन चारोंके मतमें “सष क्षणिकं क्षणिकम्‌, सवे दुःखं दुःखम्‌, सवे स्वलक्षणं 
स्वरक्षणस्‌ और सर्व त्यं शूत्यस्‌, इस प्रकारकी चतुर्विध भावनासे # परम | 
पुरुषाथ होता है, ऐसा माना गया है । इनका मत है कि शिष्योंको गुरुके पास | 
जाकर योग और आचार दो क्रियाएँ करनी चाहिएं। + योग--अप्राप्त वस्तुकी 
यथाथरूपसे प्रा्तिके लिए शङ्का । आचार--गुरुने जो उत्तररूपसे कहा हो, | 
उसका अज्ञीकार । गुरुजीने जो उपदेश दिया हो उसका अङ्गीकार कर पर्यनुयोग | 
( शङ्का ) नहीं करनेपर माध्यमिकसंज्ञा होती है। ये माध्यमिक सवशूऱ्य- | 
वादी हैं और अनुमान प्रमाण मानते हैं । | 
योगाचारमत 
माध्यमिक बौद्ध सर्वशुन्यवादी हैं | और ये योगाचार बाह्याथशून्यवादी हैं | 
| 
| 
) 


| 
| 
| 
। 
। 


विळे 


अर्थात्‌ आन्तरज्ञानरूप अथेकी क्षणिकरूपसे स्थिति मानते हैं। इसमें 
युक्ति है कि यदि ज्ञानरूप अथ न माना जाय, तो जगदान्ध्यप्रसक्ति होगी, 
इसलिए बुद्धितत्त्व माननेकी आवश्यकता है!। इनकी “योगाचार' संज्ञा इसलिए | 
हुई कि गुरु द्वारा कहे गए भावनाचतुष्टय और बाह्यार्थशन्ग्रत्वका अङ्गीकार करनेके | 
अनन्तर आन्तरज्ञानरूप अथकी शुन्यता केसे हो सकती है ! इस प्रकार पर्यनुयोग 
किया है । ये लोग क्षणिकत्वरूपसे बुद्धितत्वका अद्जीकार करके बाह्यार्थवादका 
खण्डन करते हैं अर्थात्‌ बाह्य पदाथ ज्ञानरूप ही है, उसकी ज्ञानसे अतिरिक्त 
सत्ता नहीं मानते हैं। केवळ वासनाविशेषसे ज्ञानमें अनेक आकार भासते हे | पूर्वोक्त 
भावनाचतुष्टयसे सम्पूण वासनाओंका उच्छेद हो जानेसे केवळ विदयद्ध | 
विज्ञानका उदय होना ही इनके मंतमें मोक्षपदार्थ है । | 
सौत्रान्तिक मत 
__ तानि शाके हिता भाई यसतो सता कमाने मरगी गई 


* अथात्‌ सब क्षणिक है, दुःखात्म दे, स्वलक्षण हे और झान्य है, इस प्रकारकी 
भावनासे ही मोक्ष दो सकता हे, यह वोद्धोंका कथन है । 
† अप्रापाथस्य प्रक्षये पय्यजुयोगो योगः। गुरूकस्याथेस्याङ्गीकरणमाचारः, इस प्रकार योग 
ओर आचारका लक्षण मिलता हे । 
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हे । उनका कहना है--यदि बाह्यार्थका सवेथा अभाव माना जाय, तो “बाहरके 
समान आन्तर वस्तुका अवमास होता है, यह योगाचारका कथन ही नहीं 
बन सकेगा, क्योंकि बाह्य पदार्थके सर्वथा अभावमें तन्निरूपित दृष्टान्तका न होना 
निश्चित ही है । इन्होंने रूपस्कन्ध, विज्ञानस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध ओर 
संस्कारस्कन्ध, इस मेदसे पाँच स्कन्ध माने हैं । शब्दादि विषय और इन्द्रियं 
रूपस्कन्ध हैं, आलयविज्ञान और प्रवृत्तिविज्ञानका प्रवाह विज्ञानस्कन्ध हे, 
सुखदुःखादिप्रत्ययका प्रवाह वेदनास्कन्ध है और संस्कारस्कन्धराब्दसे धर्मा 
धर्मादि कहे जाते हैं । यह सम्पूर्ण जगत्‌ दुःखरूप ओर दुःखसाधन है, इस 
प्रकारकी भावना करके उसके निरोधके लिए तत्त्वज्ञानका सम्पादन करना 
चाहिए और वह तभी हो सकता है जब दुःख, आयतन, समुद्य और मार्ग रूप 
चार तत्त्वोंका # ठीक-ठीक परिज्ञान हो । एवञ्च इसीके परिज्ञानसे मोक्ष होता 
है । इन छोगोंकी सौत्रान्तिक इसलिए संज्ञा हुई कि इन्होंने सूत्रके परम 


रहस्यको. पूछा है । 
वैभाषिकमत 


चैभाषिक छोग बाह्य अर्थको प्रत्यक्षसे ही सिद्ध करते हैं, अनुमानसे नहीं; 
क्योंकि व्याधिज्ञानके बिना अनुमान हो ही नहीं सकता । अनुमानमें प्रत्यक्षात्मक 
ही व्यापिग्रह अपेक्षित होता है, यह सर्वानुभवसिद्ध है। इसलिए आद्य 
और अध्यवसेय मेदसे दो प्रकारका अथ वैमाषिक छोगोंने माना है । पूर्वमतमे 
वाह्य अथकी सत्ता अनुमानसे ही मानी गई है और इस मतमें मत्यक्षसे मानी गई 
है, यह विशेष है। प्रत्यक्षप्रमाणसे गम्य अथ ह्य है और अनुमानसे गम्य अथे 
अध्यवसेयरूप है, यह समझना चाहिए। यद्यपि आदि बुद्ध एक ही हैं, तथापि उन्होंने 
वाह्य और आन्तर पदार्थामें सर्वथा अनास्था रखनेवाले शिष्योंके प्रति उपदेशके 
लिए पहले झुन्यवादका उपदेश दिया, विज्ञानमात्रमें आस्था रखनेवालोंके प्रति 
केवळ विज्ञान ही सत्‌ है, ऐसा उपदेश दिया और विज्ञान एवं बाह्य 
पदार्थोमें श्रद्धा रखनेवालोंके प्रति दोनों सत्य हैं, ऐसा उपदेश दिया है, इसलिए 
विनेयभेद्से बुद्धकी भाषा भिन्न-भिन्न है--इस बातको यह चतुथे बुद्ध कहता है 
अतः इसकी वैभाषिकसंज्ञा हुई । 


रूपादि पश्चस्कन्ध दुःख दे । पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाच विषय, मन ओर बुद्धि दुःखका आयतन 
हे । मनुष्योंके हृदयमें जो राग, द्वेषका उदय ददोता दै, वही ससुदयपदाथ दे ओर सब पदाथ 
` क्षणिक हैं, इस प्रकारकी स्थिर वासना-मागेपदार्थ है, इन चार पदाथाँके ज्ञानसे मोक्ष होता दे । 
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यही कारण है कि उक्त चार प्रकारके बोद्धोंको उपदेश देनेवाले मूलभूत | 
बुद्धके एक हानेपर भी तत्‌-तत्‌ स्वोपदेष्टव्य शिष्योंकी मतिके चैचिञ्यसे चार | 
प्रकारके बौद्ध कहलाते हैं । | 

जैनमत | 

इस मतको आहत मत भी कहते हैं, क्योंकि इसके प्रवर्तक "अइत्‌! । 
नामके आदि पुरुष थे । ये आत्माको स्थायी मानते हैं । इस मतमे पहले जीव 
और अजीव मेदसे दो तत्त्व माने गये हैं । 

फिर इसीका विस्तार जीव, आकाश, धर्म, अधर्मःऔर पुद्दळास्तिकायसे ' 
भी किया गया है । अस्तिकायशब्द पदार्थवाची है । ये संसारी और मुक्तमेदसे 
दो प्रकारके जीव मानते दं । अजीव पदार्थका ही आकाश, धर्म, अधर्म और 
पुद्ळ विस्तार है । 

और जेनोंने प्रकारान्तरसे जीव, अजीव, आसव, संवर, निर्जर, बन्ध और मोक्ष, 
इस प्रकार सात पदारथ माने हैं । परोक्ष और अपरोक्ष, दो प्रकारके इनके मतमे 
प्रमाण हैं । इनके मतमें श्वेताम्बर और दिगम्बर आदि अनेक अवान्तर मेद हैं । | 
स्याद्वाद सभी जेनोंको सम्मत होनेपर भी क्रिमांशमे इन मतोंकी भिन्नता है । सम्पूर्ण | 
क्मबन्धनोंसे छुट जानेके बाद असङ्गरूपसे जीवकी अवस्थिति ही इनका | 
मोक्षपदाथे है। सम्यकदर्शन, सम्यकज्ञान ओर सम्यकचरित्र मोक्षप्राप्तिके | 
मागी माने गये हैं । | 

पूर्वोक्त म्रकारसे आस्तिक और नास्तिक दर्शनोंका अत्यन्त सूक्ष्म रीतिसे | 
विभाग किया गया है । परन्तु उनका अधिक विस्तार तत-तत्‌ अन्थोंमें अधिक | 
विस्तृतरूपसे मिलता है । प्रकृतमें सूक्ष्मरीत्या इसलिए बतळाए गये हैं कि उनके | 
अभिमत. पदार्थाका आकलन सूत्ररूपसे तत्‌तत्‌ दर्शनशास्रोदितपदार्थजिज्ञा- । 
सुओंको हो सके । न| 


दशनशाख्नोंकी रचनामे आचार्योकी प्रवृत्तिका कारण | 

प्रत्येक दशनकारोंकी दर्शनरचनामे प्रवृत्ति इसलिए हुई कि अनेक | 
प्रकारके दु/खोंसे परिपीडित सांसारिक जीवोंकी दुःखोंसे मुक्ति हो और उन्हें 
.. सुख प्राप्त हो । तब तक मनुष्यांको चिरस्थायिनी शान्ति प्राप्त नहीं होती हः. 
जंब तक कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता । यद्यपि व्यावहारिक साधन” | 
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विशेषोंकी सम्पत्ति कुछ व्याहारिक अड़चनोंको .हटा सकती है, तथापि उससे 
पारमार्थिक चिरस्थायिनी शान्ति नहीं मिळती है, अतः जगत्के साधारण 
जनोंके उपकारको मनम रखकर तत-तत दशनकारोंने सूत्ररूपसे अधिकारि- 
विशेषोंके लिए तत्‌-तत्‌ प्रकारोंका अनेक युक्ति-प्रयुक्तियोंसे दिशेन इसलिए 
कराया है कि उतने दरजेके अधिकारी पुरुषोंकों कुछ-न-कुछ शान्ति अवश्य 
मिळ जाय, और उन्हींके मूलमूत सिद्धान्त या सूत्रोंके आधारपर आगेके 
व्याख्यानकारोंने भी विशद व्याख्या की है । 
अब इस विषयमे समझनेकी आवश्यकता है कि किसी खास वस्तुको 
प्राप्त करनेके लिए उसके भिन्न-भिन्न मार्ग हो सकते हैं, परन्तु उस वस्तुके 
स्वरूपे सैद्धान्तिक मेद नहीं हो सकता । जैसे कि न्‍कोई लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिए 
अनेक मार्गोका अनुसरण कर सकता है, परन्तु उससे प्राप्तव्य लक्ष्मीरूप अथेके 
स्वरूपमें भिन्नता नहीं हो सकती है । वैसे ही तृप्त्यर्थं भोजनके मार्ग भले ही 
अनेक प्रकारके हों, परन्तु उससे साध्य तृसिके स्वरूपमं मेद नहीं हो सकता | 
बस, इसी दृष्टान्तको लेकर ठीक-ठीक यदि विचार किया जाय, तो भले ही मान" 
सिक निरवधिक शान्ति या मोक्षके रिए अनेक मार्गे मिल जायें, परन्तु रक्षके 
स्वरूपमें उनका मेद नहीं हो सकता । यदि उसीके स्वरूपमें मेद हो गया, तो 
उसे मोक्ष या मानसिक शान्ति कैसे कह सकते हैं £ 
ोद्श्त द्शनोंके विषयमें यही गड़बड़ी भरी पाई जाती है, अर्थात्‌ उनमेंसे 
किसीने मोक्षका एक-सा रूप नहीं बतछाया है, प्रत्युत अपने-अपने वैयक्तिक 
भावसे प्रेरित होकर मोक्षके मिन्न-मित्र स्वरूप निर्धारण किये हैं । जो आस्तिक- 
दर्शनविमागरम मत उपन्यस्त किये गये हैं, उनमें श्रुतिवाक्योंकी खींचातानी 
ही की गई है। और नास्तिक-दशनोंका तो कोई मूलभूत आधार ही नहीं हे, 
अतः उनमें तो दशनत्व भी सन्दिग्ध है । 
यद्यपि कुछ महापुरुष उक्त सभी दशेनोंका एक-सा समन्वय करनेके छिए 
भी प्रवृत्त होते हैं, परन्तु उनका वह समन्वय केवळ उसी प्रकारका होता है-- 
जैसा कि कोई घट और पटको द्रव्यत्वरूपसे एक स्वरूप बना कर जलाहरणक्रिया 


पटसे करनेकी इच्छा करता हो । और उस प्रकारका समन्वय दशनकारोंने 


_ अपनी किसी भी पंक्तिमें नहीं बतलाया है । 


और दूसरी बात यह भी है कि वेदान्तदशनको छोड़कर न्याय आदि 
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आस्तिक-दर्शनशासत्र आत्मतत्त्वविज्ञानाख्य मोक्षके भ्रतिपादनके लिए मुख्यरूपसे | 
प्रवृत्त नहीं हुए हैं, परन्तु अन्यान्य द्रव्यादि पदार्थोका निरूपण करनेके | 
लिए. प्रवृत्त हुए हैं । जैसे न्यायमे द्ृव्यादि पदार्शोका निरूपण, सांर्यमे प्रकृति, | 
पुरुष और योगका निरूपण, पूर्वमीमांसामे धर्माधर्मका निरूपण किया गया है । | 
उनमे आत्माका निरूपण खासरूपसे नहीं किया गया है, अतः उनसे साक्षात्‌ ' 
आध्यात्मिक उन्नतिकी मनुष्यको आशा नहीं करनी चाहिए। हां, इतना अवश्य हो | 
सकता है कि उनके अध्ययनसे व्युत्पत्ति हो जानेके कारण बुद्धिदोषकी निवृत्ति | 
होनेसे वेदाम्तके अध्ययनमें सररता होती है । इसीलिए उनमें परम्परया--मोक्ष- 
शाख्क्‍्युत्पादन द्वारा--मोक्षोपयुक्तज्ञानसाधनता आ सकती है, अतः हम 
उनके ऋणी हो सकते हैं | « र 

| आचार्यपाद श्रीशङ्करका श्रुतिसम्मत अद्वेततत्त्व 
अब आइए चेदान्तदशनमें, वेदान्तमे भी आस्मस्वरूपके प्रतिपादनावसरमे 
श्रीशङ्राचायके .सिवा अन्यान्य आचायोँने श्रृतिके वास्तविक तारपर्यको | 
विरुद्धरूपसे ही बतलाया है, अतः उनके ' व्याख्यानसे आत्मतत्त्वप्रतिपत्तिकी | 
आशा व्यथै है । जब हम भगवान 'आचार्यपाद शशङ्करके विस्तृत भाण्योंको | 
देखते हैं, तभी हमें एक आशाका स्थोनः और सन्तोष प्राप्त होता है । | 
यह सवसाधारणको विदित है कि जो कोई पुरुष कपट आदि. 
दोषोंसे रहित होता है, उसके कहे हुए वाक्यमें भी एकार्थता ही रहती है, | 
भिन्नार्थता नहीँ । यदि उस वाक्यको, जो उस निदुष्ट पुरुषने जिस अथैके 
परिज्ञानके लिए प्रयुक्त किया है, बुद्धिकोशल्यसे अनयार्थपरक मान ले, तो उस | 
वक्ताके साथ अन्याय अवश्य होगा । इसी प्रकार वेदवाक्योंका, जो कि अपौरुषेय 
होनेके कारण सर्वथा दोषरहित हैं, मूळ तात्पर्य छोड़ कर यदि अन्य स्वाभिमत ही | 
अर्थ करें, तो अवश्य हम दोषी. ठहरेंगे । भगवान्‌ शङ्कराचायैने उन श्रतियोंका 
ऐसा ही व्याख्यान किया है, जो उनका वस्तुतः प्रतिपाच था । शङ्कराचार्य |. 
साक्षात्‌ भगवान्‌ ही थे, जिनमें छद्म या व्यर्थामिमानका लेश भी नहीं था, अतः . 
निदुष्ट अपौरुषेय वाक्योंका भगवान्‌ ही ठीक-ठीक व्याख्यान कर सकते हैं। | | 
अपि च, अतिके प्रत्येक वाक्योंके तात्पयैका निर्णय करनेके लिए उपक्रमोपः 
संहार आदि छः प्रमाणोंकी अपेक्षा अवश्य होती है । उपक्रमोपसहारादिषड्विधे े 
दुशितासरवॅसिथवायक अमाणोंकी उपेक्षा करके, केवळ यदि, सतगडन्त. अर्ग किया. 
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जाय, तो उन वाक्योंका वास्तविक अथे हाथमें नहीं आ सकता है । अतः इन 
प्रमाणोंके आधारपर ही श्रृतियोंक्रा अथे निश्चय करना चाहिए । किसी प्रकार भी 
श्रुतिवाक्याथनिर्णयावसरम इन प्रमाणोंकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि 
श्रतिवाक्योंका यह स्वभाव है कि उनके स्वार्थनिर्णयमं उपक्रमोपसंहारादिकी 
अपेक्षा होती है । अतः श्रुत्य्थनिर्णायकत्वरूपसे स्वभावतः प्राप्त उन प्रमाणोंकी 
यदि कोई उपेक्षा करे, तो इससे यही कहा जा सकता है कि वह वहिके 
उष्णत्वस्वमावका भी अपलाप करता है । 
जब इस स्वभावस्थितिका अवलम्बन करके श्रुतियोंके अर्थका निर्णय किया 
जाता है, तब श्रुतियों द्वारा भगवान्‌ शक्कराचार्यपादने जिस निर्गुण सच्चिदानन्दस्वरूप 
अद्वैत अर्थका प्रतिपादन किया है, वही अद्वैत अथे अ्रुतिवाक्योंसे अपने-आप 
प्राप्त हो जाता है, इतर नहीं, क्योंकि श्रतिने बार-बार उक्त अद्वेतवस्तुका ही 
प्रतिपादन किया है, कारण कि निम्नलिखित 


द्वितीयाद्वे भयं भवति । इदं सवे यदयमात्मा । 
एकमेवाद्वितीय श्रम । . एतस्मिन्नुद्रमन्तर कुरुते अथ तस्य भयं 
नेह नानास्ति किञ्चन । | भवति | | 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव सलिल एको द्वष्टद्वेतः । 

पञ्यति | - अथात आदेशो नेति नेति । 
ऐततादात्म्यमिदं सवेम्‌ । ; एकधा बहुधा चव हर्यते जळूचन्द्रवत्‌ | 
सर्वे ख़ इदं ्र। नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा । 
आरमा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌। यत्र द्वैतमिव भवति तदितर इतरं 
योऽन्यां देवतामुपास्ते न स वेद । प्यति, यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ 
अहं ब्रह्मास्मि । तत्‌ केन कं पर्येत्‌ । 
तरवमसि । 


इत्यादि अनेक श्रुतियाँ अद्वेत--समस्त द्वेतप्रपञ्चसे शून्य--स्वतःप्रकाश ` 


आनन्द्स्वरूप ब्रह्मका ही प्रतिपादन करती हैं और अमसे प्रतीयमान ट्वैत- 
वस्तुका निषेध करती हैं । इसी श्रुतिसम्मस्त अद्वैततत्त्का भगवान्‌ बादरायणने 
अपने ब्रसूत्रोसे भी प्रतिपादन किया है। और उसीको भगवत्पाद शङ्कराचार्यने छोक- 
कल्याणाथे विशद किया है। अन्य मतावछम्बियोंने जो खींचा-तानी की है, 
उसका तो उक्त श्रुतियोसे ही निराकरण हा जाता है, अतः उनके विषयमें 
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अधिक कुछ रिखंनेकी आवश्यकता मतीत नहीं होती दै । यही अद्वन्र्ष माया 
श्रित दाकर समस्त प्रपश्के मति अभिन्न निमित्तोपादान होता है | । 
श्रतिसम्मत मायाका स्वरूप | 
कुछ लोग मायावादका, जिसका कि आचार्यपादने वर्णन किया 
है, खण्डन करनेके लिए प्रस्तुत होते हैं। परन्तु उनका वह कथन केवल अज्ञान 
सूरक ही है । पहले जिस मायावादका वे खण्डन करनेके लिए प्रस्तुत होते हैं 
उनको यदि धर्मिकुक्षिप्रविष्ट मायाका परिज्ञान है, तो वे किसका खण्डन करेंगे । 
दि नहीं है, तो खण्डनमें खण्डनीय वस्तुके परिज्ञानकी, जो कि सवतन्त् 
सिद्धान्तसम्मत है, आवश्यकता हेोनेके कारण उसके अस्तित्वाभावभ उनका 
खण्डन फेवर उपहासास्पद ही होगा । | 
अपि च भगवान्‌ आचार्यपादने किस रूपमें मायाका अज्गीकार किया है, 
उसे भी पहले समझना चाहिए, और उसे टटोळना चाहिए कि बह वेदसम्मत 
हे £ या नहीं । अनन्तर उसकी परीक्षा की जाय तो परीक्षा ठीक होती है, परतु 
ऐसा नहीं किया जाता। ऋग्वेदादिमें मायाशब्दका आचार्यसग्मत अथम परचुरे 
प्रयोग किया गया है । जसे किं -- | | 
मायाविनं वृत्रमस्फुरन्नि 
मायिनो दानवस्य माया अपाद्यत्‌ [ म० २ सू० ११ म० ९-१०] 
श्रतस्य मही मायाम्‌, 
कवितमस्य मायाम्‌ | म० ५ सू० ९६ ५-६ ] 
निर्माया उत्ये असुरा अभूवन्‌ त्वञ्च मा वरण कामयासे । 
ऋतेन राजन्तं विविंचन्मम राष्ट्रस्याधिपत्यमेहि [म० १० सू० १२४ मन्त्र ५] 
मायाभिरिन्द्र मायिनं सं श्रुष्णमबातिरः [ म० १ सू० १२] 
मायिनाममिनाः प्रोत मायाः [ म० १ सू० ३२] 


इस प्रकारके मायाशब्दघटित अनेक वाक्य ऋग्वेदादिम उपलब्ध होते हैं 
उनका उपक्रमोपसंहार आदिके आधारपर निर्णय करनेसे वही मायाशब्दाथे हे 
होता है जो कि पूज्यपाद श्रीशङ्कराचाथजीने माना है | आचाथपादने बार-बार व 
है कि सत्यस्वरूप तत्तज्ञानसे असत्यस्वरूप मायाकी निवृत्ति होती हैं--यही 
ऋग्वेदके 'ऋतेन राजन! ( सत्यसे अनृतकी अर्थात्‌ मायाकी निवृत्ति होती है | 
इत्यादि मन्त्रसे स्पष्ट भासती है Ueacin. Digitized by eGangotr 
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इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते । 

मायान्तु प्रकृतिं विद्यात्‌ मायिनन्तु महेश्वरम्‌ । 

मायामेतां तरन्ति । 

अनृतेन ही प्रत्यूढाः । 

इत्यादि अन्याऽन्य श्रुतिवाक्य भी उक्तार्थमें ही प्रमाण हैं । और मायाको 
अनिर्भचनीय मानना भी श्रुतिने ही बतलाया हे--'न सत्‌ तन्नासदुच्यते' 
अर्थात्‌ माया सत्त्व और असत्त्वसे रहित है-अनिवेचनीय है। 


ूर्वापरभावका विचार न करके जो छोग अपनी निरालम्ब बुद्धिके आधारपर 
विचार करते हैं, उनसे वेदके यथाथ अथकी आशा नहीं. करनी चाहिए, 
क्योंकि ऐसे पुरुषासे हमेशा श्रुति डरा करती है, इस अर्थका पोषक-- 


“बिभेत्यरपश्रुतादू वेदो मामयं प्रहरेदिति । 
इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं समुपबंहयेत्‌ ॥' 
इस प्रकार प्रसिद्ध वचन भी मिळता है। 
और मायाशड्दका लोकप्रसिद्ध अथ किया जाय, तो भी वही अर्थ होता 
है, जो कि आचार्यचरणने माना है, क्योंकि कोषकारोंने मायाशव्दके 
छम, कापव्य, इन्द्रजाळ और मिथ्याबुद्विहेतु अज्ञान अर्थ माने हैं। यदि माया- 
शब्द उक्त अर्थवाला नहीं होता, तो इस अनादिप्रवाहकी गति कैसे होती * 


और सूत्रकार बादरायणको भी यही बात सम्मत है, क्योकि यह बात 
वेदान्तजगतूम प्रसिद्ध है कि एकके विज्ञानसे सभी वस्तुका विज्ञान दा जाता 
` है। इसी विचारको लेकर सूत्रकारने 'प्रकृतिश्व प्रतिज्ञाइष्टान्तानुपरोधात्‌? 'तदनन्य- 
खमारम्मणशन्दादिभ्यः? प्रतिज्ञाहानिरन्यतिरेकाच्छन्देभ्यःः इत्यादि सूत्रोंसे प्रतिज्ञा 
और इष्टान्तके अनुसार ब्रह्को जगतूकी प्रकृति माना है और कार्यकी 
ब्रह्मसत्तासे पृथक्‌ सत्ताका खण्डन किया है। एवमेव आकाशादिकी ब्रह्मे 
अध्यस्तता मानी हे । इसीसे यह परिस्फुट है कि प्रतिज्ञाबाक्य औरोंसे प्रधान 
है, उस प्रतिज्ञावाक्यकी तभी उपपति हो सकती है जब कि विवतेवादका 
आश्रयण किया जाय, अन्यथा नहीं हो सकती, कारण कि एकके विज्ञानसे 
सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा करके दृष्टान्त दिया गया है कि “यथा सोम्यैकेन 
मृत्पिण्डेन सर्व भृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो. नामधेयं सृत्तिकेत्येव 
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सत्यम्‌! इस श्रुतिकी आचार्यपादकी मणाळीके सिवा अन्य प्रणाळीसे उपपत्ति | 
नहीं हो सकती है। इस श्रुतिमें. एकविज्ञानसे सर्वविज्ञान जो प्रतिज्ञात है, | 
वह तत-तत्‌ व्यक्तित्वरूपसे विवक्षित नहीं है, किन्तु मुमुक्षुके लिए जो. 

- अभीष्ट ज्ञान है, उसका प्रतिपादन करती है। वह है--मोक्षसाधनीभूत अद्वितीय | 
ज्ञान । श्रुति जिसका प्रतिपादन करना चाहती है, उसमें शिष्यको शङ्का हो, 
कि द्वैत प्रपञ्च तो विद्यमान है, फिर केसे अद्वितीयत्वका ज्ञान हो सकता है ! 
तो इस शङ्काका परिहार करनेके लिए 'यथा सोम्यैकेन' इत्यादि अ्रुतिकी | 
प्रवृत्ति हुई है । तात्पये यह हुआ कि जैसे झुक्तिमें आरोपित रजतादिका और | 
रज्जु आरोपित सपीदिका स्वरूप शुक्ति आदि ही हैं, क्योंकि आरोपितकी | 
अधिष्ठानसे अतिरिक्त सत्ता नहीं हो सकती । भतः शुक्ति आदिके तस्व- ' 
श्ञानसे उनमें आरोपित सकळ पदर्थोंका सस्व विदित हो जाता है, आरोपित | 
रजतादिका. तस्व झुंक्ति आदि है और यथाथ ज्ञान भी वही हो सकता है, जो | 
तत्त्वावगाही हो । जो तत्त्वावगाही ज्ञान नहीं होता, वह मिथ्याज्ञान है । | 
अतः झुक्तिमें रजतका ज्ञान मिथ्याज्ञान \ है, इसलिए उक्त श्रुतिमें एक |. 
विज्ञानसे सवेविज्ञानका जो कथन है, वह भी अधिष्ठानभूत सत्य वस्तुके विज्ञानसे | 
आरोपित पदार्थोका स्वरूपविज्ञान . विवक्षित है याने ब्रह्मभूत अधिष्ठान- | 
की सत्तासे प्रथक्‌ द्वेतपदार्थोंकी वास्तविक सत्ता नहीं है, अतः वे 
मिथ्याभूत ही हैं । इस प्रकारका ज्ञान विवक्षित है, । 'सदेव सोम्येद्मग् 
आसीत! इत्यादि छान्दोग्योपनिषदूका उपक्रम भी उक्त ज्ञानकी सम्पत्तिके छिए ही 

है, यह समझना चाहिए । विस्तारभयसे प्रकृतमे विचार नहीं करते । यदि | 
इतरमतोंका अवल्म्बन किया जाय, तो श्रुतिका प्रतिज्ञा-दष्टान्तवाक्य कमी | 
नहीं युक्तियुक्त होगा । इसलिए जिनकी आशङ्का है कि निर्विरोष अद्वैतवाद 


सूत्रकारको सम्मत नहीं है, उसका भरङ्कतिश्च प्रतिज्ञा! इत्यादि सूत्रोसे स्पष्ट 
खण्डन हो जाता दै, अतः उनका कथन आन्त है | 


ह 
यदि विवतेवाद न मान कर परिणामवाद माना, जाय, तो यह प्रन भी | 


उपस्थित हो सकता हे--ज्रह्म एक देशसे परिणत होता है, या सवात्मिता | 


परिणत होता है £ यदि प्रथम पक्ष माना जायगा, तो सावयवत्वद्ी प्रसक्ति होगी. 


और निरवयवप्रतिपादक श्रुतियाँ विरुद्ध होंगी । यदि द्वितीयपक्ष माना जायगा! | 
तो अह्मसे. अतिरिक्त तिरकी ॥अरबस्थितिनोरूअका" अभाव प्रसक्त होगा! 


| 
| 
| 
| 
। 


| 
f 


| 
| 
| 
! 
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अतः इसी पूर्वपक्षकी 'क्कस्नप्रसक्तिनिरवयत्वशब्दकोपो वा? इस सूत्रसे उत्थान 
करके 'श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌! इससे आपाततः समाधान करके 'आत्मनि चेवं 
विचित्राश्च हि’ इस सूत्रसे सूत्रकारने विवर्तवादके आश्रयणसे ही समाधान किया है 
कि जैसे स्वप्मद्रष्टा जीवका उसके स्वरूपके अनुपमर्देसे परिणाम न होनेपर भी 
अनेक प्रकारकी रथादि सुष्टिका प्रादुर्भाव होता है, वैसे ही ब्रह्मे भी स्वरूपके 
अनुपमर्द्से अनेकाकार सृष्टिका भास होता है । वाचस्पत्तिमिश्रने भी कहा है 
कि 'अनेन स्फुरितो मायावादः! अर्थात्‌ इससे मायावादका स्पष्टीकरण हो 
ही जाता है । 

यद्यपि स्ूत्रकारका अभिमत मायावाद ( विवर्तवाद ) अत्यन्त स्पष्ट है, 
तथापि प्राक्तन कर्मविशेषोंके प्रभावसे और सम्प्रदायशुद्ध शा्जीय परिज्ञान न 
होनेके कारण मनुष्यस्वमावोचित भ्रमका होना स्वाभाविक है; फिर भी उपक्रम 
आदि तात्पयनिश्वायक प्रमाणके अनुसार विज्ञ जनोंसे साम्प्रदायिक अध्ययन 
करनेपर उक्त अम अपने-आप मिट जाता है । 

कुछ लोगोंकी इस विषय में भी विप्रतिपति है कि ब्रहमसूत्रोम बरहमज्ञानसे मोक्षरूप 
फल नहीं बतलाया गया है, अतः ब्रह्मजिज्ञासा क्यों करनी चाहिए ? परन्तु यह भी 
असङ्गत है, क्योंकि उपक्रम और उपसंहारके सूत्रोंको देखनेसे यह शङ्का विलीन हो 
जाती है | जैसे-पहले उपक्रमका सत्र है--“अथातो ब्रह्म जिज्ञासा! | साधन 
चतुष्टय सम्पन्न पुरुषोंको ब्रह्मजिज्ञासा क्यों करनी चाहिए? इस प्रकारकी शङ्काका 
समाधान उपसंहारके 'अनावृत्तिः शब्दात्‌ अनावृत्तिः शब्दात्‌? इस सूत्रसे स्पष्ट हो 
जाता है; क्योंकि ब्रह्मजिज्ञासा करनेसे उस पुरुषकी संसारम आवृत्ति नहीं 
होती है, ऐसा “न स पुनरावर्तते? इस श्रुतिसे ज्ञात होता है । 

सूक्ष्म विचारसे इन सब पूर्वपक्षांका समाधन हो सकता है, अतः मायावाद 
श्रति-स्मृति-सूत्र-सम्मत है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं करना चाहिए, और 
उसीका आचार्य गौडपाद और आचार्य शङ्कराचार्यजी द्वारा विस्तार किया गया 
है, जिससे कि साधारण मनुष्योंका उपकार हो । 

भगवदवतार श्रीआचार्यपादके सुखागबुजसे निकले हुए वचनोंके अनुसार 
अद्वैततस्वके प्रतिपादनके लिए भिन्न-भिन्न शैलियोंसे जिन आचायोने सिद्धान्तः 
मेद बताये हैं, उनका तत्‌-तत्‌ अन्थोसे शब्दसंक्षेप द्वारा सङ्क करके 
श्रीअप्पय्यदीक्षितने इस अन्धमें संद्रह किया है। इस ग्रन्थकी उपयोगिता; 
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मौलिकता आदिके विषयमे यही प्रमाण सर्वोच्च हो सकता है कि इसके पणेत. 


अप्पय्य दीक्षित हैं। इस ग्रन्थमें अप्पय्यदीक्षितजीने निम्नलिखित मतोंका 


सङ्गह किया है 

( १) प्रकटार्थकारका मत 

( २) विवरणकारका मत 
( ३) विबरणके एंकदेशियोंका मत. 
(४ ) संक्षेपशारीरककारका मत 
(५) वातिककारका मत 
(६) आचारय वाचस्पतिमिश्रका मत 
(७) कौमुदीकारका मत 


( ८ ) माया और अविद्याके भेइवादियों- 


का मत 


(९) उक्त भेदवादियोंके एकदेशी- 


का मत 


(१०) माया और अविद्याके अमेद- 


वादियोंका मत - 
(११) पदार्थतस्वनिणेयकारका मत 
(१२) विवर्तवादियोंका मत 
(१३) परिणामवादियोंका मत 
(१४) सिद्धान्तमुक्तावळीकारका मत 
(१५) प्रकटार्थविवरणकारका मत 
(१६) सत्त्व-विवेककारका मत 
(१७) नेष्कम्यसिद्धिकारका मत 
(१८) ब्रह्मानन्दका मत 
(१९) हगूहरयविवेककारका मत 
(२०) कल्पतरुकारका मत 


(२१) भारतीतीर्थका मत 
(२२) तत्त्वशुद्धिकारका मत 
(२३) न्यायचन्द्रिकाकारका मत 


` (२४) पञ्चदशीकारका मत 


(२५) तत्वप्रदीपिकाकारका मंत 
(२६) तत्त्वशुद्विकारका मत 
(२७) कवितार्किकका मत 
(२८) पञ्चपादिकाकारका मत 


(२९) न्यायसुधाकारका मत 


(३०) विवरणवार्तिककारका मत 
(३१) शाख्रदीपिकाकारका मत 
(३२) न्यायरल्लममाळाकारका मत 
(३३) अद्वेतविद्याचायेका मत 
(३४) विवरणोपन्यासकारका मत 
(३५) न्यायनिर्णयंकारका मत 
(३६) वेदान्तकोसुदीकारका मत 


-(३७) शाख्नदर्पणकारका मत 


(३८) चित्सुखाचायका मत 
(३९) रामाद्वयाचारयका मत 
(४०) आनन्दबोधाचार्यका मत 
(३१) अं्वैतदीपिकाकारका मत 
(४२) इष्टिसृष्टिवादियोंका मत 
(४३) सृष्टिइष्टिवादियोंका मत 


इनसे अन्य भी कई मतोंका उपन्यास किया है । 
भगवान्‌ शङ्कराचार्यजी द्वारा प्रतिपादित अद्वैत सिद्धान्तोका कितने गो 
आर श्रद्वाके सु[थु „अचे आज़ायति, स्वीकार: "किया, यह इसी गरत 
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अध्ययनसे ज्ञात हो सकता है । आचार्यपादके सिवा अन्य कोई सिद्धान्त नहीं 
है, जिसका कि इतने आदरसे अनेक प्रगल्भ पण्डितों द्वारा आदर किया गया हो। 
ऐसे विशिष्ट अन्थकी हिन्दी भाषा हो जानेसे उन छोगोंको अवश्य आनन्द 
मिलेगा जो छोग अनुदित हिन्दी भाषाके समझनेमें अच्छी व्युत्पत्ति रखते हैं। 
हिन्दी भाषाके सारल्यमे अत्यन्त ध्यान रखा गया है, और जहाँ सूछमें काठिन्य | 
माढूम हुआ है, वहाँ टिप्पणी द्वारा उस अंशको ठीक-ठीक साफ करनेकी चेष्टा 
की है । विशेषतः टिप्पणीमं यह भी बतठानेका अधिक यस्त किया गया है कि. 
जिन अन्थोंसे मूळकारने मत लिया है, उन अन्थोंकी अक्षरशः पड्क्तियॉ रखकर 
उनके पृष्ठाङ्क भी दिये हैं और उनका भाव भी लिखा है । 
दूसरी बात इस अन्थर्म आये हुए मतोंका संक्षेपसे आकलन हो, इसलिए 
साथ-साथ वेदान्तसूक्तिमज्ञरीका भी अनुवादके साथ समावेश किया गया है । 
इसके रचयिता श्रीपरमहंसपरित्राजकाचाय गज्ञाधरसरस्वतीथे । ये अच्छे शाखवेत्ता 
होंगे, ऐसा उनकी सूक्तिमज्ञरीकी रचनासे ज्ञात होता है, इससे अधिक उनके 
विषयमें जाननेकी सामग्री नहीं मिल सकी है । 


जिस आनन्दकन्द परमेश्वरकी असीम कृपासे इस सिद्धान्तलेशका अनुवाद- 
प्रकाशन कार्य निर्विन्न समाप्त हुआ है, उसको सहस्रशाः प्रणाम करते हुए विश्रान्ति 
लेते हैं । 


की | मूलशङ्कर व्यास 
वसन्तपञ्चमी १९९३ ; सूल्शक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


॥ श्रीः ॥ 
सिडान्तलेश-सङ्ग्रहकी विषय-सूची 
प्रथम परिच्छेद [ पृ० १-२६२ ] 


विषय पृष्ठ-पाक्त 
अपूवोविधि, नियमविधि ओर पारिसद्धधाविधिका निरूपण गी ४-१ 
श्रवणविधिमें अपूर्वविधित्वका निरूपण डः ड १०-५ 
ब्रह्मके लक्षणका विचार डक न्न ई ५३-५ 
ब्रम कारणस्वका विचार En रर के ५७ - १० 
मायाके कारणत्वका विचार लि ८ 08 सन ७४ - ६ 
जीव और इश्वरके स्वरूपका विचार ममः er ८१-९ 
जीवके एकत्व और अनेकत्व का विचार ही नर १२१ = १ 
ब्रह्ममें कतृत्वका प्रतिपादन ४६८ नन द्दा १३२- १२ 
ब्रह्मके सवेशत्वका समर्थन मः क = ८ १३७-८ 
बृत्तिकी उपयोगिताका विचार ... ड. ० 0 १४३-३ 
बत्तिका विषयक साथ सम्बन्ध-विचार नगम ळक 5 पल २४६-८ 
अभेदकी अभिव्यक्तिके स्वरूपका. निरूपण ०5 दान १५२ = ६ 
आवरणामिभवके स्वरूपका निरूपण ने i १५७ - ६ 
साक्षीके स्वरूपका निरूपण नार ननी हि १८० = १ 
अज्ञानसे साक्षीके अनाइतत्वका निरूपण गरे डम १९३ - १ 
साक्षीरूप आनन्दमें अनावतत्वका निरूपण डा न्य १९५ - ३ 
अहङ्कार आदिके अनुसन्धानका निरूपण ... ... न्ड २०६ - १ 
सकारण अध्यासका निरूपण कः En ००० २१४ - १ 
वत्तिक निगंसनकी आवश्यकताका निरूपण 5 «०० ' २४७-५ 


द्वितीय परिच्छेद [ पु०२६२-४१४] 


प्रत्यक्षसे अद्देतश्रुतिके अत्राधित्वका निरूपण ... .- २६३-८ 

प्रत्यक्षसे आगमके प्राबल्यका विचार न मित २७९- ५ 
उपजीव्यत्वरूपसे भी प्रत्यक्षसे श्रुतके अवाधित्वका विचार ... ३०८-५४ 
प्रातिबिम्बकी सत्यताका निराकरण .., गन पान ३१६ = १ % 
स्वाम पदार्थोके अधिष्ठानका निरूपण न्क न १४०२६ व 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


€) 


स्वाझ पदाथोके अनुभव-प्रकारका निरूपण 
सुष्टिके कल्पकका निरूपण डा, RR 
मिथ्या अथेकी अ्थ-क्रियाकारिताका निरूपण 
सिथ्याके मिथ्या होनेपर भी प्रपञ्चके मिथ्यात्वकी उपपत्ति 
जीवोपाधिके भदका विचार ' ... 
उपाधिके भदसे मी “में सुखी हूं? इत्यादि अनुसन्धानका विचार ... 
जीवके अणुत्वका निराकरण-विचार 


तृतीय परिच्छेद [ पु० ४१५-६१० ] 


\ 
ज्ञानकी उत्पत्तिमे कमोकी उपयोगिताका विचार .«. कः 
भ्रुति द्वारा विनियुक्त कर्भविशेषोका प्रतिपादन ... न . ««« 
* विदयार्थकमोमे तरैवार्णिकौके अधिकारका निरूपण ... | .... 
विद्यार्थकमोमें द्यूद्रके अनधिकारका. कथन चट नत 
संन्यासकी विद्योपयोगिताका निरूपण CF 


श्रवण आदिमें क्षत्रिय और वश्योंके अधिकारका कथन म 
अमुख्य अधिकारी द्वारा किये गये कर्मोकी जन्मान्तरीय विद्यामें 
उपयोगिता ... हट र डर 

विद्योपयोगी योगमागका निरूपण .: | न 

त्रह्मसाक्षात्कारमें करण-विचार  ... ५+ द नर 

ब्रह्मसाक्षात्कारम शाब्दापरोक्षत्वका विचार 

अज्ञानके निवर्तकका निरूपण 
| त्रहज्ञानके विनाशकका विचार 


चतुर्थ परिच्छेद [ पृ० 


अविद्यालेशका निरूपण . दो 
अविद्यानिवृत्तिके स्वरूपका विचार 

सोक्षके स्वतःपुरुषार्थत्वका विचार 

मोक्षके प्राप्यत्व और अप्राप्यत्व का विचार 
मुक्तके स्वरूपका विचार 


इति । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


«“< « 

A. A 

~ ६७ 
। । 


er «5 ड़ Hs 
sissies Sea ois ms 222000 2 


sd SiS ०-०-- 


श्रीगणेशाय नमः । 
A प ~ लः 
सिद्वान्तलेग्सङ्यह 
[ भाषाडुवादसहित ] ` 
प्रथम परिच्छेद 
अधिगतभिदा पूर्वाचायाचुपेत्य सहस्रधा 
सरिदिव महीमेदान्‌ सम्प्राप्य शौरिपदो दता । 


जयति भगवत्पाद्‌श्रीमन्सुखाम्बुजनिर्गता | 
जननहरणी . सूक्तित्रल्लाइयेकपरायणा ॥ १॥ 


. जैसे भगवान्‌ हरिके. चरण-कमळसे निकली हुई गङ्गाजीने अनेक 
प्रदेशोंको प्रास होकर हजारों मेद धारण किये, वैसे ही व्याख्यान करनेवाले 
अनेक पूर्वाचायाँको व्याख्येयरूपसे प्राप्त होकर हजारों मेदोंको प्राप्त हुई, शुद्ध 
अद्वितीय ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाली अत एव जन्मका नाश करनेवाली 
भगवान्‌ राङ्कराचार्यके सुन्दर सुख-कमलसे निकली हुई (भाष्यरूपा) सुलालित 
वाणी सर्वोत्कृष्ट है अर्थात्‌ मैं उसे प्रणाम करता हूँ #॥ १॥-. 


७ अन्थाध्ययनमें मनुष्योंकी प्रवृत्ति होनेके लिए मन्थके आरम्भमें विषय, प्रयोजन, 
अधिकारी और सम्बन्ध ये चार अचुबन्ध बतलाये जाते है । प्रकृत इलोकमें 'ब्ह्माद्रयेक- 
परायणा? विशेषणसे प्रपञ्चशन्य सच्चिदानन्द ब्रह्म सूक्तिपदसे सूचित भाष्यका विषय तथा 
“जननहरणी? पदसे मुक्तिरूप प्रयोजन बतलाया गया हे । सुक्तिको चाइनेवाळा इसका अधिकारी 
है और युक्ति प्राप्य और अधिकारी. प्राप्त करने वाला दै इस प्रकार प्राप्यप्रापकभाव सम्बन्ध है, 
यह अर्थतः सूचित होता है । अतः निरवधिक सुख चाहनेवालेको इस अन्थके अध्ययनमें 
अवश्य प्रदत्त होना चाहिए, क्योंकि “यह मेरा इष्ट साधन दै? ऐसा ज्ञान प्रवतेक होता दैः। 
निरवधिक सुखसे बढ़कर अन्य कोई इष्ट नहीं हो सकता । इस प्रकार भाष्यरूप शास्त्रे 
विषय, प्रयोजन आदि अनुबन्घोंका : प्रतिपादन करते हुए अन्थकारने भाष्यके प्रकरण--एक- 
देशरूप होनेसे अपने मन्ये भी वे ही विषय, प्रयोजन आदि हैं, यह सूचित किया हे । 
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सिद्धान्तलेशसंग्रह [ प्रथम परिच्छेद 

NNN | 

्राचीनैव्यवहारसिद्धविषगेष्वालैक्यसिद्धौ पं ॑ | 

सन्नद्यद्धिरनादरात सरणयो नानाविधा दाशताः । 
तन्मूलानिहृ सङ्ग्रहेण कतिचित्‌ सिद्भान्तभेदान्‌ धिय- 
शुद्धयै सङ्कलयामि तातचरणव्याख्यावचःख्यापितान्‌ ॥ २॥ 

तेषूपपादनापेक्षान्‌ पक्षान्‌ प्रायो यथामति | 

युक्त्योपपादयन्नेव िखाम्यनतिविस्तरम्‌ ॥ ३ ॥ | 

आत्माके ऐक्यकी अथीत्‌ अद्वितीय आत्मतत्त्वकी सिद्धिम परम तास | 


` ( अत्यन्त आदर ) रखनेवाले प्राचीन आचार्योने केवल अमसे प्रतीत होनेवाहे | 


जीव, ईश्वर और जगत्रूप पदार्थोमे आदर न होनेसे परस्पर विरुद्ध अनेक । 
प्रकार--मार्ग दिखळाये हैं । इस मन्थे, प्राचीन आचायों द्वारा प्रदर्शित उन्हीं 
अनेक मार्गाके आधारपर पूज्य पिताजीके व्याख्यारूप वचनोंसे बोधित कुछ | 
सिद्धान्तोंका, अपनी बुद्धिकी विशदताके लिए, में संकलन करता हूँ ॥२॥* | 
प्राचीन आचायों द्वारा प्रदर्शित उन विविध सिद्धान्तोंमेसे उपपत्तिकी अपेक्षा । 
रखनेवाले सिद्धान्तोंका अपनी बुद्धिके अनुसार युक्तिसे उपपादन करता हुआ | 
मैं संक्षेपसे चित्रण करता हूँ ॥ ३ ॥ | 
« यहाँपर शा होती है कि जैसे भिल वस्तुओोमे अभिनिवेश हो 
भेदवादियोंके बचनोमें प्रामाण्य नहीं हे, वैसे ही अद्वेतियोंमें कोई आचाये एक जीव : 
मानते हैं, तो कोई अनेक जीव मानते हैं, कोई जीवको प्रतिविम्ब मानते हैं, तो किसौे | 
मतमें प्रतिविम्ब ही इरवर हे ओर किसीके मतमें विम्व ईश्वर दै इत्यादि विरुद्ध पक्षोंमें अभि | 
निवेश रखनेवाले प्राचीन आचार्योके मतमें भो आस्था कैसे हो सकती है । 'परन्तु इस शा | 


"परिहार 'छोकमें- कहे हुए “अनादरात्‌? शब्दसे हो जाता द्वै। उन उपर्युक्त पक्षोमें आचाय | 


आद्र-तासर्यं नहीं है, किन्तु विवक्षित जो जीव और ब्रह्मका अभेद है, उसके या 
ज्ञानके लिए उपायरूपसे वे बतळये गये हैं। अतः वे अनेक मागे दोषावह नहीं हैं, अल! | 
अलड्कारके लिए ही हैं, क्योंकि मचुष्योंकी बुद्धि भिन्न-भिन्न हे। अत एव किसी - एकको किसी | 
एक प्रकारसे ओर अन्यको अन्य प्रकारसे ब्रह्मात्मत्वका ज्ञान होगा । अतः उक्त शङ्गा | 


* अवसर नहीं हे । “यया यया भवेत्‌ पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । सा सैव प्रक्रिये सगर 


रय बुद्धि एक. अकारक , नहीं है | ॥००स्‌॥ ८ कीकस, सन्थक्नारते अपो चिकीर्षितका 


साध्वी सा चानवस्थिता ।' यह सुरेश्वराचार्यका वाक्य भी इसी अर्भका समर्थक है, इसका भी | 
यदी हे कि जिस जिस प्रक्रियासे पुरुषोंको आत्म-सम्बन्धी ज्ञान हो, वही प्रक्रिया उनके लिए । 
निष्ट हे । ओर वह प्रक्रिया अनेक प्रडारकी हो सकती है । [ क्योंकि संसारमे मु 


| 
| 
| 


विविविचार ] भाषांनुवांदसहितं ड्‌ 
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[ वेदान्तसूक्तिमञ्जरी ] 

तरणिशतसवर्ण कर्णधूर्णदादिरफा- 

वलिवालितकपोलोद्ामदानाभिरामस ॥ 
गिरिशागेरिसुताभ्यां लालितं नित्यमज्े 

स्वजनभरणशीलं शीलये विभराजम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीमद्गुरुपदाम्भोजद्वन्द्रमानम्य भाकित: ॥ 
सिद्धान्तळेशाति द्वान्तान्‌ कारिकांभिर्नेदर्शये ॥ २ ॥ 
अपूर्वो नियमोऽन्यस्य पारिसकृख'थेत्ि च क्रमात्‌ ॥ 


० 
२१ 


त्रयो हि विधयस्तेषु श्रोतव्य हवि को विधिः ॥ है ॥ 

सेकड़ो सूर्योके समान तेजस्वी, कानोंके आघातसे इधर उधर उड़ते हुए भवरोंसे 
आच्छादित गण्डस्थलोंसे अप्रतिहत गतिसे बहते हुए मदजल्से सुशोभित, अपने 
भक्तोंका भरण-पोषण करनेवाले, श्रीमहादेवजी तथा पार्वतीजी दोनों अपनी गोदमें बैठांकर 
जिनका नित्य लाळन-पाळन करते हैं ऐसे श्रीगणेशजी का मै ध्यान करता हूँ ॥ १॥ 

मैं भीगुरुजीके सुन्दर चरणकमलामे भक्तिपूर्वक प्रणाम करके सिद्धान्तरेशमें 
संणदीत सिद्धान्तोंकी कारिकाओँंसे दर्शाता हूँ ॥२॥ 

अपूर्वेविधि, नियमविधि और पारिसद्जुद्माविधि इस प्रकार कमसे तीन विधियों 
कही गई हैं, उनमेंसे श्रोतव्यः? ( ब्रह्मसाक्षात्कारके लिए भवण करना चाहिए ) 

कौन विधि है 4। ३ ॥ 


(१) तत्र तावत्‌ आत्मा वा अरे द्वष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यः- इतिं 
अधीतसाङ्गस्वाध्यायस्य वेदान्तेरापातप्रतिपन्ने ब्रह्मात्मनिं संग्रुदितजिक्षा-्‌ 
सस्य तज्ज्ञानाय वेदान्तश्रवणे विधिः प्रतीयमानः किंविध इति चिन्त्यते-__ | 

सवै प्रथम यहांपर यह विचार किया जाता है कि जिसको अज्ञोंके साथ समग्र 
वेदका अध्ययन करनेसे वेदान्तवाक्यों द्वारा साधारणरूपसे ब्रह्मरूप आत्मा ज्ञात हैं 
और विरोषरूपसे ब्रह्मको जाननेकी प्रबळ इच्छा हुई है, उस पुरुषके विरोषरूपसे | 
रहमज्ञानके लिए “आत्मा वा अरे०! ( हे मैत्रेयि ! आत्माका अपरोक्ष-साक्षात्कार - 
करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और मनन करना चाहिए ) इत्यादि श्रतिसे _ 
वेदान्तोंके श्रवणमें विधिकी प्रतीति होती है, वह विधि किस प्रकारकी हैः | 


कतेन्यका-प्रद्शन भी किया हे। 'तातचरण' इत्याद्वाक्यसे प्रन्थकारका वेदान्त- 
ज्ञान आचायेपरम्पराप्राप्त हे, यह भी सूचित होता दै । 
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यय | 
तिस्तः खळ विधेषिंधाः--अपूवविधि।। नियमविधिः) परिसङ्कचाः 
विधित्रेति । तत्न काउत्रयेऽपि कथमप्यप्राप्तस्य प्राप्िफलको विधिराद्य 
यथा '्रहीन प्रोक्षति’ इति। नाऽत्र बीहीणां प्रोक्षणस्य संस्कारकमणो 
चिना नियोग मानान्तरेण कथमपि ग्रापतिरस्तिं। | | 
क्प्रप्स्याऽगरा्तांशपरिपूरणफलको विधिद्धितीय/ | यथा ्रीहदीनः 
विधिके तीन मेद होते हैं--अपूतविधि,, नियमविधि और परिसंख्याविधि | 
इन तीनोमें से--[ इष्ट या अदृष्ट अर्थके लिए ] तीनों काटॉमे किसी भी 
प्रमाणसे जो प्राप्त नहीं है, उसकी प्रासि करानेवाळी विधि अपूर्वविधि है । जेर 
'रीदीत्‌ प्रोक्षति’ (ब्रीहियोंका--धानोंका प्रोक्षण करे ) यहाँ ब्रीहियोंका प्रोक्षण | 
संस्कार-कर्म विधायक श्रुतिके बिना अन्य किसी प्रमाणसे प्राप्त नहीं है । [ तात 
यह है कि दरीपूर्णमासके प्रकरणमें पुरोडाशके लिए त्रीहियोंकी--धानोंकी अपेक्ष 
होती है । पुरोडाशके छिए अपेक्षित धानोंका जरसे प्रोक्षण करना पड़ता है| 
इष्ट या अदृष्ट किसी भी प्रयोजनके लिए अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे त्रीहि 
प्रोक्षणकी प्राप्ति नहीं है, केवळ 'श्रीहीन्‌ मोक्षति’ इस विधायक वाक्यसे ही | 
उसकी प्राप्ति है, इसलिए वहं विधायक शब्द अपूर्वविधि है ] । | 
क्षमें जो प्राप्त है उसके अप्राप्त अंशकी परिपूर्ति करनेवाली विधि नियम 
विधि कहळाती है। [ अपूर्वविधिसे नियमविधिमे यह विशेषता है कि नियमाविकं | 
श्रतिके बिना भी अन्य ्रमाणसे एक पक्षम क्रिया प्राप्त होती है । जब एक वस्तां | 
एक क्रिया की जायगी, तब उस कामें उसमें अन्य क्रिया नहीं की जा सकती! 
क्योंकि एक काम एक वस्तुमें दो क्रियाएँ नहीं हो सकतीं हैं, इसर 
क्षान्तरमे ही भिन्न-भिन्न क्रियाएँ होंगी, जैसे चावल निकाळनेके रिए जिस क्षणा | 
धान मूसल्सें कूटे जाते हैं, उस क्षणमें नखोंसे उनका विदारण नहीं कर सक | 
और जिस क्षणमें नखोंसे विदारण किया जाय, उस क्षणमें कूटना नहीं 
सकता । इसलिए अन्य-अन्य पक्षमें ही उन क्रियाओंकी प्रसक्ति है । 
पुर्णमासम आये हुए पुरोडाशके किए धानोंका छिलका अवश्य निकाळता पड़! 
`अन्यथा पुरोडाश ही नहीं बन सकेगा । अतः अथीपत्तिरूप प्रमाणसे अवर्षा | 
आदिकी विधायक, तिने, निहा, भी. पाछि कवे. ७, अपूर्वविधिंग ऐसा नहीं दै 


| 
| 


विधिविचार ] भाषानुवादसहित ध 


वहन्ति’ इति । अत्र विध्यभावेऽपि पुरोडाशम्रकृतिद्रव्याणां त्रीहीणां 
तण्डुलनिष्पत्याऽऽक्षेपादेवाऽवहननग्नाप्ति्ेविष्यतीति न तत्माप्त्यथोंज्यं 
विधिः, किन्त्वाक्षेपादवहननग्राप्तो तद्वदेव लोकावगतकारणत्वाविशेषात्‌ 
नखविद्रूनादिरपि पक्षे प्राप्लुयादिति अवहननाग्राांशस्य सम्भवात्‌ 
तदंशपरिपूरणफरूकः । | र 


इसी भावको “यथा इत्यादिसे अन्धकार कहते हैं ] जैसे 'श्रीहीनवहन्ति’ (न्रीहियों- 
का अवघात करे अथौत्‌ चावळ निकालनेके लिए मूसरूसे धानोंको कूटे ) ऐसा 
विधिवाक्य है। 'प्रकृतमे अवघातका विधान न भी किया जाय, तो भी 
न्रीहियोंका, जो पुरोडाशके प्रकृतिद्वव्य हैं, अवहनन तण्डुळनिष्पत्तिसे आक्षेप द्वारा 
ही प्राप्त हो जायगा, इसलिए अवघातकी अपूर्व प्राप्ति करानेके लिए यह विधि नहीं 
है। [ स्पष्टाथ यह है कि..दर्श और पूणीमास यागमें आग्नेय आदि यागोंके 
उत्पत्तिवाक्यमें ( आग्नेयो5ष्टाकपाळो भवति ) पुरोडाशद्रव्यका विधान किया 
गया है और उस स्थलमें यागका अनुवाद .कर ब्रीह्ियोंका भी विधान है। 
यद्यपि ब्रीहि यागके साक्षात्‌ साधन नहीं हैं, तो भी पुरोडाशके प्रकृतिद्रव्य 
होनेसे ब्रीहियॉंमे परम्परासे यागसाधनत्व है, क्योंकि ब्रीहिसे उत्पादित 
चावढोंका बना हुआ पुरोडाश ही यागका साक्षात्‌ कारण है । इसी प्रकार 
चावळकी उत्पत्ति अवघातके बिना नहीं हो सकती है, इसलिए वह तण्डुलो- 
त्पत्ति भी अवश्य अपने अवघातरूप कारणका आक्षेप करेगी, क्योंकि अन्वय 
और व्यतिरेकसे चावळके उत्पादनमें अवघात कारणरूपसे निश्चित है, अतः 
श्रीहीनवहन्ति' विधिके बिना भी पूर्वोक्त प्रणाढीसे ब्रीहिका अवघात प्राप्त है, 
अतः उक्त वाक्य अपूर्व अथेका प्रतिपादक नहीं हो सकता | यदि अवहनन 
छोकंसे प्राप्त है, तो उसीसे नित्य प्राप्त हो! इसपर 'किन्तु' इत्यावि- 
से.कहते हैं] परन्तु जैसे तण्डुरूनिष्पत्तिसं आक्षेप द्वारा अवहननकी प्राप्त 
होगी, वैसे ही छोकम [ चावल बनानेंमें ] ज्ञात जो कारण हैं, उनके सामान्य 
होनेसे पक्षमें नखविदळन [ नखोंसे छिलना ] आदि भी प्राप्त होंगे, इससे 
अवहननके अप्राप्तांशका सम्भव होनेसे अप्राप्तांशकी परिपूर्तिके लिए यह 
श्रीहीनवहन्तिः नियमविधि है । [ अर्थात्‌ पुरोडाशके लिए तण्डुळकी उत्पत्ति 
अवघातसे ही करनी चाहिए न कि नखविदळ्नसे । इस नियमविधिसे 
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दे सिद्धान्तरेशसंग्रह [ मथसपरिच्छेद 

इयोः शेषिणोरेकस्य शेषस्य वा एकस्मिञ्छेषिणि योः शेषयोबी | 
नित्यप्रासो शेष्यन्तरस्य . शेषान्तरस्य वा निवृत्तिफलको विधिस्तृतीयः | 
यथा असिचयने- इमामगुभ्णत्रशनासृतस्येत्यश्वामिधानीमाद््ते इति, | 
यथा वा चातुमास्यान्तगंतेष्टिवेशेषे गृहमेधीये आज्यमागो यजति 
इति । अग्निचयने अश्वरशनाग्रहणम्‌ , गदेमरशनाग्रहणं चेति इयमशुष्ठेय। 


PERE 
अप्राप्ताशकी परिपूर्ति होती है--सर्वदा अवघात ही प्राप्त होता है और दूसरे | 
नलविदळन आदिकी अथात्‌ निवृत्ति होती है |] 

दो शेषियोंमे--अज्ञियोंमें एक शेषकी--अज्ञकी नित्य प्राप्ति होनेपर 
एक शेषीकी निवृत्ति करनेवाढी विधि परिसंख्याविधि है तथा एक रोषीमें दो 
शेषोंकी नित्य प्राप्ति होनेपर अन्य शेषकी निवृत्ति करनेवाळी विधि भी 
परिसंख्याविधि. है । जैसे अग्निचयनमें* “इमामग्रृणन्रशनासतस्येत्यश्वाभिधानी 
मादत्ते ( 'इमामग्रम्णन! इत्यादि मन्त्रसे अश्वकी रशनाका--रस्सीका ग्रहण करे ) 
अथवा चातुर्मास्ययागके|' अन्तर्गत गृहमेधीय[ . इष्टिमें “आज्यभागो यजति' | 
( आज्यभाग याग करे ) यह विधि है । अभिचयनमें दोनोंका--अश्वरशनाग्रहण | 


# अभिचयन नामका एक स्थण्डिल होता हे । यह सोमयागका अङ्ग हे। चयन-- | 
इंटोसे वनाया हुआ स्थलविरोष। सोमयागकी उत्तर वेदीको बढ़ाकर वहाँ इंटोसे चयनका 
निर्माण कर उसके ऊपर आवहनीय अप्लिको रखकर उसमें होम किया जाता है। यह स्थण्डिल 
अभिंका आधार हे, इसलिए उसका नाम भी अग्निचयन हुआ और उस स्थण्डिलपर किया | 
जानेवाला यागविशेष भी अभिचयन है, जिसका वर्णन ( का० भ्रौ० सू० १६।१ आदिमे) 
विस्तारसे हे । अग्निक पांच भेद हैं--आवहनीय, आवसशथ्य़, सश्य, गाईपत्य और | 
दक्षिणारिन, इनंका अग्निहोत्र आदिमें उपयोग होता है। 


| चातुर्मास्य नामके याग हैं, ये यागं चार मासोमें अजुष्ठित होते. हैं, अंतः 'चाठुर्मात्ण | 
शब्द्स इनका व्यवहार किया जाता हे। इनंमें चार पवे होते दे-वेश्वेदेव, वरुंणप्रघांस, साकमेधाः | 
ओर झुनासीरीय । पहला पव फाल्गुनकी पूंणिमारमे, दूंसरा चारं मास बीतनके वाद आषादृकी 


पूर्णिमामें, तीसरा कातिकडी पूर्णिमामे और चोथा फाल्युनकी झुक प्रतिपदाने पडेता दै, ईस 
प्रकार वारवार अनुष्ठानका आवतेन होता है । 


+ ग्रहमेधीय नामकी इष्टि होती हे । यह चातुर्मास्यान्तर्गत साकमेधाख्यपवैके, जो | 
दो दिनमें निष्पज्ञ होता है, अनुष्ठानके पहले दिन सायंकालों “मरुदूभ्यो ग्रहमेथिभ्य 
सवासां दुरधे सायमोदनम्‌ः इस वाक्यसे विहित दै, इसमें ग्रहमेघी मरुत देवता है, दूर 
पकाया हुआ चरु द्रव्य हे और ऋषभ 
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तत्राऽश्वरशनाग्रहणे 'इमामग्रभ्णन' इति मन्त्रो ठिक्ञादेव रशनाग्रहण- 
प्रकाशनसामथ्यरूपालित्य॑ प्राप्नेतीति न तत्प्राप्त्यथः, - तदप्राप्तांशपरि- 
प्रणार्थो वा विधिः, किन्तु लिज्लाविशेषात्‌ गर्देभरशनाग्रहणेऽपि मन्त्र 
्राप्तुयादिति तन्निवृत्ययः । तथा गृहमेधीयस्य दर्शपूर्णमासप्रकृतिकत्वा- 
दतिदेशादेवाउ5ज्यभागौ नित्यं प्राप्लुत इति न तत्र विधिः तत्माप्त्यथ:, 


और गर्दभरशनाग्रहणका अनुष्ठान होता है । ऐसी परिस्थितिमें रशनार्वी 
ग्रहणरूप अथैके प्रकाशनसामथ्येरूप लिज्नप्रमाणसे ही “इमामगृभ्णन्‌? इत्यादि 
मन्त्रकी अश्वरशनाग्रहणमें नित्य प्राप्ति है । इससे 'अश्वामिधानीमादत्ते' यह 
विधि अश्वरशनाग्रहणम उक्त मन्त्रकी अपूर्वप्राप्ति करानेके लिए अपूवेविधि 
नहीं है । अथवा उसके अप्राप्तांशके परिपूरणरूप प्रयोजनके लिए नियमविधि 
भी नहीं है, किन्तु अथप्रकाशनरूप लिज्ञके सामान्य होनेसे गदेभकी रशना 
( रस्सी ) के अहणमे भी 'इमाम०! इत्यादि मन्त्र प्राप्त होगा, इसलिए रासभकी 
रशनाके अइणमें उस मन्त्रकी प्राप्तिकी निवृत्ति करनेके लिए “अश्वामिधानी०? 
इत्यादि परिसंख्याविधि है । [ परिसंख्याविधिके प्रथम ळक्षणका समन्वय इस 
प्रकार करना चाहिए--दो शेषी हैं--अश्वरशनाअहण और रासभरशनाग्रहण, 
उन दोनों शेषियोंमें लिड्रप्रमाणसे 'इमामशुभ्गन! इत्यादि शेषरूप मन्त्र नित्य 
प्राप्त है और शेषीकी--गर्दभरशनाके अहणकी निवृत्ति भी होती है---इमास- 
..ग्रुभ्णन! इत्यादि मन्त्रसे अश्वरशनाग्रहण ही करना चाहिए, गर्दभरशनाका ग्रहण 
नहीं करना चाहिए ] उसी प्रकार दर्श और पूर्णमास# गृहमेधीय इष्टिकी प्रकृति 
हैं, इसलिए प्रकृतिवत्‌ विकृतिः कतेव्या (प्रकृति यागमें जो उपयुक्त है, 
वही विकृति यागमें भी लेना चाहिए) इस प्रकारके अतिदेश वाक्येसे . प्रकृति 
यागमें प्रास आज्यभाग ग्रृहमेधीय विकृति. यागम प्राप्त होंगे ही, इसलिए 


४ दश-पूर्णमास शब्दसे छः याग लिए जाते है--आग्नेय याग, उपांशु याग, अरनीषोमीय 
याग, आग्नेय याग और दो साज्नाय्य याग । प्रथम तीन याग पूर्णिमाके दिन होते हे ओर अन्तिम 
तीन याग अमावास्याके दिन होते हैं। आग्नेय यांग पूर्णिमा और अमावास्या दोनों दिन होता हे, 
इसलिए 'दरशपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत? इत्यादिमें दशेपूर्णमासशब्दस उक्त छः यायोंका 
ग्रहण है। द्विवचनकी उपपत्ति दो त्रिकमें रहनेवाले त्रित्व-त्रित्वहप दो धर्मोके अभिप्रायसे 
विवक्षित है । द और पूर्णमास सभी दृष्टियोंकी प्रकृति हैं, क्योंकि 'दरपूर्णमासाविष्टीनां 
प्रकृति? [ आप० श्रौ० २४।३।३२ ] इत्यादि सूत्र इस अथमें प्रमाणभूत है । 
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क्कचिदुदाहतेव्यमित्युदाहृतम्‌ । | 

न च नियमविधावपि पक्षप्राप्तावहननस्याअप्राप्तांशपरिप्रणे ङ्गे | 
तदवरुडधत्वात पाक्षिकसाधनान्तरस्य नखविदलनादेनिवृत्तिरपि लभ्ये 
इतीतरनिवृत्तिफलकत्वाविरेषाक्नियमपरिसङ्कचयोः फलतो विवेको न युक्त 


'आउ्यमागौ यजति’ यह विधि अपूर्वं आज्यभागकी प्राप्ति करानेके लि! 
नहीं है, अथवा अप्राप्त अंशके पूरणरूप नियमके लिए भी नहीं है, किन | 
अतिदेशवाबयके साधारण होनेसे आज्यमागके समान प्रयाज आदिकी भी ग्राहि 
होगी, इसलिए प्रयाज आदिकी निवृत्ति “आज्यभागो? इत्यादि विधिका . प्रयोजन 
है । [यहांपर परिसंख्याविधिके द्वितीय लक्षणकी सङ्गति इस प्रकार है--एक शेप | 
है--ग्रहमेधीय इष्टि, उसमें आज्यभाग और. प्रयाज आदिरूप दो शेषोंकी अतिः | 
देशवाक्यसे प्राप्ति होनेपर उनमेंसे एक प्रयाज आदिरूप शेषकी निवृत्ति होते 
है, अतः द्वितीय लक्षण घट गया । यथपि अन्यतरत्वरूपसे परिसंख्याका एक. 
ही लक्षण है, तो भी सुगमतासे लक्षणसमन्वये बतळानेके लिए विभाग करके 
दो क्षण कहे गये हैं, यह जानना चाहिए । परन्तु पूर्वमीमांसा -सिद्धान्तरूपरे |. 
“आज्यभागौ यजति’ यह परिसंर्याविधि नहीं मानी गई है, अतः यहां इसका | 
` उदाहरण देना उचित नहीं हे £ यदि इस प्रकारकी शङ्का किसीको हो, तो उसका | 
निराकरण करनेके लिए 'ग्ृहमेधीयाधिकरण' इत्यादिसे कहते हैं ] यद्य | | 
ग्रहसेधीयाधिकरणमें यह पूर्वपक्षरूपसे उदाहरण है, तथापि [ परिसंख्याविधिके 
स्वरूपके परद्शनमें ] कहीं भी उदाहरण दे सकते हैं, इसलिए यहां इसका | 
उदाहरणरूपसे कथन किया गया है । द | 


` यदि कोई शङ्का करे कि नियमविधिमे भी एक पक्षम प्राप्त जे | 
अवघात है, उसके अप्राप्तांशकी परिपूर्ति करनेपर तदवरुद्ध होनेसे- 
अवघातसे ही तण्डुलकी उत्पतिसे होनेवाले आक्षेपकी शान्ति होनेसे- | 


| 


पाक्षिक _नखविदळन आदि अन्य ( ब्रीहिके छिलके दूर करके अन्ये ) | 
र॒कर | 
साधनोंकी निवृत्ति भी होती है, इससे--नियंमवि विसं इतरकी निद्ृषिल 


] 
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विधिविचार ] भाषानुवादसहित ९ 


Ne ४.” ल्द्न्््क््ट््य्ट््ट््ड््ड्प्यटव्टव्ड्ट्व्ट्व््व्ट्ल्व्ट्वल्वक्व्त्क्ल्क्स्स्स्स्स्त्स्स्स्स्््ज््न्स्य्यसज्य्न् NS ४.” 


~ A Se ४.४” 


इति शङ्कयम्‌ , विधितोऽ्रहनननियमं विना आक्षेपलभ्यस्य नखविदल- 
नादेनिवतेयितुमशक्यतया अग्नासांशपरिपूरणरूपस्य नियमस्य प्राथम्यात्‌ 
विधेयावहननगतस्वेन प्रत्यासन्नत्वाच तस्यैव नियमविधिफलत्वोपगमात्‌ । 
-तद्नुनिष्पादिन्या अविधेयगतत्वेन विग्नकृष्टाया इतरनिवृत्तेः सन्निकृष्टफल- 
सम्भवे फलत्वानोचित्यात्‌ । | | 

एवं विविक्तासु तिसृषु विधेर्विधासु किंविधः भ्रवणविधिराश्रीयते । 


प्रयोजनका भी छाम होनेसे फळतः नियमविधि और परिसंख्याविधिमें कोई 
मेद नहीं है! [ फलतः कहनेसे नियम और परिसंख्यामे स्वरूपतः भेद है, 
यह माळस होता है, क्योंकि नियमविधि पक्षम प्राप्त अवघातक्रियाका विधान 
करती है और पंरिसंख्याविधि नित्य प्राप्त क्रियाका विधान करती है, इसलिए 
स्वरूपतः भेद होनेपर भी फलतः मेद नहीं है, यह शङ्का हो सकती है] परन्तु 
ऐसी शङ्का करना युक्त नहीं है, क्योंकि विधिसे जब तक अवघातका नियम न 
किया जाय, तब तक तण्डुलनिष्पत्तिसे होनेवाले आक्षेपसे प्राप्त नखविदळन आदिकी _ 
निवृत्ति नहीं की जा सकती, इससे अप्राप्तांशका' परिपूरणरूप नियम ही प्रथम 
उपस्थित है, और साक्षात्‌ विधिसे लभ्य अवधातमें ही ( अप्राप्तांशकी पूर्ति 
होनेसे ) अग्राप्तांशपरिपूरणरूप नियम ही. विधिके प्रति प्रत्यासन्न--निकटवर्ती 
है, इसलिए अप्राप्तोशपरिपूरणरूप नियमको ही नियमविधिका फळ मानना 
चाहिए, इतरनिदृत्ति नियमविधिका फल नहीं है, क्योंकि इतरनिवृत्ति अम्ापतांश- 
परिपूरणकी उपस्थितिके अनन्तर उपस्थित होती है और अविधेय जो 
नखविदळन है, उसमें रहनेके कारण निकटवर्ती नहीं है, इसलिए सच्तिह्ृष्ट 
वस्तुमें जब तक फळत्वका सम्भव हो, तब तक असन्निकृष्टे ( नखविदरून 
आदिकी निवृत्तिं ) फलत्वकी कल्पना करना उचित नहीं दै! 
पूर्वोक्त तीन प्रकारकी विधियोंमें सें श्रवणविधि कौन विधि है ! [अन्धके 
इतने अंशसे अपूर्व, नियम और परिसंख्या विधिका निरूपण किया गया, परन्तु 
'शरतन्यः? यह श्रवणविधि अपूर्वविधि है या नियमविधि है अथवा परिसंख्या 
विधि है, इसका विचार नहीं हुआ, इसलिए पूर्वपक्षी पूछता है कि “श्रोतव्य 
यह श्रवणविधि किस विधिके अन्तर्गत है अर्थात्‌ उसको अपूर्वविधि मानना 
चाहिए या नियमविधि मानना चाहिए अथवा परिसंख्याविधि मानना चाहिए! ] 
र 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१० सिद्धान्तलेशस ग्रह [ अथम परिच्छे 
-्ट्ट्ट्य्ट्य्य्स्ट्य्य्य्व्य्य्ट्व्क्क्व्क्क्क्क्क्क्क्व्व्व्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्र | 
तत्रोपायापरिज्ञानादलोकिकसर्माक्षणे ॥ | | 

... प्कटार्थक्षतः प्राहुरपूर्व श्रवणे विधिस्‌ ॥ ४ ॥ | 
प्रकटार्थकार कहते हैं कि ब्रह्मसाक्षात्कारमें भ्रवणरूप उपायका किसी प्रमाणे 


~ ~ 


परिज्ञान न होनेके कारण उक्त तीन विधियोंमें से श्रवणमें अपूर्वविधि हे ॥ ४॥ 
च पूर Ce ew है | 
अत्र प्रकदार्थकारादयः केचिदाहुः--अपू्वविधिरयस्‌ , अम्रासतत्वात | 
नहि 'वेदान्तश्रवणं बरह्मसाक्षात्कारहेतुःः इत्यत्र अन्वयव्यतिरेकप्रमाणः | 


इसपर प्रकटाथकार आदि कहते हे--'श्रोतव्यः!. यह अपूवेविधि है, 
क्योकि वेदान्तश्रवण अप्राप्त है, अर्थात्‌ वेदान्तश्रबण ब्रह्मसाक्षात्कारके प्रति 
कारण है, यह “श्रोतव्य! इस विधिको छोड़कर अन्य किसी प्रत्यक्ष आदि. 
प्रमाणसे नहीं जाना जाता । [ परन्तु वेदान्तश्रवणमें ब्रहमसाक्षात्कारकी हेतुत 
अन्य प्रमाणसे प्राप्त नहीं है, यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि वक्ष्यमाण ' 
अन्वय और व्यतिरेकरूप# प्रमाणसे वेदान्तश्रवणमें ब्र्साक्षास्कारकी 
हेतुता प्राप्त हे इसपर 'नहि' इत्यादिसे, कहते हैं] वेदान्तका अरव. 
्साक्षात्कारका कारण है, इस कार्यकारणभावँमें अन्वय या व्यतिरेक ' 


* कार्य और कारणके अवधारणमें अर्थात्‌ यह इसका कारण है और यह इसका कार्ये है, ' 
इस प्रकारके कार्यकारणभावका निश्चय करनेमें अन्वय और व्यक्तिरेककी आवश्यकता होती है। | 
अन्वयके लिए बहुत जगहोंमें अन्वयसहचार और अन्वयव्याप्तिका भी अयोग देखा जाता दै. 
इसी तरह व्यतिरेकके लिए व्यतिरेकव्याप्ति और च्यतिरेकसहचारका प्रयोग भी देख पड़ता है। 
इसलिए कहींपर ऐसे शब्द आवें, तो घबराना नहीं चाहिए । कारणके रहनेपर कार्या | 
अवश्य रहना अन्वय हे, जेसे-दण्डके रहनेपर घटका रइना। _ कारणके अमावां | 
कार्यका अभाव होना व्यतिरेक है; जेसे--दण्डरूप कारणके अभावमें घटरूप कार्यका अभाव होता| 
अर्थात्‌ दण्डके विना घट कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः इस प्रकारके अन्धं | 
Ne होनेसे दण्डमें घटकारणत्वका निश्चय होता है। यदि अन्वय और | 
व्यतिरेक न हों, तो किसी भी वस्तुमें कारणत्वका निश्चय नहीं होगा । अन्वय और व्यतिरेक | 
अभाव होनेपर यदि वस्तुमें कारणत्व माना जाय, तो अन्वयव्यभिचार और व्यतिरेकं | 
व्यभिचार दोष माप होते हैं। अन्वयव्यभिचारका अर्थ हे--अन्वय न होना अर्थात्‌ कारणे 
Se भो कार्योलत्ति न होना ओर व्यतिरिकव्यभिचार--व्यतिरिकव्याप्तिका न रहना ह 
कारणक अभावसें भी कार्यकी उत्पत्ति होना । वे दोनों--अन्वयव्यभिचार, और व्यतिरेक' | 
व्यभिचार दोष कमरा: अन्यथासिद्धत्वज्ञानद्दारा और साक्षात. अतियोगित्वज्ञानदवार | 
कारणत्व-ज्ञानमे प्रतिवन्धक होते हें । भाव यह हे कि पहला अन्वयव्यंमिचार परम्परा 

| क याजक विरोधी है ओर दूसरा व्यतिरेकव्यभिचार साक्षात्‌ कारणत्वका विरोधी हे 
शर उले कहते हैं जो अनव्ययासिद होकर प, भिमं रहे, इसि 


| : 
हि .. 
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सर्ति । लोके कृतश्रवणस्याऽपि बहुशस्तदचुत्पत्त, अकृतश्रवणस्या5पि 
गर्भगतस्य वामदेवस्य तदुरपत्तेरुमयतो व्यभिचारात्‌ । न वा “श्रवणमात्रं 


रूप कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि लोकमें प्रायः देखा जाता है कि वेदान्तश्रवण 
करनेपर भी आत्मसाक्षात्कार नहीं होता । और वेदान्तश्रवण न करनेपर भी 
गर्माशयमें ही वामदेव सुनिको आत्माका साक्षात्कार हुआ था । इसलिए दोनों 
अन्वयव्यभिचार और व्यतिरेकव्यभिचार हैं । [ वामदेवके विषयमे श्रुति है कि 
' धर्म एवैतच्छयानो वामदेव एवसुवाच' ( गर्भमें ही सोते हुए वामदेवने आत्म- 
ज्ञानके बरसे अपनी शक्तिका परिचय दिया--में मनु हुआ इत्यादि ) इससे यह 
बात स्पष्ट होती है कि श्रवण न होनेपर भी वामदेवको आत्मज्ञान हुआ । यह : 
कर्पना भी नहीं कर सकते हैं कि गर्भमें उसने श्रवण किया होगा, अत एव उसको 
आत्मज्ञान हुआ, क्योंकि गर्भमें ्रावयिताके अभावसे यह सब होना असम्भव 
है। परन्तु यहॉपर यह शङ्का होती है कि गान्धवशास्त्रके ( गानशास्त्रके ) 
श्रवणसे षड्ज आदि स्वरोंका “साक्षात्कार होता है, और गान्धवशास्त्रका 
श्रवण न होनेपर उन स्वरोंका साक्षात्कार नहीं होता, यह बात 
निर्विवाद है, इस परिस्थितिमें ओतव्य अर्थविशेषके--स्वरोंके साक्षात्कारके 
प्रति गान्धवेशास्त्रविचाररूप श्रवणको कारण माननेकी अपेक्षा लाघवप्रमाणसे 
श्रोतव्य जितने अथे हैं. उन समीके साक्षात्कारके प्रति श्रवणमात्र कारण है, ऐसे 
कार्यकारणभावका ग्रहण करना उचित है, अतः ब्रह्मसाक्षात्कार और वेदान्त- 
वाक्यश्रवणका विशेषरूपसे कार्यकारणभाव न होनेपर भी सामान्यरूपसे आत्म- 
साक्षात्कार और वेदान्तश्रवणका परस्पर कार्यकारणभाव है, क्योंकि आत्म- . 
साक्षात्कार ओतुव्य अथैका साक्षात्कार है और वेदान्तका विचार श्रवण है, 
इसलिए श्रोतव्य ( विचारने योग्य ) आत्मरूप अथैके साक्षारकारके मति वेदान्तः 


यदि अन्वयव्यमिचार होगा, तो अनन्यथासिद्ध नहीं दोगा, और व्यतिरेकव्यभिचार 
होगा तो कार्यके अधिकरणमें नहीं रहेगा । अ्रंकृतमें वेदान्तश्रवणके रहते भी अनेक 
मनुष्योंको आत्माका साक्षात्कार नहीं होता और वेदान्तश्रवणके अभावमें भी वामदेव 
ऋषिको आत्माका साक्षात्कार हुआ था, अतः वेदान्तश्रंवणमें अन्वयव्यभिचार और व्यतिरेक- 
व्यभिचार दोष होनेसे लोकतः वह आत्म-साक्षात्कारके प्रति कारण नहीं है, यद्द भाव है। 
इसलिए श्रवणविधिको अपूर्वविधि मानना चाहिए यह प्रकटार्थकार आदिका अभिप्राय दै । . 
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IT | 
श्रोतव्याथसाधषात्कारहेतु” इति शाख्ान्तरश्रवणे गृहीतः सामान्यनियमोः ` 
ऽस्ति । येनाऽत्र विशिष्य हेतुतवग्राहकाभावेऽपि सामान्यप्रुखेनेव तुं 
प्राप्यत इत्याशङ्कचेत । गान्धवोदिशा्नश्रवणस्य षड्जा दिसाक्षा्कारहेतुसा 
स्युपगमेऽपि कभेकाण्डादिश्रवणात्‌ तदर्थधर्मादिसाक्षात्कारादशनेन व्यक्ति 
चारात्‌ । तस्मादपूर्ेविधिरेवाऽयम्‌ । 


विचारमे हेतुता प्राप्त ही है, तो “तव्यः? यह अपूर्वविधि नहीं हो सकती है 
इस शङ्काका 'न वा! इत्यादिसे परिहार करते हैं] और श्रोतव्यरूप अभवे | | 
साक्षात्कारके प्रति श्रवणमात्र कारण है, इस प्रकारका सामान्य नियम मै, 
गान्धव आदि अन्य शास्त्रके श्रबणमें गृहीत नहीं है, जिससे कि झा 
' स्थल्मे विशेषरूपसे हेतुताका ग्रहण करानेवाले प्रमाणके न रहनेपर भी सामान | 
पसे [ वेदान्तश्रवणमे आत्मसाक्षात्कारकी ] हेतुता प्राप्त होगी, इस प्रकारक | 
"आशङ्का की जाय, क्योंकि षड्ज आदि साक्षात्कारके मति गान्धव आदि शास्त्रे 
श्रवणको हेतुरूपसे स्वीकार करनेपर भी कर्मकाण्ड आदि शास्त्रके श्रवणे | 
उसके धर्म आदि अदृष्ट अथैका साक्षात्कार नहीं देखा जाता, इसलिए पूर 
कथित सामान्य नियममे व्यभिचार है । इससे 'श्रोतंव्यः? यह अपूर्वविधि ही है। 
[ यद्यपि पूर्वमें सामान्य नियमके विषयमें लाघव बतलाया गया है तो भी धर्मे 
: श्रवणस्थरमे अदृष्ट रूपधर्म अथवा अलौकिक स्वर्गके साधनत्वसे पवीरीष्ठ याग. 
आदि धर्मका, परत्यक्षके अयोग्य होनेसे, साक्षात्कार नहीं देखा जाता] इससे पूवो 


# षड्जादि सात प्रकारके स्वरोंका संगीतशास्त्रमें वर्णन मिलता हे-घड्ज, ऋष | 
गाभ्धार, मध्यम, पञ्चम, धेवत और निषाद । इनकी उत्पत्ति भ्रतियोंसे.मानी गई है । इस विषमां 
संगीतरत्नाकरमें यों कहा गया है-- a | 

श्षतिभ्यः स्युः स्वराः षड्जषेभगान्धारमध्यमा: | ` | 

पञ्चमो ेवतश्ाथ निषाद इति सप्त ते॥ | 
षड्जराब्द्का लक्षण भी सङ्गीतरत्नाकरके टीकाकारने बतलाया हे— | 
षण्णां स्वराणां जनकः षड्भिवों जन्यते स्वरेः । ॒ 

षड्भ्यो वा जायतेऽङगेभ्यः षड्ज इत्यभिधीयते ॥ | 

इसका अर्थ--इतर छः स्वरोका कारण, छः स्वरोसे प्रकाशित द्दोनेवाला भय 
कण्ठ आदि छः स्थानोंसे उत्पन्न होनेवाला स्वर षड्ज कहलाता हे । इसी प्रकार ऋषभ | 


. भी लक्षण सन्नीत में | प० ४ 
शि पाकर [ ४० ३९ आनन्दाश्रम पूना, संस्करण ]] लाये गये हैं । 


|| 
| 
| 


| - 


j 3 
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भाष्येऽपि 'सहकार्यन्तरबिधिः पक्षेण तृतीयं तदतो विध्यादिवित्‌' 
( ३-४-४७ ) इत्यधिकरणे 'विद्यासहकारिणो मौनस्य बाल्यपाण्डित्य- 
वद्विघिरेवाऽऽश्रयितव्यः,. अपूवेत्वाद' इति--पाण्डित्यशब्दशब्दिते श्रवणे 
अपूपविधिरेवाऽङ्गीकृत इति । 


8220200000 3 हर ल की न... 
सामान्य कार्यकारणभावम व्यभिचार दोष है, अतः लाघव अप्रयोजक है 
अर्थात्‌ लाघवके रहनेपर भी व्यभिचारके भयसे सामान्य नियमं नहीं मान 
सकते । प्रत्युत गान्धर्वशास्श्रवणका और षड्ज आदि साक्षात्कारका परस्पर 
कार्यकारणभाव है, क्योंकि उन्हींका अन्वय और व्यतिरेक देखनेमें आता है, 
यह भाव है, और इस विषयमें भाष्यकारकी सम्मति भी देते हैं--भाष्येडपि' 
इत्यादिसे ] | 

भाष्यमें भी 'सहकार्यन्तरविधिः!!% इस अधिकरणमें 'विद्याके सहकारी 
कारण निदिभ्यासनकी भी बाल्य और पाडित्यके समान विधि ही माननी चाहिए, 
क्योंकि बाल्य और पाडित्यके समान निदिध्यासन भी अपूर्व है अर्थात्‌ विद्याके 
साधनरूपसे अन्य प्रमाणसे प्राप्त नहीं है! इस प्रकार पाण्डित्य कहलाने- 
वाळे श्रवणमें अपूर्वविधिका ही अज्गीकार किया गया है । 


# इस अधिकरणमें भाष्यका अभिप्राय यह हे- बृहदारण्यक उपनिषत्में इस प्रकारको ति 
है कि “तस्मात्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌ बाल्यश्च पाण्डित्यं च निर्विद्य थ सुनिः¬* ` 
चूंकि भूतकालीन ब्राह्मणोंने श्रवण आदि साधनोंसे आस्माका साक्षात्कार करके सम्पूर्ण विक्षेपोंसे 
रहित जीवन्सुक्तिका :व्यज्ञक परमहंसाश्रम प्राक्त किया था, इससे त्रह्मसाक्षात्कारके अभिलाषी 
आधुनिक ब्राह्मण भी पाण्डित्य प्राप्त करके बालभावसे रहनेंकी इच्छा करें और बाल्य और 
पाण्डित्यका सम्पादन करके सुनि-=ध्यानशीळ हों। .पण्डाशब्दका अथे हे--विचार 

. करनेके लिए उपयुक्त साधारण बुद्धि, वह जिस पुरंषको ग्राप्त है, वह पण्डितशब्दसे कहा 
जाता है। उस पण्डितका कार्य पाण्डित्य कहा जाता है। और छोटे बच्चेका जो कृत्य--दस्भ 
आदिका अभाव है, वह बाल्य कहलाता हवै, यद्यपि यथेष्ट चेष्टा करना भी वाळमाव दै, तथापि विद्याम 
उपयुक्त न होनेसे उसका यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार सुनिशन्दका अर्थ--ध्यान है, 
क्योंकि व्यास असति ध्याननिष्ठोंमें ही सुनिशब्दका प्रयोग देखा जाता हे । ओर ध्यानकें बिना 

“ विचार मात्रसे शान्ति रखनेवाळे पुरुषमें सुनिशब्दका प्रयोग नहीं देखा जाता । इस परिस्थितिमे 
जैसे अपूरे दोनेसे श्रवण विधि माना जाता दै, वैसे दी विद्याकी उत्पत्तिमें सहकारी कारण मौनकी 
भी विधि माननी चाहिए, यह भाव है । सून्नका अर्थ दै-तद्वतः--ध्रवण ओर मननकें प्रभावसे 
जिसको तत्त्वनिर्णयरूप विद्या प्राप्त हुई दै, ऐसे तत्त्वसाक्षात्कारकी अभिलाषा करनेवाले संन्यासीके 
लिए पाण्डिस और बाल्यकी अपेक्षासे तीसरे मौनका-ष्यानका भी विधान किया जाता दे । यहों- 
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॥ 
अपरोक्षप्रमाणस्य तत्साक्षात्कारहेतुता ॥ ५ ॥ 
प्राप्तैव, किन्त्वानियता भ्रान्तिः प्राप्ताउन्यसाथने! ॥ 
ततो नियम इत्याहुः सर्वे विवरणानुगाः ॥ १ ॥ 


विचार विचारणीय अर्थके निश्चयके प्रति हठ है, इस प्रकार अपरोक्षाथोविषक | ` 
प्रमाण अपरोक्षार्थसाक्षात्‌कारके प्रति हेतु है, यह प्राप्त ही है, किन्तु अनियत प्राहि है | 
अतः अन्य साधनोंके साथ भवणकी प्राप्ति होनेसे सन्देह होगा कि यह साधन है अथव 
यह ! अतएव विवरणानुयायी सब आचार्य श्रवणको नियमविधि कहते हैं ॥५॥६॥. 


- | 
अन्ये तु-वेदान्तश्रवणस्य नित्यापरोक्षत्रह्मसाक्षात्कारहेतुत्व॑न अग्ना. 
कुछ छोगोंका मत है कि वेदान्तके श्रवणमें नित्य अपरोक्ष अर्था! 

सदा प्रत्यक्षरूपसे भासमान आत्माके सांक्षात्कारकी कारणता प्राप्त नहीं है, ऐस 
नहीं है, अर्थात्‌ विचारसे युक्त वेदान्तरूप . श्रवणमें ब्रहमसाक्षात्कारकी कारणत 


| 
} 
| 


पर यह शका होती है कि ध्यानकी विधि माचनेकी कोई आवश्यकता नहीं है,.क्योंकि जैसे रतम 
यथार्थ स्वरूपकी जिज्ञासा करनेवाला पुरुष स्वयं ही रल्लतत्तवके ज्ञानके प्रवाहे अर्थात्‌ रली तौ। 

* पहचान करनेके लिए बार वार उसके परिदशेनमें तत्पर होता है, वैसे ही आत्मतत्वसाक्षात्कारर | 
„अभिलाषी भी स्वयं ही ध्यानमें प्रवृत्त होगा, अतः मौनविधि व्यर्थ है? इसपर कहते हैं“ | . 
“पक्षेण? अर्थात्‌ सूत्रकार कहते हैं. कि विद्यामे सहकारिभूत मोनकी--निदिध्यासनकी विधिका मे | 
स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पक्षमें उसकी अग्राप्ति है। यपि साक्षात्कारके लिए मनुष्य स | 
ध्यानमें प्रवृत्त होता है, तो भी विषयदर्शनके प्रभावरे कदाचित. ध्यानकी अप्राप्तिका भी सम्म, 
हे, अतः मौनविधि अपूर्वविधि नहीं है; परन्ठु नियमविधि है, यह सिद्ध होता है। जब विया | 
विधि सिद्ध हुई, तो उसके अतिक्रमण करनेपर नियमादृष्टका लाम नहीं होगा और उसके अळामगे |' 
साझात्वारका भी उद्य नहीं होगा, इसलिए स्वभावसे प्राप्त विषयद्शनका परयल्लसे निवारण | 
करक ध्यानभ ही अबृत्त होता है, यह “पक्षेण? इसका भाव हे । परन्तु ब्रहमविद्याके प्रकरण | 
ध्यानविधि केसे होगी! यदि मानोगे, तो वाक्यभेद होगा, इसपर कहते हैं--विध्यादिवत:” 
अङ्गविधिके समान--जेसे अधानविधिके प्रकरणे अवान्तरवाक्यभेदसे प्रयाजादि अर ` 
विधि है, वेसे ही ब्रह्मविद्याके अङ्गभूत ध्यान आदिकी भी विधि हे, यह भाव दे । इस रीतिसे मोर. 
जि निजली सिद्धि होनेपर भाष्यमें जो 'अपूरवत्व' शब्दका कथन है, वह पाक्षिक अश्राहिर | 
सद्धावस हे । सूत्नके अनुसार “पक्षमें आप्ति नहीं होनेसे? इस प्रकार न कहकर गाणी 

अपूरवत्वात* ( अपूर्व होनेसे ) यह जो कहा है वह श्रवणको अपूर्वविधि बतळानेके लिए क 


गया है, और दृष्टान्त-दा्टीनि | 
हरणी एतत रा्न्तिकका सद्भाव केबल की शमिम्रान्नपरं, ही:व्िवरक्षित दे । | 
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म्‌ ; अपरोक्षवस्तुविषयकप्रमाणत्वावच्छेदेन साक्षात्कारहेतुत्वस्य प्राप्त 
शाब्दापरोक्षवादे व्यवस्थापनात्‌ । तदथमेव हि तत्म्रस्तावः । न च तावता 
ब्रह्मप्रमाणत्वेनाउजपातदशनसाधारणब्रह्मसाक्षात्कारहेतुत्वप्राप्तावप्यविद्यानिवू 
च्यथमिष्यमाणसत्तानिश्चयरूपतत्साक्षास्कारहेतुस्वं श्रवणस्य न ग्राप्तमिति 


विधिके बिना भी प्राप्त है, क्योंकि अपरोक्ष वस्तुओंको विषय करनेवाले सभी 
प्रमाण साक्षात्कारके हेतु हैं, इसका शब्दापरोक्षवादमें ( जिसमें शब्दसे 
भी अपरोक्ष ज्ञान होता है ऐसा प्रतिपादन किया गया है, उस प्रकरणमें ) 
प्रतिपादन किया गया है । वेदन्तवाक्य ब्रह्मके अपरोक्ष साक्षात्कारके जनक 
हैं, इस प्रकारकी वेदान्तोंमें अपरोक्षसाक्षात्कारकी कारणतासिद्धिके लिए ही 
शाब्दापरोक्षवादका उपक्रम है। [ परन्तु. इसपर यह शङ्का होती है कि 
शाब्दापरोक्षवादमें इसीकी सिद्धि की गई है क्रि अपरोक्ष वस्तुको विषय करनेवाला 
प्रमाण अपने विषयकी अपरोक्षप्रमा उत्पन्न. करता है, इसलिए वेदान्तवाक्योंमें 
भी नित्य अपरोक्ष ब्रह्मरूप अपने विषयके सामान्य अपरोक्ष ज्ञानकी कारणता 
प्राप्त होगी, किन्तु ब्रह्मसत्ताका निश्चयात्मक जो साक्षात्कार है, उसकी कारणता 
बेदान्तोंमें प्राप्त नहीं होगी, और यह साक्षात्कार अर्थीत्‌ ब्रह्मसत्ताका निश्चया- 
त्मक साक्षात्कार विचारविशिष्ट वेदान्तरूप अवणसे ही हो सकता है, अन्यथा- 
यदि ऐसा स्वीकार न किया जाय, तो विचारके बिना भी ब्रह्मसत्ताका निश्चया- 
त्मक साक्षात्कार उत्पन्न होगा । परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। जिसको 
अविद्याकीं निवृत्ति करनी है, उसे तो ब्रह्-सत्ताका निश्चयात्मक ज्ञान ही अपे- 
क्षित है, क्योंकि साधारण ज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति नहीं हो सकती । इसीसे 
श्रुतियोंमें बार बार प्रश्न और प्रतिवचनोंसे सत्ता-निश्चयरूप ब्रह्मसाक्षात्कार ही 
अविद्याका निवतेक कहा गया है। अतः सचानिश्चयरूप ब्रह्मसाक्षात्कारके 
हेतु रूपसे वेदान्तश्रवण प्राप्त नहीं है, उसीका विधान  करनेके लिए “श्रोतन्यः | 
यह अपूर्वविषि है, इस प्रकार “न च? इत्यादिसे शङ्का करते हैं ] यद्यपि चेदान्त- 
वाक्य अहयज्ञानके साधन हैं, इससे वेदान्तोंमें संशयात्मक और निश्चयात्मक 
त्रझज्ञानसामान्यके प्रति हेतुता प्राप्त है, तथापि अविद्याकी निवृत्ति करनेमें समथ 
अभिछुषित जो ब्रह्मसत्तानिश्चयात्मक साक्षात्कार दै, उसके प्रति वेदान्तश्रवण 
कारण हैं, ऐसा प्राप्त नहीं है, इस प्रकारकी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
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१६  सिद्धान्तलेशसंग्रह [ अथम पर्छ ` 
स्य व स्च 
वाच्यम्‌ ; विचारमात्रस्य विचायनिर्णयहेतुत्वस्थ प्रमाणस्य तता 
झात्कारहेतुस्वस्य च प्राप्त विचारितवेदान्तशब्दज्ञानरूपस्य भष 
तद्धेतस्वग्रसतः । न चोक्त उमयतो व्यभिचारः, सहकारिवेकल्येनाडन्ययग. 


पाहु ७.८४./४-८ "क. 


SS >> तक तल SE है | 
विचारमात्रमें विचारविषयके निणयात्मक ज्ञाने प्रति हेतुता माप है, सै 
बरह्मप्रमाण चेदानतमें बह्मसाक्षात्कारकी हेतुता प्रास है, इससे विचारित वेदान 
सक शब्दोंसे होनेवारे ज्ञानरूप श्रवणम मी सत्ता-निश्चयात्मक ब्रह्मसाक्षाराएंः 
कारणता प्राप्त ही है। [भाव यह है कि अन्वय और व्यतिरेकसे दो कायकार 
भाव प्रात हैं--एक तो जिसके विषयमे विचार होता है, वह विचार उस विषमे 
निर्णयात्मक ज्ञानके प्रति कारण है और दूसरा अपरोक्ष वस्तुके विषय फा 
प्रमाण अपरोक्षसाक्षात्कारके प्रति कारण है, इन ९ दो कार्थकारणभावोंके गि 
देनेसे इस स्थळमें ` विचारित वेदान्तका ज्ञानरूप „जो श्रवण है, वह सप्र 
निश्वयरूप नह्मसाक्षात्कारके मति कारण है, यह कार्यकारणभाव सिद्ध हो। 
है, इसलिए सत्तानिश्वयात्मक ब्रह्मसाक्षात्कार विचारे हुए वेदान्तोंके श्रवा! 
प्राप्त ही है और उससे अविद्याकी निवृत्ति भी हो सकती है,. तो “श्रोतमा 
यह विधायकशब्द अपूर्वे अर्थका विधान नहीं करता, अतः अपूर्व 
नहीं है] परन्तु यहॉपर शङ्का होती है कि पहले अन्वय और व्यतिरेक व्यमि 
कहा गया है, अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कारके प्रति वेदान्तश्रवण कारण नही 
सकता, क्योंकि वेदान्तश्रण करनेपर भी अनेक मनुष्यांको आस 
नहीं होता और वामदेवको वेदान्तश्रवण न करनेपर भी आत्मज्ञान हुआ ग. 
इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक व्यभिचारके होनेसे विचारित वेदान्तश्रा 
मी आत्मसत्ताके निश्चयात्मक ज्ञानके प्रति कारण नहीं हो सकता है। % 
शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि अन्य सहकारी कारणके न रहनेसे अन्वय व्यि, 
चार दोष नहीं है | [ भाव यह है कि आत्मसाक्षात्कारके प्रति केवळ वेदा, 
श्रवण ही कारण नहीं है किन्तु चित्तकी एकाग्रता आदि मी कारण है | 
इससे वेदान्तश्रवण करनेपर यदि जह्मसाक्षात्कार नहीं हुआ, ` तो कर 
करनी चाहिए कि चित्तकी एकाग्रता आदि जो सहकारी कारण हैं, पे व | 
नहीं रहे होंगे, इसलिए आत्मसाक्षात्कार नहीं हुआ, अतः अन्वयव्यर्मिं 


नहीं है । इसीसे दण्ड यादि सहकारी, कारणे, तले मिद्ीसे पटके व 
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विधिविचार ] भाषानुवादसहित १७ 
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भिचारस्याऽदोषत्वात्‌। जातिस्मरस्य जन्मान्तरश्रवणात्‌ फलसम्भवेन 
व्यतिरेकव्यभिचाराभावात्‌ । अन्यथा व्यभिचारेणेव हेतुत्वबाघे अत्याऽ- 
पि तत्साधनताज्ञानासम्भवात्‌ । घटसाक्षात्कारे चक्षुरतिरेकेण त्वगिन्द्रिय- 
मिव ब्रह्मसाक्षात्कारे श्रवणातिरेकेण उपायान्तरमस्तीति शङ्कायां व्यति- 
रेकव्यभिचारस्याऽप्यदोषत्वात्‌ । तथा च प्रापत्वान्नाऽपूर्वेविधिः । 


= 


न होनेपर भी मिट्टीमें अन्वयब्यभिचार नहीं है । ] पूर्वजन्मके वेदान्तश्रवणसे 
' आत्मसाक्षात्काररूप फळका संभव होनेसे पूर्व जन्मका स्मरण करनेवाले 
। वामदेंवमें व्यतिरेकव्यभिचार नहीं है। यदि इस रीतिसे अन्वय और 
| व्यतिरेक व्यभिचारका परिहार न माना जाय, तो इन दो व्यभिचारोसे ही 
वेदान्तश्रवणमे आत्मसाक्षास्कारकी साधनताका बाघ होनेसे श्रुतिसे भी वेदान्त 
' श्रवणमें साक्षात्कारकी साधनताका ज्ञान नहीं हो सकेगा #। [ न्रह्मके साक्षा- 
त्कारमें जैसे श्रवण कारण है; वैसे ही तपश्चर्या या उत्तमजन्मप्राप्ति आदि 
अन्य कारण भी हैं। ऐसी परिस्थितिमें 'वामदेवको उत्तमजन्मप्राप्ति आदि. 
। अन्य कारणोंसे ज्ञान उत्पन्न हुआ दोगा! इस प्रकारकी शङ्का दोनेसे वामदेवमें 
श्रवणका व्यतिरेकव्यभिचारज्ञान श्रवणकी साक्षात्कारसाधनताका प्रतिबन्धक 
नहीं हो सकता । एक पदाैके ज्ञानमें परस्पर निरपेक्ष दो कारणोंके न होनेसे 
रह्मसाक्षात्कारमें कारणान्तर नहीं है, यह बात नहीं है; क्योंकि लोकम एक 
पदा्थके परिज्ञानमें परस्पर निरपेक्ष ` दो कारण भी देखे जाते हैं, इस भावको 
“घटसाक्षात्कारे! इत्यादिसे बतछाते हैं--] जैसे घटके प्रत्यक्षमें चक्षुसे अन्य 
त्वगिन्द्रिय भी कारण है, वैसे ही ब्रह्मके साक्षात्कारमें श्रवणसे अतिरिक्त 
अन्य कारण है, इस प्रकारकी शङ्का होनेपर व्यतिरेकव्यभिचार भी दोषावह नहीं 
* है। इससे -विधिके बिना भी. श्रवणे ब्रह्मसाक्षास्कारसाधनताके प्राप्त होनेसे 
' अ्रवणविधि अपूर्वविधि नहीं है अर्थात्‌ नियमविधि है। 
| j 


ह). यह निश्चित हे कि अन्वयव्यभिचार या व्यतिरिकव्यभिचारके निश्चयसे हेतुत्वका बाघ 
| होता हे, अतः यदि प्रदर्शित रीतिस अन्वयव्यभिचार और व्यतिरेकव्यमिचारका परिहार 
( न किया जाय, तो श्रवणविधिस भी श्रवणमें तत्त्वज्ञानही साधनता प्राप्त न होगी, अतः श्रवणकी 
| अपूवविधि अप्रमाण होगी, यह भाव है। 
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१८ सिद्धान्तठेशसंग्रह [ अथम पिच 
SSS 
अत एव 'आदृत्तिरसकुदुपदेशात! ( ४।१।१ ) इत्यधिकरणमापे 
> ९द्ुनपरैवसानानि हि शरवणादीन्यावत्यमानानि इष्टाथोनि भवनि 
यथाऽवघातादीनि तण्डुलनिष्पत्तिपर्यवसानानि’ इति श्रवणस्य ब्रह्मद ` 
नार्थस्य दृष्टाथतया दाशपूर्णमासिकावघातन्यायग्राप्तावाइच्युपदेशः | अपू 
विधित्वे तु स स सङ्गच्छते, सर्वोषधावधातवत्‌ । अभ्निचयने--'सर्वोषध 
प्रयित्वाप्वहन्ति अथेतदुपदधाति' इत्युपधेयोळूखलसंस्का रार्थत्वेन विहिर 
स्याऽघातस्य दृष्टाथेत्वाभावात्‌ नाऽऽवृत्तिरिति हि तन्त्रखक्षणे (११॥१॥ 
स्थितम्‌ ; अतो नियमविधिरेवाऽयस्‌ । तदभावे हि यथा वस्तु किञ्चिच्च 
वीक्षमाणस्तत्र स्वागृहीते सक्ष्मे विशेषान्तरे केनचित्‌ कथिते तदवगमा 
तस्यैच चक्षुषः ` पुनरपि सम्रणिधानं व्यापारे प्रवर्तते, एवं मनसा अझ्‌ 
इति गृह्यमाणे जीवे वेदान्तैरध्ययनग्रहीतेरुपदिष्ट निविशेषत्रह्मचैतन्यरूपत 


इसीसे जैसे तण्डुलकी उत्पत्ति ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे अवधा. 

आदि इष्टार्थक होनेसे जब तक चावळ न निकर तब तक पुनः पुनः किये जाते है. 
वैसे ही साक्षात्कार जिनका प्रयोजन है, ऐसे दृष्टाथक श्रवण आदि! 
्रह्मसाक्षात्कारपर्यन्त आवृत्ति होती है, इस प्रकार 'आवृत्तिरसक्कहुपदेशाई | 
इस आवृत्त्यधिकरणके भाप्ये ब्ह्मसाक्षात्कारके लिए किये गये श्रवणके इष्टा, 
होनेसे दरशपूर्णमाससम्बन्धी अवघातन्यायके आधारपर श्रवणादिकी आदृत, 
उपदेश किया गया है। श्रवणमें यदि अपूर्वविधि मानी जाय, तो सब ओषधिं 

के अवधातके समान आवृत्तिका उपदेश सङ्गत न होगा, क्योंकि अम्निचयती ' 
'सर्वौषधस्य०” ( ऊखळमें सब ओषधियोंको भरकर कूटे अनन्तर उस उख | 

; एत करे ) इस प्रकार उपधेय ऊखलके संस्कारके लिए विहित अवषा% | 
'इष्टाथक न होनेसे, पुनः पुनः नहीं किया जाता, इस प्रकार पूर्वमीमांसाके ग्यारह 
अध्याये विचार किया गया है । इससे श्रवणके प्राप्त होनेसे यह नियमविी | 
ही है । यदि नियमविधि न मानें, तो जैसे किसी रल आदि वस्तुका निरी 
करनवाळा पुरुष, किसी दूसरेके कहनेपर अपनेसे अदृष्ट उसकी अन्य सी. 
विशेषताका परिज्ञान करनेके लिए, फिर भी उसी चक्षुके सप्रणिधान याप 
प्रवृत्त होता है, वैसे अन्तःकरण द्वारा अहंरूपसे गृहीत जीवे धस्वाध्यायों5ध्येत् 


द अध्ययनविषिसे भास ५ पैदीन्तोसे, उपदिष्ट, .वरिदि्ओेबजश्चैतन्य्वरूप्तार | 


| 
हि. | 


विधिविचारं ] भाषानुवादस हित क १९. 
माकण्ये तदवगमाय तत्र सावधानं मनस एव प्रणिधाने कदाचित्‌ पुरुषः 
ग्रवर्तेतेति वेदान्तश्रवणे प्रबृत्तिः पाक्षिकी स्यात्‌ | अप्राप्य मनसा सहः = 
इति श्रतिः 'मनसैवालुद्रटव्यमः 'दृश्यते त्वग्रयया बुद्धर्‍याः इत्यपि 


अ्रवणेनाउनवहितमनोविषयेति शक्कासम्भवात्‌ । 


अथवा “जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः प्र >: 


परोक्षज्ञान करनेके अन्तर उसी निर्विशेषस्वरूपके अपरोक्ष परिज्ञानके लिए अवघान 
पूर्वक मनके प्रणिधांनमें ही कदाचित्‌ पुरुष प्रवृत्त होगा, इससे श्रवणमें पाक्षिक प्रवृत्ति 
होगी । वेदान्तश्रवणके समान मनके व्यापारमें पुरुषकी प्रवृत्ति न होगी, क्योंकि 
“अप्राप्य मनसा सह! ( सत्य, ज्ञान आदि शब्द शक्तिवृत्तिसे ब्रह्मका प्रतिपादन 
न करके मनके साथ ही निवृत्त होते हैं--छक्षणावृत्तिका आश्रयण करते हैं ) 
यह श्रुति ब्रह्मकी मनोविषयताका निषेध करती है ` अथात्‌ ब्रह्मका ग्रहण मनसे 


| ` नहीं हो सकता, यह स्पष्टरूपसे कहती है, -अतः मनके व्यापारम पुरुषकी 
' - प्रवृत्ति कैसे होगी ! ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 'मनसेवानुद्ष्टव्यभ! 


( मनसे ही ब्रह्म जानना चाहिए ) “हृश्यते०” ( सावधान मनसे आत्मा देखा 
जाता है.) इत्यादि श्रुतियोंके सद्भावसे 'मनसा सह! इत्यादि श्रुति अनवहित# 
मनका अवलम्बन करती है, इस प्रकार कल्पना हो सकती है । 

अथवा[ .जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य ०? ( बड़े बड़े ऋषियों द्वारा सेविते 


* अनवहित--एका ग्रतासे रहित । 

† 'निश्चयसम्भवात्‌के स्थानमें 'शझ्लासमभवात” इस कथनका भाव यह है कि निगुंण 
मके साक्षात्कारमें मन करण नहीं है, क्योंकि निगुण ब्रह्म औपनिषद--उपनिषत्‌प्रमाणमात्रंसे 
वेद्य कहा गया है। सोपाधिक आत्माके साक्षात्कारमें भी मन कारण नहीं है, क्योंकि सोपाधिक 
आत्मसाक्षात्कार नित्यसाक्षिलूप है । इसलिए 'मनसेवानुद्रटव्यम? इसमें मनसा’ यह जो | 
साधन तृतीया है, वह वाक्यजन्यवृत्तिसाक्षात्कारेके प्रति साधनताकें अभिप्रायसे हे, यह 
शाब्दापरोक्षवादर्म कहा जायगा । इससे--आत्मसाक्षात्कारके प्रति मनके करण न होनेसे 
“मनके ही व्यापारमें कदाचित्‌ पुरुषकी प्रबृत्ति होगी? इससे कहा. गया नियमविधिकां 
व्यावत्यै अयुक्त हे । 

गु इसका तात्पथ यह है कि व्याकरण आदि छः अङ्गोँके साथ वेदाध्ययन करनेके वाद 
तरति शोकमात्मचित्‌? (आत्माको जाननेवाला दुःखसे मुक्त हो जाता है) इत्यादि अनेक श्रुतियोंसे 
आत्माका यथाथ ज्ञान मुक्तिका साधन हे ' यह ज्ञात होता है, परन्तु लोकमें आयः देखा 


जाता है कि साज्गवेदका अध्ययन करनेपर भी विचारके विना आत्मतत्त्वज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 


होती, क्योंकि अनेक अभिम्रायोंसे आत्मरूप अर्थका प्रतिपादन करनेवाले वेदान्तोमें तात्पयकी 
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इत्यादिश्रवणात्‌ मिज्ञास्मज्ञानात्‌ मुक्तिरिति अमसम्भवेन युक्तिसाधनशाना 

भिन्नात्मविचाररूपे शाखान्तरश्रवणे पिं पक्ष अस्यद्य 
'वेदास्तश्वणनियमविधिरयमस्तु | इहाऽऽत्मशन्दरण "2 र मश । इहाऽऽत्मशव्दस्य "इद्‌ सवे यद 
, 


ES, 


इश्वरके स्वरूपको जब देखता दै, तब इश्वरकी महत्ताको प्राप्त करता है यो 
शोक-दुःखसे निर्मुक्त हो जाता है ) इत्यादि अतियोंके श्रवणसे जीवसे भिन्न | 
आत्माके ज्ञानसे मुक्ति होती है, इस प्रकारका अमात्मक ज्ञान हो संकता है| | 
जिनमें परमातमा जीवसे प्रथक्‌ है, ऐसा विचार किया गया है, ऐसे अन्य शाखो 
न्याय, सांख्य आर्दिम उक्त अमसे ही मुक्तिके साधनीमुत ज्ञानके छिए प्रवृत्ति होगे 

इससे अंद्वेत आत्मतत्त्वका बोध करानेवाले वेदान्तके श्रवणमे मनुष्यकी पर्व 
पक्षम होगी, अतः उसकी व्यावृत्ति करनेके ठिए यह श्रवणविधि नियमर्गि ` 
है। प्रक्ृतमे “आत्मा वा अरे? इत्यादि भ्रृतिमे आत्मशड्द अद्वितीय आत्मपर है 
क्योंकि इदं सवै यदयमात्मा’ (जो सब यह चारों तरफ देखा जाता है, वह आत. 


आन्ति हो सकती है अर्थात्‌ विचारके बिना वेदान्तोंका. ठीक तात्पये किसमें है, यह निणेय स॑ 

ड हो सकता । इसलिए सुक्तिके साधनकी अन्वेषणा करनेवाला तथा तत्त्वज्ञानके प्रतिवर्ला 
तातर्यश्रम ओर संशय आदिकी निवृत्ति करनेके लिए वेदान्तके विचारमें प्रवृत्त: हुआ पुरुष रै. 
उत्तरमीमांसाशाल्नमें प्रवत्त होता दै, वैसे ही न्याय, सांख्य आदि शाख्नोंमें भी प्रदत्त हो! 
क्योंकि उनमें भी उनके अभिप्रायाजुकूल वेदान्तका विचार हे । यद्यपि सांख्य आदि शां 
अद्वितीय आत्मतत्तंका प्रतिपादन नहीं है, तो भी 'जीवभिन्न आत्माका ज्ञान सुिँ | 
साधन हे? इस प्रकार भ्रमात्मक ज्ञानसे उन शात्न्रोंमें प्रवृत्ति हो सकती दै । और “मिता. 
युक्तिका साधन हे” ऐसा . अमात्मक ज्ञान साहवेदाध्यायीकों नहीं होता हे, यह भी | 
नहीं कह सकते हैं, क्‍योंकि 'जुष्ट यदा” इत्यादि भुतिमें अन्य शब्द पढ़ा गया ६. 
इससे उसको अम दो सकता है । वस्तुतः इस श्रुतिका अर्थ--समीपमात्रसे बुद्धि आरि. 
अवतेक बुद्धि आदिसे वस्तुतः भिन्न [ जीव भिन्न नहीं दै, क्योकि जीव और व्रह्मका मेद अर 
सिद्ध होनेसे उपदेश व्यर्थ होगा ] और ऋषियोंसे सेवित इश्वरका आत्मरूपसे जब ज्ञान क 
है, तव ईसवरके वास्तबिकरूपकी आमि करता है और शोकरहित हो जाता है। अतः रमी | 
शाञ्रान्तरके विचारमें प्रसक्त अन्तिका निराकरण करनेके लिए “श्रोतव्यः? यह नियमविधि ह 
परन्तु “श्रोतव्यः? इस श्ुतिसे केवल आत्मविचार दी प्राप्त होता है, अद्वैत अ [मवि 
आप्त नहीं होता, अतः इस श्ुतिसे मिन्नात्मविचारकी व्यावृत्ति कैसे होगी, इस शाङ्काको दूर कल 
लिए 'इह इत्यादि प्रन्यसे उत्तर देते हैं। इसमें आदिशब्दसे 'आत्मनि ज्ञाते सर्व बदि | 
भवति' ( अत्माके ज्ञात होनेपर सब विदित होता है ) इत्यादि प्रतिज्ञावाकय लिया लाता प 
इससे यह जाना जाता है कि 'आत्मा वा अरे? इत्यादिमें 'आत्मा०सें अद्वितीय आला | 
महण है, यह भाव है,। "जा 
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मात्म! इत्यादिग्रकरणपयोलोचनया भद्वितीयात्मंपरत्वात्‌। नहि 
वस्तुसत्साधनान्तरप्राप्तावेव नियमविधिरिति ङुलधर्मः; येन वेदान्तश्रबण- 
नियमारथवत््वाय नियमाइष्टजन्यस्वप्रतिबन्धककस्मषनिशत्तिद्वारा सत्तानिश्चय- 
रुपत्रह्मसाक्षात्कारस्य वेदान्तश्रवणैकसाध्यत्वस्याऽस्युपगन्तव्यत्वेन तत्र 
वस्तुतः साधनान्तराभावान्न नियमविधि्युज्यत इति आशङ्कथेत} किन्तु 


' यंत्र साधनान्तरतया सम्भाव्यमानस्य पक्षे प्राप्त्या विधित्सितसाधनस्य 


पाक्षिक्यप्रासिनिवारयितुं न शक्यते, तत्र नियमविधिः । तावतेवाऽग्रप्तांशः 
परिपूरणस्य तत्फलस्य सिद्धेः । 

। है) इस श्रुतिके प्रकरणके प्य्याहोचनसे ऐसा ज्ञात होता है । 

| [ यहाँपर शङ्का होती है कि तण्डुळकी उत्पत्तिमें अवघातके समान 
नखविदळनकी वस्तुतः साधनरूपसे प्राप्ति दै, इससे उसकी निवृत्तिके लिए 


वहाँ नियमविधि मानना उचित है, परन्तु पक्कतस्थरमें अद्वितीय आत्माके 
साक्षात्कारमं मिन्नात्म-विचार वास्तविक साधन नहीं है, अतः प्रक्ृतमें 


नियमविधि उसकी व्याबृत्तिके लिए नहीं हो सकती #। इसका उत्तर “नहि? 
इस ग्रन्थसे देते हैं ] “वस्तुसत्‌ अन्य साधनकी प्राप्ति रहते ही नियमविधि होती 
हवै? यह कोई कुळधर्म नहीं है अर्थात्‌ जैसे कुलक्रमसे प्राप्त धमकी आवश्यकता 


| ' है, वैसे वंस्तुसत्‌ अन्य सांधनकी प्राप्तिकी आवश्यकता नहीं है, जिससे कि वेदान्त- 


श्रवणके नियमकी सार्थकताके छिए यह स्वीकार किया जाय कि नियमापूर्वसे% 
उत्पन्न जो ब्रक्मसाक्षात्कारके प्रतिबन्धकीभूत पापोंका निरसन, उसके द्वारा 
सत्तानिश्चयात्मक ब्रह्मका अपरोक्षसाक्षात्कार वेदान्तके श्रवणमात्रसे साध्य है, ऐसा 
| मानकर ब्रह्मसाक्षात्कारमें वस्तुतः अन्य साधनका अभाव होनेसे प्रकृतमें नियम- 
| विधियुक्त नहीं है, ऐसी आशङ्का की जाय । किन्तु जहाँपर सम्भावित अन्य- 
| साधनको पक्षमें प्राप्ति होनेसे विधानके लिए अभीष्ट साधनकी पाक्षिक अप्राप्तिका 
' निवारण नहीं कर सकते हैं, वहींपर नियमविधि होती है | इसीसे अप्राप्तां- 


। शपरिपूरणख्प नियमविधिके फलकी सिद्धि हो जाती है । 


* सत्तानिश्चात्मक ब्रह्मसाक्षात्कारके प्रति विधित्सित गुरुके अधीन बेदान्तश्रवणके समान 
। शुससे निरपेक्ष वेदान्तश्रवण भी कारण है, इसलिए गुरुके अधीन वेदान्तश्रवणका नियम माना 
¦ जायगा, परन्तु उसका कोई प्रत्यक्ष फल तो है नहीं । अतः नियमापूवे मानना होगा । 
ओर उससे पापोंकी निवृत्त होगी ओर उसके द्वारा नियमाइष्ट ब्रह्मसाक्षात्कारमें साधन होगा, 


¦ इस प्रकार नियमविधिमें कल्पना करनी होगी । 
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४२% ८ .» सिद्धान्तलेशसग्रह [ प्रथम परके 
अथवा शुरुषुखाधीनाष्ययनादिव निपुणस्य स्वप्रयत्नमात्रसाध्याती 
वेदान्तविचारात्‌ सम्भवति सत्तानिश्वयरूपं अह्यापरोक्षज्ञानम, कल 
गुरुसुखाधीनवेदान्तवाक्य श्रवणनियमाडटटमविद्या निवांत प्रति करमपनिर-' 
सेनोपयुज्यत इति तदभावेन ्रतिबदधमविद्यामनिवतयत्‌ परोक्षज्ञानकरपम | 
तिष्ठते। न च ज्ञानोदये अज्ञानानिवृर्यचुपर्पात्तः, ग्रति्न्धका भाव 
स्वत्राउपेक्षितत्वेन सत्यपि प्रत्यक्षविशेषदशने उपाधिना प्रतिबन्धात्‌ प्रि 


अथवा शुरुसुखसे किये गये वेदान्तविचारके समान व्युत्पन्न पुरुषको केक 

अपने प्रयत्नसे किये गये वेदान्तविचारसे भी सचानिश्चयरूप ब्रह्मके आ. 
रोक्ष--साक्षात्कारका सम्भव है, परन्तु गुरुमुखसे किये गये चेदान्तवाकयोे 
श्रवणसे उत्पन्न हुआ नियमापूवे कह्मषनिवृत्तिपूवक « अविद्याकी निवृत्तिके प्री | 
उपयोगी है, इससे यदि गुरु द्वारा वेदान्तश्रवण न किया जाय--अपने प्रयलो 
ही किया जाय, तो वेदान्तश्रवणसे कंह्मषोंकी निवृत्ति नहीं होगी, अतः करम. 
से प्रतिबद्ध होनेसे अपने प्रयत्नसे किया हुआ निंपुणपुरुषका सत्तानिश्चासा 
अपरोक्ष-साक्षात्कार अविद्याकी निवृत्ति न करता हुआ परोक्षज्ञानके सह | 
ही स्थित रहेगा । परन्तु यह असङ्गत है, क्योंकि. अज्ञानके उत्पन्न होते! 
अविद्या निवृत्त न हो, यह अनुपपन्न है अर्थात्‌ ज्ञांनसे अवश्य ज्ञानकी निग्र 
होती है, [ कारण कि जो प्रमा होती है वह अपने अज्ञाननिवृत्तिरूपकार्यते 
उत्पन्न करती ही है, जैसे झुक्तिप्रमासे उसका अज्ञान नष्ट होता है ।] नही. 
यह नियम नहीं है कि ज्ञान होनेपर अज्ञान विवृत्त होता है, क्योंकि प्रति | 
बन्धकके अमावकी † सर्वत्र अपेक्षा होनेसे प्रत्यक्षसे विशेषदशनके रहते गै | 
MRE SUN | 


w ~ आ 

* यहापर मतभेद्स व्यवस्था करनी चाहिए, किसी आचार्यके मतें नियमाहष्ट कलँ 
निवृति द्वारा ज्ञानोतततिमे कारण है और किसी आचार््यके मतमें नियमाह्ट कल्मपर्निशी 
द्वारा अविद्यानिवृत्तिमें कारण है--अन्यथा पूव यन्धमें 'नियमार्यवत्वायः इत्यणि । 
कह्मषनिदृत्ति द्वारा ज्ञानकी उत्पत्तिमें नियमादृष्टको कारण बतलाया हे और यहौँपर वियग | 
इृटको अतिवन्धरूप कल्मषकी निवृत्ति द्वारा उ | 


है पन्न ज्ञानसे जननीय अवियाकी निदृत्तिमें कर 
. बतलाया हे, इससे विरोधका प्रसङ्ग अवश्य आ सकता है। 


; यद्यपि वेदान्तसिद्धान्तमे प्रतिबन्धकाभाव कारण नहीं माना गया, तया | 
अप्रतिबद्ध सामग्री कायक हेतु है” इसका स्वीकार होनेसे विशेषणरूपसे प्रतिवर्ण | 
भावकी अपेक्षा हे, क्‍योंकि सामग्रीमें अप्रतिबद्ध यह विशेषण है, ओर इसका को 
-अतिवन्धभावसुहङत साममी, इतत तिशेत्रयदिधया व्कश्ववी'!अपेक्षा हे, यह भाव ६ 


{ 
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विस्बश्रमानिवृत्तिवत्‌ तदनिबवृस्युपपत्तेः | एवं च लिखितपाठादिनाऽपि 
स्वाध्यायग्रहणप्रसक्तो शुरुषुखाधीनाध्ययननियमविधिवत्‌ स्वप्रयत्नमात्र- 
पू्ेकर्याऽपि वेदान्तविचारस्य सत्तानिश्चयरूपन्रह्मसाक्षात्काराथरवेन पक्षे 
प्राप्तो गुरुषुखाधीनश्रवणनियसविधिरयमस्तु । 

न च "तह्दज्ञानार्थं स शुरुमेवाभिगच्छेत्‌' इति गुरूपसदनविधिनेव 


उसकी उपाधिसे प्रतिबद्ध होनेके कारण जैसे प्रतिबिम्बके विअमकी निवृत्ति 


नहीं होती, वैसे ही कल्मषोंसे प्रतिबद्ध सत्तानिश्चयात्मक ब्रह्मा अपरोक्ष 
साक्षात्कार भी अविद्याकी निवृत्ति नहीं कर सकता । ऐसा होनेपर अर्थात्‌ 
गुरुनिरपेक्ष वेदान्तविचाररूप व्यावत्येका लाम होनेपर जैसे लिखित# पाठ 
आदिसे स्वाध्याय-वेदराशिके ग्रहणकी प्राप्ति होनेपर गुरुमुखाधीन अध्ययनकी 
नियमविधिसे उसकी--लिखित पाठ आदिकी व्यावृत्ति होती है, वैसे ही सत्तानिश्च- 
यास्क ब्रह्मसाक्षात्कारके लिए अपने प्रयस्तमात्रसे किये गये वेदान्तविचारकी 
पक्षम प्राप्ति होनेपर गुरुसुखाधीन श्रवणकी यह नियमविधि दै। ब 

[ परन्तु स्वम्रयत्नसाध्य वेदान्तविचारकी व्यावृत्ति करनेके लिए “श्रोतव्यः? 
यह्‌. नियमविधि है, यह कथन असङ्गत है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानके लिए गुरुके 


" पास जानेका श्रतिमे वणन है। और गुरूपगमन बहमसाक्षात्कारका साक्षात्‌ 


साधन नहीं है, किन्तु परम्परासे साधन है । इसलिए वह ज्ञानके उत्पादनमें 
किसी द्वारकी अपेक्षा करेगा और वह द्वार योग्यतासे गुरुके अधीच विचार 


* यहाँ सारांश यह है कि चाहे अभ्युदयका अभिलाषी पुरुष हो चाहे निश्रयसका 
अभिलाषी हो दोनोंको वेदाथंका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि वेदार्थके अनुष्ठानके 
बिना अभ्युदय या निश्रियसकी सिद्धि नहीं हो सकती है । और अनुष्ठान तब तक नहीं ददो 
सकता, जब तक कि वेद्के अर्थका ठीक ठीक परिज्ञान न द्दो। वेदकें अर्थका परिज्ञान वेदके 
ग्रहणके विना नहीं हो सकता । और वेदका ग्रहण दो रीतिसे हो सकता दै, एक तो गुरु द्वारा 
ओर दूसरा लिखित पाठसे, कारण कि ये दोनों प्रकार लोकमें देखे जातें हे । इस परिस्थितिमे 
अध्ययनविधिवाक्य यह काम करता है कि अध्ययनसे ही वेदाक्षर ग्रहण करे । इससे लिखित 
पाठ आदकोी व्याव्रात्ते होती है । इसी तरह प्रकृत स्थरमें भी आत्मसाक्षात्कारके अति गुरु 
द्वारा सम्पादित वेदान्तविंचार कारण है ओर निपुण पुरुषोंसे अपने प्रयत्न द्वारा किया 
गया वेदान्तबिचार भी कारण है। इस अवस्थामें “श्रोतव्यः? यह नियमाविधि स्वप्रयत्न- 


: आप्त वेदान्तीवचारकी व्यावृत्ति करेगी, अथात्‌ इससे यह सिद्ध होणा कि अपने अयत्नसे 
' किया गया चेदान्तविचार आत्मसाक्षात्कारमें समर्थ नहीं है, किन्छु यरसुख द्वारा सम्पादित 
' वेदान्तश्रवण ही साक्षात्कारमें समथ दै । 


शन (५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४ सिद्धान्तलेशर्स प्रह प्रथम परि 
गुरुरहितविचारव्यावृत्तिसिद्वेविफलो नियमविधिरिति शङ्कयम्‌ ; गुरु 
सदनस्य श्रवणाङ्गतया श्रवणविध्य भावे तद्विधिरेव नास्तीति तेन तस. 
त्रेफल्याप्रसक्तेः । अन्यथा अध्ययनाङ्गधूतोपगमनविधिनिव लिखितपाद. 
_ दिव्याबृत्तिरित्यध्ययननियमो5पि विफलः स्यात्‌ | | 


MR 9 ।| 
ही होगा । अष्टको द्वार नहीं मान सकते, क्योंकि इष्ट द्वारका सम्भव होगे. 
पर अदृष्टकी कल्पना करना ठीक नहीं है । इससे यह निर्विवाद सिद्ध हो | 
कि गुरसे प्राप्त वेदान्तविचार द्वारा अभिगमनविधिसे ही गुरूपगमन आत 
साक्षात्कारके प्रति कारण है और इसीसे गुरुरहित वेदान्तविचारकी व्याग 
होगी, तो श्रवणकी नियमविषि निरर्थक है । इस प्रकारका मनमें तासं 
रखते हुए शङ्का करते हैं 'न च' इत्यादिसे ] यदि कोई शङ्का करे || 
%'तद्विज्ञानार्थम्‌*' ( आत्मतत्त्वके परिज्ञानके लिए” उसको गुरुके फ़ 
जाना चाहिए) इस म्रकारकी गुरूपसदनविधिसे ही गुरुसे रहित--ुह . 

ना अपने आप किये गये विचारका निरास हो सकता है, तो -यह नि 
विधि निरेक है! नहीं, इस प्रकारकी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुर 
पसदनके श्रवणाज्ग होनेसे श्रवणविधिके अभावमें गुरूपसदनविधि ही नहीं | 
सकती है, इसलिए गुरूपसदनविषिसे श्रवणविधिकी विफलता नहीं प्रसक्त होती 
यदि इसे स्वीकार न करें, तो अध्ययनके अङ्गमूत उपगमनके विधानसे ही ठिशि 


+ “तद्दिज्ञानार्थ स गुरुभवाभिगच्छेत? इस श्रुतिके पहले श्रुति हे--'ब्राह्मयो निवेदमागर्ण 
स्यक्ृतः कतेन’ इसका अर्थ दै कि ब्राह्मणको वैराग्य करना. चाहिए, क्योकि अक्त 
स्वरूप जो मोक्ष है, वह इतेन--अनित्यकर्मसे प्राप्त नहीं हो सकता । अतः मोक्षको र 
ज्ञानसाध्य ज'नकर वैराग्य सम्पन्न ब्राह्मण श्रोत्रिय जह्मनिष्ठ गुरुके पास जहाज्ञानके लिए ग 
यह 'तद्विज्ञानाथम्‌! इत्यादि श्रतिका अर्थ हुआ। इसमें “तत? शब्दसे पहलेकी जतिम „ 
रह्मणका ही परिग्रह है। यहाँ तात्पर्यं यह है--“श्रोतव्य:” यह प्रधान नियमविषि . 
ओर इससे गुरुके अधीन विचारका नियमन होता है, इससे विचारके नियमित दोनिपर 
अधानविधिके अङ्पसे गुहपसदनका विधान होता हे, अतः उपगमनविधि अङ्गविषि ह 
एवश्व यदि प्रधान श्रवणविधि न मानी जाय, तो अप्रधानविधिका स्वरूप ही नहीं ब 
इसलिए उपगमनविधिसे श्रवणविधिकी निरथंकता सिद्ध नहीं हो सकती दे, इस नह : 
आयसे परिहार किया गया है। यहाँ 'अन्यथा? झक्दका अर्थ है-—अङ्गविधिसे राति 
विफलता मानी>जाय+०त्से>॥॥/०० Math Collection. Digitized by eGangotr 


विधिविचार ] भाषानुवादसहित "रे 


oN“ 


अथवा अद्वैतात्मपरभाषाम्रबन्धश्रचणस्य पक्षे प्राप्त्या वेदान्तश्रवणे 
नियमविधिरस्तु। न च 'न म्लेच्छितवै’ इत्यादिनिषेधादेव तदग्रापतिः; 
शास्नवयुतपत्तिमान्द्यात्‌ वेदान्तश्रवणमशक्यमिति पुरुपाथैनिषेधश्ु्लङ्घ्याऽपि 
भाषाम्रबन्धेनाऽद्वेतं जिज्ञासमानस्य तत्र प्रवृत्तिसस्भवेन नियमविधेर्थवत्त्वोप- 


अथवा अट्वेत आत्मतत्त्ववोधक भाषा-अन्थोंके अ्रवणकी पक्षम प्राप्त 
होनेसे उसकी निवृत्तिके लिए वेदान्तश्रवणमें यह नियमविधि है अथात्‌. अद्वैत 
आत्माकी जिज्ञासा करनेवाला वेदान्तका ही श्रवण--विचार करे, भाषा- 
अन्थोंका विचार न करें। यदि कोई कहे कि 'न म्लेच्छितवे' ( भाषा- 
प्रबन्धरूप अव्यक्त शब्दोंका उच्चारण नहीं करना चाहिए ) इत्यादि निषेधशासतर- 
से ही अद्वेतपरक भाषाप्रबन्धोंकी व्यावृत्ति हो जायगी, फिर भाषाप्रबन्धके 
अ्रवणकी व्यावृत्तिके# लिए नियमविधि क्‍यों मानी जाय? नहीं, ऐसी शङ्का 
* नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शाख्रीय व्युत्पत्तिकी न्यूनतासे वेदान्तके श्रवणका 
| संभव न होनेसे पुरुषाथेनिषेधका उल्लट्ठुन करके मी भाषाअन्थोंसे 
| अंद्वैत ब्र्मकी जिज्ञासा करनेवालेकी भाषाप्रबन्धके श्रवणमे प्रवृत्ति हो सकती 
है; उसकी व्यावृत्तिके लिए नियमविधि सार्थक है । [भाव यह है 
। कि “न म्लेच्छितवे! इत्यादि जो भाषाप्रबन्धका निषेध है वह ज्ञानका अङ्ग नहीं 
| है, घुरुषाथे है। यदि ज्ञानाज्ञ होता, तो ज्ञानकी अनुत्पत्तेके भयसे उसमें 
| पुरुष प्रवृत्त न होता, परन्तु पुरुषाथ होनेसे उसका उलङ्घन करके महाफल- 
। मोक्षके लिए भाषाप्रबग्धके अ्रवर्णम प्रवृत्त हो सकता है। भाषाप्रबन्धके 
 अवणम मनुष्यके प्रवृत्त होनेपर पक्षमें वेदान्तश्रवणकी अग्राप्ति होगी, अतः 
५ उसके अग्राप्तांशकी परिपूर्तिके लिए श्रवणविधिको नियमविधि मानना चाहिए । 
(| पुरुषाथनिषेधका उलङ्घन करके महाफढकी अमिलाषासे निषिद्धमें प्रवृत्ति होती 
| | है, इसलिए उसकी निवृत्तिके लिए नियमविधिकी अर्थवत्ता मीमांसकोंने मानी 
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द 


| * यद्यपि नियमविधिका फल अप्राप्तांश परिपूरण ही दे. इतरव्याबृत्ति नहीं है, 
| क्योकि वह तो परिसंख्य़ाविधिका फल है, तथापि नियमविधिका फल आयोगः 
| व्याइत्ति मीमांसकोंने माना दवै और अन्ययोगव्याइत्ति परिसंख्याका फल. माना हे । 
+ अतः नियमविधिके फलमें व्यावृत्तिशब्दका प्रयोग कदाचित्‌. आवे, तो अयोगव्याइत्ति 
, समझना चाहिए । 
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| २६ सिद्वान्तलेशसंग्रह . [ अथम पिछे | 


० न 
व्युत्पादितम्‌--पुरुषाथ अनृतः 
१ अभ्युपगम्यते हि कत्रधिकरणे व्युत्पादितम्‌ ` | 
न सल्यपि दर्शपूर्णमासमध्ये ुतश्चिेोरज्गीकृतनिपेधोरसुङ्घनस्या | 
विकला ऋतुसिडि कामयमानस्याऽतृतवदने प्रवृत्तिस्स्थादिति पुनः त्वत | 
द्णमासप्रकरणे `नाचृतं वदेत्‌! .इति निषेध इति क्रत्वथतया नि 
स्याऽथेवस्म्‌ । 
_  र_ ——— 


वे] क्योंकि दरशपूर्णमासमें % पुरुषायरूप असत्यभाषणनिषेधके रहनेपर | 
किसी कारणवश निषेधके उल्लब्लनका अज्ञीकार करके अविक क्रतुसिक्षि 
अमिलाषा करनेवाळा पुरुष अनृतवदनमें (असत्य भाषणमें) प्रवृत्त हो सकता। . 
इसलिए दरशपूर्णमासके प्रकरणमे क्रतुके अज्गरूपसे “नाजुतं वदेत्‌” ( अस 
भाषण न करे ) ऐसा निषेध किया गया है, इस प्रकार कत्नैधिकरणमें करतौ 
रूपसे व्युत्पादित निषेधकी . अर्थवत्ताका ( प्रकृतमें भी ) अज्ञीकार किया है 


+ इसका जिस अधिकरणमें विचार किया गया है, उसका नाम है--अद्भतवदननिक 
कतुधर्मत्वा धिकरण--असत्यभाषणके निषेधमें कतुधर्मताका प्रतिपादन करनेवाला अधिक! | 
[ अधिकरण उसे कहते है, जिसमें संशय, विषय, पूर्वपक्ष, और सङ्गतिका प्रदेव मं | 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया हो ] इसका विचार 'अकमे क्तुसंयुक्तं संयोगात्‌ निया | 
स्यात? इस सुत्रे है । भावार्थ यह है कि दशपू्णमासके प्रकरणमें 'नाचतं वदेत्‌? (असत्य मॉ. 
न करे) यह वाक्य सुना. जाता है । यहांपर--“यह उपनयनमें नित्य जो अरतवदन निषे 
उसका अनुवाद है अथवा अपूर्वविधि है! इस प्रकारका संशय होनेपर पूर्वपक्षी--करह 
कि कतुसंयुक्त--कतुप्रकरणमें पठित अकम--नाहते वदेत? यह असत्यभाषणनिषिष्ती | 
नित्यानुवादः--नित्यानुवादरूप हे । किससे १ इससे कि 'संयोगात्‌? अर्थात्‌ उपनयनकाल । 
“सत्य बद्‌? “धरम चर”, इस प्रकारके उपदेशसे अद्धतवदनका निषेध नित्य ही प्राण है। 
प्रकार पृ पक्षकी' प्राप्ति होनेपर-- | 


धिंद्धान्ती-- विधिवों संयोगान्तरात्‌? यह सूत्र कहते , अर्थात्‌ ऋतुप्रकरणमें पठित है | 
वद्ननिषेध विधि ही है, क्योंकि यह er संयोग दच भ 
तात्पय यह दै कि उपनयन कालमें .जो विधि है, वह पुरुषको उद्देश्य करके प्रकत हर द भ 
कऋतुप्रकरणमें जो अचतवदननिषेधविधि है वह कतुको उद्देश्य करके प्रवृत्त है, अतः उह | 
होनेसे उक्त निषेधको कऋतुप्रकरणमें विधि हो मानना चाहिए--इस प्रकार सुबोधिनी a 
[ पू० मी० सू. ९१३००२५३७ ०४॥कृ७१ र४'छ्ीशीुद्रित ग विचार किया गया दै ।” | 


विधिविचारं ] ` भांषानुवादसहित ् २७ 
यद्वा, यथा “मन्त्रैरेव मन्ता्थस्मृतिः साध्या' (पूवेमी”-अ० १ पा० २ 
अ० ४) इति नियमः, तन्सूलकल्पल्ात्मीयग्रहणकवाक्यादीनामपि पक्षे 
ग्राप्ते तथा वेदान्तमूलेतिहासपुराणपौरुषेयग्रबन्धानामपि पक्षे प्राप्तिसम्भ- 
वान्नियमोऽयमस्तु । सवथा नियमविधिरेवायम्‌ । 
'सहकायेन्तरविधिःः (अ० ३ पा० ४ अधि० १४ सर० ४७) इत्यः 
धिकरणमाष्ये अपूर्वविधित्वोक्तिस्तु नियमविधित्वेजपि पाक्षिकाप्राप्तिसद्भावात्‌ 
तदभिप्रायेति तत्रैव 'पक्षेणः इति पाक्षिकाप्राप्रिकथनपरख्रत्रपदयोजनेन 


` स्पष्टीकृतमिति विवरणाचुसारिणः । 


AAA AAA AAAS हि 


अथवा जैसे # “मन्त्रैरेव' ( मन्त्रोंसे ही मन्त्राथेका स्मरण करे) 
` यह नियम माना गया है, क्योंकि यदि यह नियम न माना जाय, तो 
मन्त्रमूलक कल्पसूत्र, आत्मीयग्रहणक वाक्य आदिकी भी पक्षम प्रापि 
होगी, वैसे ही प्रकृतमें भी वेदान्तमूरक इतिहास, पुराण और पुरुषनिर्मित 
| अन्थोंके श्रवणमें भी पक्षमें प्राप्ति हो सकती है (उसकी निबृत्तिके 
' लिए श्रोतव्यः ) यह नियमविधि है । इससे सर्वथा यह नियमविधि ही है । 
' और 'सहकार्यन्तरविधिःः इत्यादि अधिकरणके भाष्यमें अंपूर्वविधिका 
' जो कथन है, वह नियमविधिके. रहते भी पाक्षिक अप्रासिके सद्भावके अभि- 
प्रायसे है, यह प्रकार पूर्वोक्त अधिकरणके भाष्यमे ही “पक्षेण” इस . शब्दसे 
। पाक्षिक अप्रा्तिके कथनपरक सून्रके पदके योजनसे “स्पष्ट किया गया है, 
। यह विवरणानुसारी छोगोंका मत है । | 
| | = 'मन्त्रैरेव मन्त्रार्थस्सृतिः साध्या’ इसका निर्णय पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष द्वारा निम्न रीतिसे 
, किया गया हे--पहले पूर्वपक्ष होता दे कि 'उरु प्रथस्व? ( दे पुरोडाश तुम प्रचुर परिमाणमें 
| बदो ) इत्यादि जितने मन्त्र प्रयोगोंमें उपयुक्त हें वे सबके सब केवल अदृष्ट ही उत्पन्न 
| ररत हैं--अर्थश्रकाशनके लिए उनका उच्चारण नहीं होता, क्योंकि उर प्रथनरूप 
' अये जाह्णवाक्यसे भी प्रतीत होता है--उरू प्रथस्वेति पुरोडार्श प्रथयति’ इससे मन्त्रोंदा 
' केबल अदृष्ट ही प्रयोजन है, इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त होनेपर-- 
, . सिद्धान्ती .कहते हैं कि यह तुमारा पूर्वपक्ष एक दम निरर्थक है, क्योंकि यदि 
| ६४ प्रयोजन मिळता हो, तो अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना करना शृष्टता दे, 
' अतः यायोंमें अयुक्त मन्त्रोंका इंछ--अर्थोका अनुस्मरण ही प्रयोजन है, यदि ब्राह्मण 
| बाक्यसे भी मन्त्राथस्मरण होता है, यह कहो, तो 'मन्त्रसे ही मन्त्रार्थका स्मरण करना 
! चाहिए? इस अकारका जो नियम बनेगा, उसका अदृष्ट प्रयोजन होगा, अतः यह सिद्ध हुआ 
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तथा तर्दायाः शब्दस्तु परोक्षज्ञानक्॒त्‌ पुरा ॥ 

. मननादियुतोऽध्यकष कुर्यादिपुराचेत्तवत्‌ ॥ ७ ॥ | 
विबरणानुयाियोमे से कुछ लोग कहते हैं कि शब्द पहले परोक्ष ज्ञान उत्पन्न कह. 
हे तदनन्तर बही शब्द मनन, निदिध्यासनसे युक्त होकर विधुरके चित्तके स्या 
( अर्थात्‌ जैसे विधुरका चित्त कामिनीपरिभावित होकर कामिनीका अणे 

साक्षात्कार करता है, वैसे ही ) अपरोक्ष साक्षात्‌कार उत्पन्न करता हे॥७॥ 
कृतश्रवणस्य प्रथमं शब्दान्रिविचिकित्स परोक्षज्ञानमेवोतधो 
शब्दस्य परोक्न्चानजननस्वाभाव्येन क्ूप्तसामथ्योनतिठडखनात्‌ । पशष 
कुंतमनननिदिध्यासनस्य सहकारिविशेषसम्पन्नात्‌ तत एवाडपरोधषश 
ही TE NES. 


[ ओतव्यःः इस वाक्यसे श्रवणका जो विधान किया जाता है, ३, 
निश्चयात्मक शब्दजन्य परोक्षज्ञानके उद्देश्यसे ही किया जाता है, शब्दजन्य भ. 
रोक्षज्ञानके लिये नहीं किया जाता, क्योंकि शब्द स्वभावसे ही परोक्षज्ञानका अ 
होता है और जैसे संस्कारसे सहकृत चक्षु 'स एवायं देवदत्तः? इस प्रत्यमित्ञा 
जनक होता है अथवा भावनाधिक्यसे युक्त यियोगी पुरुषका मन काग. 
साक्षात्कारका जनक होता है, वैसे ही मनन और निदिध्यासनसे युक्त श॑. 
अपरोक्षज्ञान जनक भी हो सकता है। इससे यह विधि परोक्षज्ञान अश. 
अपरोक्षज्ञानके लिए अपूर्वविधि नहीं हे किन्तु नियमविधि है, क्योंकि विर, 
बिना भी पूर्वोक्त दो कार्यकारणभावोंके प्रभावेसे विचारविशिष्ट वेदान्तात्मकर्श 
प्राप्त हे, इसलिए पूर्वोक्त भाषाप्रबन्ध आदिकी व्यावृत्ति करनेके लिए * 
नियमविधि ही है इस प्रकार विवरणानुसारियोंके एकदेशियोंके मतका प्री 
पादन करते हैं--'इतश्रवणस्य' इत्यादि अस्थसे ] वेदान्तअ्रवणकत्ती पुर्ला 
प्रथम शब्दसे निश्चयात्मक परोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न होता है, क्योंकि पी. 
ज्ञानके उत्पादनमें ही शब्दकी सामर्थ्य है, इससे अपने निश्चित. स्वमी 
शब्द उल्द्दैन नहीं कर सकता। तदनन्तर अर्थात्‌ शब्दसे निश्चयात्मक र 
ज्ञान होनेपर मनन ओर निदिध्यासन करनेवाले पुरुषको मनव र्या 

सहकारी कारणोंसे युक्त शब्दसे ही अपरोक्ष ज्ञान होता है । क्योंकि सह 
कि मन्त्रोसे ही मन्त्राथका अनुस्मरण करना चाहिए । [ लो दी मनाय बुर सवाचा इज अचि न्या० 27 र, 
गुल्म ख] Von ब भक उ की क ४ | 


j 


क 


विधिविचार ] भाषानुवादसहित २९, 
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जायते । तत्तांशगोचरज्ञानजननासमर्थस्याऽपीन्द्रियस्य तत्समथसंस्कारसाहि 
त्यात्‌ प्रत्यभिज्ञानजनकत्ववत्‌ स्वतोऽपरोक्षज्ञानजननासमथेस्याऽपि शब्दस्य 
विधुरपरिभावितकामिनी साक्षात्कारस्थले तत्समथत्वन क्रूप्तमावनाप्रचय- 
साहित्यादपरोक्षज्ञानजनकत्वं युक्तम्‌ । ततश्च शब्दस्य स्वतः स्वविषये 
प्रोक्षज्ञानजनकत्वस्य भावनाप्रचयसहकृतज्ञानकरणत्वावच्छेदेन विधुरान्तः- 
करणवदपरोक्षज्ञानजनकत्वस्य च ग्रापतत्वात्‌ पूर्वेवन्नियमविधिरिति . तदे- 
कदेशिनः। ` 


देवदत्तः (वही यह देवदत्त है) इत्यादि प्रत्यभिज्ञानात्मकज्ञानके “तद्‌? 
अंशका ग्रहण करनेमें इन्द्रियके .समथे न होनेपर भी तत्तांशके ज्ञानमें 
समर्थ संस्कारके सान्निध्यसे-सहभावसे इन्द्रिय--चक्षु--प्रत्यभिज्ञानात्मक- 
ज्ञानकी कारण होती है, वैसे हीं इस स्थलमें यद्यपि शब्द स्वयं अपरोक्षज्ञान- 
के उत्पादनमें असमर्थ हे, तथापि विधुरपुरुष # द्वारा परिभावित 
कामिनीके साक्षात्कारके समान निश्चित भावनाप्रचयके सहभावसे 
शब्दम अपरोक्ष ज्ञानकी जनकता युक्त है। ऐसा सिद्ध होनेपर 
जनकता स्वरूपतः शब्दम स्वविषय--वाच्यके परोक्षज्ञानकी जनकता और 
भावनाघिक्यके सहभावसे ज्ञानकरणमात्रमे विधुरके अन्तःकरणके समान 
। अपरोक्षज्ञानकी जनकता प्राप्त है, अतः पूर्वोक्त विवरणमतके समान यह नियमः 
। विधि है--अपूर्वविधि नहीं है । इस प्रकार विवरणके एकदेशियोंका मत है । † 


* यह आशय - दे कि कामिनीकी भावनासे युक्त विधुर पुरुषका अन्तःकरण 
'' कामिनीके अपरोक्ष साक्षात्कारे हेतु रूपसे देखा जाता दै, इस स्थलमें वाइरके पदा्थके 
ग्रहणमें यद्यपि अन्तःकरण स्वतन्त्र नहीं हे अथोत्‌. चकछ आदि बाह्य इन्द्रियोंक्री अपेक्षा करता 
हे, तो भी बाह्य वस्तुकी भावनासे युक्त होकर बाह्य वस्तुके साक्षात्कारमें हेतु होता हे, 
प्रकार विशेष कार्य-कारणभावके . अहण करनेकी अपेक्षा छाघवंस ओर वाधकके न होनेसे 
भावनासहकृत यावत्‌ ज्ञानके करण अपरोक्ष ज्ञानकें साधन दे, इस प्रकार सामान्य कार्य-कारण- 
भाव मानना उचित है । अतः शब्दके ज्ञान-करण होनेसे भावनाविशिष्ट शब्द भी अपरोक्ष 
ज्ञानका जनक हो सकता है, इसलिए स्वभावतः शब्द परोक्षज्ञानका कारण हे, तो भी भावनासे 
युक्त होकर वही शब्द अपने विषयका अपरोक्ष साक्षात्कार करेगा, ओर भावनाविशिष्ट शंब्दमें 
अपरोक्ष साक्षात्कारकी जनकता अग्राप्त नहीं दै, परन्तु ऊपरके कार्य-करणभावके बलसे आप्त ही 
दै, अतः “श्रोतव्यः? यह नियमविधि ही दे । 

† यद एकदेशीका मत युक्त नहीं दै, क्योंकि परोक्षज्ञान उत्पन्न करना ही शब्दका 
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अन्ये परोक्ष एवात्मज्ञाने नियममास्थिताः । | 

मनसेबेदमातव्यमित्यादिथाविदर्शनात्‌ ॥ ८ ॥ | 

कुछ लोग परोक्ष ्ानके उत्पादनमें शब्दको सामथ्ये होनेते 'भोतव्यः को पते 

.. आत्मज्ञाने ही नियमविधि मानते हैं, क्योकि 'मनसैवेदमासव्यम्‌ (यह आलल । 
मनसे ही प्राप्त करने योग्य दै) इत्यादि थुति देखी जाती है ॥ ८ ॥ 


घेदान्तश्रवणेन न अक्षसाक्षस्कारः, किन्तु मनसैव, 'मनसैवाह 
दरषटव्यम्‌' इति श्रुतेः । 'शाह्वाचायोपदेशशमदमादिस्कृत मन आत. 
दने करणम! इति गीताभाष्यवचनाच । श्रवर्ण तु निर्विचिकित्सपरोहं 
ज्ञानाथैमिंति तादथ्येनैव नियमविधिरिति केचित्‌ | 


7 7 NN -- 


` येदान्तके अवणसे बरमसाक्षाकार नहीं होता, किन्तु अन्तःकरणसे | 
होता है, क्योंकि 'मनसेवानुद्रष्टव्यम! ( मनसे ही . साक्षात्कार करना चाहिए| 
इस प्रकारकी श्रुति है, और 'शाख्वायोपदेशशमदमादिसंस्ह 
( तत्तमसि’ आदि शास्त्र #, आचार्यका उपदेश, शम, दम, तितिक्षा आणि | 
शुद्ध हुआ मन ही आत्माके अपरोक्षानुभवमें करण है ) ऐसा श्रीमदूभगवदीती . 
भाष्यमें वचन भी है। श्रवणका फळ तो निश्चयात्मक परोक्षज्ञान ही है, है 
हिए निश्चयात्मक शब्दजन्य - परोक्षज्ञानरूप प्रयोजनके लिए श्रवणकी निर 
विधि है, इस प्रकार कोई लोग कहते हैं †। : - 


स्वभाव है, यह वात नहीं हे । इसीलिए ज्ञानमें रहनेवाला परोक्षत्वघम किसी कारणविदेर | 
प्राप्त होता है, इसका खण्डन किया जायगा, अतः शब्दजन्य अपरोक्षज्ञानके प्रति मा 


आदिके समान भ्रवणकी विधि भी अयुक्त नहीं है, इसलिए एकदेशी, ऐसा कहा गया है। | | 


5 he देदा | 
आचार्यका उपदेश--आचार्य द्वारा किया गया वाक्याथौका विवरण अर्थात्‌ ततत | 
आदि अद्वेतपरक वाकयोंके अर्थोका स्पष्ट रीतिसे प्रतिपादन । | 


| 


सा † इस मतमें पूर्वे मतसे इतना विशेष है कि यहाँ ब्रहममाक्षात्कार मानन | 
होनेवाळ कहा गया हे, अतः मनकी सहकारितारूपसे मनन और निदिष्यासनमें विवि | 
ओर पूर्व मतमें ब्रह्मसाक्षात्कार शाब्द--शब्दसे होनेवाळा कहा गया है, इसलिए बात | 
कारण शब्दकी-प्रहकारितान्प्े'ममन' और निदिष्यासनमेंविधि'हैण ' 


दि 
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गान्धर्वशासत्रवत्‌ चित्तसहकारितयेष्यते ॥ 
आत्माऽपराक्षे अवणं, तत्रेव नियमम्परे ॥ ९ ॥ 
जैसे षड्ज आदिका अपरोक्षशान अन्तःकरणकी सहकारिता द्वारा गान्धवंशास्त्रसे 
उत्पन्न होता है, वैसे ही अन्तःकरणकी सहकारितासे श्रवण आत्माका अपरोक्षज्ञान .. 
उत्पन्न कर सकता है, अतः अपरोक्षज्ञानके लिए, ही श्रवणकों नियमविधि मानते है 
इस प्रकार भी कुछ लोगोका मत है ॥ ९ ॥ 
अपरोक्ष््ञानाथत्वेनेव श्रवणे नियमविधिः; 'द्रष्टव्यः इति फलः 
कीर्तनात्‌ । तादथ्ये च तस्य करणभूतमनःसहकारितयैच, न साक्षात्‌ । 
शब्दादपरोक्षज्ञानानज्गीकरणात्‌ । 
न च तस्य तेन रूपेण ताद्य न प्राप्तमित्यपूचेविधित्व्रसङ्गः । 
श्रावणेषु षड्जादिषु समारोपितपरस्पराविवकनिब्व्यथ गान्धवेशास्नश्रवण- 


अपरोक्ष ब्रह्मसाक्षात्कारके लिए ही श्रवणमें नियमविधि है, क्योंकि द्रष्टव्यः? 
इस प्रकार अवणके फलका कथन है [ भाव यह है “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इत्यादि 
वाक्यसे विहित श्रवण आदिका 'द्रष्टव्य' शब्दसे दशन ही फल कहा गया है 
.. और दशनशब्दका प्रयोग साक्षात्कार ज्ञानमें ही होता है।] और श्रवणमें अप- 
। रोक्षज्ञानाथेता करणमूत मनकी सहकारितासे ही हो सकती है साक्षात्‌ नहीं 
' हो सकती, क्योंकि शब्दसे अपरोक्ष-साक्षात्कार नहीं होता ओर उसका अङ्गीकार 
। भी नहीं किया गया है । 
| परन्तु यह तुम्हारा कथन तभी युक्त हो. सकता है, जब वेदान्तश्रवणमं 
' साक्षात्कारके करणभूत मनकी सहकारिता रूपसे अपरोक्षानुभवाथेता. कहीं 
' प्राप्त देखी गई हो, परन्तु. वह किसी प्रमाणसे प्राप्त ही नहीं है, 
., इसलिए यह नियमविधि -नहीं है, प्रत्युत . अपूर्वेविधि ही है, यदि इस 
| प्रकार कोई शङ्का करे तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि ओत्रेन्द्रियजन्य मअत्यक्षके 
। विषयीभूत अर्थात्‌ कानसे प्रत्यक्ष किये जानेवाले षड्ज%# आदि ध्वनिविरेषोंम 


* षड्ज आदि स्वरोंका पूरवेमें निरूपण किया जा चुका हे, जिसने सङ्गीतशास्रका 
' अभ्यास न किया हो, ऐसे पुरुषको स्वरोका विशदरूपसे भान नहीं होता, परन्तु 
| | सभी स्वर एकसे प्रतीत होते हैं--उन स्वरोंका परस्पर भेद प्रतीत नहीं होता हे और गन्धवे- 
३ | शाज्नका अभ्यास करनेपर उन स्वरोंका ठीक ठीक भेद प्रतीत होता है, इसी प्रकार मंनसे, 

' ज्ञो भीतर की इन्द्रिय हे, अनुभव किये जानेवाले शरीर, प्राण ओर चिदात्मा आदिम परस्पर 
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व्य | | 
सहकतश्रोत्रेण परर्परासड्रीणतद्याथाध्योपरोक्ष्यदशनेन प्रकाशमाने वसु 
रोपिताबिविकनिदत्यर्थशाससड्धावे तच्छवर्ण तत्साकषात्कारजनकेन्दर 
कारिमावेनोपयुज्यते इत्यस्य क्टपतत्वादित्यपरे । | 
जहापोहालिका चित्ताकियेव श्रवणं विधेः | 
अपरोक्षं परोक्षं वा नाऽमानस्यास्य तत्फलम्‌ ॥ १० ॥ 
तरात्‌ पुन्दोषतात्पय भ्रान्तिसंस्कारशान्तये । 
वियमोऽस्येति सड्क्षेप््षारीरककृतो विदुः ॥ ११ ॥ 
ऊहापोहात्मक मानासिक क्रिया ही श्रवण है, अतः अप्रमाणरूप इस भ्रव | 
विधित आत्माका अपरोक्ष या परोक्षज्ञानळक्षण फळ नहीं हो सकता दे, इससे पुस 
तात्ययश्रम या उसके संस्कार आदि दोषोंकी शान्तिके लिए यह श्रवण नियस ही | 
है, ऐसा संक्षेपशारीरककार--सर्वज्ञास्ममुनि मानते द || १० ॥ ११ ॥ 


वेदान्तवाक्यानामद्वितीये अक्षणि तात्पयनि्णयालुकुरुन्यायविषा | 


अज्ञानसे-गन्धवेशास्त्रके अनभ्यासप्रयुक्त अज्ञानसे आरोपित जो. पए | 
एकरूपता है, उसकी निबृत्तिके छिए गाम्धर्वशास्त्रीय विचारसहकृत श्रो 
उन षड्जादि स्वरोंकी परस्पर असंकीणता और यथाथ अपरोक्षताका ठ 
होनेसे प्रकाशमान वस्तुमें आरोपित अविवेकनिवृत्तिरूप प्रयोजनवाले श 
सद्भावमें उस शाख्नका श्रवण प्रकाशमान वस्तु साक्षात्कारकी कारण इदि 
सहभावसे साक्षात्कारका हेतु हो सकता है, इस प्रकार वेदान्तश्र्, 
साक्षात्कार करणमूत इन्द्रियकी सहकारिता निश्चित है, अतः बिर 
बिना मी प्राप्त होनेसे यह अपूर्वविधि नहीं है, प्रत्युत नियमविधि है, ऐ. 
भी कोई लोग कहते हैं। ' : ' | 4 

वेदा्तवाक्योंका अद्वितीय ब्रह्मे तात्पर्य # निश्चय करातेवाला स 
विचारात्मक जो अन्तःकरणका परिणामखूप श्रवण है, उसका ब्रह्मम | 
न लत MEMORIES” : 


भेद प्रतीत नहीं होता--एकरूपता प्रतीत होती है, यह सभीके अनुभवसिद्ध है, श 
यह भी विचारवान्‌ पुरुष षड्जादि स्वरोंके साक्षात्कारके दृष्टान्तसे कल्पना करता दै | 
आरोपनिवतेक शान्न है, तो उस आरोपनिवतेक शास्ञके सहकारसे आन्तर इर्ति | | 
बुद्धि आदिसि विविक्त आत्माका, जो बह्मरूपसे वेदान्तोंसे प्रतीत होता है, साक्षात्कार इ 
इसी भावको “प्रकाशमान? इत्यादिस व्यक्त करते हैं । | 


* सेयह झकास ।/निफ्तेकल्जो' मचे पडर्समे'"पशंतिव्याप्ति वारण छा 
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| 
| 
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त्मकचेतोशत्तिविशेषरूपस्थ श्रवणस्य न ब्रह्मणि परोक्षमपरोक्षं वा ज्ञानं 
फ्लम्‌ , तस्य शब्दादिप्रमाणफरत्वात्‌ । न चोक्तरूपविचारावधारिततात्पय 
विशिष्टशाब्दज्ञानमेव श्रवणमस्तु तस्य ब्रह्मज्ञानं फल युज्यत इति वाच्यम्‌, 
ज्ञाने विध्यच्ुपपत्तेः । श्रवणविधेविंचारकतव्यताविधायकजित्ञासासन्रमूरत्वो 


या अपरोक्ष फल नहीं है, क्योंकि परोक्ष या अपरोक्ष ज्ञानरूप फळ शब्द 
आदि प्रमाणोंसे ही उत्पन्न होता है। परन्तु यहाँ यह श्रवणशब्दका अर्थ 
नहीं है, प्रत्युत अद्वैत ब्रह्ममें वेदान्तवाक्योंका तात्पर्ये करानेवाले न्याय- 
विचारोंसे निश्चित तात्पर्यसे युक्त जो शाब्दज्ञान--शब्दजनित ज्ञान- है 
वही प्रक्कतमें श्रवण पदार्थ है, और उससे ब्रहमज्ञानरूप फल हो सकता है, 
इस प्रकारकी शङ्का नहीं करनी चाहिए । क्‍योंकि ज्ञानमे विधिकी उपपत्ति 
नहीं हो सकती अर्थात्‌ अत्रणके ज्ञानरूप होनेसे ज्ञानामक अवणकी 
विधि नहीं होगी--ज्ञान विषयतन्त्र है विधेय नहीं हैं । और श्रत्णबिधि विचार- 
कर्तव्यताके † विधायक जिज्ञासासूत्रकी मूळ है, ऐसा स्वीकार भी किया 


| तात्पर्यैनिर्णेयानुकूल कहा । तात्पर्यका निश्चय करनेमें उपक्रम और उपसंहारका ऐक्य, 
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अभ्यास, अपूर्वेता, फल, अर्थवाद औरं उपपत्ति इन छःकी आवश्यकता होती दे, इसी अर्थमे 
ग्रामाणभूत एक शोक भी हे-- * 
उपक्रमोपसंहारावभ्यासो5पूवेता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च रिङ्ग तात्पर्येनिणेये ॥ 
` छान्दोग्ये षष्ठ अध्यायमें सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इस प्रकार अद्वितीय व्रह्मछा उपक्रम 
करके ' ऐतदात्म्यमिदं संबैस्‌ ° इस प्रकार उपसंहारं किया गया है, इसलिए वहाँके सम्पूर्ण सन्दर्भका 
तात्प उपक्रम और उपसंह्दारके ऐक्यसे अद्वितीय ब्रह्ममें ही दै। 'तत्त्वमसि' इस वाक्यका नौ बार 
पाठ है, इसलिए अभ्यासरूप तास्पर्येलिङ्गसे इसका अद्वितीय ब्रह्ममें तात्पये माना गया दै। 
यं वै सोम्य? इत्यादिसे अन्य प्रमाणोंके अयोग्यत्वकथनसे अपूवेरूप छिज्ञस अद्वितीय न्रह्मक्रा 


। निश्चय होता हे.। "तस्य ताबदेवं’ इत्यादिका तात्पय-भी अद्वितीय ब्रह्मम दै, क्योंकि विदेहकेवल्य- 


रूप फलका कथन है। 'अनेन जीवेन? इसका अर्थवादरूप प्रमाणसे अद्वितीय ब्रहममें तात्पर्य 


। निश्चित होता है, ‘एकेन सृत्पिण्डेन' इत्यादिका उपपत्तिसे अद्वितीय अममे तात्पर्य निर्णीत होता है। . 


अन्तःकरणके वृत्तिविशेषके कथनसे यत्रपाध्य करिगराबृत्तिकी विवक्षा दै । तदसाध्य ज्ञानरूप 
वृत्तिकी विवक्षा नहीं है, क्योंकि ज्ञान विधिके अयोग्य है.। मूलमें “ब्रह्मणि” यढ सप्तमी 
विषयार्थक हैं, इसलिये ब्रह्मविषयक परोक्ष या अपरोक्ष फल श्रवणका नहीं हो सकता, यह 
पूवेपक्षका -भाव है । 
| ब्ह्मजिज्ञासासूत्र है--“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ । इसका अर्थ है कि वैराग्य आदि साधनः 
७ (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


FE यी सिद्वान्तलेशसंग्रह [ प्रथम परि 


os २.» *. ४० ४-४ ४-४.” ४४८७०५.” 


999 जन 
ख्य््््ल्ल्ज्ज्ज्>““““ ee व्हि है रि | | 

परामाच । उहापोहारमकमानसकियारूपवि चारस्पव भ्रवणत्वोचित्यात| | 
` न च विचारस्यैव तात्पयेनिणयद्वारा, तञ्जन्यतात्पयेञ्रमादिपुरुषापरा 


| पर र 
सूप्तिवस्वकाविगमदारा वा जान त निया वा ब्रह्मज्ञानं फलमस्त्विति वाच्यस्‌, तारपज्ञास 


गया है । इसलिए उहापोहास्मक | मानसिक क्रियारूप विचारको ही श्रम. 
मानना उचित दै । क 
` अब यह शङ्का होती है किं परम्परया-तासपयैके निश्चय द्वारा अक्ष 
-वेचारजन्य तात्ययेत्रम आदि पुरुषके दोषोंके निरसन द्वारा विचारका पं 
ब्रह्मज्ञान फळ हो सकता है, फिर श्रवणसे ब्रह्मविषयक परोक्ष ज्ञान या अपरोक्ष जञ 
नहीं हो सकता यह कहना असङ्गत है [शङ्काका भावाथ यह है कि “सदेव सोप. 
तत्‌ सत्यम्‌ स आत्मा! ( हे सोम्य ! पहले यह सद्रूप था, वह सत्यस्वरूप हैं 
आत्मा है) इस प्रकार 'संदेव” से लेकर 'स आत्मा तत्त्वमसि! तक वाक्यसमूह स 
-आत्मपरक है, अद्वेतप्रतिपादक उपक्रम और उपसंहारका ऐक्य होनेसे, इस री 
विचारकाः अनुमितिरूप अद्वैत. तात्पयका निश्चय साक्षात्‌-अव्यवहित फळ है- 
इसके द्वारा और जो प्रतिबन्धक दोष हैं, उनका निवर्तन भी विचारका फर 
` इनके द्वारा विचार भी अश्षज्ञांनका हेतु बन सकता है, इसलिए जैसे ज्ञान झर 
आदि प्रमाणोंका फल है, वैसे ही विचारका मी तात्पर्यनिणेय द्वारा अथवा तर्ज |. 
प्रतिबन्धकोंके निरास द्वारा फळ है इससे. 'श्रवणस्य न. ब्रह्मणि परोक्षमणों 
बा ज्ञानं फम्‌! इत्यादि उक्ति असज्ञत है, इसपर उत्तर देते हैं--उत्त शाई. 
' नहीं है, क्‍योंकि ] तात्पयज्ञान शाब्दबोधमें कारण है, इस प्रकारके कार्य 
आवका स्वीकार नहीं किया गया है और परतिबन्धकके अभावका कहींए" 


Cn NE A < 
; सम्पत्तिके अनन्तर मजुष्यको ब्रह्मके अपरोक्ष ज्ञानके लिए वेदान्तविचार करना चाहिए, कं | 
सूत्रमे कहे गये जिज्ञासाशब्दकी विचारमे लक्षणा हे और इस जिज्ञासासूघका मूल दै “गो. 

इत्यादि वाक्य । इससे श्रवणका अर्थ यदि ज्ञान मान लिया जाय, तो श्रोतव्यः? इसका र 

ज्ञान करना चाहिए--यह अर्थ होगा। इस परिस्थिति जिज्ञासासूत्र ओर श्रोतव्य 

| , परस्पर मूळमूलिभाव अर्थात्‌ प्रयोज्यप्रयोजकभाव नहीं होगा, क्योंकि दोनोंकी एकार्थता ग 

9 इसलिए यदि “श्रोतव्यः? यह श्रुति जिज्ञा * 3 ९ ६ } 


ते चापून श्रवणका अयं री 
नहीं कर सकते, यह भाव हे । सूत्रका मूळ है, तो श्रव 


नै न्य्‌ Y - प्रदर 4 | 
+ ऊहे--न्यायाभासोंको--दुष्ट न्यायोंको--हटाकर निर्दुष्ट न्यायोंका ˆ ' | 
क सपोइ-०ऽन्यायसासकानिररि? २०" Digitized by eGangotri॑ CE. 

9 हृ, | 


3 


विधिविचार ] भांपाबुवादसहिते | ७. त 
व्टव्ल्व्ट्व््व्््ट्व्््ट््ल्वटव्ट्व्ट्ट्ट्व्ट््व्ल्व््क्खल्व्क्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्व््स्स्स्स्स्स्स्ख 


शाब्दज्ञाने कारणत्वानुपगमात्‌ , कार्ये क्कचिदपि प्रतिबन्धकाभावस्य कारण- 


Debian कड कि मिकी ` _ 
कारणरूपसे स्वीकार नहीं किया गया, अतः तात्पर्यज्ञानमे और विचारसे होनेवाले 


प्रतिवन्धकाभावमें द्वारत्वकी उपपत्ति ही नहीं हो सकती है--भाव यह है कि 
वेदान्तसिद्धान्तमें शाब्दबोधके प्रति तापपर्यज्ञान और प्रतिबन्धकका ( प्रतिबन्धक 
उसे कहते हैं जो कार्यकी उत्पत्ति न होने दे) अभाव कार्यमात्रके प्रति कारण 
नहीं माने गये हैं, इसलिए उनके द्वारा विचार त्रह्मज्ञाकका, जो शब्द प्रमाणका 
फल है, कारण नहीं हो सकता, क्योंकि द्वार शब्दका अर्थ है --'तजन्यत्वे 
सति तजान्यजनकत्वम्‌? अर्थात्‌ जो स्वयं कारणसे उत्पन्न होकर कारणसे उत्पन्न 
होनेवाले कार्यके प्रति कारण हो, जैसे घटके प्रति दण्ड कारण होता है, इसमें 
द्वार है--अमि, अमि दण्डसे उत्पन्न होती है और दण्डसें उत्पन्न होनेवाले 
घंटके प्रति कारण है, इसलिए अमिमें द्वारता है । प्रकृतमें जब शाब्दबोधके मति 


. तात्पर्यज्ञान # और कार्यके' प्रति प्रतिबन्धकाभाव † कारण हीं नहीं हैं, तंबं 


* $ शाब्दवोधके प्रति यदि तात्पयैज्ञान कारण माना जाय, तो छुक ( सुग्गा ) से कहे गये 


शब्दसे शाब्दवोध न होगा, क्योंकि वहाँ वक्ताके तात्पयेका अभाव है कप लोकमें व्यवहार 
भी होता है--'छक आदिके शब्दसे अर्थका वोध होता है, लेकिन वहां तात्पये नहीं हे? इससे 
शाब्दवोधके प्रति तात्पयेज्ञान हेतु नहीं दे, यह स्पष्टतः ज्ञात होता है। वहां भी 


` ईश्वरका तात्पर्य है? इस प्रकारकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंधरके तारपर्यकी 


शाब्दबोधरूप फलके वाद कल्पना होगी, पहले तो इंश्वरतांत्पथ्ये दुर्बोध ही हे, शब्दके सान्निध्यसे 
भो तात्पयेका निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि “अहो | विमळं जलं नदाः कच्छे महिषाश्वरन्ति 
इत्यादिमें नद्याः? का सन्निधान जल और.कच्छके साथ एकसा हे ओर “पय लाओ' ऐसा कहनेपर 
“जल? या 'दूघ' इस प्रकार प्रश्न होनते यह कल्पना अवश्य होती है--वक्ताके तात्पर्यका परिज्ञान 
ने रहनेपर भी शाब्दबोध होता है, इसलिए शाब्दज्ञानमें तात्पर्यज्ञान कारण नहीं है, ऐसां 
अतीत होता दे । T 

† प्रतिबन्धकासाव कार्यमें कारण नहीं दै, इसमें युक्ति यदद दे कि प्रतिवन्थकाभावको 
कार्यकी सामम्रीमें अन्तर्भाव नहीं कर सकते, क्योंकि “सामग्रीके रहनेपर भी प्रतिबन्धकके रहनेसे 
कार्ये उत्पन्न नहीं हुआ? इस प्रकार व्यवहार देखा जाता है, यदि सामभ्रीके अन्दर प्रतिबन्धकाः 
भावका समावेश होता, तो प्रतिबन्धकसे कार्यकी उत्पत्ति नहीं हुई, इस प्रकार न बोळते। इससे यह 


' ज्ञात होता दै कि अप्रतिवद्ध सामग्री कार्यके प्रति कारण दै। इस अवस्यामें अप्रतिबद्ध-प्रतिबन्धकां- 


सावयुक्त, यद सामग्रीका विशेषण हुआ अर्थात. सामग्रीकी कारणताका अवच्छेदक--विशेषण हुआ। 


' जो कारणताका अवच्छेदक होता है, वह कार्यका कारण नहीं होता, क्योंकि वह अन्यथासिद्ध होता है। 


| इसीलिए घट के अति दण्डत्न कारण नहीं है, परन्तु दण्ड कारण हे, प्रकृतमें भी प्रतिबन्धकाभावे 
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= विचाररूपातिरिता i 
तवानुपगमाचच तयोद्वीरत्वातुपपत्तः । ्रकषजञानस्य विलपति ह 
` जन्यत्वे तत्मामाष्यस्य परतस्त्वापत्तेश्च । तस्मात्तात ड पुरुषः 
पराधनिरासाधल्वेनेव विचाररुपे श्रवणे नियमविधिः । व्यः इति 
दरशनाहेतवेन स्तुतिमात्रम्‌, ने श्रवणफरुसझ्लीतेनमिति सञ्षपशारीरकष 
„~ क्षारणघटित द्वारखकी उपपत्ति ही उनमें नहीं हो सकती है । एप जद ह उसमे नहाहे सकती है । और यदि बह मो यदि यह मो. 
कि अक्षज्ञान शब्दम्रमाणसें अतिरिक्त विचाररूप कारणसे उत्पन्न होता है, १. 
अक्षज्ञानके प्रामाण्यकों परतस्त प्राप्त होगा । परन्तु इसे स्वीकार नहीं कर सके 
क्योंकि वेदान्तसिद्धान्मम ज्ञान स्वतः प्रमाण माना गया है अर्थात्‌ जार 
' हनेवारा प्रामाण्य झान-आइक सामग्रीसे ही आ होता है, इतरसे नहीं, के 
प्रामाण्यका स्वतस्त्व है । और यदि ज्ञान्राइक शब्द आदि सामग्रीसे जर. 
विचारको ज्ञांनके प्रति कारण मानें, तो ज्ञानके मामाण्यमें परतस्स | 
. आपत्ति स्पष्टरूपसे प्राप्त होगी और सिद्धान्तकी दानि होगी, इसलिए क| 
... -ज्ञानके प्रति विचारकी परम्परया या साक्षात्‌ कारण नहीं मान सकते! | 
` ङससे--त्रहज्ञानके विचारफलं न होनेसे--तात्पर्यके निर्णय द्वारा ( वेदा 
- का अद्वितीय ब्रहके प्रतिपादंनमें तात्पर्य है, अन्यत्र नहीं है. इस प्रकार 
निश्चय द्वारा ) पुरुषके तात्प्थश्रम आदि अपराधोंके निरास द्वारा ही वि 
` रूप श्रवणें नियमविधि है, अर्थात्‌ तात्पयैनिर्णय द्वारा पुरुषोंके दोषोंका गि 
ही विचारका फं है, और श्रवणसे ही इस फलका सम्पादन करना चार्शि. 
अम्य साधनोंसे नहीं, यह भाव है । परन्तु प्रष्टव्यः? ( अपरोक्ष साक्षात्कार क 
चाहिए ) इस मकार श्रवणके फडका कथन है, इसलिए श्रवणसे-विर्ार 
अपरोक्ष साक्षात्कार हो सकता है! यदि इस प्रकार कोई शङ्का करे तो ई 
युक्त नहीं है, क्योंकि आत्मा द्रष्टव्य है--दुर्शनके योग्य है, इस प्रकार * 
दर्शन केवर स्तुतिमात्र है, वस्तुतः श्रवणसे अपरोक्ष ज्ञान होता है, इस ४. 
अवच्छेदक होनेते अन्यथासिद्धिशुन्यलके न रहनेसे प्रतिबन्थकाभाव कारण. नेदी हो सर । 


` इसलिए अतिवन्धक्ाभावमें भौ द्वारता नहीं है, अतः तदूद्वारा विचार ब्रक्नज्ञानका कार” 
हो सकता दे, यह भाव हे । ३ | 


* इस अमिमायके/सूजक/संकषपेश रके निस्नॅटिशिंत उशी हैं-- 


A 
| 
= रच 
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चिकित्साशाखंवत्‌ ग्राप्तव्यापारान्तरवारिणी | 
श्रवणे परिसङ्खःथेयामिति वार्तिकवोदिनः ॥ १२॥ 
जैसे ओषधियाँके ज्ञानके लिए आयुवेदके अध्ययनमें प्रदत्त पुरुषको मध्यमे 
अन्य व्यापार प्रास होता हे, वैसे ही ब्रह्मज्ञानार्थ . प्रदत्त पुरुषको मध्यमे अन्य 
व्यापार प्राप्त हो सकता है, अतः प्राप्त अन्य-व्यापारका निवारण करनेवाली परिसंख्या- 
विधि ही भवणमें है, ऐसा वार्तिकके अभिज्ञांका मत है ॥ १२ ॥ 


पुरूषापराघमलिना धिषणा निरवद्यचक्षुरुद्यापि यथा । 
न फलाय भत्सुंविषया भवति श्रतिसम्भवापि तु तथात्मनि धी: ॥ १४॥ 
पुरुषापराधविगमे तु पुनः प्रतिवन्धकव्युद्सनात्‌ सफला । 
मणिमन्त्रयोरपगमे ठु यथा सति पावकादू भवति धूमलता ॥१५॥ 
पुरुषापराधविनिद्ृत्तिफलः सकलो विचार इति वेदविदः । 
अनपेक्षतामचुपरुध्य गिरः फलवदू भवेत्‌ प्रकरणं तदतः ॥१६॥ 
पुरुषापराधशतसङ्कुलता  विंनिवतेते प्रकरणेन गिरः । 
स्वयमेव वेदशिरसो वचनादू अथ बुद्धिरुदूभवति सुक्तिफला ॥१७॥ 
इत्यादि (सं० शा० प्रू० २३ पूना सुद्रित) । पहले इलोकका भाव है-- ` 
. सत्युंनामक कोई राजाका प्रीतिपात्र सेवक था । उससे द्वेष करनेवाले राजाके अन्य नौकर 
छळते उसे अन्यत्र कहीं ळे गये, और उस .स्थलपर उसको छोड़कर राजाके पास आकर 
` बोळे कि आपका वह नोकर मर गया है। इसके अनन्तर कभी उस राजाने उसे 
` अपने उपवनमें देखा। राजा उसे देखकर पिशाचकी आन्तिसे डर गया और भाग 
. गया। इस अवस्थामें निदोष चक्षसे होनेवाळा सेवक-विषयक राजाका ज्ञान--'यह भेरा नौकर ही 
' हे पिशाच नहीं दे? इस प्रकार निश्चयात्मक ज्ञान--उत्पन्न नहीं कर सका, क्योकि 'मर गया? 
| इस विपरीत संस्कारसे उसका प्रतिबन्ध हो गया या । इसी प्रकार निर्दोष श्ुतिसे - उत्पन्नं ` 
। 'म ब्रह्म हूँ” इस तरहका ज्ञान भी प्रमाताके पूर्वेकालीन विपरीत भावनासे प्रतिबद्ध होनेके 
| कारण अझविषयक निश्चयात्मक ज्ञानको उत्पन्न नहीं कर सकता, इधलिए पहले प्रतिवन्धकका 
। निरास करना अत्यन्त अपेक्षित हे । 
| ` असम्भावना ओर विपरीतभावना आदि पुरुषके दोषोंका निराकरण होनेपर 
असम्भावना आदि प्रतिवन्धकोंके विनाशसे उक्त ज्ञान सफल है, जैसे-मणि और मन्त्रोके 
| अपगमसे वहिसे धूमलता उत्पन्न होती है ॥१५॥ 
| चूँकि सम्पूणं घर्म और ब्रह्मविचार पुरुषके अपराधकी नित्वत्तिके लिए हैं, ऐसा वेदविद्‌ 
| । कहते हैं, इसीलिए. 'अर्थेड्नुपलळब्ये तत्प्रमाणं वाद्रायणस्यानपेक्षत्वात्‌? ( जे० १।१।५ ) इस 
न सूनमें वेदवांक्यकी निर्णीत अनपेक्षताका बाध न करके शाज् और प्रकरण सफल होते हैं, 
* ऐसा कहा गया है ॥ १६॥ | 
| | . अकरण या शाल्नसेः पुरुषके दोषोंडा विनाश दोनेपर सुक्तिर्ष फलका उत्पादन 
| करनेवाली 'तत्त्वमसिर आदि महावाक्योंसे स्त्रयं ही बुद्धि उत्पन्न होती हे ॥१७॥ _ 
इस प्रकार ऊपरके सभी श्छोकोंका भाव हे, इनके देखनेसे यह स्पष्ट ज्ञात होता हे कि 


| विचारका फल-अ्रतिबन्धकका विनाश दी संक्षेपशारीरककार मानते हैं । 
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ब्र्षज्ञानाथ्थ येदान्तश्रवणे प्रवृत्तस्य चिकित्साज्ञानाथ चरु : 
शवणे प्रवृत्तस्येव मध्ये व्यापारान्तरे पि प्रवृत्तिः प्रसञ्यत इति तननि 
फ्लकः 'श्रोतव्य/ इति परिसह्ञ'याविधिः । | 


- 'जह्मसंस्थोञ्यूतत्वमेति! (छा० २। २३। १) इति छान्दो 
अनस्यव्यापारत्वस्थ ग्रुक्तयुपायत्वावधारणात्‌ सम्पूर्वस्य तिष्ठतेः समाङ्षि ` 
चितया ब्रहसस्थाशम्दशन्दिताया ब्रक्मणि समासेरनन्यव्यापाररूपता| 
(तुमेयेक जानथ अन्या वाचो विपुश्वथ' इत्याथवंणे कण्ठत एव व्याप 

औषधोंके परिज्ञानके लिए चरक, सुश्रुत आदि आयुर्वेदके अन्थोंके वित | 
में प्रवृत्त हुए पुरुषके समान ब्रह्मज्ञानके लिए वेदाम्तविचारमें प्रवृत हुए पुला 
बीच-बीचमें विचारके उपराम कालमें. अन्य व्यापारोंमें भी प्रवृत्ति हो सङ 
है, अतः उनकी निवृत्तिके लिए 'श्रोतव्य? यह परिसंख्याविधि है। भाव यह ह. 
औषधोंके परिज्ञानके लिए . वैद्यकके अन्थोंके श्रवणमे पुरुषकी प्रवृत्ति होत! 
क्योंकि औषधका ज्ञान केवळ वैद्यकमन्थोंसे ही होता है, अन्य अन्थोंसे नहीं हों 
इस परिस्थितिमें यद्यपि दवाके ज्ञानके लिए वैद्यकग्नन्थोंके श्रवणके बिना मं' 
व्यापारकी प्रसक्ति नहीं है, तो भी विषयवासनाओंके बलसे ' मध्यमे | 
व्यापारोंमें पुरुषकी प्रवृत्ति होती है, इसी प्रकार  ब्रह्मतत्त्वके यथाश, 
लिए वेदान्तश्रवणमे प्रवृत्त पुरुष जन्म-जन्मान्तरकी ' झेदवासनाओंसे र्भा | 
होकर कदाचित्‌ मध्य-मध्यमं अन्य लौकिक और वैदिक व्य्रापारोंमे भी 
हो सकता है, अतः मध्यम प्राप्त अन्य व्यापारोंकी निवृत्ति करनेके || 
“श्रोतव्यः? यह परिसंख्याविषि है । ` "व्या 
___ [ परन्तु जसे सुश्रुत, चरक आदिके श्रवणे प्रवृत्त पुरुषको अन्य व्यापार” 
अन्य शास्र श्रवण आदि करनेपर भी चिकित्साका ज्ञान होता है, वैसे ही. वेदार्त | 
श्रवणे मदत पुरुषको बीच-चीचमें अम्य व्यापार करनेपर मी जक्षज्ञाने हो प 
है, इसङिए परिसंख्माविधिका स्वीकार निष्फळ है! नहीं, निष्फळ नहीं है ] क्यो 
“ब्रह्मसंस्थो5मृतत्वमेति! ( ब्रह्मनिष्ठ पुरुष अमृतत्व प्राप्त करता हे ) इस श्र | 
छान्दोग्यमे अनन्यव्यापारत्वका ही मुक्तिके प्रति उपायरूपसे अवंधारण रक | 
गया है, कारण कि सम्पूर्वक 'स्था धातुके समाध्तिवाची होनेसे अक्मसंर 4 
बोधित--त्रक्षैभे "व्स्ॉति"अनिन्यत्यापीररप' है! ? र" “तमेवैकं जानथ र 
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न्तरम्रतिपेधाच्च । 'आसुपतेरासृतेः कालं नयेद्वेदान्तचिन्तयाः इत्यादि 

स्मृतेश्च । न च ब्रहमज्ञानाचुपयोगिनो व्यापारान्तरस्य एकस्मिन्‌ साध्ये 
श्रवणेन सह समुच्चित्य ग्राप्त्यभावान्न तन्निवृत्त्ययः परिसङ्क थाविधियज्यते 
इति वाच्यस्‌ , 'सहकायेन्तरविधिः ( उ० मी० अ० ३ पा० ४ अधि० 
१४ सू ० ४७ ) इत्यादिसत्रे “यस्मात्‌ पक्षे भेददशनप्रावल्यात्र प्राभोति, 
तस्मान्नियमविधिः' इति तद्भाष्ये च कुतश्रवणस्य शाब्दज्ञानमात्रात्‌ 


वाचो विघुञ्चथ’ ( हे मुमुक्षु लोगो ! जिस आधारम आकाश आदि समस्त जगत्‌ 


अध्यस्त है, उसी आधारभूत एकरूप आत्माको जानो और अनास्मप्रति-. 
पादक शढ्दोंका. त्याग करो ). इस श्रतिसे आथर्वणमें .कण्ठसे ही अर्थात्‌ 
अभिधावृत्तिसे ही शाख्नान्तरश्रवणका प्रतिषेध किया है, और 'आसुपेरामृते 
काळम्‌०' ( सुप्ति और ग्रति पर्यन्त काळको वेदान्तके चिन्तनसे बितावे ) इस. 
प्रकारकी स्मृति मी है अर्थात्‌ यह स्मृति भी अन्य व्यापारका प्रतिषेध करती 
हे । परन्तु ब्रह्मज्ञानरूप एक साध्यमें अवणके साथ साथ अनुपयुक्त अन्य 
व्यापारकी प्राप्ति नहीं होनेसे उसकी निवृत्तिक लिए परिसंख्याविधि युक्त 
नहीं है! नही, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि “सहकारयन्तर- 
विधिः इत्यादि सूत्रमें और यस्मात्‌ . पक्षे मेददशनप्राबल्यात्‌ न प्रामोति, 
तस्मात्नियमविधिः' इस प्रकारके. उस सूत्रके भाष्यमें--जिसने श्रवण किया 


. + शङ्का और उत्तर करनेवाळोंका अभिप्राय यह. दै कि परिसंख्य़ाविधि. वहीँ होती दे 
जहॉ एक वस्तुके उत्पादनमें एक साथ दो साधनोंडी प्राप्ति हो। परन्तु प्रकृतमें ऐसी बात नहीं 
है, क्योंकि यहाँ बरहमज्ञानका . उत्पादन करना है, इसके उत्पाद्नमें श्रवण कारण है, न कि 
अन्य व्यावहारिक व्यापार, इसलिए एक साथ दो सांधनोंकी प्राप्ति न होनेसे अन्य व्यापारको 
निवृत्तिके लिए परिसंख्याविधि केसे होगी ? ` इसका उत्तर प्रतिबन्दी इं अथात्‌ भाष्यकारने 
निदिध्यासनमें नियमविधि मानी हे, इसमें कारण केवळ यद्दी वतलाया हे--भ्रवणके बाद 


| शब्दज्ञाने अपनेको धन्य समझनेवाळा निदिष्यासनमें, जो साक्षात्कारका उपयोगी है 
| कदाचित्‌ प्रवृत्त न होकर अन्य अचुपयुक्त लौकिक व्यापारमे प्रवृत्त हो जाय, इसलिए निदिष्यासनमें 
| नियमविधिक्ना अङ्गीकार दै।. उत्तरवादीका भाव यह दहै--साक्षात्कारके जननमें पमे 
| असाघनकी प्राप्तिकी संभावनामात्रसे निदिध्या्नके अग्रापाँ्चशी परिपूर्तिसे जैसे नियमविधि 


मानी गई है, वैसे ही प्रकृतमें श्रवणके साथ समुञ्चयसे सम्भावनामान्रसे असाघन की प्राप्ति है 
इससे उसकी निवुत्तिके किए अवश्य श्रवणको परिसंख्याविधि मानना चाहिए । 
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कृतकृत्यतां मन्बानस्याऽविद्यानिवतेकसाक्षात्कारोपयोशिनि निदिध्या 
परवृत्तिर स्यादिति अतत्साधनपश्षप्राप्तिमात्रेण निदिध्यासने नियमक 
स्युपगततया तन्न्यायेनाऽसाधनस्य सञ्चित्य प्राप्तावपि तनिदृत्तिफरक्ष 
परिसह्याविधेः सम्भवादिति।  . आक ती. | 

नियमः परिसङ्कया वा विध्यर्थाऽत्र भवेद्यतः-॥ ` 
अनात्मादर्शनेनेवपरात्मानमुपास्महे ॥ १ ॥ इति वाहि 
वचनानुसारिणः केचिदाहुः ॥ 
श्रवणं ह्यागमाचार्यवाक्यजं ज्ञानमिष्यते ॥ 


ANNA 


अयोरथेऽत्र विधिनेति वाचस्पतिभतानुगाः ॥? २॥ 


शास्र और आचार्यके वचनोसे उत्पन्न होनेवाला आत्मज्ञान ही श्रवण दे, अता। 
तीनों विधियोंके अविषय ' भ्वणमे (कोई भी ) विधि नहीं हे, यह वाचस 
अनुयायेयाँका मत है ॥ १३|| ` ‘ 


. आत्मा श्रोतव्यः इति मननादिवत्‌ आत्मविषयकत्वेन निषा 


है और जो शब्दके श्रवणसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानमात्रसे अपनेको कृतकृत्य माँ 
है तथा अन्य व्यापारोंमें भी जिसकी प्रवृत्ति है, ऐसे पुरुषकी अविद्याकी गि. 
करनेवाले साक्षात्कारके उपयोगी निदिध्यासनमें कदाचित्‌ प्रवृत्ति न हो, इसी. 
पक्षे ज्ञानके असाधंनकी प्रासिमात्रसे निदिध्यासनकी---नियमविधि- १ | 
गई है; इसी न्यायसे समुचगसे असाधनकी प्राप्ति होनेपर उसकी निदे. 
परिसंख्याविषि हो सकती है, इस प्रकार "नियमः परिसंख्या वा०' (इस अर्ग. 
वा अरे द्र्टव्यः तव्यः? इत्यादि वाक्ये नियस विधिप्रत्ययका अर्थ हो 
अथवा श्रवणके नित्य प्राप्त होनेसे नियम यदि विधिका अर्थ न हो सकें। । 
परिसंझ्या ही विधिप्रत्ययका अर्थ हो; क्योंकि हम उपासक लोग अर्ग. 
दर्शनसे ही--अनन्यब्यापारसे ही परमात्माकी उपासनामें प्रवृत्त हैं) | 
वार्तिकवचनका अनुसरण करनेवाले कुछ लोंग कहते है । हः | 

मनन आदिके समान “आसमा शरतब्यः? ( आमाका श्रवण करना चाहि 
इस प्रकार ०आातुवित्रपक्रतवळ्मसे' “कहा जकः" भ्रवण "भी आगम- दाल | | 


| | 


न 


विविविचार ] `.  आापषानुवादसहित ३१ 


मानं श्रवणमागमाचार्योपदेशजन्यमात्मज्ञानमेव, न तु तात्पर्यविचाररूप- 
मिति न तत्र कोऽपि विधिः । 


आचार्यके उपदेशसे उत्पन्न होनेवाला आत्मज्ञान ही है, तात्पर्यविचाररूप 
नहीं है, अतः श्रवणमें कोई विधि नहीं है। भाव यह है कि जैसे मनन 
और निदिध्यासन, जो आत्माको विषय करते हैं, ज्ञानरूप हैं, वैसे ही श्रवण भी 
जो आत्माको विषय करता है, ज्ञानरूप ही है, क्योंकि “आत्मा श्रोतम्यः? इस 
` श्रुतिमें आत्मा ओर श्रवणका परस्पर विषय-विषयिभाव सम्बन्ध प्रतीत होता है, 
_ अतः श्रवण आत्मविषयक है। यदि श्रवण विचाररूप माना जाय, तो वह 
` आत्मविषयक न होगा और अवणक्रियाका कर्म आत्मा न होगा, किन्तु 
: चेदान्तवाक्य होंगे। इससे मनन आदिमे क्ल आत्मरूप कर्मेक्रा परित्याग 
` होनेसे प्रक्रका भङ्ग होगा । [ परन्तु मनन आदिका जो . दृष्टान्त दिया गया 
है, उसपर कुछ आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि आपाततः मननंशब्दका 
' अथ--ज्ञान नहीं होता है। . मननका अर्थ है--युक्तियोंसे किसी वस्तुकी 


' आलोचना करना अर्थात्‌ एक वस्तुको युक्ति-प्रयुक्तियोसे टटोलना, इससे हम. ` 


। मननको ज्ञानरूप नहीं मान सकते, व्यापारात्मक ही मान सकते हैं। इसी 

' प्रकार निदिध्यासन भी ज्ञानरूप नहीं हो सकता, क्योंकि निदिध्यासनं 

| शब्दकी निष्पत्ति चिन्ताथेक ' ध्ये! घातुसे हुई है, इसलिए भनन 

' आदिके समान? यह दृष्टान्त युक्त नहीं है । इसपर यह कहा जाता है कि 

' मनन व्यापाररूप नहीं है, किन्तु अनुभितिज्ञानरूप है। और वह अनुमिति 

। आतमा ब्रह्मस्वभाव है, चिद्रूप होनेसे, जद्मके समान | बुद्धि आदि कस्मित हैं 

। दृश्य होनेसे, शुक्तिरजतके समान--इस प्रकार है। इसमें मैत्रेयीत्रा्णका 

। वातिक प्रमाण है-- 

कि आगमाथेविनिश्चित्ये मन्तब्य इति भण्यते । _ 

|. वेदशब्दानुरोध्यत्र तकोऽपि विनियुज्यते || 

` पदाथविषयस्तर्कः तयैवांडनुमितिभवेत्‌ । 

|.  जतिके अको इढ करनेके लिए तर्करूप मननका विधान किया जाता है, 
वह तके वेदाविरोधी होता है तथा तत्त्वंपदाथविषयक और - अनुमित्यात्मक 
होता है, यह इसका भाव है। जब अनुमितिरूप मनन है, तो उसे ज्ञानरूप मानने 
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IIIT TTT र : | 
.. अत एवं समस्वयसूत्रे (उ० मी० अ ी पा० १ सू ४) आ. 
fe > अर HR: मथ त्ति तहिं आत्मा वा र | 

चिधिनिराकरणानन्तरं भाष्यम्‌ कि | 
ज्य श्रोतव्य/- इत्यादीनि वचनानि विधिच्छायानि ! स्वाभा 
डुत्तिदिषयविदशीकरणाथानीवि बम" इला ।______ ब्रूमः इत्यादि । 


मे क्‍या हानि है ! इसी प्रकार निदिध्यासन भी ज्ञानरूप है, क्योंकि बृहदारणके॥ 
और ६ अध्यायगत मैत्रयीब्राह्मणमें भगवती श्रृति कहती है--आत्मा वाई 

द्रष्टव्यः ओतन्यो मन्तव्यः' । अनन्तर छठे- अध्याये जासि आ जी 
अते मते विज्ञाते' और चौथे अध्यायमें 'मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दशनेन ऋ. 
त्या विज्ञानेन' इस प्रकार निदिध्यासनके अनुवादके लिए विज्ञानशब्दका पर | 
किया गया है, इससे वांतिककार ज्ञानरूपसे निदिध्यासनका मी अङ्गीकार श 
हैं, अतः 'अपरायत्तबोधोऽत्र निदिध्यांसनशुच्यते’ इस प्रकार वातिकाः 
उक्ति मी उपलब्ध होती है । इसलिए मनन आदिका ज्ञानरूपसे अङ्गी 
| होनेसे इषटन्तासिद्धि नही है---अब प्रसज्ञसे यहाँ एक शङ्का यह मी होती है | 
ह निदिध्यासने और दर्शनके अथीत्‌ 'निदिध्यासितव्यं/ और 'दृष्टव्य हा. 
, पदोंके एकाथक होनेसे पुनरुक्ति होगी £ नहीं, यह शङ्का युक्त नहीं दै, की. 
“दृष्टव्य”” इस शब्दसे विचारप्रयोजक--विचारमें प्रबृत्तिके उपयुक्त आ 
दर्शनका अनुवाद है और 'निदिध्यासितव्य इस शाब्दसे विचारका प 
ऱ्य जो साक्षात्कार है, उसका अनुवाद है, अतः पुनरुक्ति नहीं है] | 
` [्रवणमें विधि नहीं है, इसमें भाष्यकी सम्मति भी है] इसी | 
| श्रवण और मनन आदिके ज्ञानरूप दोनेके कारण विधिके अयोग्य होगे | 
| तत्तु समन्वयात्‌! इस समन्वयसूत्रमं आत्मज्ञानकी विधिके निरा्व् | 
| पश्चात्‌ भाष्य हे---किमर्थानि तदि 'आत्मावा अरे”--जूमः' इत्यादि । (यदि र्थ 
| द ज्ञानकी विधि नहीं है, तो आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ्रोतव्यः | 
| “अध्येतव्य/ इत्यादि विधिके समान वचन किसलिए हैं! | 


| _ डिके विषयसे विमुख करनेके लिए ऐसे वचन हैं, ऐसा हम कॅ... विषयसे विमुख करनेके लिए ऐसे बचन हैं, ऐसा हम । 
| * स्वभावसे--अविद्यासे होनेवाळी प्रवृत्तिका नाम स्वाभाविक प्रवृत्ति दै । { | 
क _ प इम आदिशब्द्से "यो हि बहिसंखः पुरुषः प्रवतत’ “इट मे भूदि का 
इत्यादि या मड त th (अभिप्राय | द कि ह ब रदु त | 
वह सुज इई वस्तु पोत हो और औनष्ट प्राप्त न हो, इस बुद्धि बाहरके विषयोमे धी... . 


| 
| 


विधिविचार | . भाषानुवांदसहदिते ४३ै 

यदि च वेदान्ततापत्यविचाररूपं श्रवणम्‌ , तदा तस्य तातपर्यनिर्णयद्वारा 
वेदान्ततात्पर्यश्रमसंशयरूपप्रतिवन्धकनिरास एव फलम्‌; न प्रतिबन्ध 
कान्तरनिरासो जह्मावगमो वा । तत्फलकत्व च तस्य लोकत एव प्रापम्‌ । 
साधनान्तरं च किञ्चिद्विकरप्य समुच्चित्य वा न प्राप्तमिति न तत्र विधि 
त्रयस्याऽप्यवकाशः । 


२३./९./९_/९../”९../ ४.” ४./ ४.४ ३.” ९.४ २.” ३.५ ७-४” 


इत्यादि । [ तात्पर्य यह है यदि “श्रोतव्यः? इत्यादि वेदारतवाक्य विधायक 
नहीं हैं, तो 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इत्यादि विधायक-वाक्योंमें -तब्यप्रत्यय 
निरथक होंगे ! इस प्रश्‍नपर भगवान्‌ भाष्यकारका कहना है कि निरथकं 


` नहीं हैं, क्योंकि उन तव्य आदि प्रत्ययोंसे अवण आदिकी स्तुति होती है । 
ज्ञो मुमुक्षु श्रवण आदिमे मोक्षकी साधनताका अनुभवं करके भी संन्यास, 
` ब्रह्मचर्य आदिके अनुष्ठानके क्लेशोंसे उनमें उत्साहपूर्वक प्रवृत्त नहीं होता और 
` साधारणतया प्राप्त वर्णाश्रमके अनुकूल कर्म और उपासनाओंका अनुष्ठान करतां 


हुआ भी उनसे निवृत्ति नहीं पाता है, उन वणोश्रम कर्मोमें आत्यन्तिक मोक्ष- 
साधनताके अभावका अनुसन्धान कराते हुए ये “तब्य' आंदि प्रत्यय उसके प्रति 
श्रवण आदिकी प्रशंसा करते हैं अथीत्‌ 'सुसुक्ष पुरुष सम्पूर्ण उत्साहसे श्रवण 
आदिमें ही प्रवृत्त हो, क्योंकि वे ही मुक्तिके साधन हैं? इस प्रकार प्रशंसा द्वारा 
“तव्य' आदि प्रत्यय पुरुषके प्रवतैक हैं,- अतः विधायक न होनेपर भी “तव्य? 
आदि प्रत्यय निरथक नहीं हैं ] । 

यदि श्रवणको ज्ञानरूप न मानकर वेदान्ततात्पयेविचाररूप ही मानें, 
तो भी तात्पयेनिश्वय द्वारा वेदान्तोंके तात्पथैश्रम या तात्पय॑संशयरूप 


| प्रतिबन्धकका निराकरण ही श्रवणका फर है; अन्य प्रतिबन्धकका-- 
| पापका निरास या ब्रह्मज्ञान उसका फळ नहीं है । अमादिरूप जो प्रतिबन्धक 


। 


है, उसका निराकरणरूप श्रवणका फळ तो लोकसे ही प्राप्त है और अन्य 


| साधन--अथोौत्‌ ब्श्नज्ञानमें श्रवण आदिसे अन्यः कोई कारण विकल्पसे या 
| समुचयसे प्राप्त भी नहीं है, इसलिए तीन विधियोंमे से किसी भी विधिका अव- 
| काश नहीं है । 


है, 'आत्मा वा अरे? इत्यादि श्रतिस्थ तव्य प्रत्यय उस पुरुषकी स्वाभाविक बाह्य प्रदृत्तिको हटाकर 
प्रशसा द्वारा आभ्यन्तर ्रदवत्ति कराते हैं । ॒ 
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विचारविघ्यमावेऽपि विज्ञानाथतया विधीयमानं शुरूपसदनं इष्ट 
सम्भवे अदष्टकर्पनायोगात्‌ | ुर्ुखाधीनवेदान्तविचारदवारव विज. 
पयेवस्यतीति । अंत एव स्वप्रयत्नसाध्यविचारव्याइत्ति :। अध्यय 
ध्यभावे तुपंगमनं विधीयमानमक्षरावाप्त्यथेत्वेनाडविधीयमानत्वान ह 
गुरुपुलोचारणानूचचारणमध्ययनं द्वारीकरोतीति ठिखितपाठादिव्याह्र . 
सिद्धेः सफलोऽध्ययननियमविधिः । 


वेदाम्तविचारकी विधि .न होनेपर भी गुरूपसदनका-ुर्के ।| 
विज्ञाना गमनका, जिसका कि विज्ञानरूप प्रयोजनके लिए विधान है, युस | 
अधीन वेदाम्तविचारके द्वारा ही विज्ञानमें पर्यवसान होता है अर्थात्‌ |. 
भैवोपगच्छेत” इत्यादिसे गुरुके समीपमें विहित जो गमन है, वह गुर 
सम्पांदित वेदान्तविचाररूप दृष्ट द्वारा विज्ञाकी--आत्मज्ञानकी सं 
करेगा अदृष्ट द्वारा नहीं। क्योंकि जब तक दृष्ट द्वारकी सम्भावना हो, तव! . 
अदृष्ट द्वारका अन्लीकार करना उचित नहीं है । इसीसे--'तद्विज्ञानाथे स 
मेवामिंगच्छेंत? ( उसके ज्ञानके लिए गुरुके पास ही जावे) इस उपगमर्नगि. 
ही अपने आप--गुरुके बिना स्वतः प्रयंत्से किये गये त्रेदान्तवित्. 
॥ ध्यावृत्ति हो सकती है, तो पुनः “श्रोतव्यः? को स्वप्रयत्नसाध्य विता | 
निरासके लिए विधि माननेकी आवश्यकता नहीं है । [ परन्तु पहले कश 

चुका है कि उपगमनविधि विचारविधिकी अङ्ग है, अतः विचारविषि ग. 

मानी जाय तो उपगमनविधिका स्वरूप ही नः बनेगा, इसलिए विचारवि | 

स्वीकार अवश्य करना चाहिए £ नहीं--इसकी कोई आवश्यकता गही 

क्योंकि बरह्ज्ञानके प्रति गुरूपसदन जब हारकी ( मध्यवती व्यापारकी ) र 

करेगा, तब छोकसिद्ध गुरुके अधीन विचार ही द्वारहपसे मात हो सकी 
2 अपेक्षा ही नहीं है, तो उपगमनविधि विचारविविकी “ 

और विचारके समान उपगमन भी विद्याका अङ्क हो सकता है £. 


पोक्त शज्ाका अवसर नहीं है। ] यदि अध्ययनविधि न मानी आगे 
विधीयमान जो उपगमन है, वह अक्षरमइणके लिए नहीं है, इससे वह 
अहणके लिए शुरुशुस-उच्चारणके अनन्तर उच्चारणकी अर्थात्‌ अध्ययनकी (कै 
अहे ले, वेतनी, सुग. हले. ह. वन्सर"झिप्य उसीका ` | 


| 


विधिविचार .] . ` भाषानुवादसहित इप्‌ 


—————— Io २." 


न च तात्पर्यादिभ्रमनिरासाय वेदान्तविचाराधिनः कदाचित्‌ द्वेत- 
शद्नरेडपि प्रवृत्पिः स्यात्‌ । तत्राऽपि तदभिमतयोजनया बेदान्तविचार- 
स्वात इत्यद्वैतात्मपरवेदान्तविचारनियमविधिरथेवानिति वाच्यम्‌ , स्यः 
सेब तात्प्येभ्रमहेतोस्तस्य तन्निरासकत्वाभावेन साधनान्तरप्रास्यमावात्‌ | 


करता है) द्वाररूपसे अपेक्षा नहीं करेगा, अतः लिखित पाठ आदिकी व्यावृत्ति- 
रूप फलकी असिद्धि होनेसे अध्ययनविधि साथक है। [ तात्पर्य यह है कि 
पहले अतिप्रसङ्ग दिया हे--'श्रवणविधिको, जो शुरूपसदनके प्रति प्रथानंविधि 


` है, न मानकर अज्ञमूत उपंगमनंविधि मानी जाय, तो अध्ययनाज्ञ उपगमन- 
_ विधिसे ही लिखित पाठकी व्यावृत्ति हो जायगी, अतः अध्ययुनकी नियमंविधि 
' 'व्यथे होगी’, इस अतिम्रसङ्गका परिहार करनेके लिए उपयुक्त अन्थ है 


अर्थात्‌ अध्ययनविधिका अङ्गीकार न किया जायगा, तो उपगमनविधिसे लिखित-. 


` पाठकी व्यावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि 'गुरुमुखसे अक्षरॉका ग्रहण करना इस 
' अर्थका विधायक न उपगमनविधिवाक्य है और न इतरविधिवाक्य है, इसलिए 
' अध्ययनंविधि उक्त व्यावृत्तिके लिए अपेक्षित है, अतः श्रवणविधिके न माननेपर 
| भी कोई अतिप्रसङ्ग नहीं है ]। | [ 


[ अब श्रंवणको विधि माननेवाले यह शङ्का करते हैं कि यद्यपि तुम्हारे 


' कथनके अनुसार अंवणविधिका स्वप्रय्साध्य विचार व्यावत्ये नही है, . 


तथापि अन्य व्यावत्ये है, क्योंकि ] वेदान्तके विचारको चाहनेवाले पुरुषकी 
तात्पर्य आदिके अमके निराकरण करनेके लिए कदाचित्‌ द्रेतशा्में ( उस 


' शाखमें, जिसमें ईश्वर और जीवका मेदप्रतिपादन किया गया है ) प्रवृत्ति हो 
' सकती है, कारण कि द्वैतप्रतिपादक शाख्त्रमे मी अपने मतके अनुकूळ वेदान्तका 
' विचार किया गया है, इसलिए अद्वैत आत्मपरक वेदान्तविचार श्रवणकी 
| नियमविधि सार्थक दवै--श्रत्रणविधिका खण्डन करना अकाण्डताण्डव है ! 
. नहीं, यह झङ्का व्यर्थै है, क्योंकि जो स्वयं तात्पयेअंमका कारण है, . वह 


| 


( 
च 
| 
१ 


है 
[| 


. तात्पयत्रमका निराकरणकती कैसे हो सकता है £ अर्थात्‌ नहीं हो सकता; 
इसलिए अन्य साधनकी प्राप्ति ही नहीं है [ भाव यह है कि जो द्वेतशाखे 


हैं, वे सबके सब तात्पयअमको उत्पन्न करनेवाले हैं, हटानेवाले नहीं 
हैं, इससे तात्पय॑श्रमके दूरीकरणके लिए अद्वैत-शाखको छोड़कर द्वैत- 
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छदै 000. आया सिद्धान्तलेशसंग्रहं [ थम परिच्छेद 


ANS 


२.५४. ४-४ 


CF | कस्यचित्मतृत्तिः स्या दित्येतावता 'श्रोतव्यः | 
रति नियमविषेरम्युपगम इत्यापि च । ईश्वरानुग्रहफलादत भ्रद्धारहितस | 
दम्या परामिमतयोजनया सद्वितीयात्मविचार विधिपरत्वभ्रम- | 


९ | खाक 
सम्भवेन भ्रमप्रयुक्ताया अन्यत्र प्रवृत्तेविंधिशतेना5प्यपरिहायत्वातू । 


स्न = 
शाकी प्रापि ही नहीं दै, अता द्वैत-शाखीय विचारकी व्याइत्त करनेके हिए 
अवणकी नियमविधि मानना केवळ दुराग्रह दै । इस विषयमें और भी |. 
शङ्का करते हैं कि ] यद्यपि द्वैत-शाखीय विचार तात्पयेत्रमका निवर्तक नहीं | 
है, तथापि निरासकत्व्रमसे--'भिन्नासमज्ञानं मुक्तिसाधनम्‌? ( दवेतात्मज्ञान मुक्ति । 
का हेतु है) इस प्रकारके अमसे द्वेतशाख्मे भी किसी पुरुषकी प्रवृत्ति हो ह 
सकती है, इससे उसकी निवृत्तिके लिए “श्रोतव्यः” इस नियमविधिका अन्नीकार | 
है, परन्तु यह भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि अद्वेत-भ्रद्धासे, जो श्वरकी | 
'अनुकम्पाका फळ है, शून्य पुरुषकी “श्रोतव्यः? वाक्यमें भी अन्यमतानुसारी | 
योजनासे सद्वितीयात्मब्रिचारविधिपरत्वका अम हो सकता है इससे अमगप्रयुक्त 
द्वेतवस्तुपरक शाखे मवृत्तिका सैकड़ों विधियोंसे भी परिहार नहीं हो सकता। | 
इसका विशद भाव यह है--इस बातका शाखोमे निर्विवादरूपसे प्रतिपादन | 
किया गया हे कि श्रवणविधिमे वही पुरुष अधिकारी है, जिसको जन्म-जन्मा- | 
. म्तरर्मे यज्ञ आदिके . अनुष्ठानसे बळ्वती ब्रहज्ञानकी इच्छा हैं और साधनः | 
चतुष्टयसग्पत्ति भी--अर्थोत्‌ नित्य और अनित्य वस्तुका विवेचनात्मक ज्ञान, | 
इस छोकके और परळोकके फरमोगर्म चैराग्य, मुमुक्षुता, और शम | 
दुमादि--जिसको प्राप्त है। क्योंकि यज्ञ आदिसे सम्पादित जो अदृष्ट है, वह | 


निष्प्रपञ्च अद्वितीय ब्रहमसाक्षास्कारमे ाङ्गवेदान्तके अध्ययनसे रूब्ध वेदान्ते | 
मुक्तिको साधनताके. निश्चयका सम्पा 


विविदिाकार जहर दन -करके अद्वितीय आत्मसाक्षात्कार 
i त्‌ उ इच्छाका उत्पादन करता है और उसके द्वार | 
तीय आल्मसाक्षात्कारके साधन अ्वितीयालाके श्र द्म | 
वण आं .पुरु 

प्रदत्त करता है, नकि जीवमिन्न आर बिग अदु. उठा | 


विधिदिचार ] | माषाचुवादसहित | ४७ 


व्््ल्व्ल्ल्व्व्ल्व्ल्ट्व्व्व्ल्व्ल्व्ल्व््ट््ल्व््व््व्ल्व््क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्- 


..न च व्यापारान्तरनिवृत्ययो परिसह्नयेति वाच्यस्‌ , असंन्या- 
सिनो व्यापारान्तरनिवृत्तरशक्यत्वात्‌। संन्यासिनस्तन्निवृत्तेः ्रह्मसंस्थया 
सह संन्यासविधायकेन . 'अह्मसंस्थो5म़ृतत्वमेति! इति श्जत्यन्तरेण 
नहीं है; ऐसी स्मृति भी है-- 

'इश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्वैतवासना’ 
` . यज्ञ आदिसे सम्पादित इश्वरानुमइसे ही पुरुषोंको अद्वैत ब्रह्मज्ञानकी इच्छा 
होती है, यह भाव है । इससे जिस पुरुषको. भिन्न आसज्ञानमें मुक्तिसाधनत्वका 
- अम है उसमें अद्वैत साक्षात्कारकी इच्छा आदिके न रहनेसे श्रवणविधिमें- 
उसका अधिकार ही नहीं है और उसके प्रति नियमविधि साथेक मी नहीं है, 
इसलिए अमी पुरुषकी अन्यत्र प्रवृत्तिका किसी म्रकारसे भी निराकरण नहीं 
कर सकते हैं, और ईश्वरके अनुग्रहसे अट्वेतमे जिसकी श्रद्धा ही नहीं हुई है; 
ऐसे पुरुषकी पराभिमतयोजनासे-“आत्मा श्रोतव्यः इस श्रुंतिमे आत्माका-अथें 
जीव है, परमात्मा नहीं, क्योंकि “आत्मनस्तु कामाय” इत्यादि पूर्व वाक्यमें 
जीव ही प्रकत है, और “इदं सवे .यदयमात्मा' इस प्रकारके वाक्यरोषमे 
प्रमास्माका प्रतिपादन किया गया है, इससे 'श्रोतव्यः' वाक्यमें आत्मा--परमात्मा 
ही है यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि वाक्यशेषमें भी परमात्माका प्रति 
` प्रादन नहीं कर सकते, कारण कि “जो यह सब है, वह परमात्मा है. इस 
' प्रकार प्रपञ्च और परमात्माका, जो जड़ और चेतन हैं, परस्पर तादात्म्य नहीं 
बन सकता । अतः उक्त श्रुति अमेदध्यानपरक है, अद्वैतपरक नहीं-- इस 
। प्रकारकी श्रवणवाकयकी योजनासे भी द्वेतविचारम अमग्रयुक्त प्रवृत्ति हो सकती 
। है, उसका निराकरण सैकड़ों विधियोंसे भी नहीं हो सकता । ] 
णमे परिसंख्याविधि माननेवाले शङ्का करते हैँ कि अन्य व्यापारकी 
निवृत्ति करनेके लिए “श्रोतव्यः? वाक्यमें परिसर्याविधि माननी चाहिए; 
परन्तु यह युक्त नहीं है, क्योंकि [ श्रवणविधिसे गृहस्थ आदिके व्यापारकी 
निवृत्ति होती है या संन्यासीके व्यापार की निवृत्ति होती हैः इनदो 
विकर्पोंमें .पहळा पक्ष युक्त नहीं है] असंन्यासीके-गृहस्थ आदिके 
' व्यापारकी निवृत्ति नहीं कर सकते, कारण कि ऐसा करनेपर अन्य 
; शरुतियोंसे, जो ब्रहमसंस्थासे अतिरिक्त व्यापारोंका ग्रहस्थके. प्रति विधान करती 
हैं, विरोध होगा, [.द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि ] संन्यासीके 
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सिद्धान्तलेशस ग्रह [ प्रथम परे 


जावन तस्य | 
सिद्धतया सन्यासविधायकश्रत्यस्तरम ३. श्रोतव्यवाक्येन तस्य व्या 
रर च्युपदे व्यथत्वात्‌ । कक | 

र रदति विचारविषयवेदान्तनियमगि | 
सम्भवति, माषाप्रवन्धादिव्यावर्त्यसस्वादिति शकय । सञ्निधारो 
वेदान्तनियमस्य लब्धस्वेन विधिविषयत्वायोगात्‌, 'स्वाध्यायोः्येतन 

| एतयर्थीवबोधाथेनियमविधिबलादेवाध्ययनगृहीतबेदोत्पादित वेदायज्ञान इ 
पयेवसायि) न कारणान्तरोत्पादितमित्यस्याथेस्य लब्धत्वेन वेदार्थे ऋं 


( व्यावहारिक ) अन्य व्यापारकी .निदृत्त तो बद्यसंस्थाके साथ संक . 
विधायक 'अद्षसंत्थो5यृतत्वमेति' (संस्थ पुरुष असत पाता है) इस 
अ॒तिसे सिद्ध ही है, इंसलिए संन्यासविधायक अन्य श्रुतिकी अपेक्षा ह. 
(तव्यः वाक्यसे उस अन्य व्यापारंकी निवृत्तिकों उपदेश करना स्वेथा गर्गे! 

` - और यह मी शा नहीं करनी चाहिए. कि विचारविधिके न रहने. 
 विचारविषथत्वर्पसे वेदान्त ; नियमविधि हो. सकती. है, क्योंकि मे 
प्रबन्ध आदि व्यव हैं। ` कारण कि सचिषिसे ही वेदान्तनियमके ग्रास के. 
(वेदान्त) विधिविषयक्ते अयोग्य हैं । [शह्लाकर्ताकां अभिप्राय यह है कि हि 

| विधिका खण्डन करनेपर भी वेदरान्तनियमविधि--अथीत्‌ विचार करना चा 
| तो-वेदान्तोंका ही, इस प्रकारंकी व्िधि--हो सकती है। और इससे म | 
' म्रब्भोकी व्यावृत्ति होगी । उचरदाताका यह भाव है कि--इस प्रकारकी रति 
। अवणविधिसे पहले ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि साज्ञवेदका . जिसने ऑन. 
` किया हैं जौर साधारणतः ज्ञात बरकी विशेषरूपे जिसको जिज्ञासा इर... 
युरुषको जिज्ञासाके निवतैकका निर्णय करनेके लिए करैव्यरूपसे विचाखी | 
होनेपर विचारविषयके अन्वेषण करनेमें सर्वप्रथम वेदान्त ही बुद्धिस्थ दे. 
इससे 'बेदान्तॉंका ही विचार करना चाहिए! इस प्रकार सबसे पहले डी 
टता वेदान्तविधिके लिए श्रवणविधिकी कोई आवश्यकता | 
और 'स्वाध्यायोःध्येतव्य» (स्वाध्याय--वेद पढ़ना चाहिए) इस अके लि 
लिए ( विद्यमान ) नियमविधिके प्रभावसे . यह अर्थ प्राप्त होगा. कि i 
गृहीत वेद द्वारा उत्पादित. वेदके अर्थका ज्ञान ही फलका पर्यवसागी 
मोक्ष आदि फंलकी' इसि" Digitized by eGangotri द 
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मोक्षाय ज्ञातव्ये भापाप्रबन्धादीनामप्रापेध । न च 'सहकायन्तरविधिः’ 
इत्यधिकरणे बार्यपाण्डित्यमोनशब्दितेषु श्रवणमनननिदिध्यासनेषु - विधि 
रभ्युपणत इति वाच्यम्‌ , विचारे विचाय्यतात्पयनिणयहेतुत्वस्य वस्तु 
सिद्ध्यचुकूल्युक्त्यनुसन्धानरूपे मनने तत्प्रत्ययाभ्यासरूपे निदिष्यासने च 
वस्त्ववगमवेशद्यहेतुत्वस्य च लोकसिद्धत्वेन तेषु विध्यनपेक्षणात्‌ विधिच्छा- 
यार्थवादस्येव ग्रशंसाद्वारा ग्रबृत्यतिशयकरत्वमात्रेण तत्र विधिव्यवहारात्‌ । 
एवं च श्रवणविध्यभावात्‌ कमेकाण्डविचारवत्‌ ब्रह्मकाण्डविचारोऽप्यध्ययन- 
विधिसूरु इत्याचायवाचस्पतिपक्षाचुसारिणः ॥ १॥ 


फलका पर्यवसायी होगा, इससे मोक्षके लिए ज्ञातव्य वेदके अमूत 
रह्ममें भाषाग्रन्थ आदिकी व्यावृत्ति सिद्ध ही है, अतः भाषाप्रवन्धकी निवृत्तिके 
लिये वेदान्तनियमविधिकी कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु. 'सह- 
कार्यन्तरविधिः? इत्यादि अधिकरणमें श्रवण, मनन और निदिध्यासनमे, 
जिनका क्रमशः पाण्डित्य, बाल्य और मोनशब्दसे व्यवहार किया गया 
है, सूत्रकार और भाष्यकारने विधि मानी है, इसलिए श्रवण-विधि नहीं 
है, यह कहना असङ्गत है, नहीं असङ्गत नहीं है, क्योंकि विचारमें विचारः 
. विषय-तात्पर्यके निश्चयात्मक ज्ञानकी हेतुता एवं वस्तुकी सिद्धिमें हेतुमूत 
` युक्तिके ज्ञानरूप मननमें और तस्रत्ययाभ्यासरूप-वस्स्वाकार वृत्तिके अभ्यास- 
' रूप--निदिध्यासनमे वस्तुके परिज्ञानकी विशदताकी-प्रतिबन्धशून्यताकी--हेतुता 
। लोकिक प्रमाणोंसे निश्चित ही दै, इसलिए मनन आदिमं विधिकी अपेक्षा 
| न होनेसे विधिके तुल्य अथेवादके समान प्रशंसाके द्वारा केवल प्रवृत्तिमें 
` अतिशय करनेसे श्रत्रणादिमें विधिका व्यवहार [ सूत्र और भाष्यमें ] किया 
| गया है । इसलिए ्रवणविधिका अभाव होनेसे कर्मकाण्डके विचारके समान 
' ब्रह्मकाण्डका विचार भी अध्ययन विधिसे ही प्राप्त है, यह आचार्य वाचस्पतिके 
पक्षका अनुसरण करनेवाले वेदान्तियोंका मत है# ॥ १ ॥ 


| 


` आचार्य वाचस्पति श्रवण आदिमें विधि नहीं मानते हैं। इसका उन्होंने भामती म्रन्थमें बड़े 
ऊहापोहसे विचार किया है। वहांका कुछ अंश नीचे उद्धत किया जाता है--“नजु आत्मेत्येवोपासीत 
इस्ाद्यो. विधयः श्रूयन्ते। न च प्रमत्तगीताः, तुल्यं हि साम्प्रदायिकत्वम्‌, तस्माद्विधेयेनात्र 
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ह्दय इति । सत्यं श्रूयन्ते लिङादयः, न त्वमी विधिविफ, | 
विषयो दि विधिः | सं एव च हेय उपादेयो ब 
हु शक्नोति । त्रच च समर्थैः कतोधिकृतो नियोज्यो अत 


सवितव्यमिल्यत आह--तद्विषया 
तद्विषयत्वेऽप्रामाण्यप्रसङ्गीव.। हेयोपादेय 


€ ९ 
पुरुषः कतुमकठुमन्यथा वा २ 
न धभुतान्यात्मश्रवणमननोपासनद्शनानीति विषयतदचुष्टात्रोरविधि्य़ापकयोरभावाह्िपिए 


इति प्रयुता अपि लिबादयः प्रवनायामसम्थो उपल इव क्षुरतेद्षण्यं कुण्ठमप्रमाणीभवन्त ह 
“अनियोज्यविषयत्वात्‌ः इति । समथो हिं कतीधिकारी नियोज्यः, असामर्थ्ये तु केताः | 
नाधिकृतो$तो न नियोज्य :। यदि विधेरभावाश् विधिवचनानि, द्म 
तहि वचनान्येतानि विधिच्छायानीति पुच्छति-- किमथोनि! इति । न चानथेकानि युक्तागि; 
्यायविध्यधीनम्रहणत्वाचुपपत्तेरिति भावः । उत्तरम्‌--स्वाभाविकेति। अन्यतः श्राप्ता ए 
भ्रवणादयो विधिस्वर्पेवाक्यैरनूथन्ते, न चानुवादोऽप्यप्रयोजनः, प्बृत्तिविशेषकरत्वात्‌। तर्षा 
तत्तदिष्टानिष्टविषयेप्साजिद्वासापहृतहृदयतयां वहिसुखो न प्रत्यगात्मनि समाघातुमहेति । बा | 
भ्रवणादिविधिसरपैस्तु॒ वचनेमेनसो विषयस्रोतः खिलीकृत्य अत्यगात्मखोत उद्धार्यते । 
वृततिविशेषकरताऽचुवादानामस्तीति सप्रयोजनतया , स्वाध्यायविध्यधीनम्रदणत्वशुपपदत ह. 
[ मामती कल्पतरु ए० १२९ पं० २२ निणेयसा० ] इसी सामतीके नीचे करत | 
व्याख्यारूपसे कहा है कि 'दशनार्थं कतेव्यत्वेनान्वयव्यतिरिकावगतात्‌ श्रवणादनु 
बचाँसि तद्तप्राशस्यलक्षणया तेषु रुचिमुत्पाद्यानात्मचिन्तायामरुचि कुवेन्ति, वृतं 
जनयन्तीत्ययेः । [ बेदन्तकत्पतर प्रः १३० नि० ० पं» २८] इस प्रन्यका मः 
ू है--'आत्मेत्येवोपासीत” ( आत्माकी उपासना करे ) इत्यादि विधि खुनी जाती दत 
वेदान्तोको विधायक मानना चांहिए । ये किसी प्रमत्त--पागल व्यक्तिसे कहे गये है, ऐश 
र कद. सुकते, क्योंकि साम्प्रदायिकता तुल्य है, इसलिए विधय हो सकते हे, इसपर कहते. 
प तद्विषया लिडदयः' । यद्यपि लिङ्‌ आदि सुने जाते हैं, परन्तु वे विधिविषयक |! 
रू अन्यथा अग्नामाण्य प्रसक् होगा। हेय और उपादेयमें विधि होती हे । और वही देय और ' 
होता दे जिसमें पुरुष उलटफेर कर सके, और 'उसीमें नियोज्य अधिकारी समर्थ ह 
आत्माके श्रवण, मनन और निदिध्यासन आदि बैसे नहीं हैं, अतः विधिव्यापक बि 
ह अभाव होनेसे लिड्‌ आदिके प्रयुक्त होनेपर भी भरव्नामें असमर्थ होते ह! १. 
हर की धारके समान कुप्ठित होकर अप्रमाण होते हें । जो समर्थ दै, प 0 
गक > ee अमावमें न क्ता है और न अधिकारिता दी दै ३! | 
( भाष्यमें नेसे ये विधिवचन नहीं हैं तो ये वचन विधिसददश क्यों 
) पूछते हैं--'किमथोनि? से प क्य हे 
हाव बि इत्यादिसे । यदि अनथक विधिव 
[यविधिसे प्रण नहीं हो सकता था भा 
, उत्तर देते हैं--' , इसलिए अनर्थक नहीं दे, यद्द भाव र | 
देते ई स्वाभाविकेति’ अन्यसे--लोकसे श्रवण 
सदश वाक्योंसे अनुवाद --प्राप्त होनेके कारण हू 
नुवाद किया जाता हे, और ति कला, 
मनुष्यकी श्रवण आदिमें २ अनुवादका प्रयोजन देप | 
.. परिहरमे न दया ne पी इष्ट ओर अनि स्तु ल्न 
£ ॥. Digitiz y eGangotri | 
र र | हुआ इ, एसा वहिमुख पुरुष प्रत्यक्‌ झात्मामें रै | 
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आधान नहीं कर सकता है, परन्तु आत्माके विघायकसहश वाक्योंसे, तो मनकी विषयवृत्तिका 
परिद्दार करके प्रत्यगात्मामें मानसिक बृत्तिके प्रवाइका उद्घाटन करेगा, अतः प्रदृत्तिविदेष- 
कारिता अचुवादवाक्योंमें हे, इसलिए उनका प्रयोजन होनेसे स्वाध्यायविधिसें' अहण उपपन्न 
हो सकता हे । कल्पतरुवांक्यका अर्थ है--अपरोक्ष ज्ञानके लिए कतंव्यरूपसे ज्ञात श्रवण 
आदिका अनुवाद करते-हुए विविसइश वाक्य श्रवण आदिमें प्राशस्त्यका बोधन करके उनमें 
रुचि उत्पन्न करते हैं ओर अनात्मविचारमें अरुचि उत्पन्न करते हुए प्रबृत्तिके अतिशयको 
उत्पन्न करते हैं । 

और भी “द्रष्टव्य:ः ( दशन करना चाहिए ) इस विधिका खण्डन करते हुए वाचस्पति- 
मिश्र कहते हे--'अत्र चात्मदशंन न विधेयम्‌? तद्धि हशेरुपलब्धिवचनत्वात्‌ भ्रावणं वा स्यात्‌ 
प्रत्यक्ष वा। प्रत्यक्षमपि लोकिकमहंग्रत्ययो वा भावनाप्रकर्षपयेन्तजं वा । तत्र श्रावणं न 
विधेयम्‌; स्वाध्यायविधिनेवास्य प्रापितत्वात्‌., कमंश्रावणवत्‌। नापि लोळिकप्रत्यक्षम्‌ , तरय 
नेसर्गिकत्वात., न चौपनिषदात्मविषयं भावनाधेयवेशद्यं विधेयम्‌, तस्योपासनाविधानादेव 
वाजिनवदचुनिष्पादितत्वात्‌ । इतना कहकर आगे कहते हे--'दरष्टव्यः? इत्यादयस्तु विधिसरूपा 


` न विधय इति । ( 'द्रष्टव्य:” इससे यहाँ वेदान्तमें आत्माके दशेनका भी विधान नहीं है, क्योंकि _ 


हशधातुका अर्थ ज्ञान होनेसे यह विकल्प दोता हे कि वह श्रावण ज्ञानका ( कानसे होनेवाले 
ज्ञानका ) विधान करता है या प्रत्यक्ष ज्ञानका विधान करता हे, प्रत्यक्ष ज्ञानमें भी लौकिक 
अहंप्रत्ययका अथवा भावनाके प्रकषेसे होनेवाले प्रत्यक्षका ! इसमें श्रावण ज्ञानका विधान 
नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो स्वाध्यायविधिसे ही ग्राप्त है, ओर प्रत्यक्ष ज्ञानका भी विधान नहीं, 
कर सकते, क्योंकि लोकिक प्रत्यक्ष तो स्वभावतः होता ही हे औपनिषद आत्मविषयक भावना 
वेद्य भी विधेय नहीं है, क्योंकि वह उपासनाके विधानसे ही वाजिनके समान पीछेसे उत्पन्न होगा 
( दूधको फाइ्नेसे जो घना भाग होता है उसे आमिक्षा--पनीर कहते हैं और जो पानी बचता 


है, उसे वाजिन कहते हैं, इस स्यलमें जैसे आमिक्षाके विधानसे हो वाजिन वन जाता है उसके 


j 
|| 
s 


विधानकी आवश्यकता नहीं है, वैसेद्दी उपासनाके विधानसे भावनावैशय भी उत्पन्न होगा इसलिए 


| उसका भी विधान करना कोई आवइंयक नहीं दे, यह भाव है। इस प्रकारके विकल्पोंसे 


j 
} 
s 


। द्शेनका विधान सिद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए :द्ष्टव्यः' आदि--भ्रोतव्यः, मन्तव्यः 


| ओर निदिध्यासितव्यः--विधिके सहश ही हैं, वस्तुतः विधि नहीं हे, यह भाव दै । इसमें आदि: 
| शब्द्से आचार्यं वाचस्पतिमिश्रने मनन आदिके विधित्वका खण्डन किया है, यह भली भांति 


| 


4 
है 


अवगत होता है, इस वाचस्पतिमिश्रके मतकी परिपु्टिके लिए भामतीव्याख्याकारने एक “छोक 
भी लिखा हे । वह यों है-- 


“'वेद्ःन्ता यदयुपासां विदधति, विधिसंशोधिमीमांसयेव 
प्राच्या तहौरिताथों इति विफलमिदं त्रह्मजिज्ञासन स्यात्‌। « 
अग्युत्युच्चातिनीचो जनिसृतिभयभारवेधघीसाध्यमोक्षः 
कमोत्यैः स्वर्गपइवाद्यत्िमधुरफणेः कोऽपराधः कृतो नः ॥१॥ 
द :* AN ANANANIA - [प्र ११३ क० नि० ] 
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रक पिद्धान्तलेशस ग्रह [ प्रथमं परिच्छे 
क 


यदि वेदान्तवारवय भी उपास 
प्रदृत्त पूमीमासासे ही गतार्थ होंगे, यह महजिज्ञासा विफल हो जाययी और विधि 


साध्यमोक्ष उत्पत्तिविनाशशील एवं हुतािक्यािHसय हो जायगा, अ hee 
पश्चादि फलोंने, जो अलन्त आवरयक है, क्या अपराध क्रिया £ अथात कमसे ह | 
स्वर्ग, पशु आदि फर्लोसे मोक्षम कुछ विशेषता नहीं रहेगी । अतः इससे श्रवणादि | 
विधि नहीं है, यह अत्यन्त स्फुट है। इसी प्रकार 'मनननिदिध्य़ासनयोरपि न विधिः, तयो- 
रन्वयव्यतिरेकसिद्धसाक्षात्कारफल्योविधिसख्येवेचनेरनुवादात? ( १५३ भास० नि० ) यह 
कहा गया है, इसलिए वाचस्पतिमतानुयायी श्रवण आदिको विधि नहीं मानते हैं,, यह 
युक्त है। एक और स्थलमें भी श्रवण आदिके विधित्वके खण्डनमें प्रमाण मिळता दै | 
“ननु “आत्मा ज्ञातव्यः? इत्येतद्विधिपरेवंदान्तैः तदेकवाक्यतया5ववोघे' इत्यादिसे आरम्भ कर \ 
“अयममिसन्धिः--न तावत्‌ ब्रहमाक्षात्कारे पुरुषो नियोक्तव्यः; तस्य त्रह्मस्वाभाव्येन नित्यः | 
लात्‌, अकार्यत्वात्‌ , नाप्युपासनायाम्‌; तस्या अपि ज्ञानप्रकर्ष हेतुभावस्यान्वयव्यतिरेकसिद- | 
तया ग्राप्तत्रेनाइविधेयत्वात्‌ । नापि शाव्दवोधे, तस्याप्यधीतवेदस्य पुरुषस्य विदितपदतदथेस्य | 
समधिगतन्यायतत्तस्यप्रत्यूइसुत्पत्तेः' इत्यादि । इसका भाव प्रायः पूर्ववत्‌ ही दे । | 


विधिच्छायायंवाद--विधिके सहश अर्थवाद, जैसे 'उपांछु यागमन्तरा यज्ञति? ( आग्नेय | 
ओर अग्नीषोमीय पुरोडाशके वीचमें उपांझुयाग करे ) इस प्रकार कहकर फिर कहते हें- |: 
'विष्युर्पांथ यष्टव्यः, प्रजापतिरुपांशु यष्टव्यः, अरनीषोमाचुपांु यष्टव्यो’ यहां पहले जो | 
उपांझुयागमन्तरा' इत्यादि अन्तरा वाक्य है, वह आस्नेय और अग्नीषोमीय पुरोडाशे | 
मध्यवर्ती कामे उपांझुयागका विधान करता है, इसलिए 'विष्णुरुपांश' इत्यादि तीन वाक्य | 
मन्त्रवणांसे प्राप्त वंकल्पिक देवताओं का अनुवाद करके "उपांझु यागमन्तरा यजति' इस अन्तरं | 
वायसे विदित यागी स्तुति करनेवाले अर्थवाद ही हैं, इस प्रकार पूैमीमांसामें प्रतिपादन 


किया गया है ( अ० २ पा० २ अधि० ४ ) वेस ही * | 
आत्मा श्रोतव्यः? इत्यादि वाक्य भी 
अथेवाद्‌ हैं और प्रशंसायेक हैं, ऐसा समझना चाहिए । न 


क लोग श्रवण आदिकी विधि माननेके लिए यह भी कहते हैं कि यदि श्रवण में नियम | | 
न मानी जाय, तो 'तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्ञभ' इत्यादि श्रुतिमें कहे गये योगश | 


विधिके न माननेपर भी विचार म मानना चाहिए, परन्तु यह भी ठोक नहीं है, क्यों 


EN प्राप्त हौ हे, कारण कि रो रखता 
है, उसे किसी कालमें अपनी या अर प जो विचार करनेकी सामथ 
_ निश्चयात्मक वेदान्ता्थके श डो अ तत्त्ववस्तुमें सन्दे हो सकता है, इषे 


मानते हैं, | १ सगुण उपासनाकी व्यावृत्तिके लिए कोई नियम-विषि 
हे, उनका भी पक्ष युच्सङगत नहीं है, क्योंकि जो एकदम निस्पृह द चह ब्रह्म 


होगा, अतः संगुणोपासनाकी क त केसे प्रवृत्त दोगा अर्थात्‌ कभी नहीं | 


२० 
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बरलक्षेणविचार ] भाषानुवादसहित ळा 


IIIT 
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जगजन्मस्थाविलयेष्वेकेकं ब्रह्मलक्षणम्‌ 
रत्येकं बरह्मलङ्गवात्‌ इत्याहु! कामुदीकृतः ॥ १४ ॥ 
जगतके जन्म, स्थिति और . लय इनमें से प्रत्येक ब्रह्मका असाधारण धम है, 
अतएव प्रत्येक ब्रह्मका लक्षण हो सकता है यह कामुदीकार का मत है | १४ ॥ 


(२) विचार्यस्य च ब्रह्मणः जगञजन्मस्थितिलयकारणत्वं लक्षणपयुक्त 


# विचाय ब्रह्मक--( जिस ब्रह्मका विचार प्रस्तुत हुआ है उसका ) जग- 


#यहाँ पूवे ग्रन्थसे सङ्गति इस प्रकार है--पूवे ग्रन्थसे 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” 
इस प्रथम सूत्रका अर्थ संग्रहीत किया गया, ब्रह्मक विचार करमा चाहिए, इससे ब्रह्मः 
ाक्षात्कारके लिए जिस ब्रह्मविचारकी प्रतिज्ञा हुई, उस विचारके विषय--त्रह्मका लक्षण करना 
अत्यन्त आवश्यक है। उसके अनन्तर विचार या विभाग आदि किया जाता है, अतः “पू 
रतिज्ञाऽथ प्रतिज्ञातस्य लक्षणं ततो विभागादिकम्‌? इस प्रकार शास्रीय परिपाटी है, इससे 
म्रह्मके लक्षणके लिए “जन्माद्यस्य यतः? इब द्वितीय सूत्रके अर्थका इस ग्रन्थसे संग्रह करते हैं । 

| असज्ञवश लक्षणशब्दार्थका निषेचन करते हैं, लक्षणशब्दका व्यवहार लक्षण--असाधारण 
धर्म ओर रक्ष्ममें देखा जाता है, क्योंकि “लक्षयते अनेन? वा “लक्ष्यतें यत? इति लक्षणम्‌ , इस 
प्रकार करण ओर कर्म व्युत्पत्तिसे असाधारण धर्म और लक्ष्य स्वरूप बोधित होते हैं । ग्रकृतमें 
आव्युल्तत्तिक आधारपर विचार है, जो असाधारण घर्म होता है अर्थात्‌ जिस घर्ममें अव्याप्त 
अतिव्याति और असम्भव दोष नहीं होते हैं, उस घर्मको लक्षण कहते हैं। जो लकये 
एक देशमें--अवयवर्में न रहे, उस धमेको अव्यातिदोषसे युक्त कहते हैं, जैसे किसीने गोका 
हे "गोह कपिल रूप दो, वह गौ दे, परन्तु यह नहीं बन सकता, क्योंकि खेत गोमें 
हरला अतः गोलक्ष्यके एक देशमें-सवेत गौमें-इस लक्षणके न रहनेसे यह 
में रहकर उरते न हुआ । इसी प्रकार अतिव्याप्तिदोष युक्त उसे कहते हैं--जो लक्ष्य 
जाय, तो नहीं बन —जिसकी पूँछ हो, उसे गो कहना, यह लक्षण यदि गायका किया 
दोषबुत्त क्षण से SR महिष आदिकी भी पूँछ होती हे, इसी प्रकार असम्भव 
बह, परल ब र कान घर्मे सवेथा लक्ष्यमें न रहे, जैसे एकशफ जिस पशुका हो, वह 
पोष है। गोळा इन य ऱ्य है, क्योंकि गायके दो शफ--खुर होते हैं, अतः यहाँ असम्भवं ˆ 
रा हुआ भाग ) । दोषोंसे रहित “सास्नावत्त्व” लक्षण है (सास्ना--गौके गलेओ नीचेका 
जल शणके दो भेद | हे--स्वरूपलक्षण और तटस्थलक्षण । स्वरूपलक्षण 
रसठिए सथ, ज्ञान जो वस्तुका लक्षण हे, ब्रह्मत्म स्वरूप है--सत्य, ज्ञान और आनन्द, 
लक्षण कहा ९ आनन्द बरह्मके स्वरूपलक्षण हैं, यद्यपि पहले असाधारण घर्म ही 
उव्य-्जक्षणभावका र लही सत्य आदिमिं अपनी . अपेक्षासे ही धर्म-धर्मिभावह्ली कल्पना करके 
ष्मो बोई करना चाहिए, अतः 'आनन्दो विषयामुभवो नित्यत्वश्चेति सन्ति 
ये घै यद्यपि कू पे एथगिवावभासन्ते’ ( आनन्द, विषयका अनुभव भौर नित्यता 


है. 


भिन्न. हहे; तथापि चेराम्मसे. मिक्षव्ेसे “भासते हैं ) इस प्रकार 


५३ - सिद्वान्तठेशसंग्रह [ अथम परिच्छे 


'यतो वा इमानिं भूतानि जायन्ते' इत्यादिश्रुत्या । जगञ्जन्मस्थितिलयेषु | 
जञन्मस्थितिळयकारणत्वरूप उक्षण 'यतो वा इमानि०” ( जिस ब्रह्मसे ये सब भूत | 
उस्न होते हैं) इत्यादि शतिसे ही कहा गया है, [ फलिताथ यह हुआ कि | 
हम अह्म उसे कहते हैं जो समस्त जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और छयका | 
कारण हो, इसलिए ब्रह्म जो जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ( पारू ) और | 


यकी कारणता है, वही आसाधारण धर्म होनेसे ब्रह्मका लक्षण है । 


वचन भी मिलता है। तटस्थ लक्षण उसे कहते हं--लक्ष्यके यावत्कालमें न रहकर, व्यावतैक | 
हो, जैसे कि पीछा गन्थ--तटस्थ लक्षण हे, परन्तु यह सभी कालमें नहीं रहता हे, क्योंकि \ 
महाप्रलयमेँ परमाणु और उतत्तिकालमें घट आदिमें नहीं रहता हे, प्रकृतमें त्रह्मक--जगवडी | 
उत्पत्ति आदिका कारणत्व--तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण तो ऊपर कहा गया ही | 


समझना चाहिए । 


'विचायेस्य च? इसमें चकारका अर्थ--एव--अवघारण है और इसका आगेके 'इत्यादिश्रुत्ला' | 

की य सम्बन्ध हे । भाव यह होगा कि हम जो ब्रह्मका जगजन्मादिकारणत्व लक्षण | 

` करते हे, वह श्रुति ही कहती हे, हम अपनी बुद्धिसे व्याप्ति आदि लक्षणके समान उसे नहीं | 
कहते हैं । 'इत्यादिभ॒त्या'में आदि शब्दसे 'येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रयन्त्यमिसंविशन्ति, | 
तद्विजिज्ञासस्व, तद्‌ ब्रह्म” यह वाक्यशेष शृहीत होता हे । मूलमें स्थित 'यतो वा? श्रुतिम 'यत! | 
शब्दसे त्रह्मवल्लीमें कहे गये सत्यज्ञानानन्दानन्तात्मक रहमका परिग्रह होता है, क्योंकि प्रघावश्न | 
“यत्‌? शब्दके प्रभावसे “यतो बा? इत्यादिसे || 


ही सवनाम परामर करता है, यही कारण हवे कि 
स्वरूपलक्षणका भी लाभ होता है, पञ्चमीके 
अभिच्ननिम्ित्तोपादा 


« अर्थ | ब... / र ी 
अथे होता है--./इमानि? इस इदं शब्दसे मत्पक्षे उपस्थित सम्पूर्ण पदार्थोका ग्रह 


जिस स त्म य़ ग्राप्त करते दिखानवा ~ ७. 
« जिस चेतन उत्पन्न होनेपे जिसमे स्थित हैं ह्‌, अर्थात्‌ ले ये समस्त पदा 


म ह्म, येन जीवन्ति तदू ब्रहम इत्यादि मिच-मिजर दि “य॒तो वा इमानि भूतानि जायन्ते तई | 


` जो है वह ब्रह दै, स्थितिके प्रति जो कारण र निकाल लि 


f डं र हम है, इ प्रकार तीन लक्षण होते, परन्तु वैसा य अति जो आए 


हे नहीं, अतः य शका हो ही नहीं सकतीं | 
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॥ 
| 
| 
| 
| 


नत्वर्प क्षण आप्त होता हे । वाक्यशेषसद्दित “यतो वा? इत्यादिश्वुतिका यह | 
ण होता दै, यी || 


| मे भूत डी इस प्रकारकी व्युत्पत्तिसे कार्यमात्रं | 
का अर्थ हे ते हे । म्रयन्त्यमिं || 
संविशन्ति--छीन होकर जिसकेसाथ द थे हु-स्थितिको पाते हें । प्र 


'इक्षविचार ] भाषानुवादसहित | ५५ Te] ` "भ 
ल्ला 7“: व: द ट्ट 


एदैककारणत्वमप्यनन्यगाभित्वाहृकषणं भवितुमहतीति चेत्‌, सत्यम्‌ । लक्षणः 


¬ [प जैसे जगजन्मस्थितिळ्यकारणत्वरूप एक उक्षण करते हैं, वैसे]. एक लक्षण करते हैं, वैसे ] | 
जगदकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्य इन तीनोंमेंसे एक-एकका कारणत्व भी 
अनन्यगामी दोनेसे ब्रह्मका लक्षण हो सकता है। [ शङ्काका भाव यह है कि 
जगतके जन्म, स्थिति और ल्य इन तीनोंका जो कारण है, वह ब्रह है, 
इस प्रकार जन्म आदि तीनोंको मिलाकर एक लक्षण क्यों किया जाता है, 
क्योंकि जगज्जन्मकारणत्व, जगत्स्थितिकारणस्व और जगलछृयकारणस्व' अर्थात्‌ 
जगत्‌की उस्पत्तिका कारण, जगत्की . स्थितिका कारण और जगत्के लयका 
कारण, इस प्रकार तीन परस्पर निरपेक्ष ब्रह्मके लक्षण हो सकते हैं और 
रको छोड़कर अन्यत्र जाते भी नहीं हैं % किन्तु केवल ब्रह्ममें ही 
इते हैं, अतः निदुष्ट भी हैं, इसलिए एक लक्षण करना अयुक्त है ] सत्य है 
परस्पर निरपेक्ष ये तीन ही लक्षण हैं। इसीलिए † “अत्ता चराचरग्रहणात्‌? 


क यद्यपि जगजन्म आदिकी कारणता ब्रह्मके समान साइ्याभिमत प्रघानमें भी हे, अतः' 
उफ लक्षण अनन्यगामी नहीं हुआ, क्योंकि प्रधानको सांख्यानुगामी लोग जगतूके उपादान- 
ससे जगजन्मके प्रति देतु, जगतका आधार होनेसे स्थितिका हेतु ओर लग्रका आश्रय होनेसे 
यके प्रति भी हेतु मानते हैं, तथापि जगतूकी उत्पत्ति आदिका कती होकर उनके प्रति जो 
. त हो, वह बरहम दै, इस प्रकार लक्षणमें कर्तृत्वका निवेश करनेसे जड़ प्रधानमें अतिव्याप्ति 
नहीं है, अतः उक्त शङ्का केवल धुलिप्रक्षप है। इसपर यदि शङ्का की जाय कि जन्म आदिकें 
. शेति जो कर्ता है, वही ब्रह्म है, लक्षणके गर्भमें कारणका निवेश क्यों करना! तो 
` रै भी युक्त नहीं है, क्योंकि जीवमें अतिव्याप्ति होगी, कारण कि जीव भी अदृष्टके द्वारा 

कफ कतो होता है, लक्षणमें कारणके अवेशसे जीवमें दोष नहीं, होगा,. क्योंकि स्वल्प जीव 
चाहिए अरण नहीं हो सकता है। ( यहाँ कारणशब्द उपादानकारणपरक है, यह ख्याल रखना 
` भपय - क कतो--साक्षातूजगजन्मकतृत्वर्प अह्यका लक्षण करते हैं, अतः पर- 

युक्त ते दोष नहीं होनेसे कारणत्वका लक्षणमें प्रवेश व्यथे है, तो यह भी 
गह विवस उपादानत्वकी--अथोत्‌ जगतके प्रति उपादानत्वकी--भी स्वतन्त्र लक्षण- 
हैं, अतः हो सकती है, माया जह्मरूप उपादानमें घटक है और प्रधान आदि अप्रामाणिक 
| मद नहीं है, यह भाव हैं। _ - 
ह बोर जब यातो इस सूज्रका निम्नलिखित अर्थ होता है--अत्ता--यस्य ब्रह्मः 
४ 


\ 


) इसपर यह कहा जाय कि जीवमें अतिव्याप्ति दोषके निवारण करनेके लिए साक्षात्‌ . 


पत्ता... हरी परोचनं क इत्था वेद यत्र सः? ( जिसके ब्रह्म-जाह्मण 
क्षजिय "पनीर ळे योरु बपसचन'६-काण आदिः) हैसा संहार करनेवाला | , 


५६ ` सिद्धान्तलेशसंग्रह [ प्रथम परिच्छेद 

TTT य | 

्रयभेवेदं परस्परनिरपेक्षम्‌ । अत एव “अचा चराचरग्रहणात्‌ इत्याद्यधि- | 

करणेषु ( उ० मी० अ० १ पा० २ अधि’ १६७० ९ ) सर्वेसंहतेत्वादिके | 

्रह्मलिङ्गतयोपन्यस्तमिति कोशुदीकारः | ` | 
उपादावतानिज्ञत्वरत्वन्तरागिराक्ियाः । 

` « ` च्युत्तमाहन्धुमाचख्युरन्ये संवालित जयम्‌ ॥ १५ ॥ | 

व्युत्कामसे अर्थात्‌ जगज्जन्मस्थितिळ्यकारणत्वरूप लक्षणके घटक उलटे पदास | 

(ल्यकारणत्व, स्थितिकरणत्व और उत्पत्तिकारणत्वके कथनसे ) एक ही ब्रह्मरूप वस्तुमें | 

` उपादनत्, सर्वत्व और अन्य वस्तुके निराकरणके लामके लिए तीनोंको मिलाकर | 

एक ही जगज्जन्मस्थितिल्यकारणत्वरूप लक्षण है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं ॥ १५॥ | 

. अन्ये तुञन्मकारणत्वस्य स्थितिकारणत्वस्य च निमित्तकारणसाधारः / 

ण्यात्‌ उपादानत्वप्रत्यायनाय प्रपञ्चस्य ब्रह्मणि लयो दर्शितः | अस्तुः ब्रह्न | 


इत्यादि अधिकरणोंमे सर्वसंहतृत्व (सबका संहारकर्ता ) आदिका ब्रह्मके लिञ्ग-- | 
ज्ञापकरूपसे उपन्यास किया है, इस प्रकार कौसुदीकार कहते है । | 

जन्मकारणता और स्थितिकारणताके निमिचकारणसाधारण होनेसे | 
उपादानकारणताका सुचन करनेके लिए ब्रहममें प्रपश्चका विलय [ “यतो वा' | 
इत्यादि अति 'यत्मयन्त्यमिसंविशन्ति' शब्दसे ] दिखळांया गया है, [ यदि | 
उपादानत्वका सूचन परपञ्चके विळयके प्रदर्शनके बिना नहीं हो सकता है, तो | 


`- केवळ ठयकारणत्व ही जह्मका लक्षण करो, क्योंकि इसीसे ज्ह्ममें उपादातः | 


. कारणत्वका खाम होगा, इसपर “अस्तुः इत्यादिसे कहते हैं ] ब्रह्म जगतका | 
० ही हो, परन्तु जैसे घरकी उत्पत्तिभ मिट्टीरूप उपादान कारणसे उ 
न्य निमित्तकारण-कुछाल होता पणः इल होता है, वैसे जगतुकी उलातिमं जक्षरूप'उपादानते वैसे जगत्‌की उत्पत्तिने ज्रह्मरूप*उपादानसे | 


व; दि 
। विकरण [ उ° मी? अ० १ पा० ४ अधि० ५ सूर १६ ] 


` चवंहतुलादियें आदि शब्दंसे सनियत ६ कळ 
अटल इन दोनोंका ग्रहण करना ह. गतल सवेस्थितिकतृत्व और री || 
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-वक्षणविचार ] भाषालुवादसहित | द 


SS a BRR २->>>>>र*_“><“<“ 


द ुपादानम्‌, तज्जन्संनि घटजन्मनि ङुलालवत्‌, तत्स्थितो राज्यस्थेमनि . 
तवच उपादानादन्यदेव निमित्त भविष्यतीति शङ्काव्यवच्छेदाय तस्यैव 

जगजननजीवननियामकत्वशुक्तम्‌ । तथा चकमेवेद लक्षणम्‌ अभिन्ननिमित्तो- 

पादानतयांऽद्वितीर्य त्रह्मोपलक्षयतीत्याहुः ॥ २॥ 


तत्रोपादानता  विश्वविवतास्पिदता चितः । 
स्वाभिचन्यूनसत्ताऽथो विवर्त हति कथ्यते॥ १६ ॥ + 
` हक्षणभ जो उपादानता है, वह अझकी समस्त प्रपञ्चरूपसे विवतोभ्रयतारूप 
है और विवते उसे कहते हैं-जो उपादानरूपसे अभिमत वस्तुसे अभिन्न होकर 
त्यूनसत्तावाला हो ॥ १६ || 
आ 
ब्रह्मणश्व उपादानत्वस्‌ अद्वितीयकूटस्थचेतन्यरूपस्य न परमाणू- 


गामिवारम्भकत्वरूपस्‌ , न वा प्रकृतेरिव परिणाभित्वरूपम्‌, किन्त्वविद्यया 
दियदादिग्रपञ्चरूपेण विवतेमानत्वलक्षणम्‌ । | 


भन्य कतुरूप कोई निमित्तकारण होगा । जैसे पालनरूप राज्यकी स्थिरता 

पाहनीय प्रजा आदिके उपादानसे भिन्न राजा निमित्त कारण है, वैसे ही जगतकी 

स्थिति और पारुनमें उपादानसे अन्य नियन्तुरूपसे स्थितिहेतुभूत कोई निमित्त 

` भरण होगा, इस प्रकारकी शङ्काका निराकरण करनेके लिए उसी एक ही ब्रहम 

ईति द्वारा जगजननजीवननियामकता--जगत्के जन्म और पाळनके मति कारणता 

कही गई है, अतः जगजन्मन्नियामकता और जगरपाळननियामकतासे जगदुपादानमें 

: ही जातके जनन आदिके प्रति निमित्तकारणताके सिद्ध होनेपर यह अति द्वारा 

| हि गया . जगजन्म-स्थिति-ल्यकारणत्वरूप एक ही लक्षण होकर 

4 ह पादानलरूपसे अद्वितीय ब्रह्मको उपलक्षित करता है--बझ्से 

| अस्तित्वकी शङ्काके निराकरण द्वारा अद्वितीय ्ह्मका बोधन 

` ® दै । तीन कक्षण इस अके प्रतिपादक नहीं हैं, यह माव हे [र 

तत क काचा 
रिता भी है रम्मकत्वरूप नहीं है अथवा प्रकृतिके समान 

मा नहीं है, किन्तु अविद्यासे आकाश आदि प्रपञ्चके आकारसे . 
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घट सिद्धान्तठेशसंग्रह [ अथस परिच्छेट | 
००2१७८ | 
वस्तुनस्तत्समसत्ताकोःन्यथाभावः परिणामः, तदसमसत्ताको विद | 

इति वा; कारणसलक्षणोऽन्यथाभावः परिणामः, तद्विलक्षणो विचत इति वा, | 


ज oie 
[ नेयायिकोंके मतमें अणुक आदि जगतके प्रति परमाणु उपादान कारण | 
होते हैं, परन्तु आरम्मकलरूपसे होते हैं तथा साङ्ख्यमतावरम्बी प्रकृतिक्षो | 
परिणामितारूपसे जगतके प्रति उपादान कारण मानते हैं,: इन दो मतेङग | 
अनुसार अर्थात्‌ आरम्भक और परिणामि रूपसे ब्रह्मको जगत्के धरति | 
उपादान कारण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो कूटस्थ अद्वितीय चेतन्यात्मा है, | 
'बह आरम्मक नहीं हो सकता और परिणामवादमें परिणाम और परिणामीका | 


~~ 


` अभेद होनेसे अद्ममे भी विकारिता और जन्म आदिकी प्रसक्ति होगी, अतः उक्त 
दोनों पक्ष सङ्गत नहीं हैं, इसलिए अविद्या द्वारा प्रपञ्चरूपसे विवतेमानतारूप उपा- 
दानता ही ब्रहम अभीष्ट है अर्थात्‌ जसे रज्जु आदिमें आरोपित सर्प आदिकी 
अविछ्ठानंता है, वैसे ही बरम जगदुरूप विवर्ताधिष्ठानता है, यह भाव है । इसपर 
एक बिचार होता है कि ब्रक्न और उसके विवः जगतका परस्पर अमेद 
सिद्धान्तमे माना जाता है, अतः आरम्भवाद आर्य और आरम्भकका अमेद न 


—— oo, 
५ 


होनेसे उसके त्याग करनेपर भी परिणामवादमें | 
क. अभेद्का सम्भव होनेसे परिणाम- | 
वाद और विवतवादरम कोई वैषम्य सिद्ध. नहीं होता.है £ इसलिए विवर और | 


परिणामके भिन्न स्वरूप प्रदशनाथे उनके एथक्‌ पृथक्‌ क्षण करते हैं-- ] 


वाळा अन्यथाभाव-- 
णाम हे और उपादानसे विलक्षण- 


ह अथवा कारण--- [रणका 
समानलक्षण--समानधर्मी अन्यथाभाव परिणाम है और SE 


 असमानधमी--अन्यथामाव वि # । र उपादानसे विक्षण 


७ 


Se स तथा अर्थात्‌ चाहिए तत्समानसत्ताक--तेन समा सचा 
ह बट (ता समान होनी चाहिए 
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न कारण. सुत्तिकाी 


(“रस छक्षणमें वस्तुशब्द ।क्‍ 
पश्च अभिमत हो, पूः से उस वस्तुका प्रह 

अथीत्‌ः 2 पूनरूपकी अन्यरूप 

थोत्‌ अवस्थाविशेष, यह कैसा शत बेस से अवस्थान--अन्यथाभा | 


है--घट घटका ? यह भाव हद ह व्ष ओर उससे उता | 
Ee उपादान कारण हे. भसे । जसे-ृत्तिकाका परिणाम | 
मा, घढ़की जो व्यावहारिक सा है. होर. पट है सति | 


दलक्षणविचार ] भाषानुबादसहित ५९ 
प्र्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्व्क््व््क्क्क्क्व्य्य्य्त्््््क््क्व््व्व्न््य 
[ टिप्पणी ] 
३ अतः घटरूप ख्रत्तिकाके अन्यथाभावमें सृत्तिकाइप उपादानकी समानसत्ता होनेसे घट 
तिका परिणाम हुआ । ब्रह्मणा जगत्‌ परिणाम नहीं हो सकता है, क्योकि ब्रह्मकी सत्ता 
ब्रिकाढावाधित है अर्थात्‌ पारमार्थिक है ओर जगत्‌की सत्ता व्यावहारिक हे । उपादानका 
अन्यथाभाव उपादानकी सत्तासे यदि विषमसत्तावाला हो, तो वह विवते होगा, जेसे--झक्तिका 
बिवर्त हे--रजत । छक्ति ओर उसमें उत्पन प्रातीतिक रजतकी समान सत्ता नहीं है, क्योंकि 
शुक्तिकी व्यावहारिक सत्ता है ओर रजतकी प्रातिमासिक सत्ता है। इन लक्षणोंका परिष्कार 
इस प्रकार किया जाता है--उपादानत्वाभिमतवस्तुसत्तासमानसत्ताकत्वे सति तदवस्था- 
विशेषरूपत्वस--तत्परिणामत्वम्‌ । सत्यन्त अर्थात्‌ विशेषण दल इसलिए दिया गया है कि 
विवर्तमें अतिव्याप्ति दोष न हो और विशेष्य दल इसलिए दिया गया है--घट आदिं 
तन्तु आदिके परिणामत्वका निराकरण हो । इसी प्रकार विवर्तका लक्षण--“उंपादानत्वामिमतं- 
वस्तुसत्ताविषमसत्ताकत्वे सति तदवस्थाविरिषरूपत्वम्‌’ है। परिणामका वारण करनेके लिए 
ससन्त विशेषण हे ओर विरोष्यदळ ब्रह्मम सरतपरिणामत्वकी व्यावृत्तिके लिए है । ये उपयुक्त 
दो लक्षण पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभासिक सत्ताओंको मानकर किये गये हैं । यदि 
ये तीन सत्ताएँ न मानी जायें ओर घट, शुक्ति, रजत आदि सब ज॑गद्द ब्रझमस्वरूंपसत्ता 
है मान ली जाय, तो इस पक्षमें उक्त दो लक्षण परिणाम और विवर्तके नहीँ होंगे, इसलिए 
'आरणसलक्षणो” इत्यादिसे परिणाम और विवर्तका अन्य लक्षण करते हैं । इसका अर्थ होगा 
'उपादानत्वाभिमतवस्तुलक्षणसमानलक्षणत्व सति तदवस्थाविशेषत्वं तत्परिणामत्वम्‌? यहाँ जंडत्वरूपं 
धमे सालक्षण्य सजातीयत्व विवक्षित है अथोत्‌--उपादानत्वरूपसे ग्रहीत जो वस्तु है 
उसके जडत्वरूप धर्मसे सजातीय उपादानकी अन्य अवस्था परिणाम होगी, संत्तिकाके 
परिणाम घटमे यद्द घटता है--उपादानभूत वस्तु हे सृत्तिका और उसकी अन्य अवस्था 
पेट, इन उपादान और उपादेयमें जडत्वरूप घर्मके अस्तित्वसे सजातीयता है। बंहामके विते 
न, चेतनत्वके न होनेसे, अह्मरूप-उपादानसजातीयताका अभाव है, अतः नह्मके विवर्त 

जाते परिणामका लक्षण नहीं गया, इसलिए अतिव्याप्ति दोष नहीं है। उत्तिकामें घटके 
परिणामलका वारण करनेके अभिभ्रायसे विरोष्य दलका प्रवेश है और प्रपञचमे संवितूका परिः 
न दो, अतः सत्यन्त विशेषण है, यह समझना चाहिए । 

त (णे होगा--।उपादानत्वामिमतवस्तुविलक्षणत्वे सति तदवस्था विशेषत्वम्‌* 
विशेष बिक है स्प परिगृहीत वस्तुसे विलक्षण होकर उस उपादानरूप वस्तुका अवस्था-.' 


" है, यहाँ चित्त ओर जडत्व रूप घर्मासे विलक्षणता विवक्षित हे । झुक्ति-रजतमें, 


रछ य चेतन्यका विवर है, उक्त लक्षणका समन्वय भली भांति होता है, शुक्तय- 

त अब्र अविद्याके समवघानसे रजताकारसे विवतेभावको प्राप्त होता दै, अतः 
र्र दो विलक्षण हुआ, क्योंकि चैतन्यमें चित्तव हे और रजतमें जडत्व है, 
भी न्य हो नगतूर्मे भी चित्व और जडत्वसे वैलक्षण्य होनेंसे अहांझे विव जगतसें 
रिग घट हे जायगा। चैतन्यमें जडविवतृत्वके परिहारके लिए विशेष्यंदल है और 
आदिमे सदिव्रोत्येके दनिदाकरगकेपलिएविदोषणांकषा हेर by eGangoftri 


| ६० सिद्वान्तलेशस ग्रह [ प्रथम परिच्छे | 
हि... SN | 


र | 
IIT, ° विने ४3." च * (+. 

कारणाभिक्न कायं परिणामः, तदभेद विव तद्मतिरेकेण दुवेचं कारे | 
विवः इति वा विवतेपरिणामयोबिवेकः ॥ २ ॥ | 


अर्थवा उपादान कारणसे अभिन्न कार्य परिणाम है और उपादानसे अभिन्न | 
न होकर उपादानके बिना दुवेच-जिसका निर्वेचन करना सम्भव नहीं ऐसा कार्य | 


विव है । इस प्रकार विवत और परिणाममें मेद है ॥२॥ 


& अन्य रीतिसे भी विवर्त और परिणामके लक्षण कहते हैं--“उपादानकारणत्वामिमतवस्त- | 
मिन्नत्वे सति तत्कायत्वम्‌, परिणामत्वम्‌। अथात्‌ कारणरूपसे मानी जानेवाली वस्तुसे अभिद्न | 
होकर उसका जो कार्यं हो, वह परिणाम । घट सत्तिकासे अभिन्न भी हे और सत्तिम्रन्न | 
कार्य मी दै, अतः लक्षणसमन्वय दे। : ( 

ओर 'तदभेदं विनेव तदूव्यतिरिकेण दुवेचं कायं विवतेःः इस मूलसे कार्यरूप विवतंद्र | 
ही लक्षण दिया गया है, क्योंकि मूल्कारने लक्षणमें कार्यशब्दका प्रक्षेप किया है, अथव | 
उक्षण कार्येत्वढी अविवक्षा करनी चाहिए, इससे अनादि अविद्यामें भी, जो त्रह्मविवत है, | 
विवतेत्वका लक्षण घट जायगा ओर अव्याप्ति नहीं होगी। "तद्भेदं विना? इपब्र | 
अर्थस्तु अभेदके विना, अतः ग्रातीतिक अभेद होनेपर भी असज्ञति नहीं है! 
आर्यहप विवर्तके लक्षणका परिष्कार हुआ--'उंपादानत्वाभिमतवस्ठुनः सकारा 
हक व इन्यत सति कार्यत्वम्‌ । अविदयमें अतिव्याप्तिका चारण करनेंके वि | 
rd Se ओर परिणामवादमे क्रमशः अभेद और मेदसे कार्य | 
0 स स्थळें दोषवारण करनेके लिए 'भेदा5मेदाभ्याम? इतना सक्षम | 

' करने र धट » विद्वान्तं काये और कारणमें अभेदका उपगम होनेसे असम्भवका वार 
| अप कहा गया है। | | 
र कारण 

न का परस्पर भेद है या अभेद है, इसका निर्वन नहीं कर सकते, कयो 
का यदि भेद माना जाय, तो उसपर यइ झा 
ही पट हैं ओर सुवर्ण . `° ६ शङ्का होती हे कि घट ही मत्तिका है, १5 || 
सुवण ही कुण्डल हे इस प्रकार च्छ भेदमें सामानाधि मु 
करण्य नहीं देखा जाता । अन्यथा रासभ औँ सामानाधिकरण्य केसे होगा, भेदमें सामानाए | 
` और विरेषरूपये समातोचना ल भ आर उटरका भी परस्पर सामानाधिकरण्य होने लोग! | 
पर शृत्तिकासे शथक्‌ घट या तन्तुओंसे | 


पर देखनेमें नहीं आता 
एयकूह्पसे अस्तित्व दे इ ओर कार्य भिन्न होते तो अबश्य कार्य और कए 


: में असत्‌ काये रे नेमे थंको | 
होगी ओर शश आदि असतू दादी नी उत्पत्ति क्रियाके प्रति कतृत्वकी उपपति ९ | 
भस्त स्वीकार करने छिए बाध्य होते हे तो पूरे का दोगी । इन युक्तियोंते इम 5 | 

व CC-0. Jangamwadi Math ८००, हमे, काये और कारके अभेदकी सिदे र 


व्य कारणताका विचार  आंपालुवादसहित ६१ 


अथ शुद्धमुपादानमीश्वरो जाव एव वा । 
शुद्धं सङ्क्षेपकमते ज्ञेयलक्षणवर्णचात्‌ ॥ १७ ॥ 
अग्र संशय होता है कि शुद्ध ब्रह्म उपादान है या इंडइवररूप या जीवरूप १ इसमें 
बुद्ध ब्रह्म उपादान है, ऐसा संक्षेपशारीरककारका मत हैं, क्योंकि शेय ब्रह्मका ही 
लक्षण किया गया हे ॥ १७ ॥ 


अथ शुद्धं ब्रह्म उपादानमिष्यते, ईश्वररूपस्‌, जीवरूपं वा । अत्र 


अब ब्रह्ममं सामान्यरूपसे उपादानत्वके ज्ञात होनेके बाद जिज्ञासा होती है 
कि जिस ब्रह़्को समस्त जगत्के प्रति उपादान . कारण मानते हो, क्या वह 


अगत्या माननी होगी, और इसीसे उत्तर क्षणमें भी अभेदकी ही सिद्धि होगी, इस प्रकार सांख्य- 
मताबुयायी कहते हैं। कार्य ओर कारणका भेद माननेवाले नैयायिक लोग कहते हैं कि कार्यकारणका 
अभेद नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक ही वस्तु है उसमें कार्यकारणभाव किसी भी प्रमाणके बलसे 
सिद्ध नहीं हो सकता अर्थात्‌ एक वस्तुमें अपना कार्यत्व और कारणत्व ये विरुद्ध घ्म कैसे रदद सकेंगे 
ओर कायं ओर कारणका अभेद माननेसे अर्थक्रियाके भेदका अभाव भी होगा--अन्यथा जलका 
अहेर मृत्तिकासे भी असक्त होगा, क्योंकि अभेदवादियोंके मतमें घट और सृत्तिका एक ही हैं। 
2 ह असङ्गः Re । इस प्रकार भेदवादी और अभेद- 
‘i र त कर सकते ईं, अतः कार्यका कारणके साथ भेद 
गोतात बारे. दा भाका आ. ६. सवभ रिण हा 
यो र्य ए! और जो कारण हे, वह वो कार्यके 
- हे. शार लावले : उसका कायेसे एथक्रूपतया निरूंपण कर सकते 
षी दलन ए ३ सत्य हृ र यद्यपि सृत्तिका आदि अवान्तर कारण तत्तत्‌ 
'वाचारम्मण बेर दै, परन्तु पारमार्थिक सत्यता तो उनमें नहीं ही है, क्योंकि 
भा रा नामधेयं शृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? ( घर आदि विकारोंका केवळ वाणीसे 
प क षि है, अतः उनका नाम मात्र है, कोई अर्थ नहीं है--अथो ना 
सस चैतन्य pa दक अथे नह! ई--अथोत्‌ वस्तुके न रहने- 
सक्या है? समान “पट है इस प्रकार विकल्प मात्रं होता है, तो 
त्‌ वस्तु है ye कहती दे “भ्ृत्तिकेत्येव” अर्थात्‌ कारणरूपसे प्रतीयमान मृत्तिका ही 
र करती है| त व अपश्च हल ओर बाघित- 
हर ने मान शिका i wee रूप अथात्‌ जैसे घट आदि स्थूल 
बज सई हर हे गे दईयमान पदार्थामे अनुवतेमान "सतर 
है र ब हा असत्य हैं, इस प्रकार अपश्च, अनिर्वाच्य होनेसे, 
तिरेक शब्दा र सूलकारने ठीक कहा हे कि 'तदूब्यतिरेकेण दुर्वचम? इत्यादि । 


च 
भथ NKokJdngamwad Math Collection. Digitized by eGangotri 


६२ सिद्धान्तलेशर्सग्रद [ प्रथम पारचर | 
सोपानम्‌ , अनम सददेपक्षारीरकानुसारिगः केचिदाहः शद्भेवोपादानम्‌ › जन्मादि | 
ष्ययो यन्रह्मलक्षणत्वोक्तेः । 
तड्भाष्ययोरुपादानत्वस्य ज्ञ हाराहारी | 
आद्ध ब्रह्म है या ईैशवररूप अद्य है अथवा जीवरूप ब्रह है? %। | 
इस प्रश्‍तके उत्तरम ंक्ेपशारीरकके. मतमें श्रद्धा रखनेवाले कुछ लोग | 

कहते है कि शुद्ध ब्रह्म | ही उपादान है, क्योंकि 'जन्मा्चस्य यतः' इस सूत्र | 


+ शुद्ध बरह्म उपादान कारण है, इस विषयमे संक्षेपशारीरकमें यों श्‍लोक मिलता है-- 
निमित्तं च योनिश्च यत्कारणं तत्‌ 
परब्रह्म सवस्य जन्मादिभाजः । 
इति स्पष्टमाचष्ट एषा श्रुतिनेः | 
कथं सिद्धव्क्षणं सिद्धिवाह्मम्‌ ॥ [सं०शा०अ०१ इलो० ५५३] 
इस इछोकका अथ हे--सम्पूणे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और लयके प्रति उपादान और | 
निमित्तभूत जो कारण है, वह परजह्य--शुद्धतहा ही है, ऐसा “यतो वा? इत्यादि श्रुति स्पष्ट | 
खूपसे कहती दे अयात्‌ यदपि ऐसा कारण लोकें प्रसिद्ध नहीं है, तथापि जगजन्म आदिछे | 
उपादानरूपसे अपूव ब्रह्मन्न श्रुतिप्रतिपादन करती है, अतः यह लक्षणस्वरूपका असाधः | 
किसी रूपसे भी नहीं होगा । इससे यह ज्ञात होता है कि संक्ेपशारीरकके सिद्धान्तसे इइ | 
रह्म ही जगतूका उपादान माना गया दै। और "तदू ब्रह्म” इसके सालिध्यसे 'यतो वा' | 
ह जगतके क प्रतिपादित ब्रह्म ही लेना चाहिए यह 'लोकप्रसिद्धार्थपदान्तराणाम' | 
० शा० अ° १ छौ० २९० भं चितो च ५ | 
अधिक विषय वहींसे जानना जग [इद कहा यया | 


व्य i क. Br ( उस ब्रह्मने इच्छा की प्रजारूपमे अनेक होऊ) || 
उद्धरण जन चाहिए । न ज pe शानवाच्‌ हे ) इत्यादि अनेक अतियो | 
वाक्य, जो इंश्वरके कारणत्वका अति यदि शद बरह्म जगतके प्रति उपादान है, तो उ || 
ओर शानकियाकी क्ता नहीं मुगल, करते हैं, अम्नामाण होंगे, क्योंकि झुद्ध ब्रह्मे इच्छ | 
क्षतिसे प्रतीत होता है, परन्तु ही सक्ती हे, इसलिए शुद्ध ज्य जगतूका उपादान नहीं है, र | 
शारीरकछारके अनुयायी कहते हैं कि “झा जगतूका कारण प्रतीत होता है, इसपर संकेप 
शुद्धमें लक्षणा करते हैं, अतः उन ७ उक्त वाक्योंमें कहे गये शबलवाची आत्म | 
केवल हेतु हच ४ योत भी सुद अझ ही बोषित होता हे। इस कला 
` अर्थ है--समस्त जगतूडे कस पून्न ओर इसका भाष्य । “जन्माद्यस्य यतः? इस सत्र 
है, इस मतके पक्षपातियोंझ दन. स्थिति और ल्य जिससे होते हैं, वह ब्रह्म दै। | 
होनेके अमन्तर मनी विचार करा कि 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? ( साघनसम्पत्तियुर्ण | 
अति डी गई है, जो निग सबिदानन्दरुप है, 2५ र शेयरूपसे उसी 
: य॒तः? सूज्नसे निगुण ब्रह्म || 
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NNN SS TENTS: 


तथा च “आत्मन आकाशः सम्भूतः इत्यादिकारणवाक्येषु शबल- 
वाचिनामात्मादिशड्दानां शुद्धे लक्षणेवेति । 
सावात्म्यस्ये्लिङ्गत्वात्‌ यः सर्वज्ञ इति अतेः । 
मायोपहितरमीशं तदा हुर्विवरणानुगाः ॥ १८ ॥ 

'ैव ऋकू तत्साम इत्यादि भुतिसे कहा गया सर्वात्मकत्व इंइवरमें लिङ्ग है और 
धय; सर्वज्ञः? इस प्रकार भ्रति है; अतः जगतका उपादान मायोपाधिक चेतन्य अर्थात्‌ 
इश्वर ही है, ऐसा विवरणानुसारी कहते हैं ॥ १८ ॥ | 

` विवरणानुसारिणस्तु--'यः सर्वज्ञः सर्वेवित्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते' इति श्रुतेः सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट 
मायाशबलमीश्वररूपमेव ब्रह्म उपादानम्‌ । 


और उसके माष्यमें जगदुपादानत् ज्ञातव्य ब्र्मका लक्षण कहा गया है । 
इसलिए “आत्मन आकाशः०? (आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ) इत्यादि | 
फारणप्रतिपादक वाक्योंमें शबळ्वाची-मायासे युक्त चैतन्यके बोधक--“आत्म! 
शब्दोंकी शुद्धम लक्षणा ही है। 
थः सर्वेजः सर्ववित्‌०' (जो सर्वज्ञ और सर्ववित्‌ है, जिसका तंप 
0 कक) है, उस सर्वेश ब्रह्मसे हिरण्यगभ, नाम, रूप 
¢ इस श्रतिसे सवज्ञत्व आदि धमॉसे युक्त मायासे 


क रक्षण किया जाता है, यह अवश्य स्वीकार करना होगा, अन्यथा अप्रतिज्ञातके लक्षणका 
नो gi सूत्र-भाष्यकी मर्योदाका संरक्षण करनेके लिए उन शबलवाची आत्मार्थक 
जा जिस करनी होगी, यह संक्षेपशारीरककारके अनुयायियोंका मत हे । 

भतो वा? इत्यादि ह इत्यादि वाक्यशोषसे शुद्ध ज्मा ही जिज्ञास्य है और उसका 
रण है के से लक्षण किया गया है, अतः इस शाक्काका अवसर नहीं है कि शुद्ध 

अ था इश्वर, तथापि जैसे शद्ध ब्रह्म जिज्ञास्य है, वैसे ही 
तम्‌' ओर 'तत? शब्दसे वाच्य हैं, जिज्ञास्य हैं, क्योंकि वे 
रका होना एम अति हे हैं, अतः उनमें भी जगतूके प्रति उपादानता हे, इसलिए 

और चेतन्यके तीन भेद भी झाख्नमें मिलते ह 

| र ईशो विशुद्धा चित्‌ तथा जीवेशयोभिंदा । 
अर्थात्‌ जीव, था तक्चितोयोंग: षडस्माकमनादयः ॥ 
सवख, ये हू, ह चैतन्य (ह्म ), जीव और इंधरका भेद, अविद्या और चिता 
२ इनमें - जेतन्यके सीम "सेद अतीत होते हैं, ?अंति?“ प्रश्न होता हे ।. 


- 
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अत एच भाष्ये 'अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌' ( उ० मी० अ० १ पा० १ 
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PS  न्‍न्‍निप न एपएखाएरा 
शबळ अथात्‌ मायारूप उपाधिसे विशिष्ट ॐ इेश्वररूप ब्रह्म ही जगतके प्रति 


उपादान है, ऐसा ज्ञात होता है । हू हि 
इसीसे--ईश्वररूप ब्रह्म ही उपादान है, ऐसा स्वीकार करनेसे ('अन्त- 


ld २.५ ४.५” ४०४ ४४” 


„ 'मायाविशिष्ट ब्रह्म ही जगते प्रति उपादान है? यहद विवरणका मत है, अतः इक 
परिपुष्टि करनेके लिए इम यहाँ विवरणकी कुछ पह्क्तियाँ उद्धृत करते हैं" 

“'तस्मादानिवचनीयमायाविशिष्टं कारणं ब्रह्मति प्राप्तम्‌ -. „= ... ... अविध्यमत्र सम्भवति- 
रज्वाः संयुक्तसूचदयवत. मायाविशिष्ट ब्रह्म कारणमिति वा 'देवात्मशक्ति स्वगुणानिगूढाम' इति भुते 
मायाशक्तिमत्कारणमिति वा, जगदुपादानमायाश्रयतया ब्रह्मकारणामिति वा। तत्र विशिष्टपक्ष 
तथेव व्रह्मलेनोपळक्षितस्य ज्ञानानन्दादिस्वरूपलक्षणेन मायानिष्कर्षाह्ृक्षणदयेन विुनरः 
सिद्धि: । उत्तरपक्षयोस्तु मायाया ब्रह्मपरतन्त्रत्वात्‌ तत्कायेमपि ब्रह्मपरतन्त्रं भवति; यथांच्युः | 
तन्त्रतन्त्वारञ्धोऽपि पटों्युतन्त्रः प्रतीयते । ततश्च उत्पयमानकार्यस्य यदू आश्रयोपाकि | 
ज्ञानानन्द्लक्षणं च तद्‌ ब्रह्मेति झुद्धत्रह्मताभ इति” । ( टीकानवकोपेत शा० एु० ९०७ कह | 
मुद्रित ) अर्थात्‌ इससे अनिवचेनीय मायासे विशिष्ट ब्रह्म ही जगतूका उपादान हे, यह पिई | 
हुआ, इसमें तीन प्रकार भासते हे--जेसे रज्जुके प्रति संयुक्त दो सूच कारण हैं, वैसे है |. 
मायाविशिष्ट ब्रह्म कारण है--माया भी विशेषणरूपसे कारण है, अथवा 'देवात्मशक्तिम! इत्यारि || 
अतिके अनुसार मायाशक्तिसे युक्त ब्रह्म कारण हे, अथवा जगतूकी उपादान मायाके आधर | 
रूपसे ब्रह्म कारण है। प्रथम पक्षमें त्रह्मका लक्षण--जगत्कारणस्वरूप मायामे जाता है | 
तथापि ज्ञानानन्दरूप स्वर्पलक्षणके प्रवेशसे शुद्ध ब्रह्म ही सिद्ध होगा । द्वितीयादि पं | 
जैसे अंके ( तन्तुके अवयवके ) अधीन तन्तुसे आरब्ध पट अंद्युतन्त्र दी दै, वैसे ही शरै | 
परतन्त्र मायाका कार्य भी जह्मपरतन्त्र ही होगा, इसलिए उत्पद्ममान- कार्यका जो आक्रयोपारि ||. 
( अज्ञान सत्ताका हेतु ) ज्ञान और आनन्द लक्षण दै, वह ब्रह्म है, ऐसा सिद्ध द्दोगा। 
यदद बात माळूम होती दे-विवरणकार यद्यपि औपाधिक बहाको कारण मानतें हैं, पी" | 
जुद्ध ब्रहमकी सिद्धि तो किसी रूपसे होती ही है। 


† 'अन्तस्तद्धर्मापदेशात? इस सून्नके भाष्यमें विचार किया गया है कि छान्दोग्यमें “एषोऽ र. 

रादित्ये दिरप्मयः' ( जो यदृ सूयके अन्दर ज्योतिःस्वरूप पुरुष दै ) इत्यादिका उपक्रम % | 

'य एवोन्तरऽक्षिणि पुरुषो इयते? ( जो यह चुके भीतर पुरुष देखा जाता दै ) इत्यादि. इण || 

जाता दे । यहांपर संशय होता हे--आदित्य और आँख़के अन्दर रहनेवाला कोई विश! 9 

जीव हे या इश्वर हे । पूर्वपक्षीके अभिभ्रायसे जीवके प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते दै | 

आदित्य आदिमें रइनेवाळा इश्वर ही है, क्योंकि उन श्रतियोंमें ईश्वरके धर्मोका कथन ; 

` हे--सवात्मकत्व--संतादात्म्यत्वर्प धर्म सवोधादान होनेसे इदवरमें ही .हे, जीवमें नहीं 0 | 

_ कारण कि जीव अल्पज्ञ ओर अल्पशक्ति दोनेसे जगतूके प्रति कारण नहीं. हे । अतः धी | 
कल उसमें नहीं हैं, इसलिए आदित्य आदिके अन्दर रहनेवाला पुरुष जीव नहीं हे! 
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? (० २०) सर्वत्र असिद्धोपदेशात्‌' ( उ० मी० अ० १ पा० २ सू० १) 

त्या्िकरणेषु सिव कक तत्साम तदुक्थं तद्यजुस्तद्‌ ब्रह्म सर्वकर्मा 

कामः सर्वगन्धः सर्वरसः इत्यादिश्॒त्युक्त सर्वोपादानत्वप्रयुक्त॑ सर्वात्म- 
'. `तं तीवव्याबृ्ममीश्वरलिज्ञमित्युपवर्णितम्‌ । 


तीवेश्वरालुस्यृतचेतन्यमात्रस्य सर्वोपादानत्वे तु न तज्जीवव्याबृक्त : 


्रश्नरहिङ्गं स्यात्‌ । सब्झेपशारीरके शबलोपादानत्वनिराकरणमपि माया- 


लद्गोपदेशातः और भर्त्र प्रसिद्धोपदेशात्‌’ | इत्यादि अधिकरणोंके भाष्यमें 

' क ऋछ तत्साम०' (वही-चक्षुके अन्दर रहनेवाळा पुरुष ऋक है, वही 
¦ साग, वही उक्थ है, वही यजु है और वही ज्ह्म--वेद है अर्थात्‌ ऋक 
भादिसे अतिरिक्त वेद है) इत्यादि श्रुतिसि कहा गया जीवव्यावृत्त--जीवमें 

नही इने वाला सर्वोपादानताप्रयुक्त जो सर्वात्मकत्व है, वह इश्वरका लिङ्ग 
कहा गया है । | 
गरि जीव और ईश्वरमें अनुगत केवळ शुद्ध चैतन्य ही सबके प्रति उपादान 
भाप जाय, तो वह सर्वात्मकत्व जीव-व्यावत्त ईश्वरलिज्ञ नहीं 

। शबल्वाची चेतन्यमें उपादानकारणताका निराकरण संक्षेपशारीरकमें 
हा व दे, वह मी मायाविशिष्ट चेतन उपादान कारण नहीं है, इस 
हा ह) हप इधर विशेषण होतेते जो ०) जयात्‌ मायाके बिम्बरूप ईश्वरके विशेषण होनेसे जो उसका 


भरल सवत 3“ ऋक्‌ सामाद्यात्मकतां नि्धारयति । सा च परमेश्वरस्यैवोपपद्ते, 
ल पपत्ते इस पंक्तिसे सर्वोपादानत्वप्रयुक्त जो सर्वोत्मकत्व है, वह 

रो गहा ह डय नहीं हे, अत्युत इंरवर है” इस प्रकार जोवव्यादृत्त ईसतरके 
या दे। “अन्तस्तद्धमोंपदेशात्‌? इस सूवका अर्थ दै--अन्तः 


| ऐके अन्द्र ने पे 
' क र पका कराई उरुष [ ईरवर ही दे किससे ! इससे कि ] तद्धमोंपदेशात्‌ 
| । रिद देशा र | ४ 

क करके वू न इस सूजमें भी “सर्व खल्विदं ब्रह्म’ ( यह सव ब्रह्म है ) इसका 
| मनोमय न १६ उपासना करे ) इस आकार उपासनाका विधान किया है । 
भ कहा ग _( सनोमय--मन-प्रधान और प्राणशरीरवाला ) इत्यादे 
| ह सं पार इश इषम मनोमय आदिसे जीवका प्रण होता हे अथवा पर- 


| भोम शदिः र होता है पूवपक्षमें दीत 
| ग आादिते ५ जीव प्राप्त होता है, परन्तु सिद्धान्तमें ईरवर 
"जह, ` तिया गया है, क्योंकि सि ह, रब, तरलता 
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ज््o् ooo RRR 
विशिष्टोपादानत्वनिराकरणाभिम्रायम्‌, न तु निष्कृ्टेश्वरूपचेतन्योपादानतव 
निराक्रणपरम । तत्रैव प्रथमाध्यायान्ते जगदुपादानत्वस्य तत्पदार्थे 
त्योक्तेः । एवं च ईश्वरगतमपि कारणत्वं तदनुगतमखण्डचतन्यं शाखा. | 
चन्द्रमसमिव तटस्थतयोपलक्षयिठुं शक्नोतीति तस्य शैयत्रह्मलक्षणलोक्ति- | 
रिति मन्यन्ते । | 


उपादानकुक्षिमे भी प्रवेश प्राप्त है, उसके निरासके लिए संक्षेपशारीरककारञ् |. 
प्रयास है, न कि बिम्बविशिष्ट चैतन्यरूप ईश्वर उपादान कारण नहीं है झ | 
अमिप्रायसे । [ अतः संक्षेपशारीरककारके साथ विरोध नहीं दै, यह भाव है । | 
परन्तु संक्षेपक्षारीरकमे “शबल चेतन # जगतका उपादान नहीं है? इस प्रका + 
साक्षात औपाधिक चेतनमें जगतकारणताका निषेध करके “शुद्ध अक्ष है | 
जगतक| उपादान है, क्योकि शुद्ध बरह्म शेयरूपसे उपन्यस्त है, ऐसा कहा गया 
है, अतः स्वारसिक अथेको छोड़कर संक्षेपशारीरककारका स्वकपोळकल्पित विश 
अभ कैसे करते हो! यदि कोई इस प्रकारकी शङ्का करे, तो वह युक्त ग | 
है, ] क्योंकि संक्षेपशारीरकर्में ही प्रथम अध्यायके अन्तमें 'जगत्‌की उपादान | 
तसदाथे- इश्वरं है? ऐसा कहा गया है । इस परिस्थितिमें--“अम्तसतद्ेः | 
पदेशात्‌? इत्यादि अधिकरणोंके पर्यीलोचनसे अभिन्ननिमित्तोपादानत्वरूप लक्षणम | 
बिम्बभूत ईश्वरगत होनेपर ईश्वरमें रहनेवाढी भी कारणता तटस्य | 
शाखास्थ चन्द्रमाके समान बिम्बरूपचैतन्यानुगत अखण्डचैतन्यकी उपव | 
हो सकती है, अतः उसका ज्ञेय ब्ह्मके लक्षणरूपसे कथन ( सूत्र और भाष्ये) | 


MS, 5 5 _ ., यो ० ० 
* इस अभिप्रायका सूचक संक्षेपश्चारीरकका इलोक देखिए-- 

` ` स्वात्मानमेव जगतः प्रकृति यदेकम्‌ , 

सर्ग विवतेयति तत्र निमित्त भूतम्‌ । 

| कमोकलय्य रमणीयकपूर्यमिश्रम्‌ , ॥. 

कर परयन्द॒णां परिवृढं तदितीयमाणम्‌ ॥५५०॥ [ स॑० झा० अ° ' ] 4 

जो संसारकी उत्पत्तिमें एक चेतन निमित्तभूत है, बह प्राणियोंके पुण्य, पाप | 
निविध कर्मोका ठीक-ठीक आलोचन करता हुआ उनका अहण करके तदस. | 
Cio wo होता दे, अतः वही se | 
र तदू ब्रह्म” आदि वावय लक्षणको करर शे 

समन्वित होता है । ,....,, तव ; 


wadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५ क्वारंगतोकां विचार | भाषाजुवादसहितं ६७ 

का कारण न्स न्य 
ण ईरो वियदादौ स्यात्‌ जीवेशो लिते | 

मायाऽविद्यामिदावादाः कोविदेवं परचक्षते ॥ १९॥ 

आकाश आदि महाभूतोंकी सृष्टिमें ईश्वर उपादान है और लिङ्गशरीर, लिज्ञस्थ धरम 

और बुल आदिम जीव और इंश्वर दोनों उपादान कारण हैं, इस प्रकार माया और . 

अविद्यारमे भेद माननेवालोमें से कुछ लोग कहते हें ॥ १९ || 


बियदादिग्रपश्च इश्वराभ्रितमायापरिणाम इति तत्रेश्वर उपादानम्‌ । 
अल'करणादिकं तु ईधराश्चितमायापरिणाममहाभूतोपसृष्टजीबाविद्याकृत- 
ूत्कार्यमिति तत्रोभयोरुपादानस्वम्‌ । अत एव 'एवमेवास्य परिः 
परमाः पोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं आप्यास्त॑ गच्छन्तिः इति ` 
झौ कठाशव्दवाच्यानां ग्राणमनः प्रभृतीनां विदुषो . विदेहकेवल्यसमये 
विधानिवत्याविद्याकायोशा भिभ्रायेण विद्ययोच्छेदो दर्शितः । 
' ` 'ताःकलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः’ इति श्रुत्यन्तरे तदनिवर्त्यमायाकार्थ- 


बंध 


६ [शवः नमस्य इत्यादि सूत्र और उसके भाष्यके साथ विरोध नहीं है ] 
. ऐक्‍िरणके अनुयायियोंका मत है। | 

भाश आदि महाभूतप्रपश्न ईश्वरमें रहनेवाली मायाका परिणाम है 
४. आकाश आदि महाभूतपरपञ्चका उपादान है--ईश्वर । अन्तःकरण 
३ मश्च तो इश्वराश्रित भायाके परिणामभूत आकाश आदि 
बया "ककष महामूतोंसे संसृष्ट जीवकी अविद्यासे उत्पन्न हुए सूक्ष्म 
आदा र ” इसलिए ईश्वर और जीव दोनों अन्तःकरण आदिके 
से ग हें । इसीसे अर्थात्‌ जीवकी अविद्यासे परिणत सूक्ष्म भूत और 
| गे क गायाके परिणाम महाभूत उपादानरूपसे अन्तःकरण आदिम 
भष ` एवभेवाऽस्य०' ( जैसे गङ्ग आदि नदियां समुद्रको प्राप्त 
धि एकी र जाती हैं, वैसे ही सर्वत्र आत्मभावको देखनेवाळे इस 
भो प्रा कह हि केळाए, जिनका चिदात्मा-पुरुष ही अधिष्ठान है, 
' भिन यासे उसमे लीन हो जाती.हैं ) इस श्रतिमे विद्वान॒के विदेहकेवल्य- 
` 'रै शतेवाे ५... होनेवाी अविद्याके कार्यीशके अभिप्रायसे कलाशब्दसे 
' शै करा... आदिका पुरुषमें विद्यासे विनाश रू बतलाया गया है । 
हे ` 'अदश तिषठ (६६६६ कलर तिष्ठा पृथ्वी आदि 


| 


| 
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स्वन क्या वाजा 
महाभूतपरिणामरूपोपष्टम्मकां शामिग्रायेण तेषां स्वस्वप्रकृतिषु रुयो दशित | 
इति मायाऽविद्यामेदवादिनः । | ँ 
डिज्ञादों जीव एवेति केचित्तत्रेकदोशेन: । 
महाभूवलयोकिस्तु कलानामन्यदश्टितं! ॥२०॥ 
भाया और अविद्यामें भेद माननेवाळोंमें से कुछ लोग लिज्ञशरीर ओर अन्तःकरण 
आदिका उपादान जीव ही हे कछाओकी महाभूतोर्मे ल्योक्ति तो तत्त्वशञार्नाकी इषटिसे | 
है, ऐसा कहते हैं ॥ २०॥ 
यथा वियदादिग्रपञ्च ईश्वराश्रितमायापरिणाम इति तत्र ईश्वर उपा- | 
` दानम्‌, तथाऽन्तःकरणादि जीवाश्रिताविदयामात्रपरिणाम इति तत्र जीव | 
एव उपादानम्‌। ... | | 
न चान्तःकरणादौ मायाकार्यमहाभूतानामप्यनलुप्रवेशे उदाहतश्रति 
इयव्यवस्था$नुपपत्तिः । कानां विद्ययोच्छेदश्रृतिस्तरवविदृदृष्टिबिषया । 


NN 


भहाभूतोंके- प्रति गईं अथीत्‌ उनमें छीन हुईं ) इस प्रकारकी अन्य श्रुति 
जीवकी विद्यासे निवृत्त न होनेवाळी मायाके कार्य महामूतोंका परिणारूप जे 
उपष्टम्भक अंश है, उसके आधारपर उन पञ्चदश कलाओंका अपनी-अपनी 
प्रकृति विलय बतळाया गया है, यह उन छोगोंका मत है, जो माया भौ 
अविद्याको भिन्न-भिन्न मानते हैं । . | 
5 माया और अविद्याको भिन्न माननेबाछोंमें से कुछ छोगोंका मत दै दि || 
जैसे आकाश आदि महामूत प्रपञ्च ईश्वरकी आश्रित मायांका परिणाम है, ० |. 
आकाश आदि महाभूतप्रपश्चमे ईश्वर उपादान है, वैसे ही अन्तःकरण भ | 
जीवकी आश्रित केवळ अविद्याके परिणाम हैं, इसलिए उनमें जीव ही उपाद || 

` है, ईश्वर उपादान नहीं है। . | | 
. यदि कोई कहे कि मायाके कार्य जो महामूत हैं, उनका अन्तः | 
आदिम अनुप्रवेश न माना जाय, तो पू्में उदाहृत दो श्रतियोंकी | 

* नहीं होगी, नहीं, व्यवस्था होगी, क्योंकि "एवमेवास्य? इत्यादि प्राण | 
आदि कछाओंका विद्यासे उच्छेदबोधन करनेवाली जो श्रुति है, वह तरि | 
विषयक है भर्थीत्‌ आत्मतत्त्को जाननेवाळा जो पुरुष है, उसकी जो ष्टिः |! 
साक्षात्कार तहिषयक है. परप, काहल ०साक्षात्क्तारके अभिम्नायसे । 
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NAS ~~~ 
परता! कलाः! इति श्र॒तिस्तु तत्तचिदि म्रियमाणे समीपवर्तिनः पुरुषाः 

श -ब्दीयञञरीरादीनामापि भूम्यादिषु लयं मन्यन्ते इति तटस्थः 
न नविषवेति व्यवस्थायाः कलालयाधिकरणभाष्ये स्पष्टत्वात्‌, इति 
गायाऽबिद्या मेदवादिष्वेकदेशिनः ॥ _ 
॒ मायाऽविदक्यवादेऽपि जीवतादात्यदर्शनात्‌-।. 

जीव एव हि लिङ्गादेरुपादानमितीतरे || २१ ॥ 

माया और अविद्याका अमेद मानने वाळोँमें भी कुछ लोग अन्तःकरण आदिकी 
बवे साथ तादास्म्यप्रतीति होनेसे अन्तःकरण आदिका जीव ही उपादान हे, 
ऐश कहते हैं ॥ २१ ॥ 


तदमेदवादिष्वपि केचित्‌--यद्यापि वियदादिग्रपञ्चस्य इश्वर उपादानम्‌ , 
तथाऽप्यन्तःकरणादीनां जीवतादात्म्यप्रतीतेः जीव एवोपादानम्‌ । 
अत एवाऽध्यासभाष्ये अन्तःकरणादीनां जीवे एवाऽध्यासो दर्शितः । 


'ह माव है। और “गताः कछाः०” इत्यादि श्रुति तो तत्त्वज्ञानीके मर जाने- 
समीपस्थ पुरुष जैसे चूर्णावशेष घटका विनाश सूमिमें देखते हैं, वैसे ही 
भे शरीर आदिका भूमि आदिम रूय मानते हैं। इस प्रकार तटस्थपुरुष- 
है, ऐसी व्यवस्था कलाल्याधिकरणभाष्यमे स्पष्टरूपसे की गई है |. 

ग जोर अविद्याको जो अभिन् मानते हैं, उनमेंसे कुछ लोग कहते 
थपि आकाश. आदि महामूतप्रपञ्चक्ा ईश्वर ही उपादान है, तथापि 
पाण आदिमे जीवके तादाल्यकी प्रतीति होनेसे उनका--अन्तःकरण 
नारिका--जीव ही उपादान है %। 


गमे अन्तःकरण आविका जी ही अध्या जष्यासभाप्यमें अन्तःकरण आदिका 'जीवेमें ही अघ्यासश्रम बत- 


$ 

भेर श दी अविद्या है और वह ईरवरकी उपाधि हे अर्थात्‌ मायाशबलित चैतन्य इश्वर दे 
भि व्यय भूत जोवोंदी उपाधियों अन्तःकरण हैं, इस रीतिसे माया ओर अविद्यादी 
नक्ष सवस्या *रनवाळोमें से भी भेदवादियोंके समान कुछ लोग अन्तःकरण आदिमिं _ 
१ क हैं। दिष्वपि’ इसमें 'अपि? शब्दसे पूवे मतके साथ किसी अंशमें 
| द द म रे और उस विशेषताका “तथापि” ग्रन्थसे स्पष्टीकरण वह 

माया ८. के परिणामी दोनेसे महाभततोके अति. इतर उपादान 

_. अततः स लान द 
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ITS RNa 
विवरणे च ग्रतिकर्मव्यवस्थायां बरह्मचेतन्यस्योपादानतया घटादिसद्विलवम, 
जीवचैतन्यस्य तदसङ्गि्वेऽप्यन्तःकरणादिसङ्गित्वं च वर्णितमित्याहुः ॥ 

CT र न 
छाया गया है। और विवरणमें भी प्रतिकर्मव्यवस्थाके प्रतिपादक + अन्य 
रके उपादान होनेसे अह्मवैतन्यका घटके साथ तादात्म्य है, और घटादिके प्रति 

उपादान न होनेसे जीवका घटादिके साथ तादात्म्य न रहनेपर भी अन्तःकरण 
आदिके साथ जीवकी सज्षिता--तादात्म्य है” इस प्रकार वर्णन किया गया है | 


भित मायाके ही परिणाम हैं। अतः उनके अति ईश्‍वर ही उपादान क्यों न माना जाय! इस 
प्रकारकी शद्भाका परिद्दार “तथापि” इत्यादिसे किया गया है--'अहं काणः? ( मैं काना हूँ) 
“अहे कती', (मैं कती हूँ) 'अहं मूकः, ( मैं सूक हँ.) और अहं स्थूळ: ( में सथू हूँ ) 
इत्यादि रूपसे शरीरके अन्दर रहनेवाले अन्तःकरण आदिका जीवके साथ तादात्म्य प्रतीत 
होता दे, वद तभी उपपन्न हो सकता हे, जब उनका जीवमें अध्यास माना जाय, ऐसा माननेपर 
तदधिष्ठानत्वरूप उपादानत्व भी जीवे ददी हे । | 
+ प्रतिकर्म-व्यवस्था--जीवके प्रति , विषयव्यवस्थाका दिग्द्रीन करानेवाला विवरणग्रन्थका . 
प्रकरण । माया और अविद्याका अभेद माननेमें विवरणकारने “अन्न केचिदाहुः:--अतो$विद्यामम | 
वक्तव्यं न भायामयमिति’ इत्यादि ग्रम्धसे लेकर “इति युक्तं मायामयम्‌ यहां तक अनेक 
युक्तियों और प्रमाणोंका उपन्यास किया हे । ( पुं २०७ कळ० सुद्रित भामत्यादिठीकातब' 
कोपेत दाङ्करमाष्य) जानकारीके लिए उसमें से कुछ सारांश यहांपर देते हे--माया और अविद्या 
अभेद नहीं मान सकते, क्योंकि माया अपने .आश्रयको मुग्ध नहीं करती और कतोंगी 
इच्छाके अनुसार अनुवर्तन करती है। अविद्या देसी नहीं हे अर्थात्‌ स्वाश्रयकों मुख 
करती हुई कर्ताकी इच्छाके विरुद्ध प्रवृत्त होती है। और लोकमें अविद्या. तथा मायाका अन्यो 
भेद परसिद्ध हे! इस अइनके उत्तरमें विवरणकार कहते हैं कि इनका भेद इम लक्षणके मेदे 
या व्यवहारके भेदसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनिवेचनीयतया तत्त्वावभासप्रतिबर्न 
िपर्ययावभापरूप लक्षण माया और अविद्यामे सामान्यरूपसे रहता ही है ( लक्षणार्थः यद हुआ 
कि अनिवेचनीय होकर यथार्थ वस्तुके परिज्ञाने प्रतिवन्थ करें और विपरीत वस्तुका भाव 
Cr ह के ओर मायाशब्दका मन्त्र या षष आदि सत्य वस्तुमें हे 
सो मोरया » कय ५ मिथ्यारूपसे देखे जानेवाली वस्तुमे भी माया शब्दका हे 
` सन्त्र आदियें पालो धा शीर हे अधिक का कह 
(याही पि ला र i तो जोकमें देखा नहीं जाता और “मायां तु 
आया भरभ इस शतिभ मायाशन्दका प्रयोग प्रकृति हे। अतः | 
लिए एक ही लक्षण अवगत होता है। माया अपने आश्रयमें मोद ६ | 


कर नः, 
ठ 803 ती है, इस अकार जो लक्षण-भेद कहा गया है, वह भी युक्त हर . 
र CC-0. So SN इस क्ोता ही दै और 


SS 


हाकी कारणताका विचार ] _ भाषालुवादसंहित ७१ 


A A क्क क क्या BAAS TSS 
` इष्ट ईश उपादानं सर्वास्मिन्‌ व्यावहारिक | 


मातिमासिककार्ये तु जीव इत्यपरे जगुः॥२२॥ 


तम्पूर्ण व्यावहारिक पदार्थोका उपादान इंइवर है और प्रतिभातिक पदाथांका 
उपादान जीव है, ऐसा अन्य लोग कहते हैं || २२ ॥ 


“एतस्माज्जायते प्राणो मनस्स्वैन्द्रियाणि च | 
खं वायुज्योंतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी” | 


ह्यादिइतेः कृत्सव्यावहारिक्रप्रपश्चस्य रह्मैव उपादानम्‌ । जीवस्तु 

, गतिमासिकस्य स्वप्नप्रपश्चस्य च । 'कुत्खप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा? . 
'तस्माजायते०' ( इस प्रकृत ईश्वररूप उपादानसे प्राण, मन, सम्पूर्ण 
दिय, आकाश, वायु, तेज और सम्पूर्ण पदार्थोकी आधारभूत प्रथ्वी उत्पन्न 

हुई ) इत्यादि श्रतिसे सम्पूर्ण व्यावहारिक घट आदि प्रपञ्चका ब्रह ही उपादान . 
काण है और प्रातीतिक स्वमके प्रपञ्चोंका अर्थात्‌ स्वम . सृष्टिमें देखे जानेवार 
यी अमात्मक पदाथॉका जीव ही उपादान कारण है,. क्योकि 
शत्प्रसक्तिनिरवयत्वशब्दकोपो वा? $ इस अधिकरणमें 'जगत्का ल 8५ ७ य भित नात 000 


ताना जाय, तो उसके मायावी दोनेसे उसमें व्यामोहका अभाव है, यह नहीं कह 
भ । ओर इच्छाके अनुसार माया कर सकते हैं _ ओर अविद्या नहीं कर सकते यह युक्ति भी 

नही दे सकते, क्योकि मन्त्र ओर औषध आदिमे कर्ताका स्वातन्त्य है, मायामे नहीं है 
खा "| आदि भ्रम कतौकी इच्छाके अधीन होते हैं। और शाज्रीयव्यवहारसे 
सा जानते अविद्याका भेद नहीं है, क्योंकि “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति:” इत्यादि श्रृतिसे 
सिष अविद्या भायाशब्द्का प्रयोग होता हे । “तरत्यविद्यां विततां हृदि 
भ सानिका सायाममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः ॥? इस श्रतिमे भी माया और अविद्या- 
र मगवान ठ ए एवा्थेकतवसे ) निदेश कर तत्त्वज्ञानसे तैरना वतलया है॥ इसी , 
भाक आ मायामात्रन्तु कात्सयैना भिन्यक्तस्वरूपत्वात्‌? इस सूत्रमें स्वप्नमें भी 
` (षा EN हे आष्यकारने भी “अविद्यामायाउविद्यात्मिका मायाशक्तिः | 
. ऐशंयाह छ "याशक्ति भो अविद्यारूप है ) इस वाक्यसे माया और अविद्याका असेंद 
| न ` "ह स्पष्ट हुआ कि माया और अविद्याका अभेद है, भद नहीं है । > 
ष भागा ब पवल वा? इस सूत्रका अर्थ है, यदि ब्रह्मका सै अंशसे 
|. चेशे हानि देती सी आकझतइफे०परिणत दूधकी 
k कक . ब्रक्षकी अपने रूपसे हानि होगी । और एक देशसे 


ज्र ह न यी सिद्धान्तठेशसंग्रह . अथम परिच्छेद 
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5 बिक 3 
| ( उ० सी० अ० २ पा० १ अधि० ७ ० २९ इरया वक्ष महो 


जगदुपादानत्वे तस्य कार्त्स्येन जगदाकारेण परिणामे विकारातिरेकेण 
रह्मामायो वा, एकदेशेन परिणामे 'निखयनत्वज्ञतिविरोधी वा प्रसज्यते 
इति पपे आत्मनि चैवं विचित्राश्र हि' ( उ० मी० अ० २ पा० १ सू 
२८ ) इति सत्रे विव्तवादामिप्रायेण स्वप्नडाशि जीवात्मनि स्वसूपातुप- 
मईनेनाऽनेकाकारस्ाप्न्रञ्चसुटिवत बह्मणि वियदादिसृटिरुपपद्यते शते 
सिद्धान्तितत्वादित्यन्ये । 


EERE > न न नस धनु ्म्च्छ 
र दै! इस सिद्धान्तमें शङ्का की है कि क्या ब्रहम सर्वोशसे जगदाकारमें परिगत. 
होता है या एकदेशसे ! प्रथम पक्षमें ( जैसे दषिरूपमें दूधके परिणत होनेसे 
दूध रहता ही नहीं है, वैसे ही ) षके सर्वादासे जगद्गूपमें परिणत होनेपर जगे 
पथक्‌ बक्मका अस्तित्व नहीं रहेगा; यदि द्वितीय पक्ष अर्थात्‌ एकदेशसे रहा 
परिणाम माना जाय, तो ब्रहषके निरवयवत्वका प्रतिपादन करनेवाली ( 'अजे 
नित्यः शाश्वतोः ( आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, नित्य--अवयवरहित गीर 
सनातन है ) इस श्रुतिके साथ विरोध होगा । अतः दोनों मागोसे ब्रक्ष जगत 


उपादान नहीं हो सकता है, इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त होनेपर † “आत्मनि चव 
विचित्राश्च हि! इस सूत्रसे विवर्तवादके अभिप्रायसे 'जैसे जीवके स्वरूपे | 


बिगड़े बिता ही स्वप्न देखनेवाले जीवास्मामें अनेक आकार-प्रकारवाल 
सम पदार्थाकी सृष्टि बनती है, वैसे ही ब्रह्मे स्वरूपमें कुछ मी विति 


होकर आकाश आदि परपञ्चकी उत्पत्ति होती है? इस प्रकारका सिद्धान्त कि 
गया है, ऐसा मी कुछ लोगोंका मत है । 


परिणाम माना जाय, तो निखयत्वशब्दकोप होगा अर्थात्‌ त्रह्मही निरवयताका प्रतिपादन क 
वाळी श्रुतिके साथ विरोध होगा । 


जी 
है, क्योंकि स्वप्नावस्थाढी निवृत्तिके वाद भी साकी षरि 
ही रहता है, वैसे ही बरह्ममें भी स्वर्पविनाशके विना विचित्र आकर 


ळेती FE Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्वरूपका विनाश नहीं होता 


चैतन्य पूर्वत्‌. 
सृष्टि उत्पन्न 


| 


| 
† भस्मनि चेवं विचित्राश्च हि । इस सूत्रमे प्रथम “च? शब्दका अर्थ यथा ( च i | 


द का अथे तथा (वैसे ही ) हे और “हिर शब्द देतु अर्थमें दै । इसलिए 
आत्मनि-स्वप्नद्र्टा जीवमें वित्रित्र--विल्क्षण रथ आदि सृष्टि प्रतीत होती दै, और 


हक कारगताका विचार | भाषानुवादसहित ७३ 


_-कट्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्स्क्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्व्व्व्क्ख्व्ज्व््ज््ट_.. No NS NS Se ४.४ ७ III 
र ~~ 


स्वात्ममोहात्‌ समस्तस्य सेश्वरस्य अल्पकः | 
| स्वमवज्जीव एवकों नापरोऽस्तीति केचन ॥ २३॥ 
,. केवल एक जीव ही अज्ञानसे खभ पदार्थोंके समान ईश्वरसाहित इस सब प्रपञ्चका 
कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है, ऐसा कुछ लोगोंका मत है ॥ २३ || 

जीव एव स्वमद्रष्ट्वत्‌ स्वस्मतचीशवर्वादिसर्वकरपकत्वेन सर्वकारणम्‌ 
इृत्यापेश केचित्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वमद्रशके समान अपनेमें ईश्वर आदि समी वस्तुओंकी कल्पना करनेके 
काण जीव ही सबके प्रति उपादान कारण है, यह भी कुछ ठोगोंका मत है। 
भाव यह है कि पूर्वअन्थमं जगतका शुद्ध बरह्म उपादान है या इश्वररूप ब्रह्म उपादान 
है या जीवरूप अक्ष उपादान ईस प्रकार तीन विकल्प किये गये हैं, उनमें से तृतीय 
एको लेकर कहते हैं-जीव ही उपादान है अर्थात्‌ अवच्छेद या प्रतिबिम्बवादकी 
अपेक्षा न करके परिपूर्ण चिदात्मा ही अविद्यासे जीवभावको प्राप्त होकर अपनेको 
साका ईश्वर मानता है अर्थात्‌ 'मैं ही ईश्वर हैं” इस प्रकार कल्पना करता 
| "नर अपनेसे गगन आदिकी उत्पत्तिकी कॅल्पना करता है और अपने 
“पर अपनेसे ही कल्पित ईश्वरका भेद ओर उससे 'मैं नियम्य हूँ? इस प्रकार 
इसा करता है, इसी रीतिसे मनुष्य आदिभावकी कमसे कल्पना करता है। 
` भेाकाथ आदि प्रपज्च व्यवहारे सत्य हे और स्वप्परपञ्च मातीतिक हैः 
खर पशष स्वका दरष्टा जीव ही--( स्व्में ) देवादिभावसे, उसके नियन्ता 
हे और उससे मैं भिन्न हूँ--इत्यादिरुपसे अपनी कल्पना करता 
री इृश्सृष्टिपक्षम श्रद्धा रसनेवाठे कुछ महाजन अपने आपमें सब 
पश्चकी कल्पना 


का करनेवाला जीवस्वरूपापन्न ब्रह्म ही जगतूका उपादान है, 
जीकार वि 5 70 करते हैं ॥ ४ || 


र्ष क च तव्यविरेष यह हे कि इस पक्षमें अथात्‌ जीवभावापन्न रह्म जगतूका उपादान हे, 
पा सब जीवोंके हीर इसर रहेगा नहीं, इससे एक तो इरवरके अस्तित्वका प्रतिपादन करनेवाली 
|. और सतियो भतिपादन करनेवाली क्षतियोंके साथ एवं इसीके समर्थक सूत्र 
| ऐश, शप नषे विरोध मशक्त होगा, दूसरा वन्ध और मोक्ष-व्यवस्था भी अस्तंगत 
| पि त “हे पक्ष अस | 


एग ओर यह भाव “इत्यपि” इसके अपि शब्दसे सुस्पष्ट 
गत होता है । , भक इसरल्य जहा ही णतु उपादात, है अह्दी, पक्ष निदैष्ट हे 
१९ 


है ७३ | सिद्धान्तलेशरस ग्रह [ प्रथम परिच्छेद | 


अहेतुत्वादमायस्य मायाशबल्तेष्यते । 
साऽप्युपादानमेवेति तत्त्वनिर्णयङ्कन्मतस्‌॥ २४ ॥ 


मायासे रहित शद्ध ब्रह्म उपादान नहीं हो सकता है, इसलिए ( ब्रह्ममें ) माया. . 
शबलता मानी जाती हे और वह माया भी उपादान ही है, ऐसा तत्त्वानिणयकारका 


मत है ॥ २४॥ 
. ( अथ भायां तु प्रकृतिं विद्यातः इति श्रुतेः, मायाजाड्यस्य घराः 


दिष्वनुगमाच माया जगदुपादानं प्रतीयते, कर्थ ्रह्मोपादानस्‌ ! ]> 
अन्ना55हुः पदा्थतत्तनिर्णयकाराः-- रह्म माया चेत्युभयञ्चुपादानमितु 
भयशुत्युपपत्तिः, सत्ताजाब्यरूपोभयधर्मानुगत्युपपत्तित्र । तत्र नष वि 
गानतयोपादानम्‌+ अविद्या परिणममानतया । ` 
ie 


यहाँपर यह शङ्का होती है कि “रह्म जगतका उपादान है! यह नहीं कह 
` सकते हैं, क्योंकि 'मायान्तु प्रकृति!" ( माया ही जगतृकी प्रकृति-- उपादान 
वै, ऐसा जानो ) इस प्रकारकी मायामे ही उपादानत्वकी प्रतिपादिका श्रुति है | 
और [ जैसे घट आदिमं उपादानमूत सृत्तिकाके इळ्क्ष्णत्व आदि धग | 
अनुसयूतरूपसे भान होता है, वैसे ही ] घट आदि समस्त प्रपञ्चे माया | 
 रहनेवारें जडत्व धर्मका अनुस्यूतरूपसे भान होता है, अतः माया जगती | 
. उपादान है, ऐसा प्रतीत होता है। [ यद्यपि अनेक श्रुतियोंके आधार | 
पीळे ज्झकी उपादानताका दिग्दशन कराया गया है,” तथापि निरवयव अरे | 
मृत्तिका आदिके समान परिणामी उपादानता नहीं हो सकती दै, यदि म | 
'विवतोंपादान कहें तो मी जैसे परिणामी उपादान छोकमे देखे जाते हैं दे 
विवतके अधिष्ठाने उपादानत्वकी प्रसिद्धि छोकमें नहीं है, अतः ऐसे पदार्थ 
उपादानत्वका स्वीकारं करना केवळ स्वकीय-कपोळकल्पनासे परिभाषा ब | 
मात्र है, ऐसा आक्षेपकतीका प्रकृतमे अभिप्राय है ]) | 
इस परिस्थितिम पदाथेतत्त्वनिणेयकार उत्तर कहते हैं--जक् और गा | 
E सत्ता और जहुंता-दोनों घ गा र वा क इ | 
विशेषता यह है कि ब्रहम विवर्त ahd ती - यर “| 
- मो मानेरूपसे उपादान है और माया | 
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| याक कारणतोका विचार ] भाषानुवांदसहिते . ७५ 
) ह ६ विहते पारिमारिकयुपादातल | पारिभाषिकशुपादानत्वस्‌ । स्वात्मनि कार्यजनि- 
` ुतस्योपादानलक्षणस्य तत्राऽप्यविरेषादिति | | 

केचित्‌ उक्तामेव प्रक्रियामाश्रित्य विवतेपरिणामोपादानद्दयसाधारण- 
यहृ्षणमाहुः--स्वाभिकार्यजनकत्वञ्चपादानत्वम्‌ । अस्ति च प्रपञ्चस्य 


और पूर्वमे यह जो कहा गया है कि विवर्तके अघिष्ठानमे पारिभाषिक 
आादानल है, यह भी नहीं है, क्योंकि 'स्वात्मनि कार्यजनिहेतुत्वरूप उपादानका 
` सह, वह [ सृततिका आदि उपादानमें जैसे रहता है, वैसे ही ] विवतंके 
` अगाम मी रहता ही है । ['स्वात्मनि? इत्यादि उपादानके लक्षणमें प्रविष्ट 
त ससे उपादानरूपसे अभिमत जो वस्तु हो उसका अहण करना चाहिए, 
.. अत! हक्षण-समन्वय यों करना चाहिए--स्वपदसे सृततिकाका अहण हुआ, उसमें 
परूपकार्यकी उत्पत्तिकी हेतुता है, इसलिए घरकी कारण मृत्तिकामें उपादानता 

ै। रषे भी वियदादिसष्टिकी हेतुता होनेसे उपादानका उक्त लक्षण 

षट जाता है | | 

इछ लेग इसी प्रक्रियाके आधारपर विवर्त और परिणाम दोनों उपादानोंमें 
पसे लागू होनेवाळा अन्य लक्षण कहते हैं कि स्वाभिन्नकार्यजनकल ही 

` भावान # है अर्थात्‌ उपादानसे अभिन्न जो हि - व उसकी उत्पत्तिका जो हेतु 
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के लक्षणमें शा ~ ~ 
ते स्वशब्दसे परिणामी-उपादानत्वसे विवक्षित म्त्तिका, अज्ञान आदिका ओरं 


` ओदो A शित अहम महण होता है, सत्तिकारूप उपादान और घटका परस्पर 
| रिति एक बिच फर सतिश ही है? इस प्रकार अभेद प्रतीत होता है । परन्तु इस 
' भेता. परय होता है कि “मृत्तिका घट है? या “तन्तु पट है? इस ग्रक्ार 
ऐल प्रकार 9 डआ करती हे, वेसे “घट ब्रह्म है? (पट ब्रह्म है? या “अज्ञान घंट 
' भे भतः ९ अज्ञाना घटादिसि अभेद सिद्ध दोनेके लिए लौकिक व्यवहार नहीँ 
| क्च या अज्ञानरूप उपादानसे घटा अभेद केसे मान सकते हैं १ 
चङे झं नसं घटादि प्रपश्चका अभेद ह्‌ 
४ र्य “ह जाता है-दयपि ब्रह्म और अज्ञानके साथ अपश्चका अभेद ब्रह्मत्व 
पे हैं, न, होता है; तो भी सत्त्व और जडत्वरूप धर्मोसे, जो ब्रह्म ओर 
सत्व और जड ग घटः” इस अकार ब्रह्म और अज्ञानका प्रपञचके साथ अभेद 
रही हे) तदे जडत्व बह्म तथा अज्ञानके धर्म हैं इसमें श्षतिरूप प्रमाण भी है 'सदेवः 
सूचन करेन का मे दात्मकमू* ( वह अज्ञान जड़ और पी है) इसी गूढ 
पिया गया है। ८०, पेण रङ ओ {बे यद्द अज्ञान- 


खद सिंद्वान्तठेशसंग्रह [ प्रथम पारिच्छेद 


प्त शालिना चाये 
देण बरह्मणा बिवशमानेन जडेनाऽज्ञानेन परिणामिना चाऽभेद्‌$ (सर्‌ 
घट$, जड़ो घटः इति सामानाधिकरण्याहुभवात्‌ । 

न च 'तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिम्य” ( उ० मी० अ० २ पा० | 
अधि० ६ सू १४ ) इति सूत्रे 'अनन्यत्य ्यिरकगाऽसाव। "न खख- 
नन्यत्वमित्यमेदं बूमः) किन्तु ? मेद व्यासेधामः' इति भाष्यभामतीनि- 
बन्धह्म्यां प्रपञ्चस्य ्रह्मामेदनिषेधादमेदाभ्युपगमे अपसिद्धान्त इति 
वाच्यम्‌ , तयोऽहारूपधमिसमानसत्ताकाभेदनिषेधे तात्पयेण शुक्तिरजत- 
योरि ग्रातीतिकामेदाम्युपगमेऽपि विरोधाभावादिति । 
RRS 
हो, वही उपादान है । सदरूप विवतेमान ब्रह्मके साथ तथा परिणामी जड़हप 
अज्ञानके साथ प्रपश्चका अमेद भासता है, क्योकि 'सन्‌ घटः' और 'जडो 

घटः अर्थात्‌ घटमे सत्ताका और जड़ताका अनुभव होता है । 
अंब शङ्का होती है कि # 'तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्य/ इस सूत्रों | 
अनन्यत्वका अर्थ है--'कारणसे पथक्‌ कार्यका न रहना! “अनन्यलशब्द | 
अंग हम अभेद नहीं करते हैं, परन्तु भेदका निषेध करते हैं” इस प्रक | 
माध्य और भामती अन्यस ह्म और प्रपश्चके अभेदका निषेध किया गया दै | 
अतः यदि प्रपश्च जर ब्रह्षका परस्पर अमेद माना जाय, तो अपसिद्धान्त होगा 
परन्तु यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि उन निबन्धोंका अह्रूपधर्मके सी 
सत्तावाले अमेदके निषेधमें तापर है, अर्थात्‌ पारमार्थिक अमेदके निषेध 
अभिप्राय है, अत एव जैसे शुक्ति और रजतमें प्रातीतिक अमेदके स्ती 
वरि नही है, वैसे ही प्रकृतमे मी प्रातीतिक अभेदके स्वीकरणे को 
विरोध नहीं है। | 
0 “5 2: .. .. ` ८ 


और रा कल हल ब 

१3 आरम्भण आदि श्रतियाँ, स अर्थका 

ह 'वाचारम्भण' श्रुति लो जाती है और आदि शब्दे “मलवां | 

३ कल किशन इत्यादि शुतियोंका संग्रह करना चाहिए। भाव यह ह pe 

विरुद्ध न्तर माने जाये, तो जगतूकारण रद में सवोत्मत्वकी प्रतिपादिकी 
होंगील>अक्म्अनभ्यतव निना थार । ० by eGangotri शं 
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ब्ह्ममात्रमुपादानं माया तु द्वारकारणम्‌ । 
मृच्छृक्ष्णतावत्‌ संक्षेपशारीरककृतां नये ॥ २५ ॥ 
तंक्षेपशारीरककारके मतमें केवळ त्रम जगतूके प्राति उपादान है और माया 
गे जैसे घट आदिके प्राते द्रात्तिकाका कणत्व द्वार कारण है, वैसे ही द्वार 
कारण है ॥ २५ || 
सब्सेपशारीरककतस्तु--अक्लेवोपादानम्‌ । कूटस्थस्य स्वतः कारण 
` ब्वाजुपप्तेः माया द्वारकारणम्‌ । अकारणमपि द्वारं कार्येऽनुगच्छति.। 


र्ग ही जगतका उपादान कारण है, माया उपादान कारण नहीं है, 
ऐश सं्षेपशारीरककार कहते हैं, कूटस्थ ब्रहममें स्वतः कारणताकी उपपत्ति 
नहीं हो सकती, अतः माया द्वार कारण है। [ भाव यह है कि यदि मायाके 
विना ही ज्म जगत्के प्रति उपादान कारण हो, तो माया व्यर्थ होगी और. 
त सयं परिणामी होगा, इस परिस्थितिमें परिणामवादियोंके मतमें परिणाम 
गौर परिणामीका परस्पर वस्तुसत्‌ .अभेद होनेसे परिणामके जन्म आदि 
ने ब्रह भी विक्त होगा, और इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 
पजायते’ ( आत्मा उत्पन्न नहीं होता ) इस क. `. इत पररः शे ठति अनेक श्रुतियोंके साथ 


5 पर अह्मको जगतूके प्रति उपादान मानते हैं, इसके सविशेष 
दो शोक देते हे-- 

| उपादनता चेतनस्याऽपि दृष्टा यथा स्वप्नसगे विचित्रे प्रतीचः । 

पथा चोणेनामस्य सूत्रेषु पुसां यथा केशलोमादिसष्टो च इष्टा ॥ 

न [ संक्षेपशा० १ अ० छो० ५४५] 

चेत "पटना चिदधिकियायाम्‌ द्वारे परं भवति नाधिकतत्वमस्याः । 

` ` "ग्य घरतेऽधिक्तिः कदाचित्‌ कतुत्वराक्तिविरहादिति वक्ष्यते हि ॥ 
| भात्‌. $ विचित्र हे [ संक्षेपशा० १ अ« 'छो० ५५५ ] 
| पेश गात्मा ड चिन अर्म निद्रासे तिरस्कृत--अभिभूत है करणसमुदाय जिसका 
धेः झे दताः दे, और जैसे ऊर्भनाभ उसके सूत्रोंके प्रति उपादान हे अथवा जैसे केश, 
. भेन भभयास जड़ी इ वैसे ही कूटस्य चेतन भी उपादान हे । अविद्या और उसके 
वो अधिकारितामें अर्थात्‌ जगते अति ब्रह्मे उपादानत्वकें सम्पाद्नमें 
F कक दे, ऐता कहे | अचेतनकी अध्यासमें अधिकारिता नहीं है, कारण कि उसमें कर्तृत्वशक्तिका 
प केशरी अविकरितादी क के 'अनधिकारिणि शुद्धचिदात्मके इत्यादिमें भी “माया 
! शी लोचन पी nN इसे. सीतले ज्ञात होता है 


अपने म्रन्थमे विवेचन किया है । 
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` मृद इव तदूगतररक्षत्वादेरपि घटे अलुगमनदशनादित्याहुः । 


र्म जॉवाश्रितया$विद्यया विषयीङ्कतम्‌ । 
वाचरपातिमते हेतुर्माया तु सहकारिणी ॥ २६ ॥ 


~ उस 
Jv २४५ 


घाचस्पतिमिश्रके मतमें जीवाश्रित अविद्यासे विषयीकृत ब्रह्म ही जगतक़े प्रि 
उपादान है और माया तो सहकारी कारण है | २९॥ | न 
विरोध होगा, कारण कि उन श्रुतियों द्वारा बहे नित्यत्व, अविकारिल आदिञ्ञ | 
प्रतिपादन किया गया है । अतः मायाके द्वारा ही ब्रह्म कारण है, ऐसा कहना | 
चाहिए, अतः, माया व्यथे भी नहीं दै । जैसे घटादिके मति खद आदिते र 
उपादान होनेपर भी सृततिकांमें रहनेवाळा छद्षणल आदि संस्कार द्वाकाण | 
ह, क्योंकि जब तक मृत्तिकाका संस्कार न किया जाय, तब तक तं | 
घटादिकी उपादानता नहीं घट सकती है, वैसे ही कूटस्थ चैतन्य नं | 
आरोपित माया उसमें ( ब्रहम ) जगत्मकृतित्वका सम्पादन करके सहकारि | 
बन जाती है। मायामें उपांदानत्वकी प्रतिपादिका 'मायास्तु पर्ञाति विध । 


शक्तिविंविवेव श्रूयते' ( इस त्रहकी अनेकं परा शक्तियाँ हैं ) त 
रहनेवाली शक्तिगे घटादिके प्रति उपादानता छोकम नहीं देली || 
' अतः माया और ब्रह्म दोनोंमें उपादानता नहीं है । इस मर्त परिणा दको | 
कोई नहीं, होगा यदि अक्म वैसी उपादानता मानी जाय, तो ' कड़ों 2 | 
साथ विरोध होगा, इसलिए वाचस्पतिमतके समान चितम होगा, रे | 
. विषयीकृत जहका प्रपञ्च विवत है, यही इस मतमें मानता ति | 
शारीरकमें कहींपर मायामें परिणामिखका कथन किया गया ९१ | 
अभिप्रायसे किया गया है, यह ध्यानमें रखना चाहिए ] । लज | 
कार्यमें अनुस्यूत होता है । जैसे कि म्रत्तिकाके स सर जता! | 
ला माह का, ह होता है, यह देखा | 


अकारण 


-0. Jang adi Math Cc ड . Digitized by eGangotri 


मायाकी जड़ताका घदादिमि भाने होता 


बारी कारथताका विचार ] भाषाचुवादसहित ७९ 


वाचस्यतिमिश्रास्तु--जीवाश्रितमायाविषयी कृतं == िश्ासतु--जीवाश्रितमायाविपयीकृतं अह्म'स्वत एव जाड्या एव जास्चा- 
वाकारेण विवर्तमानतयोपादानमिति माया सहकारिमात्रम्‌, न 


हार्याुगत॑ द्वारकारणमित्याइुः | 

7 तिमिश्र, कहते हैं कि जीवकी आश्रित मायासे विषयीकृत ब्रह्म ही 
वाचस्पतिमिश्र, कहते हैँ कि जीवकी आश्रि क 

वयं जाब्यका आश्रयीमूत अर्थात्‌ जड़ प्रपञ्चके आकारसे विवर्तमानरूपसे 

उदान है, अतः माया सहकारी कारण ही है। कार्यानुगत द्वारकारण 

हँ हे क| 


| वांबसतिमिधके उक्त मतमें एक विचार उपस्थित होता हे कि अक्षरब्राह्मणमें आकाश- 
शने कहलानेवाली मायाका अक्षरशब्दसे वाच्य नित्य चैतन्य रूप ब्रह्म ही आश्रय माना 
साहे, इसलिए उसका ( मायाका ) जीव आश्रय है, यह कहना अत्यन्त विरुद्धसा ज्ञात 
हा है जोर “मायिनं तु महेश्वरम्‌? ( महेश्वरकों मायाका आश्य जानो ) इत्यादि प्रत्यक्ष 
तँ माये बद्मेश्रितत्वमें प्रमाण हैं जीवाश्रितत्वमें प्रमाण नहीं, अतः उभयथा यह मत असङ्गत 
' है, दूसरी वात यह है कि जीवके मायाश्चय होनेपर जीवमें जगदुपादानत्वका असङ्ग आवेगा 
नही आवेगा। अपि च यदि साया नह्मकी उपाधि न हो, तो ब्रह्म नियन्ता भी कैसे 
हेग? इसपर वाचस्पति मिश्रके अजुयायियोंका कहना है कि जीवाभ्रितत्वपद्से जीवत्वविशिष्ट 
"ल विवक्षित नहीं है, परन्तु अक्षरत्राह्मणके अजुरोधसे चैतन्याश्रितल ही विक्षित 
। बोर मायापदसे वेदनीय अविद्याकी चेतन्यवृत्तिमें जीवत्वका अवच्छेदकरूपसे भान होता 
i *त: मायामे जीवाश्रितत्वका कथन है और "निरवद्यं निरन्ननम्‌’ इत्यादि श्रुतिसे ब्रहमके 
न शान दोनेसे उसे अविद्याश्चय मानना विरुद्ध ही हे “मायिनं तु महेश्वरम्‌? इत्यादि 
स महाका परस्पर विषयविषयिभावरूप सम्बन्धके बोध करनेसें तात्पर्य ह्दे। 
मश जैवाभितमाय जीव होगा, यह आपत्ति भी वन्घ्यापुत्रके समान मिथ्या है, क्योंकि समस्त 
(म विषयीकृत अक्रा विचर दे, ऐसा स्वीकार करनेसे जीवमें जगतकी उपादान- 
भसि नहीं होगी । मह्में वस्तुतः उपाधिका सम्पर्क न होनेपर भी सवेनियन्तुत्व 
षि नि अविद्यासे विषयीकृत नह्मके विवर्तहपसे--ब्रह्म धर्मसे शसा की जाती है, 
षि य नह ही अपश्वाकारसे विवतंमान होता है, इसमें कोई दोष नहीं है । 
फे रशने क भाष्यं 'मूलकारणमेव **९ --- नरवत्सर्वव्यवद्दरास्पदत्वं प्रतिपद्यते! 
पसतिमिश्चका भह मत ज्ञात होता है, इसीलिए कल्पतरुमें कहा गया है कि- 

पश्या नटवदू ब्रह्म कारणं शङ्करोऽब्रवीत्‌ । 

जीवभान्तिनिमिते तदू बभाषे भामतीपतिः ॥ 

अनतं नटवद्‌ अहा कारणं शङ्करोऽञ्रनीत्‌। 

क जैसे जगदूबीजं जगो वाचस्पतिस्तथा ॥ 
सेव नही अविज्ञात है रूप जिसका ऐसा नट उन-उन अमिनयोंको, जो 
* 7 होता: है/“चैस''ह वी” हर 6 ग्रह ही असत्य 


त्र 


८० सिद्धान्तलेशसंग्रह [ज | 
अपूर्वातपरं ब्रह्म नोपादानं जगात्थिते!। र ह = न कारिः] जे | 
| माया तु मुख्यापादानामिति मुक्तावर्लाङ्कतः ॥ २७ || - | 
कार्यं कारणसे रहित ब्रह्म जगतृके प्राते उपादान नहीं हो सकता है, इसाहिए गाया 

ही मुख्य कारण है, ऐसा सिद्धान्त युक्तावळीकार कहते हैं || २७ || 
सिद्वान्तशुक्तावलीकृतस्तु-मायाशक्तिरेवोपादानं न ब्रह्म (देत 
रहमापूर्वमनपरमबाह्म्‌' “न तस्य कार्य करणं च विद्यते’ इत्यादिशः 
जगदुपादानमायाघिष्ठानत्वेन उपचारादुपादानम्‌, ताइशमेयोपदानं. | 
लक्षणे विवक्षितमित्याहुः ॥ ५ ॥ 


मायाशक्ति ही उपादान है ब्रह्म उपादान नहीं है, क्योंकि 'तदेत्‌# | 
(कत बुद्धि आदिका साक्षीरूप ब्रह्म कारण नहीं है, कार्य नहीं दै और बाह्य नहँ [ 
'न तस्य०! ( उसका अर्थात्‌ ब्रक्षका कोई कारेण और काये नहीं है) इदि | 
अुतियोे ब्रह्मे उपादानताका निषेध किया गया है । और ब्रह्मे जो उः | 
दानताका व्यवहार होता है, वह तो केवळ जगत्की उपादान मायाके अगि १ 
होनेसे औपचारिक व्यवहार होता है । इसीलिए, जगदुपादानमायाधि्ठागत 
ही उपांदानत्व रक्षणमें अर्थात्‌ ब्रह्मके लक्षणे विवक्षित दै, ऐसा सिद्व | 
मुक्तावहीकार कहते हैं # ॥ ५॥ $.उ 
क "  *" "> 7 > ल न्न | 
वियदादिकी आकारताको प्राप्त होता दै और उसके द्वारा व्यवद्वारकी विषयताको गर होता, | 
ान्तसे भामतीकारका मत शड्डराचार्यके अनुकूल है, ऐसा प्रतीत होता दै [2० ४५) | 
निर्णय मु० ] ओर “न ह्यचेतनं चेतना*-*?से लेकर “तस्माजीवाधिकरणाप्यविद्या ` त | 
विषयतया चेश्वरमाश्र यते इतीश्वराश्रयेत्युच्यते, न त्वाघारतया, विद्यास्वभावे ब्रह्मणि व | | | 
भाव यह हे कि जीवमें रहनेवाळी अविद्या निमित्त और विषय ख्पसे ईरो था 5 | 
अतः इंख़राभ्रय माया कही जाती है, वस्तुतः आधाररूपसे ईरवराश्रय नही” | 
विद्यास्वमाव है, उसमें अविद्या कैसे रह सकती हे [ कल्पतरुसद्वित भाम” पृ० ३५४ श | र 
सागर मु०] इससे स्पष्ट ज्ञात होता हे कि मूलोक्त वाचस्पतिमिश्रका पक्ष भामती यन्य के का 
कर * इसी भावको सिद्धान्तसुक्तावलीकार श्रीप्रकाशानन्दस्वामीजी निम्न लिखित पि 
ह 


ब्ह्माज्ञानात जगज्जन्म ब्रह्मणोकारणत्वतः । | 
अधिष्ठनत्वमात्रेण कारणं ब्रह्म गीयते ॥२८ ॥ वरमू, i 
दृश्यत्वायनुमानसिद्धानिवचनीयस्य जगतः अनाद्यनिवेचनीया अविद्येव कर्ब 


7 क | 
तस्य कूटस्पस्य आरि दद हापसे || 


॒ हे 


। 


- चेन है 


(फिरलरूपविचार ] भाषानुवादसहित  । ८१ 


77 ----- 0१ ज्ज 
हर; क ईथरो5थ को जाव: ? अकटार्थक्तों विदुः । 


हर मा्याचिदाभासं जीवमाविधयकं च तम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनादिविश्वप्रकृतिमाया चिन्मात्रत॑श्रया | 
तदेकदेशोऽविद्या तु विक्षेपावरणाचविता ॥ २९ ॥ 


इधर कौन है ओर जीव कोन है ! इस प्रकारकी विप्रातिपत्तिमें प्रकटार्थकार कहते 
(कि मायामे चेतन्यका जो आमास है, वह ईश्वर है और आविद्यामें चैतन्यका जो 
रामास है, वह जीव है। अनादि विश्वकी प्रकृति और चिन्मात्रमे रहनेवाली माया है 
गोर उस मायाका आवरणनविक्षेपशक्तियुक्त एकदेश अविद्या है || २८ || २९ I 


अथ क ईरः को वा जीवः ? अत्रोक्तं प्रकटार्थेविवरणे- 


[ पूव्रन्थमें जगत्के उपादान ईश्वरका और 'जीवाश्रित माया’ इस 
गा जीवका कथन हुआ है, अतः प्रसज्ञसे या उपोद्धातं सङ्गतिसे श्वर और 
गे सहका निर्णय करनेके लिए प्रश्न करते हैं-- ] ईश्वर कौन है और 
ञे? रात्‌ ईश्वर और जीवका क्या लक्षण है । इस परिस्थितिमें प्रकटार्थ- 


नस क केहन उ मूः इति धुते; । कथं ति रमणो जगत्कारणत्वं क्तौ असिद्धम्‌ £ जगत्कारणाधिष्ठानलेन 
ना । सदं नह्कारणक्षृतरन्याथत्वाच--'एकमेवाद्वितीयमिति शृतः अद्वितीयत्व 
ह Eo  अन्भाव्यतामिति कार्यकारणयोः अभेदस्तावह्नोकग्नसिद्ध:-***« 
तत्वाच । साथ ही साथ इनका सारांश भी सुन लीजिए--बद्माज्ञानसे 

हेदी जगतडी उत्पत्ति होती है, क्‍योंकि ब्रह्म अविकारी होनेसे कारण नहीं हो 
के है यवहार होता है, तो केवल जगतकी उपादान मायाके आश्रय 
हे ४ ला किसी अकारका रत्व उसमें है ही नहीं। इसलिए विमत 
रि अनिवेचनीय के से; इत्यादि इर्यत्वहेतुसे अनुमानसे सिद्ध अनिवेचनीय जगतूकी 
त विषय जगत्‌ र ही इ द, अझ नहीं, क्योंकि 'तदेतदू ब्रह्मापूर्वमू०? ( अज्ञान 
भित है, तथा अव्या न स्वरूप अह्यमते अन्य नहीं हे, बह ब्रह्म कारण 
हा है। कहीपर ळक दे ) इत्यादि शतियोसे कूटस्थ अह्यममें कारणत्वका 
ह से उपचारमात्रसे प बची जगत्कारणता जो प्रसिद्ध है, वह जगत्कारण सायाके 
® र अममे कारणत्वप्रतिपादक श्रुतिका प्रयोजन “ब्रह्म कारण 


पादन 
0३३३ रे) त. नहीं है, परन्तु अन्य है अर्थात्‌ “एकमेवाद्वितीयम्‌? ( एक ही 
फेस शे सता है डैतिसे रझ अद्वितीय हैः ऐसा सिद्ध होता है। परन्तु इसका 


झे. उक्त |... भशर असम्भावनाके प्रा प्त होनेप कार्यकारणके 
केस र्क्त नाड ति प्त होनेपर लोकप्रसिद्ध कार्यकारण 


००५. ति, ना ी> आरणलबोषक' भुतिकाऽ्सालर् है, 


॥ 


` मायामें कैसे रहेंगे। माया सतू भी नहीं है, द्वेतापत्ति दोनेसे अंद्रेत श्रुतिके साथ विरोध हेग. हे 


MSs he पम = ` 
€ ५७ CS 
विवरणमें कहा गया है-अनादि, अनिवचनीय, # सब भूतोंकी प्रकृति जैः 


: चह ईश्वर है और उसी मायाके अविद्या नामक आवरण और  विक्षेपशक्तिवते 
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. अनादिरनिवाच्या भूतप्रकृतिभिन्मात्रसम्बन्धिनी माया । हो 
चित्पतिबिम्ब इश्वरः, तस्या एवं परिच्छित्नानन्तग्रदेशेष्वावरणविश्ेषरि: 
मत्सु अविद्याभिधानेषु चित््मतिबिम्बो जीव इति । 


चिन्मातरमे रहनेवाठी जो माया है, उस मायामें चैतन्यका जो. प्रतिबिम है 


जो परिच्छिन्न अनन्त प्रदेश हैं, उनमें चैतन्यका प्रतिबिम्ब जीव, है । 


+ यही _ अनिवचनीयशब्दसे मायाकी सत्यताका निराकरण किया गया है, अन्यथा बेहे | 
सांख्य प्रकृतिको सत्य मानते हैं; वेसे ही किसीको यह शङ्का दो सकती है कि भाग | 
चेदान्तमतमें भी सत्य है। माया अनिवेचनीय दे, इसमें भी युक्तियोंका अनुसन्धान झला f 
चाहिए, माया हमसे वस्तुतः मिंत्र भी नहीं दै, क्योंकि ब्रहमभिच सम्पूर्ण ्पचचके भिणा | 
होनेसे उसका भेद वास्तविक हो ही नहीं सकता । ब्रह्मते माया अभिन्न भी नहीं है, कोहि | 
अतन्य और जड़ एक केसे हो सकते हैं, - मिज्ञा-मित्त अर्थात. जसे भिन्न भी दै और मिष | 
भी है, ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि परस्पर विरुद्ध भिन्नत्व और अभिषव भ्म | 


असत्‌ भी वह नहीं कही जा सकती, क्योंकि जगतूळी प्रकृति वह केसे दोगी, अथात्‌ असर | 
पदार्थ किसी सी वस्तुके अति उपादान या. निमित्त कारण नहीं .हो सकता दै। साचे |. 
सदसत्‌ नहीं कह सकते, पूर्वके समान सत्त्व और असत्त्व, जो परस्पर तेज और. अन्मे | 
समान विरुद्ध हैं, एकमें कदापि नहीं रह सकते । इसी प्रकार मायाको सावयव नहीं बह एल | 
क्योंकि ऐसा स्वीकार करनेसे मायामें सादित्वका असङ्ग होगा और सुतरां उसके अपि 
श्रमे भी सादित्वकी प्रसक्ति होगी, और मायाके सादि माननेसें उसकी कार और 
माननी पड़ेगी, निरवयव भी नहीं मान सकते दे, क्योंकि जो निरवयव पदार्थ है, वह भी हि. | । 
उपादान कारण या प्रकृति नहीं हो सकता । "स्ती 
निखयव और सावयवरूप नहीं कह सकते; क्योंकि सावयत्व और निखयवलकेएत | 
रहनेमें विरोध दै । इससे सभी प्रकारसे मायाका निचन करना असम्भव होनेके कारा... 
उसे अनिवचनीय ही मानना चाहिए । का 
क” ~ छु | भी रिरि 'F 
'मूलमें अदेशशब्दमें परिच्छन्नल विशेषण देनेसे उसमें अतिविम्ब जीन र्हा || 
है, यह लाभ होता दै। इसीलिए अनेक स्थळोमें भाष्यमें भी जीवका”परिच्छिंग छह 
होता है--जैंसे 'सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌? इस सूत्रके भाष्यमें जीवनिल्पणमे हि | 
शारीरपदके निवचनमें “शारीर इति शरीरे भव इत्यर्थः । नजु ई्वरोऽपि शरीर गी गे |. 
शरीरे भवति, न तु शरीर एव भवति? इत्यादिसे जीवमें परिच्छिनत्वरकी . ३ कया मव | 
हिय्या गया दे । अ अजादि, सा अततत. हो च अ 
आवरणशक्ति ओर विक्षेपशक्तिप़ते युक्त होनेसे उसके आधारपर मॉर्याकि a ह 


र ` भांषानुवादसहिते ' डु 
 अगिरलस्पविचार |  भताजुवाद द 

0 ले श बतला रपट ह कलती तत्त्वाविवेके तु शुद्धसत्त्वमयी स्फुटा । 
माया रजस्तमाभ्वस्ताऽविद्या, शोषं तु पूर्ववत्‌॥ ३० ॥ 


तल्वविवेक्म तो शदधसत्वप्रधान मूलप्रक्ृति माया कही गई है तथा रज और 
जे विरस्कृत मूलप्रकृति अविद्या कही गई है, शेष पूर्वके समान है || ३० || 


तखविवेके तु-त्रियुणात्मिकाया मूंलप्रकृतेः 'जीवेशाबाभासेन 
र ~) ओज भेदो 

होति माया चाऽविद्या च स्तरयमेव भवति’ इति थुतिसिद्धो दव रूपमेदो । 
ज़त्मोध्नभिभूतशुद्धसत्तप्रधाना माया, तदभिभूतमलिनसरवा अविद्येति 
रयाऽबिधामेदं परिकल्प्य, मायाप्रतिबिस्ब ईश्वरः, अविद्याप्रतिबिम्बो 

` जीव इत्युक्तम्‌ । | 
OS COC COT 
रुणाभिका अर्थात्‌ सत्त्व रज और तम इन तीन गुणोंकी साम्यावस्था: 
समूह प्रतिके माया और अविद्या दो स्वरूप 'जीवेशाबांभासेन करोति!० 
(बै भौर ईशको आमाससे करती है माया और अविद्या स्वयं होती है) 
झार रिस सिद्ध हैं। उनमें रज और तमसे तिरस्कृत न होकर जो. मुख्य: 
से इदभसत्तप्रधान है वह माया है। जो रज और तमसे अभिभूत होकर 
न है; वह अविद्या है, इस प्रकार माया और अविद्याके मेदकी 


क्र 


ज्या शायाम प्रतिबिम्बित चैतन्य इश्वर और अविद्यार्मे प्रतिबिम्बित 
व 


~ 
ड 


ऐसा तत्त्वविवेकमे # हि का गा ती गया है । 


को आशत करनेवाली मायाकी शक्ति और आवरणं 
होता? इस प्रकारके व्यवहारकी योग्यता । विक्षपंशक्ति-- 
हे इःखोंके अनुकूल मायाकी शक्ति। भाष्यकार अवियाको 
प्‌ रेसा हे गे भी अदेशोंके अभिप्रायस है अर्थात्‌ उन उन स्थलोमे आया हुआ 
* ऐत््वविवेक ; 
ह हम नयारमल्वामीङत पश्चदशीका ्रथमप्रकरण ही अभिभ्रेत हे, क्योंकि 
, क तौ भिर करण दे। किसी-किसीका मत है कि पश्चदशीमें आये हुए सभी 


न *वेरणशक्ति--ज्ह्म चैतन्य 
गीर ' भह प्रकाशित नहीं 
प १ रहनेवाले असाधारण 


चे भरण न होनेके के नहीं हैं प्रत्युत भिन्न-भिन्न हैं, कुछ कालके वाद कर्ताओंके नामका 
हि १ इभा, इतीति रण उन सब प्रकरणोंको मिलाकर एक ग्रन्थ विद्यारण्यस्वामीजी के 


भन्या या ए सिद्धान्तलेशमें गो से उद्धरण 

शष क भन्या दशे ऐ उन उन प्रकरणोंका एथकप्रथक्रूपसे उद्धः 
` किचन तपन लि है, ऐसा आलयो बदी ड्िख्ते, परन्तु 
` भारथवेत्ता्के ऊपर छोड़कर हम प्रकृत अर्थकी पुष्टिके 


८४ सिद्धान्तलेशस ग्रह _ [अथम प 


विक्षेपशाकतिप्राधान्यात्‌ प कडक ता गायेशोपाविकुमते।  › 2 ६ | आ. या सायेशोपानिरध्यवे § ३ ८ | 

अविद्याऽऽवरणोत्कषति ्जावस्येत्यपि कश्चन ॥ ३१ ॥ | 

विक्षेपशक्तिकी प्रधानतासे .मूलप्रकृति-मायाशब्दस कहळानेवाळी इंदवरकी उपा 

कही जाती है और आवरणशक्तिकी प्रधानतासे अविद्याशब्दस वाच्य मूरति 
जीवकी उपायि कही जाती है, ऐसा भी कोइ लोग कहते इ ॥ ३१ ॥ 

एकै मूलप्रकृतिविक्षेपप्राधान्येन मायाशब्दितश्वरोपाधिः, आवर 

प्राधान्येनाविद्याऽज्ञानशब्दिता जीवोपाचिः। अत एव तस्या जीवेत 

साधारणचिन्मात्रसम्बन्धित्वेऽपि जीवस्येव अज्ञोऽस्मि' इत्यज्ञानसम्बाः | 

तुभवः, नेश्वरस्येति जीवेश्वरनिभागः क्वचिद॒पपादितः | 


एक ही मूलप्रकृति विक्षेप अंशकी मधानतासे मायाशब्दसे वाच्य होळ | 
इश्वरकी उपाधि होती है और आवरण अंशकी प्रधानतासे अविद्या होकर गर्भ | 
अज्ञाने वाच्य होकर जीवकी उपाधि होती है। इसी लिए--जीककेद | 
आवरणशक्तिमदुपाधिसे उक्त होनेके कारण मूळ प्रकृतिका जीव और इस | 
साधारण चिम्मात्रके साथ सम्बन्ध होनेपर भी 'अज्ञोऽस्मि’ ( में अज्ञानी) | 
इस प्रकार जीवको ही अज्ञानके संसरीका अनुभव होता है, दैश्वरको# नहीं हेग | 
है, क्योंकि आवरणशक्ति ईश्वर भी अंशे प्रविष्ट नहीं है । इसलिए जीव 
ईश्वरकी उपाधिके एक होनेपर भी सर्वज्ञ॒व और असर्वजत्वधर्मोसे जो 
वैलक्षण्य है, उसकी अनुपपत्ति नहीं है । इस प्रकार भी जीव और 


` लिए उक्त प्रकरणके कुछ वचन उद्धृत करते हे--ठउसमें माया और अविद्याका > त. न) 
कंहा गया हे-- . ` 
> ` सत्वज्ुंद्यविशुद्धिभ्यां मायांविद्यिच ते मते । 
मायाविम्बो वशीकृत्य तां स्यात. सवज्ञ इश्वरः ॥ १६ ॥ 
अविद्यावशगस्त्वन्यस्तद्वेचित्र्यादनेकघा ॥ १७ ॥ डय मा प्रि 
सर्वक शुद्धि और आञ्ुद्धिे प्रकृतिके माया और अविद्या दो भेद ba | 
फॅलित चिदात्मा मायाको अधीन करके सर्वज्ञ इश्वर दोता दे अडिथा प्ण त | 
रूपसे स्थित परतन्त्र अन्य चिदात्मा जीव दे, उक्त चचनोँका यह भाव १ ी. 
पृ० १२ निर्णे० सुः ] | शा 


त यद्वापर मी (मप्र एवं नहा अत i दी 
इश्वरकी उपाधिकुक्षिमें सम्बन्ध न होनेसे अना! FR र में * दी द्वोगा 


| 
| 
| 
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FE ल “योगा कायोपाविमवे्ीवः कारणोपाथिरीरवरः । 


्रतिबिम्बोऽत्र सङ्क्षेपश्ारारकङ्तां नये ॥ ३२॥ 

वंक्षेपशारीरककारके मतमें अविद्यामें चेतन्यका प्रतिविम्बर इश्वर है और अन्त:-- ' 
हे चेतत्यका प्रतिविम्ब जीव है ॥ ३२ || 

तब्झेपशारीरके तु_ कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाघिरीश्वरः । 

इति श्रतिमनुसृत्याउविद्यायां चित्प्रतिबिम्ब ईश्वरः, अन्तःकरणे चित्प 
मों जीवः । न चाऽन्तःकरणरूपेण द्रव्येण घटेनाऽऽकाशस्येव चैतन्य- 
साऽन्डेदसम्मवात्‌ तदवच्छिन्नमेव चेतन्यं जीवोऽस्त्विति वाच्यम्‌, इह 
वि Ms 8 0000000) तन 


संक्षेपशारीरकर्म तो कहा गया है कि “कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधि- 
` धर” ( कार्यापाधिक--अन्तःकरणोपाधिक जीव है और मायोपाविक ईश्वर 
' है) इस श्रुतिके आधारपर अविद्यामे चेतन्यका प्रतिबिम्ब ईश्वर है और अन्तः- 
' झं चेतन्यका प्रतिबिम्ब जीव है #। शङ्का होती है कि जैसे आकाशका घटरूप 
' दमे परिच्छेद . पद होता है, वैसे ही अन्तःकरणरूप बब्बसे चैतन्यकाः परिच्छेद है, वैसे ही अन्तःकरणरूप द्रव्यसे चैतन्यका परिच्छेद 


ह थोड़ा विचारणीय र हे--'जीवेशावाभासेन करोति” इत्यादि श्रुतिके साथ 
ख स्त क्योंकि इस श्रतिसे जीवमें कारणोपाधिकता प्रतीत होती है, इसपर 
हेह त ल इस पू भागसे जीव ओर इंर्वर दोनोंका अतिविम्बभाव 
ना क कि सू एक ही होगा उस स्यल्में उपाधिके ' भेद्के बिना वह नहीं हो 
सहे, इए क Ror गरा विना भेद नहीं देखा 
भोरे उचि समर षता वरूप जीव ओर इरवरमें कमसे माया और “अविद्या 
. वोर है। "माया जाहि । इस . श्रतिमं मायाशब्द मायाका कार्थं अन्तःकरणरूप 
थे कहळानेवाळे र था च स्वयमेव भवति? इस वाक्यशेषकी उपपत्ति भी-माया- 
तिमर अमेदके क और सूल प्रकृतिमें मुख्य अभेदके न द्दोनेपर भी प्रकृति 
` शह किये गये ७3. टगिसे--हो सकती दै । न 
ह अवस्छित्त बे निष्फलता, भाव यह दे कि ब्राह्मण आदि शरीरोंमें रहनेवाले 
* ष Cn कस ही इस लोकके कर्मोका कर्ता हे ओर अन्य लोकमें 
मच सिए उनका भोग चेतन्य प्रदेश, जो .कि किसी कर्मेका कता नहीं दै, भोक्ता 
स होगा किसी पूरवोपाजित कर्मका फल नहीं हो सकता है, अतः छृंतकगीका 
ने फेम * येदि अन्त:करणावच्छि वर £ ! 
शग, छा हो, उसको सोपर न न चेतन्य प्रदेशको जीव माना जाय, तो अकृताभ्यागम- 
. भेणे रीरके अन्त म होगी ओर जिसने कर्म नहीं किया उसको भोग प्राप्ति 
भक्ष प्य साकर गे युक्त चेतन्य किसी कर्मका कर्ता नहीं हे तो भी फलका 
. पै हो छः ` 'रगत अन्तःकरणसे युक्त चैतन्य कर्मका कर्ता है, तो भी फलका 


त्य दीन ५ दोष अन्त र निच्छिन ection. Rigitized by 6 dngotri 
जे “४ + 5 रः ह दी" अन्तःकरणाव चतन्यके जीव माननेमें होंगे 
= र - 


EIS Ee MR, ER ह बोस लत “0 ( प्रथम परि 
परत्र च जीवभावेनावच्छेद्चेतन्यप्रदेशस्य भेदेन कतहानाङतास्य 
ङ्गात्‌ प्रतिबिम्सतुपाधेगेतागतयोरवच्छे्यवन्न भियते इति रति 
गय दोष इत्युक्तम्‌ । 
एयुक्तेष्वेतेषु जीवेश्वरयोंः अतिबिम्बविशेषत्वपक्षेषु यत्‌ बिस्बस्यागीर 
ब्रह्म तत्‌ मुक्त्राप्य शुद्धचेतन्यम्‌ । | 
घटाभ्रवारिणोव्यॉग्नः प्रतिबिम्भाविवात्मचः | 
बद्धितद्वासनाभासों जीवेशो, वुद्ध्युपाधिकः ॥ ३२ ॥ 
कटस्थः शद्धाचित्‌ ब्रह्म चित्रदीपे चतुर्विधम्‌ । 
कटस्थे कल्पितो जीवः शद्धे ब्रह्माणे चेइवरः । 
अहं वह्माते वाधायामक्यमित्यपि तन्मतम्‌ ॥ २४ ॥ 
घटके जळ और मेघके जळमें जैसे आकाशके प्रतिबिम्ब हैं, वेसे ही बुद्धि-अन्तःकष | | 
और उसकी वासनाओमें चैतन्यके आभास क्रमशः जीव और इश है, बुद्ध्युपाधिक- 
थूळ सुक्ष्म शरीरोमे अधिष्ठानरूपसे वर्तमान कूटस्थ चैतन्य दै अर्थात्‌ कूटके बगे | | 
घनके समान निश्रळरूपसे रहनेवाला चेतन्य हे ओर सब उपाधियोसे रहित शद्ध चठ | 
बहम है, इस प्रकार चैतन्यके चार भेद चित्रदीपें हैं| और कूटस्थमे कलित बीब है | 
अद्धजरह्मम कल्पित ईश्वर हे और 'अह ब्रह्मास्मि’ ( मैं ब्रह्म हूं ) यह बाधमें साम्रानाषिः | 


करण्य है, यह भी उसका मत है ॥३३।३४॥ 
हो सकता है, तो अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य ही जीव हो, अन्त जक हे फेक बन ही मीव हे, भा | | 
प्रतिबिग्बित चैतन्यको जीव क्यों माता जाता है £ नहीं यह शङ्का इफ ८. | 
क्योंकि इस लोकमे और परळोकभे अन्तःकरणसे अवच्छि्न परदेशका मेद 
तहान और अङ्कताभ्यागमका सङ्ग आवेगा । प्रतिबिम्ब तो उग ७ | | 
या आगमनमे भी भिन्न नहीं होता हैं, इसलिए यह दोष प्रतिबिम्ब पर" त j 

[ जैसे चन्द्र आदि ग्रतिबिम्बसे युक्त जलपात्रोंमें से एकके ह ता न 
उसमें वृत्तिरूपसे प्रकाशित प्रतिबिम्बका बिम्बके साथ एकीभाव | 
अन्य प्रतिबिम्बका एकीमाव नहीं देखा जाता, इसी प्रकार 7 बई | 
भी विदेहकेवल्य समयमे बिम्बभूत शुद्ध त्रक्षके साथ एकी मार्ष होगा | 


र साच नही होण क्योकि मक्ष है, इस र | 
इस मतमें माया और अविद्या पर्याय हे, विशुद्धसत्त्व माया दै और अवि" ढी |` 
भेद नहीं दद इसमे माय[का -माग्राकाओ/अत्त कर मकरे मुँ, 
माननेमें कोई हानि नहीं हे यह भाव दै । 


ह्पविचार ] भाषालुवादसहित ८७ 
| =-= == १ जीव ईशो विशुद्धा चित्‌’ इति बेविध्यप्रक्रियां छि इंशो विशुद्धा [चत्‌ इति त्रविध्यप्रक्रियां विहाय 
' हश घटावच्छित्नाकाशो घटाकाशः) तदाश्रिते जले प्रतिबिम्बितस्साभ्रन- 
हो जहाकाशः, अनवच्छिभो महाकाशः, महाकाशमध्यवतिनि मेघमण्डले 
` वहिहकषणकार्यासमेयेष जलरूपतदवयवेषु तुपाराकारेषु प्रतिबिम्बितो 
काश इति वस्तुत एकस्याप्याकाशस्य चातुविध्यम्‌ , तथा स्थूलसह्ष्म- 
ददयस्या5धिष्ठानतया वतमाने तदवच्छिन्नं चेतन्यं , केटवनिर्विकारत्वेन 
' सितं कूटस्थम्‌, तत्र कड्पितेऽन्तःकरणे ग्रतिबिभ्वितं चैतन्यं संसारयोगी 
बद, अनवच्छिन्नं चेतन्यं ब्रह्म, तदाश्रिते मायातमसि स्थितासु सर्वप्राणिनां 
नाशु अतिबिम्बितं चेतन्यमीश्वरः इति चैतन्यस्य चातुर्विध्यं परिकरप्य 
| अन्तकरणधीवासनोपरक्ताज्ञानोपाधिभेदेन जीवेश्वरविभागो दितः | 
` सिते परिहार करते हे _ एफ इत्यादिसे ] इस ०: ] इस प्रकारसे जीव और 
४ (षके विषयमे कहे गये इन प्रतिबिम्बविशेष पक्षोंमें जो बिम्बस्थानीय शुद्ध 
` कषयर है; बही मुक्तों द्वारा पराप्य हैं; ळू 
:.. तीम 'जीव शशो विशुद्धा चित्‌? ( जीव, इश और शुद्ध चेतन) . है 
फार नतने तीन मेदोंकी प्रक्रियाकों छोड़कर:--जैसे घटरूप उपापिरू 
, कै भाकाश--घराकाश है, उस घटस्थ आकारास आश्रित जलमें प्रतिबिम्बित 
. १ ओर नक्षत्रोंके सहित जो. आकाश है--वह जलाकाश है, घट . 
ह से रहित आकाश--महाकाश है. और महाकाशके मध्यवर्ती 
र ति रृष्टिर्प कार्यसे अनुमितं जलूरूप तुषाराकार मेघमण्डलके अवयवोंमें 
स i मेषाकाश है, इस प्रकार वस्तुस्थितिमें एक ही आकाशके : 
भ ही स्थूर और सूक्ष्म. दो शरीरोंमें अधिष्ठानरूपसे वर्तमान 
वि सय ३ (युक्त) चैतन्य 'कूटके-- छोहघनके-- समान निर्विकाररूपसे 
य-स है, उस क्टस्थ चैतन्यम कल्पित अन्तःकरणमें प्रतिबिम्बित 
; चे जीव चैतन्य है, समस्तं उपाधिसे रहित अर्थात्‌ अनवच्छिन्न `: 
गणयो य है और, अके आश्रित मायारूप तममे विद्यमान 
गेशनोर त्य तीबासनाओमें (थी उनका नाम .है जो अन्तःकरण | 
500 | के ` अश्थाओंमें स्थूलरूपसे अनुगत हैं और उन अन्तःकरणोंकी 
नना कहते हैं) मतिश दर देवर 
- गैतिसे “तक "चार विभाग करके अन्तःकरण और 


य 
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अपन की [ प्रथम पिछे 
अथ चापरस्तदमिहितोः विशेषः चतुविंघेषु चेयेषु जीरः त 
इति प्रकाशमानः कूटस्थे. अविद्यातिरोहितासज्ञानन्दरूपविरेषां श्‌ 
रूप्यवदष्यस्तः । अतं, एवेद्स्वः रजतत्वयोरिवा5धिष्ठानसामान्यांशांध्यत 
विशेषांछरूपयोः स्वयन्त्वाहन्त्वयोः सह प्रकाशः “स्वयमहं करोषि! इयौ । 


TT जज ~ ~ = 
धीवासनोपरक्त अज्ञानरूंप दो उपाथियोंके भेदसे जीव और इईश्वरंका बिंग 
बतलाया गया है #। . 

इस विषयम चित्रदीपमें कहा गया यह अन्य विरोष हे अर्थात्‌ इस | 
पूर्व अन्थसे चैतन्यका चोतुर्विध्य विशेष दिखलाया उसकी अपेक्षा अन्य रि | 
बिम्ब मिथ्यात्वरूप विशेष है, यह भाव दै । चार प्रकारके चैतन्योंमेंसे (अह्‌ । 

. (मैं) इस प्रकारसे प्रकाशमान जो जीव है, वह अविद्यासे. आच्छादित ह | 
हैं असङ्ग और आनन्दरूप विशेष अंश जिसके, ऐसे कूटस्थ चतन्यमे-युण्णि | 

| ` -रजतके समान--अध्यस्तं है, इसीलिए अर्थात्‌ अहमर्थकें. कूटस्थ अथ । 


+ पश्चद्शीके चित्रदीपप्रकरणमें इस अभिप्रायक्रे सूचक निम्नलिखित .खोक हैं 
_ कूटस्थो ब्रह्म जीवेशावित्येब॑ चित्रतुर्विधा ।... ह 
« ` घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाञ्रखे यथा ॥१८॥ 
हज घटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्रः प्रतिबिम्बितः । 
साक्ननक्षत्र आकाशो जलाकाश .उदीयैते ॥१५॥ 
महाकाशस्य मध्ये यन्मेंचमण्डलमीक्ष्यते । 
` प्रतिविम्बतद्रा तत्र मेघाकाशो जळे स्थितः ॥२०॥ 
मेघांशरूपमुदकं तुषाराकारसंस्थितम्‌। 
तत्र खप्रतिबिम्बोऽयं ` नीरत्वादचुमीयते ॥२१॥ 
अधिष्ठ नतया देइद्यावच्छिभचेतनः । : |` 
- कूटवन्निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते ॥ २२ ॥ 
क कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्रतिबिम्बकः । ¦ 
प्राणानां धारणाजीवः-संसारण स युज्यते ॥ .९ ३॥ 
जलव्योम्ना घटांकाशों यथा सवस्तिरोहितः | ` i 
तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते ॥ २४ ई 
इन छोकोंका भाव मूळ प्रन्थते व्यक्त दै, केवळ अन्तिम बार कर 
कूटस्थ. चेतन हे, तो उधक्रा' अनुभव. क्यों नहीं होता दे! इसका उत्त ढे का 
जलाकाशसे घठाकाश/व्रिरोद्धित ५हो। “जाता है; ऽचि नली यी 
कूटस्थका अनुभव नहीं होता हे, और इसीको अन्योन्याच्यास कहत El 5 
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A विशेष & 
; , ह्ध्यस्तविदोपांशरूपम्‌ + ` पुरुषान्तरस्य पुरुषान्तरे “अहम! इति 


| रुपम्‌ । स्वयं देवदत्त गच्छति’ इति पुरुवान्तरेऽपि व्यवहारेणाऽनुः 
त्वात्‌, एवं परस्पराध्यासादेव कूटस्थजीवयोरविवेको लौकिकानाम्‌ । 


Mbit tc eS. Cel टिक 
. होगे ही जैसे “इदं रजतम्‌? ( यह रजत है ) इसमें इदन्त्व और रजतत्वका, 
` बो क्रमशः अषिष्ठानसामान्य अंश औरं अध्यस्तविशेषः अंश हैं, साथ-साथ 
` पन होता है, वैसे ही स्वयन्त्व और अहन्सवका साथ-साथ प्रकाश होता है--- 
` «बह करोमि’ ( में स्वयं करता हूँ ) इत्यादिम | .+प्रकृतमें अहन्स्व अध्यस्त- 
| गि अंश है, क्योंकि अन्य पुरुषका अन्य पुरुषमें “अहम! इस प्रकारका 
. घर नहीं होता, इसलिए. व्यावृत्त है। और स्वयन्त्व तो अन्यत्वका 
* षी है भौर अधिष्ठानसामान्य अंश है, क्‍योंकि “स्वयं देवदतः गच्छतिः 
' (दिद स्वयं जाता हे) इस प्रकार अन्य पुरुषम भी स्वयन्त्वका व्यवहार होनेसे 
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, पत होनेपर--परस्पर अभेदके अध्याससे ही कूटस्थ और जीवका लोकें 
| भनोग अभेद भासता है। `` कि | 
| र Me या. मोन क तस त कु न्य न | "क... -- ५ 
गात नो > और. पूर्णत्व आदि विशेषधर्म अविद्याके प्रभावसे प्रतीत नहीं 
पक बेल अहि” क ् शक्तिका इ्द्न्ल अंश प्रकाशित होता है, वैसे अधिष्ठानका 
भोर रोषित विश र । कन्व, जेसे “इदं रजतम्‌ इत्यादिमें अधिष्ठानके सामान्य 
फेर > Fi साथ-साथ प्रकाश होता हे, वेसे प्रकृतमें अहंरूप विशेष अंश 
` शो बहस का ज शः नहीं होतां किन्तु अहमर्थ विशेषका ही प्रकाश होता है इसलिए 
| रिते कते $ आ झप्यक समान अध्यास हे, यहद कहना असङ्गत है, इसपर 'अत एव? 
है भाषडेअनुसार प्रनत बजा सामान्य अंश कूटस्थत्व होना चाहिए, तथापि शास्रीय- 
। कर त. ४ ea अंश हे, ऐसा माननेके लिए हमें hv पड़ता है, 
तीव | छभ स्वयन्त्वका साथ-साथ प्रकाश होता हे, . किं बहुना 
र एकही है, क आरोप-पूर्वेकाल्मे भी उसका भान होता हे । यद्यपि स्वयन्त्व 
न क्ष साव * 'राद्दोः शिरः? :( राहुका माथा ) के समान यहा मेदकी कल्पना 
न्स नी बहम क (3 त करनी चाहिए । अतः 'स्वयन्त्वसामान्यरूपसे कूटस्थका सर्ददा 
hs कप ) रूप चिदाभासे अध्यासका अधिष्ठान कूटस्थ उपपन्न हुआ । 
E भहन्च ग न होनेसे उसमें “अहन्त्व' की व्यावृत्तिका अवगम होता 
कक वृ व्यवहार ९ ० जयम ओर अजय दाद. एहाथक ७,नही>7 ह” परन्तु पुरु- 
न्य े , ता हे, इसलिए उसे सामान्यांश माननेमें कोई हरकत नहीं 
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, कहरलहपविचार | - - मापालुवांदसहित. ` दु 


. हयवदाराभावेन व्योबचत्वात्‌ । स्वयन्त्वं चाऽन्यत्वप्रतियोग्यधिष्ठानसामा- . 


` इयत है। ऐसा. होनेपर--अहमर्थ जीवके शुक्तिमें रूप्यके समान कूटस्थमे . 


९० सिद्धान्तलेशसंग्रह ऱ्ह [ प्रथम परळ 
पारक ज्ञानघन  एवतेन्या पुव तयोबहदारण्यके-- ज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेष, `¬ भूतेभ्यः: 


तान्येवाचु विनश्यतिं' ` इति जीवामिभ्रायेणोपाधिविना शल॒रिनाझ 


i LC MT NN MR is, 
` [दं रजतम्‌” ( यंहं रजत है ) इत्यादि अमस्थठ़म यह शुक्त त 
इस प्रकारके विशेष परिज्ञानसे इदं रजतम” इसेसे प्रतीत सामान्य और दिण | 
पदाथमें शुक्तितव और रजतत्वरूप विरुद्ध मोका निश्चय होनेसे उना | 
भेद माना जाता है, परन्तु म्रकृतमें जीव ओर कूटस्थका भेर | 
कैसे अवगत हो सकंता है! यदि मेदका परिज्ञान न हो, तो 'स्वयमहम' (ह | 
स्वयम्‌ ) इस प्रकार सामान्यविशेषभावसे प्रतीयमान जीव और करक | 
सत्यस्थहीय रजत और इदम्ेके समान वस्तुतः एकत्वापत्ति होनेसे अहम १ 
जीवकी स्वयंशन्दा्थ-कूटस्थंमे कल्पना नहीं हो सकती, इस प्रकारकी अन्न | 
करके तसे उनका मेद दिखळाते हैं ]--बरहदारण्यकमें जीव ओर ईष |. 
भेदानुभव तो. ज्ञानघन एवैलेम्यो भूतेभ्यः समुत्थाय०” ( प्रज्ञानरूप भासा | 
ही देहादिरूपसे परिणत सन्निहित उपाधिरूप भूतोंसे समुत्थानकर--उपाषिस | 

द्वि आदिकी उतचसे. उत्पत्तियुक्त' होकर--तत्त्वज्ञानसे उन उपा | 
विनाश होनेपर उन्हीं मुतोंमें ठीन हो जाता है) इत्यादि शरतिसे जीप ' 
है-जेसे इदन्त्व शुक्तिम रहता है, वेसे दी पट आदिमें भी रहता है । इस विशेष पके र 


, संप्राहक निम्न लिखित 'छोक हैं-- 
अविद्याबृतकूटस्थे देृद्वययुता चितिः। 
'झुक्तो रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि ॥३२॥ 
आरोपितस्य दृष्टान्ते रूप्यं नाम यथा तथा ।. „ 
. कूरस्थाध्यस्तविक्षेपनामाहमिति निश्चयः ॥१६॥ 
' ` ` इदमंशं स्वतः पदयन्‌, रूप्यमित्यभिमन्यते । 
तथा स्वं च स्वतः पश्यक्नहमित्यमिमन्यते ॥३॥ 
इद्न्त्वरूप्यते भिन्ने स्वत्वाइन्ते तथेष्यतास्‌। 
, सामान्यं च विशेषश्च छुमयत्रापि गम्मते ॥ 
देवदत्तः स्वये ` गच्छत्वं वीक्षस्वः स्वयं चः वि, | 
अहं स्वयं न शाक्कोमीत्येवं लोके प्रयुज्यते ॥३९॥ | 
इन'छोकोंके आधारपर ही 'अयश्वापरस्तदभिइतो विशेष/ इत्यादित ढाः | 
गई है, ओर जो०मूल्मे विशेष' क ठे? बही इनेपशछो्कोका ० है। झत | 
“नद्दी किया गया। 


5 


३८॥ के 


बरिथरखल्पविचार ] ह भाषानुवादसहित [ ९१ 


च स्पष्ट: | अहमर्थस्य जीवस्य विनाशित्वे कथमविनाशित्रह्ामेदः | 
मेदे सामानाविकरण्यस्‌+ किन्तु बाधायास्‌। यथा 'यः स्थाणुरेष पुमान्‌! 


| जला गबा है, इससे और “अविनाशी बा अरे०” ( हे ेत्ेयि। यह जाला और “अविनाशी वा अरे०' ( हे मैत्रेयि ! यह आत्मा 
' अक्षरी है) इत्यादि ुतिसे कूटस्थ आत्माके अविनाशित्वका प्रतिपादन 
' कलेत स्ट ही है #। यहांपर शका होती है कि यदि श्रुतिसे वह विनाशी 
' (द्वह तो उसका-अहमर्थ जीवका-अविनाशी ब्रह्मके साथ अमेद कैसे होगा £ 
पह शङ्का युक्तः नहीं है, क्‍योंकि अविनाशी ब्रह्म और जीवका सामानाघि- 
| जञ अमेद अथमें नहीं है, † परन्तु बाघ अर्थमें सामानाधिकरण्य है--जैसे 


' नाव यह है कि यदपि ‘अयमात्मा अज्ञानघनः” इत्यादि श्रतिसे ज्ञात होता हे कि चिदेक “अयमात्मा अज्ञानघनः इत्यादि श्रुतिसे ज्ञात होता हे कि चिदेकरस 
बा ही उपाधिके उद्भवके पश्चात्‌ उत्पन्न होता है और उपाधिके नाशके अनन्तर नष्ट 
कैश है, अतः उपाधिकी उत्पत्ति और विनाशसे एयक ही चिदारंमाकी उत्पत्ति ओर विनाशका 
पादन है, क्योंकि अंनुशब्दका प्रयोग है, तथापि चिदात्माकी उत्पत्ति ओर विनाश 

समसि हैं, ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि “अविनाशी वा अरेऽयमात्मा०” ( है भेत्रेयि, 

` "बाला अविनाशी है ) इस अतिंसे विज्ञानघन आत्माळे . अविनाशका प्रतिपादन है। 

|. ए उतत्ति-विनाश्ववान चैतन्य प्रतिबिम्बरूप जीवके तादाम्यके. आधारपर विनाश आदि 

| रे उपपत्ति करनी चाहिए । इससे अमस्थलमें रजत और इदमर्थमें जैसे विनाशित्व और 

| “i विरुद्ध भेके निश्चयसे भेदमह होता है, वैसे ही प्रकृतमें भी विनाशित्व और 

| विरुद्ध धमके नियते ही जीव ओर कूटस्थे भेदका परिज्ञान होता है । 

। व शव हे “सोऽयम्‌ नरेन्द्रः” (बह यह नरेन्द्र है) इत्यादि समानाः 
बाबही क जे अभेद अर्थ अतीत होता हे--कलकत्तेमें जिस नरेन्द्रको देखा 
व ल भतः कलकतेके. नरेन्द्र और इस नरेनब्रका भेद नहीं हे किन्तु अभेद ही 
सो ¬ अतीत र उरषः ( जो स्थाणु था वह पुरुष है ) इस समानाधिकरण वाक्ये 
* सि यहोंपर भू होता, क्योंकि स्थाणु और पुरुषका अभेद कमी नहीं घट सकता, 
_ ऐवढी कसा की गई है--बाघ, अर्थात्‌ उक्त वाक्यसे-जिस आधारभूत पुरुषमें 

| रब जाता है। इस - दे ' उसमें स्थाणुतादात्म्य. नहीं हे--इस अकार वाधरूप वाक्यार्थ 

न र; (ब छिए “थः स्थाणुः स पुरुषः? इस वाक्यसे 'वस्तुतः स्थाणुतादात्म्याभाव- 
, (प सहा भर स्थाणु-तादात्म्यका आधार नहीं हे ) यह बोध होता है। इस 
` कृषि) अहम सहित. आरोप निवृत्त होता दै। इसी रीतिसे 'अह ब्रह्मास्मि? 
ही जीव ) तादात्म्यसे शल्य "मैं ब्रह्म हूँ" यह ज्ञान होता हे ओर इस ज्ञानसे 

हून रि आरोप सम्पूर्णे क$ आई ऱ्य 
_ ही हेता है। आरोपित „ ९. करेल आदि धर्मोसे विशिष्ट जीवरूप अपने विषयोंके 
ऐसे रहता है लिए लोला कसत स्वरूपं 
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उत्यन्तरके साथ विरोध नहीं दै! ... . ` „ 


न 
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Ca पा 
इति पुरुषर स्थाणुत्वबुद्धिनिवत्येते । एवम्‌ 'अहं अजञासि र 
कूटस्थन्रह्मस्वरूपत्वबोधेनाऽध्यस्ताहमर्थेरूपत्वं निवत्यते । . | 


“योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुन्थिया स्थाणुधीरिव । 

्रह्माऽस्मीति धियाऽरेषा झहम्बुद्विनिचरेते ॥। 
इति नेष्कर्यसिद्विवचनात्‌। यदि च विवरणायुक्तरीत्या इदे 
सामानाधिकरण्यम्‌, तदा जीववाचिनोऽहंशब्दस्य लक्षणया कूरस्थपरतः 
मस्तु । तस्याऽनध्यस्तस्य अह्मामेदे योग्यत्वात्‌ । 5 
| 
'जो स्थाणु दै, वह पुरुष दै, इस प्रकार स्थाणुम पुरुषत्वके { बोधनसे त्या. | 
तवका ज्ञान निवृत्त होता है, वैसे ही भैं ब्रह्म हूँ? इस प्रकार जीवमे बरहमस्वरूपलके / 
बोधसे अध्यस्त अहमथरूपताकी--जीवरूपताकी--निवृत्ति होती है । | 
'योऽयं स्थाशुः०? ( जैसे मन्द अन्धकारमें 'जिसे स्थाणु [ पुरुषाकार ङ्ग || 
हुआ सूखा वृक्ष विशेष ] समझा था यह तो पुरुष है, इस प्रकारके महानगरे | 
वायसे उत्पन्न हुई पुरुषविषयक बुद्धिसे अर्थात्‌ यह पुरुष ही है स्थाणु नहीं. | | 
इस प्रकारकी बुद्धिसे 'यह स्थाणु है! इस प्रकारकी बुद्धि आरोपित स्थाणु तादाल | 
के साथ निवृत्त होती है, वैसे ही 'में ब्रह्म हैँ” इस वाक्यसे उत्पन्न बुद्धे | 
अहमथैयूत जीवके तादात्म्यसे शून्य केवळ अक्षरूप ही मैं हँ, इस रारी | 
अहंबुद्धिसि--में करता हूँ” इत्यादि सम्पूर्ण बुद्धि आरोपित अहमथैके साथ ^ | 
होती है ) ऐसा नैष्कम्येसिद्धिका # वचन मी है । यदि विवरण आदिके क | 
सुसार "अहं ब्रह्मस्मि” ( में अक्ष हैँ ) यह सामानाधिकरण्य अभेद | 
जाय, तो जीववाचक अहंशब्दका रुक्षणावृत्तिसे कूटस्थ चैतन्य ही अ भू | 
होगा, ए ब आ अमि बय ० ० उसीकी अनध्यस्त ब्रह्मके अमेदमे योग्यता दै । 


| एस्पल्पदसे कल्पितत्याणुतादात्म्याभाववत्त्व विवक्षित है, क्योंकि बर्षेण शी बत, | 
माना गया हे, यह भावहै। | छ; रः नेग मे | 
% नेष्कम्येसिद्धिमें सरेश्वराचायका यह वचन दै, इसलिए धाधको il हक || 
हानि नहीं हे । इस शोकम “हि” शब्द्‌ इस अर्थका सूचन करता है मवार ०) 
परिजानसे सम्पूर्ण अनथंकी निवृत्ति होती हे, यह अनुभवी पुरुषोंके अनुभवसे सिद होता हेल. | 
. † समानाधिकरण वाक्योंका यह स्वभाव दै कि उनका अर्थ मुख्यतः ह "वाणि | 

घ आती ग : ॥ 

विवरण आदिमे ऐसे, वा. सेद ड बोर इत शे 


भगवत्मादशइराचार्यजी महाराज़ने भी 'तादातम्यमात्रं वाक्या 


| 


फीफा फ्ककक 


| ] 
= न याकादतुल्यो धीवासनाप्रतिनिम्ध ईर उत्त) छा धीवासनाग्रतिबिम्ब ईश्वर उक्तः, सोऽयं 
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Sow याट याट चा 


स्थान एकीभूतः प्रज्ञानधन एवानन्दमयो ह्यानन्द्युक' इति माग्डूक्य- 
गतितिद्ः सोपपतनन्दमयः) त्रैव तदनन्तरम्‌ “एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ 
ऐोकतर्याग्येष योतिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌? इति श्रतेः । 


* और मेघाकाशके समान धीवासनाओंमें प्रतिबिम्ब चैतन्य श्वर है, 


` फ्लो कहा गया है, वह “सुपुप्तस्यान एकीभूतः ( सुषुप्तस्थान--सुषुप्त है 
` बात जिसका, ऐसा एकीभूत और .प्रज्ञानघन--जीव ही आनन्दमय और 


| भागेका है) इस माण्टक्यश्रुतिसे सिद्ध सुषुप्तिकालीन आनन्दमय है, 


` सोके वहींपर उसके वाद “एष सर्वेश्वरः०” ( यही सवेश्वर, सर्वज्ञ और 


Mm SSO I ol RE 


व्रि’ मदावाक्यमें तत्‌ और त्वंकः तादात्म्यशब्द्से कहे जनेवाळा अभेद ही 


॥ Ly ap ~ a = 
` भाय माना है, इसलिए वार्तिककारके वचनानुसार “अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादिः स्थरूमें 


ह ञो 
भ लह 


हि 


र च ऽ e दिमें he 
गा वाकया्थकल केवल भढिवाद दी है, इसलिए “अहं ब्रह्मास्मि? इत्यादिमें अभेदको ही 


' पग माचना चाहिए । इस परिस्थितिमें विनाशी जीव ओर अविनाशी ब्रह्मका अभेद नहीं 


` ऐ__ ७७ यंदि 
रे छा है, इसलिए पूर्वभतमे अस्वरस है, अतः 'यंदि च? शन्दसे विवरणका मत कहते हैं । 


$ गाने - हे 

ऱ्ह - अवधारणाथक है अर्थात्‌ पूर्ण जो इरवर कहा गया है, वह तिमे 

पेष्ट अधे यह न मे म नहीं है, यह भाव है । _ उउपस्यान' इत्यादि युतिका. 

याम अन्तः स्य स्थान यस्य सः--सुषुप्तस्थानः: अर्थात्‌ जिसका सुषु स्थान है । 

न मकरणके साथ 

भादि रुप जीवके चरई है 
अल आहि रुप ध हैं, 


तादात्म्यका अध्यास होनेसे विज्ञानमयत्व, मनोमयत्व'ः ओर 
» देहमें भें स्थूल हूँ” इत्यादि अध्यासंसे स्थूलत्व, कृशत्व, 


पह भार आकाश पथा चश आदिसें “मैं काना हूँ” इत्यादिके अध्याससे काणत्व आदि 


नशन आदि धे आदि वाह्य पदार्थोमे अध्याससे होनेवाले श्रतिद्वारा प्रतिपादित 
भत्ति अभाव ठा ओर सुघुपिमें तो बुद्धि आदिका विलय होनेसे समस्त संसारी 
म इह्‌ सा सभी भरकारके स्वरूप छीन होते हैं, अतः इसी अभिप्रायसे ्र॒तिसें 
>. ढे रसि इस अर्थका संग्राहक छोक उपलब्ध होता है-- | 
४ स ल्येनेक चानमयसुख्येयो रूपेयुक्त: झराड्छुना ॥ | ge 
ष नडे परां रपो बहुतण्डुलपिष्टवत्‌ ॥? [ प° ब्रह्मानन्द -छो० ६९ ] 
पिष्ट जैसे आदि स्व्पोसे जो युक्त या वह सुषुंतिमे. उन रूपके विनाशसे 
कै अनेक । रे ता, पैसे, ही एकड्प हो। ज, ७ञ्ञाह/ैतन्य है । 
"(ल ` जीवका चेतन्य . उस. समयमें . शिथिल हो जाता हे, 


तो 


९७ सिद्धान्तलेशसंग्रह ` [अथम कि लयपनपतनपर् मम व 


: सर्ववस्तुविषयसकरभ्राणिधीवासनोपाधिकस्य तस्य सवल तस्य सर्वेज्ञवस्य 
सर्वकर्त्वादे्‌रप्युपपत्तेश | न चाऽस्मद्बुद्धिवासनोपहितस्य इ 
साच्यं नाऽनुभूयते इति वाच्यम्‌, वासनानां परोक्षत्वेन तदुपहितस्याऽ 
प्रोक्षत्वादिति । | 
RR ` 
अन्तर्यामी है और यह उत्पत्ति और विनाशका कारण है, इसलिए समई | 
जगतका उपादान कारण है) इत्यादि श्रुति है सम्पूर्ण वस्तुको विषय करनेवाही | 
सब प्राणियोंकी धीवासनाओंसे | उपहित उस चेतन्यमें सर्वज्ञ और झी | 
श्रुतिसे स्वकतृत्वकी उपपत्ति भी होती है। और . हम छोगोंकी बुद | 
` बासनांओंसे उपहित किसी चैतन्य सवेजञत्वका अनुभव नहीं होता, यह आरि | 
नहीं है, क्योंकि वासनाओंके परोक्ष होनेसे उपहित चैतन्य मी परोक्ष दै। | 


और सुघुसिमें वृत्तियोंका लय दोनेसे उसका घनीभाव रहता दे, इसे ्रज्ञानघन--चेतनयस | 
कहते हैं, आनन्दमय हे अर्थात्‌ विम्बभूत ब्रह्मानन्दका प्रतिबिम्ब दोनेसे जीव आनन्द है! 
और यह आनन्दमय 'जीव सुघुप्तिकालमें अविद्यावत्तिसे उपभोग करता दे, इसलिए आवन || 
“मी उसे कह सकते हैं । 5 


| आनन्दमय सर्वज्ञ है इसमें युक्ति इस अन्यसे देते हे एक वृद्धि ढिपी ७. 
वस्तुको विषय करती हे और सब बुद्धियां मिलकर सभी वस्तुओंको विषय करती दै! इव * 


भी सर्ववस्तुविषयकत्व होनेंसे समत्व अर्थात्‌ सिद्ध ही है, अतः आनन्दमयको ६% ह | 
कोई आपत्ति नहीं है। प्रकृतमें यह चिन्ता होती ढे किं धीवादनाओं | 
अज्ञानंस उपहित जो इश हे, उसमें शुद्ध अज्ञान ददी उपाधि है अथवा ह 
सम्पूर्ण घीवासना अथवा प्रत्येक वासना उपाधि दै, यदिः प्रथम पक्षका स्वीकार 
“घीवासनाओंमें प्रतिविम्बित चेतन्य इश्वर दे, ऐसा जो कहा गया ६, उसके ल गी 
क्योंकि केवळ अज्ञान उपाधि हो तो धीवासनाको उपाधि कहना व्यर्थं दी दे। ओर 

अयुक्त दे, क्योंकि अज्ञानमें रहनेवाले सत्त्वांशकी परिणामरूप सवे मता | 
उपपत्ति दो सकती है, तो फिर वासनोपरक्त झज्ञानको उपाधि मानना केवळ ५४४ | 
पक्ष भी अयुक्त है, क्योंकि एक कालमें सब वृत्तियाँ नहीं हो सकती दैं। ४६ न चा षर | 
परिशेषसे बचता हे, परन्तु इसमें अनुभवविरोध दै, और इसी अञुभबविरो बर | 
मन्दे परदार सी. भिरे ॥:भरयोद. जमना डोसे वद. | 

आनन्द्मयकी “अइ सर्व: इस प्रकार अपरोक्षानुभूति नहीं होती ह 


सहविचार] भाषानुवादसहित ९५ 
a वः = 
ब्रह्मानन्दे विराडादिसमाटिव्यष्ट्यपावितः | 
| पोढा-चिदानन्दमयव्यश्िजींव इतीरितम्‌ || ३५ ॥ 
' `, * शुद्धाहिताह्रितापूर्णवर्णचित्रपटापमाः । 
| ब्रह्मेशसूत्रवेराजाः पराभाससमोऽसुभृत्‌ ॥ 
चित्रदीपे चित्रपटन्यायेचेत्थं निरूपिताः ॥ ३६ ॥ 
विराट्सूत्राक्षराण्यादों विभज्य प्रणवाक्षर। । 
विलाप्य गोडपादाये तुरीयात्माउवशेषितः ॥ ३७ ॥ 
` बह्यानन्द (प्रकरण )में विराट्‌आदि समष्टि और व्यष्टिरूप उपाधिके भेदसे 'चैतन्यके 
| ह मेद हैं व्यष्टि आनन्दमय जीव है, ऐसा कहा गया है। चित्रदीपमें--चित्रपटके 
` छाततेअरथात जैसे शद्ध, लाड्छित, अङ्कित और वर्णसे पूरित इस प्रकारसे वस्नके चार भेद 
` सेरे वैसे ही ब्रह्म, इंशा, सूच और विराट्‌ ये चैतन्यके चार भेद हैं और जीव अह्मके 
' गग्ातके समान है, ऐसा निरूपण' किया गया है । पहले विराट्‌, सूत्र और अक्षरका 
ग करके “ओमूके' अ, उ और मू--<इन तीन अक्षरोंके साथ उनका प्राविछापन करके 
' शैयबातमाका गोडपादकी कारिकाओंके विवरणमें अवशेष बतलाया है ॥३ ५।३६॥३७॥ 


' _ अहञननद तु सुषुतिसंयोगात्‌ माण्डूक्योक्त आनन्दमयो जीव - उ उंदसिसंयोगात्‌ माप्डक्योक्त आनन्दमयो जीव इल्युक्तम्‌। 
हि गात गा इक्योक्त आनन्दमया जीव शस 


0 “ये. इक का. गया भरनय इइ संयते में « तो माडूक्यमें कहा. गया आनन्दमय सुषुप्तिके संयोगसे 
है 
._ & पशदशीमे नन्दे योयानन्द्भ्रकरणभे इस अर्थके संग्राहक निम्न लिखित छोक हैं-- 
य आनन्दमयः सुप्तो स विज्ञानमयात्मताम्‌ । | 
' गत्वा स्वप्नं प्रबोधे वा प्राप्नोति स्थानभदेतः ॥? [पश्च०त्र० यो० छो० ९ ०] 
गोर पके प्रोति स्थ ॥ 
दशके चिज्दीपप्रकरणमे चैतन्यके चार भेद चित्रपटके दष्टान्तसे बतलाये गये हे-- 
यथा. चित्रपटे. दृष्टमवस्थानां चतुष्टयम्‌ । 
उरसात्मनि विज्ञेयं तथाऽवस्थाचतुष्टयम्‌ ॥१॥ ‰ 
यया घोतो घट्टितश्व लाञ्छितो रक्षितः पटः । 
गामी सून्नात्मा विराट्‌ चाऽऽत्मा तथेयेते ॥२॥ 
: स्वतः शुभ्रोऽत्र घोतः स्याद्वह्ितोऽच्नविलेपनात्‌ । 
रे ` भेष्याकारेळीव्छित: स्याद्रज्ञितो वर्णपूरणात्‌ ॥३॥ 
र रि तु मायावी सूक्ष्मसष्टितः । 
भ कौ शो ! स्थूलसष्ट्यव विराडित्युच्यते परः ॥४॥ 


| है | ह जी C पमे अन्यकारने, स्ने, छिना. हे ०ळुसूलिए पुनरुति 
तज ् री हे: 


| 


` [प्रधम रिचः 

२०८०222296 > लवा ५७ 00800 , ooo ४; हेः * 
यदा हि जाग्रदादिषु भोगप्रदस्य- कमेणः क्षये निद्रेण विनत | 
पुनर्भोगप्रदकर्मवंशात्‌ प्रबोधे घनीभवति, तदा तदुपाधिको जीव: 


इत्युच्यते । स एव पूरे सुषु्िसमये विलीनावस्थोपाधिकः नाप 
इत्युच्यते । स एव माण्इक्ये “सुषुप्तस्थानः इत्यादिना दर्शित इति । र | 
सति तस्य सर्वेश्वरत्वादिवचन कथं सज्गच्छताम्‌ है. « | 

त्थम्‌, , सन्त्यधिदेवतमध्यात्मं च परमात्मनः सविशेषाणि त्रीणि रषि | 
रूपाणि । तत्राऽधिदैवतं त्रीणि शुद्धचेतन्यं चेति चत्वारि रूपाणि चित्रः | 
दृष्टान्तेन चित्रदीपे समर्थितानि । यथा स्वतश्शुभ्रः पटो थोतः, अन्नो 
घट्टितः, सष्यादिविकारयुक्तो लाञ्छितः, वर्णपूरितो रञ्जितः, इत्यवस्थाचत, | 
प्रयमेकस्येव चित्रपदस्य, तथा परमात्मा मायातत्कार्योपाधिरहितः गुद, | 


जीव ही है, ऐसा कहा गया है। और जब जाग्रत्‌ आदि .अवस्थाओंमे भेग | 
* सद कर्मका बिनाश होनेपर निद्वारूपसे तिरोहित अन्तःकरण फिर गे | 
देनेवाले कर्मके बरसे प्रबोध अवस्थामें स्थूररूपताको प्राप्त होता है, ल | 
उस अन्तःकरणरूप उपाचिसे युक्त जीव 'विज्ञानमयः शब्दसे कहा जाता है। | 
यही जीव पहले निद्राके समयमें विळीनावस्थोपाधिक ( जिसकी उपापिशे | 
अवस्था “विहीन है ) होता हुआ “आनन्दमयः : शब्दसे कहा जाता है! | 
और इसीका माण्डूक्य उपनिषत्में 'सुघुप्तत्थोनः? इत्यादिसे परिचय कराया” | 
है। यदि आनन्दमय जीव ही है, तो “एप सर्वेशवरः इत्यादि वं | 
साथ, जो जीवमें इैथरत्वका प्रतिपादन करता है, विरोध दोगा अथात अर्ग | 
वाक्यकी उपसंहारवाक्यके साथ सङ्गति केसे होगी: ' कि | 
इस प्रकार उसकी सङ्गति होगी । [ भाव यह है कि यथपि छट पक | 
जीवरूप आनन्दमय चैतन्य इश्वररूप नहीं है, तो भी इश्वरके सी १ 
विवक्षा करके उक्त उपक्रम और उपसंहारकी सन्नतिं होगी इसीकी र! | 
हैं-- ] परमास्माके .अधिदेव और अध्यात्म .सविशेष तीन ` | 
उनमे से देवतात्मक तीन रूप और चौथा शुद्ध चैतन्य, इस प्रकार चा. छ | 
चित्रित वखके दष्टन्तसे चित्रदीपमे समर्थन किया गया है जरे लागा | 
वस्र धौत कहरता है, अल आदिसे डिस घटित कहा जाता दे, स्या ह| 


| | 
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ठान्छित कहा जाता „ वर्णोसे रंगा हुआ रखित कहा 


श षतूहवचार ] भाषाचुवादसहित . ५७ 


नाट्य त VV क ना ns कि 
| 7 हित ईथर, अपश्वीकृतशूतकायसमहिद्वकष्मशरीरोपदितो हिरण्यगर्भः, 
| द्वोतभूतका यैसमषटिरथूरशरीरोपहितो विराट्‌ पुरुप इत्यवस्था- 
' अप्यमेकस्येव परमात्मनः । अस्सिश्व चित्रपटस्थानीये परमात्मनि चित्र 
` दीः स्यावरजङ्गमात्मको निखिलः प्रपञ्चः । यथा चित्रगतमलुष्याणां 
' क्राधारस्तद्शा व्राभासा लिख्यन्ते, तथा परमात्माध्यस्तदेहिनामधि- 
` पतत्यसदशाश्रिदाभासाः करप्यन्ते । ते च जीवनामानः सँसरन्तीति ।. 
| अथा तु विश्वतेजसप्राज्ञमेदेन लीणि रूपाणि। तत्र सुषुप्तौ 'विठीने 
' इतरे अज्ञानमात्रसाक्षी प्राज्ञ', योऽयमिहानन्दमय उक्तः । स्वप्ने व्यरि- 


। छह चित्रित पटकी चार अवस्थाएँ होती हैं, वैसे ही माया और उसके कार्यरूप 
. ग्रासे रहित परमात्मा शुद्ध कहा जाता है, माया उपाधिसे युक्त ईश्वर, अपश्वीकृत । 
पके का्यसूत समष्टि (समूह) सूक्ष्म शरीरसे उपहित # हिरण्यग$ ओर पञ्चीङृत 
` शकिकायंगूत समष्टि स्थूळ शरीरसे उपहित विराट्‌ पुरुष कहलाता है। इस प्रकार 
। फ है पमाआाकी चार अवस्था हैं |... इस परिस्थितिमें चित्रपटस्थानीय पर- 
` 'स्तरि्यानापत्न सम्पूर्ण स्थावर और जज्गम रूप मञ्च है। जैसे--चितरम 
। त योक चित्रके आधारभूत वस्त्रके सहश वस्त्रोंके आमास लिखे जाते हैं, 
| शै पमातमामे अध्यस्त स्थूळ देहके अभिमानी अहङ्कारोंके अधिष्ठानभूत--. 
। न चिदाभासोंकी कल्पना की जाती है, और वे जीव- 
संसारके भागी होते हैं । जीवात्मक चैतन्यके विश्व, तैजस और 
| ए ३ पीन रूप होते हैं । उनमेंसे सुषुत्ति अवस्थामें अन्तःकरणके तिरोहित 
| ३ साकी चतन्य-आ है, जो कि बहत † जातम्दमय- साक्षी चेतन्य-प्राज्ञ है, जो कि प्रकृतमें +॥ आनन्दमय- 
| षै के कर ह हे कि हिरण्यगभ कहलानेवाला जो सून्नात्मा है, उसीमें श्रुति 
ध्यक पलक असिद्धि है, अतः उसे इश्वर मानना अमाणविरुद्ध है, परन्तु 
| भे हिरण 5 क्योंकि समष्टि सूक्ष्म शरीरके अभिमानसे विशिष्ट सत्यलोकका स्वामी 
भे धभिमान रो अन्य है, ऐसा स्वीकार किया गया है । श्वरमें यद्यपि समष्टि सूक्ष्म 
| अ गील ऐके योगसे' तो भी समट्टिसूह्षमशरीरोंका : नियन्ता दोनेसे समष्टि सूक्ष्म उपाधिसे _ 
षे रका _ रका. हिरिण्यगभ और सूत्रात्माशब्दसे व्यवहार . होता 
| शरभ कच दार गोण है, सुख्य नहीं है। यही कारण है कि चित्रदीपमें ईश्वर 
भे भव सत्यणोककरे अधिपति अह्मका---उन उन वादियोंसे अभिमत 
. अधौत यय उपादान किया गया हे... 0००० व » 
छद प्‌ भाण्डक्य्‌ रतिम -0. Jangeinllad WE Cbllection. Digitized by eGangotri तो 
k ३ पम । यहापर “आनन्दभुक्‌? शब्दके अनन्तर .'चेतोमुख: 


९८ | सिद्धान्तलेशसंग्रह 


re कक बीत? आआआ 


i, [ भथ पिछे . 


हृहमशरीराभिमानी तैजसः | जागरे व्य्िस्थूलशरीरामिमानी हिद २ 
माण्डक्यश्रुतिरहमलुभवे प्रकाशमानस्या55त्मनो येजा 


"का... .: ` यी RT ४ 
शब्दसे कहा गया है। स्वममे परिच्छिन्न (अर्प) सूक्ष्म शरीर अहे | 
मानी चैतन्य--तैजस है और जाग्रदवस्थामें परिच्छिन्न स्थूलशरीरका अभि | 
अतन्य--विश्व है। इस रीतिसे पादकल्पनाके युक्त होनेपर माल | 
उपनिषत्की श्रुतिनि अहम? अनुभवमें प्रकाशित होनेवाले आलाने | 


i ् अ पप्या यय 
ग्राज्षस्तृतीयः पादः? ऐसा वाक्यशेष कहा गया है, अतः यह ज्ञात होता है, यह भाव है। | 
= जेतोसुखशब्दका अर्थ है-चेतांसि सुखानि यस्य सः चेतोसुखः अर्थात्‌ चित्मतिविम्बते दष 
हैं अविद्यावृत्तिरूप सुषुप्तिकालीन आनन्दकें अनुभवके साधन जिसके, ऐसा तृतीय पाद प्र है। ' 
सुषुप्तिकालमें भी सुखका अनुभव होता है, क्योंकि उठनेक बाद "मैं सुखसे सोया था' इ |. 
स्मरण होता हे । यदि सुखका अनुभव न होता, तो यदद स्मरण केसे होता, कारण कि अनुक | 
` चिना स्मरण नहीं दो सकता, यह रहस्य हे । द 
* इस शिं पादशब्दका अर्थ है--पद्यते--अवगम्यते ब्रह्मात्म्येक्यम्‌, एभिः इति पः | 
अर्थात्‌ जिनके दवारा ब्रह्मा और आत्माका ऐक्य जान्रा जाता दै, वें पादशब्दसे कहे जते! | 
इसी व्युत्पत्तिका अङ्गीकार करके थौतुंपादकल्पनाका प्रयोजन भी 'पूर्वपूरव” इत्यादि मन्यसे वब | 
गया है । अभिप्राय यह है कि 'सोयमात्मा चतुष्पात्‌? इस वाक्यसे जीवके चार पादोंढा पञ | 
करके 'जागरितस्यानो वैश्वानरः प्रथमः पादः” इत्यादिसे प्रथम. पाद कहा गया हे। यह || 
जीवपादोंका उपक्रम होनेसे "विश्वः प्रथमः पादः? ऐसा कहना चाहिए, . परन्ठ ेसानसब [ 
वाच्य विराट पुरुषरूप ईर्वरमें प्रथमपादस्वका कथन विरवमें वैसवानरका अन्तभीव संचन ऋ | 
हे। द्वितीयपादके बोधक वाक्यमें 'सवप्रस्थानस्तैजसो द्वितीयः पादः' ऐसा उह बन 
यहाँ सूइम उपाधिकी समानता होनेसे हिरण्यगर्भ तैजसमें अन्तर्भाव होता ६ 
'वैख्ानरः प्रथमः पादः? ऐसा उपक्रम दे । ` “सुषुप्तस्थान एकीभूत आत्मा यई ९ 
अतिपाद्क, जो पूर्वे वाक्य दै, इसमें भी तृतीय पादरूपसे कहे ग लः प 
आनन्दमयमे सृक्मतर उपाधिकी समानतासे ईदवरका अन्तर्भाव विवक्षित दै $ | 
सेरः इत्यादि वाक्‍्यशेषके आनन्दमय और ईसररकी परस्पर अभेदविवकान "ह | 
अनुपपत्ति नहीं है । तुरीयपादका प्रतिपादक वाक्य दे अरस” ते. (इति 
मचिन्समन्यपेददयेभकात्मप्रत्ययसारं . प्रपश्चोपाम॑ शिवमद्वेतं चतुर्थ EE 
अविषय, व्यवहारका अविषय, कर्मेन्द्रियोंका अविषय, असाधारण घासे र ह || 
3 प बये चिद्रूप, अ | , 
अगम्य, शब्दशक्तिका अविषय, स्वगतभदसे रहित, सव देहोंमे व्य क्षा” 
_ प्रपश्चाभावरूप, झुद्ध और अद्भैत--विश्व, तैजस, और ग्राज्ञल्प तीन पादो | 
पाद हैं, ऐसा मानते हैं-चिन्तन करते हैं ) इसमें विश्‍व; तेजस नो परर पती 
चरवानर, हिरण्युपुसे ओ अचलाड कडा पद बह. ओंकारके कर 
अनुचिन्तन करनेकें लिए हे । इसी प्रकार विख आदि पाद . त १ 


॥ 
4 

| 
ह 


eens 


| ब्र] भाषालुंबादसहितं | ९९, 
| टय लव न ऽयमातमा चतुष्पात्‌ इत्यप पाया वतर तलवार यवि इत्युपक्षिप्य पूरवपूवेपादप्नविळापनेन 
| कपशतर्ात्मकतुर्यपादप्रतिपतिसोकर्य्याय स्थूलसक्षमस्रश्मतरोपाधिसा- 


' दुमला बतुष्पात! ( यह आत्मा चार पादवाला है ) इस प्रकार “ज्यात! ( यह आत्मा चार पादवाळा है) इस प्रकार विध, 
| कुं प्रा और तुरीय अवस्था विशेषरूप चार पादोंका उपक्रम करके पूर्व- 
... मे पदोंके तिरोधानसे निष्प्रपश्न ब्रह्मरूप चतुर्थपादके ज्ञानके सौळभ्यके लिए 


पक एकतः चिन्तन यहाँ विवक्षित हे । इसमें श्रुति हे--पादा मात्रा.मान्राल पादाः (पादे ह्दे। इसमें श्रुति है--पादा मात्रा.मात्राश्व॑ पादाः? (पाद्‌ 

पत्रा हैं और मात्राएँ पाद हैं ) इसी अर्थका प्रतिपादक गौड़पादका वैचन भी है-- 
` क्रतं पादशो विद्यात्‌ पादा मात्रा न संशयः । अर्थात्‌ विश्व आदि पाद्‌ और मात्राओंके 

मसर एकलका अनुचिन्तन करना चाहिए, यद इस वचनका भाव है। मात्रा--अकार,- उकारं, 
' बोम! इसी रीतिसे विइवादिपाद, वेश्वानरादि पाद और मात्राओंका एकत्वचिन्तनं 
उत सवका निश्च मह्मरूप चतुथपादमें प्रविळापनाथे है। इसमें यह कम है--विइच, 
र ओर अकारकें एकत्वका पहले चिन्तन करनेके अनन्तर तेजस, हिरण्यगर्भ और 
कारे एकका अनुचिन्तन करे, उसके बाद ईस्वर, प्राज्ञ और भकारके. एकत्वका ' अनुं: : 
' तित्तत करे। इसी चिन्ताके कमसे अ'वेलापन करे । अकार आदि त्रिंकका उकारमें, 
` मा शिक्का सकारमें और मकार आदिं ब्रिकका चिन्मात्र तुरीयपादसें विलापन. 
| %। चिन्मात्रमें प्रविलापन करके वहीं चित्तको स्थिर करे । उकार आदिमें प्रविलापंन 
» 
| 
| 
| 
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“गयात्‌ अकार आदि तीन उकारसे एथक्‌ नहीं है, इस प्रकार आहार्य निश्चय करना । 
मर अतिदिन समाधि करनेवालेको अह्यका साक्षात्कार होता है। औरं ब्रहसाक्षात्कारसे-- 
ण्ेतकृत्यता होती द्दे । 
हर भावको सुरेश्‍वराचार्यने वा्तिकमें इस रूपसे कहा है - ; i 
'अकारमात्रं विश्वः स्यादुकारस्तेजसः स्मृतः । 
आज्ञो मकार. इत्येवं परिपस्येत्‌ क्रमेण तु ॥४७॥ 
| समाधिकालात्‌ प्रागेव विचिन्त्यातिञयत्नत: । | 
. ` -- स्थूलसूक्ष्मक्रमात सर्व चिदात्मनि विलापयेत्‌ ॥४८॥ 
| भरें पुरुषं विश्वमुकारे प्रविलापयेत्‌ । 
उकार तेजसं सूक्ष्मं मकारे प्रविलापयेत्‌ ॥४९॥ 
मकार कारण रज्ञं चिदात्मनि विलापयेत्‌। . ह 
चिदात्माइईं निलद्यशुदबुद्धमुक्ततदद्यः ॥५०॥ ` 
रमानन्द्सन्दोहवासुदेवोऽमोमिति। ` | 
जा विवेचक चित्त तत्साक्षिणि विलापयेत्‌ ॥५१॥ 
चिदात्मनि ` विलीन॑ चेततच्चित्तं नैव चालयेत्‌ । 
सोधालनाऽऽही | पूर्णाचलसमुद्रवत्‌ ॥५२॥ 
तक्र नो "अ किल्मज्ति१ by eGangotr 
| जितक्रोधः -पञ्येदात्मानमंद्व्यम्‌ ॥५३॥* 


EE `“ क्ला | । 


१०० सिंद्धान्तलेशसग्रेहं [मम पर | 
म्यात्‌ विराडादीन्‌ स्यात विराडादीन विश्वादिखन्तमोव्य जागर जळ ` 'लागसिस्थानी पे 
इत्यादिना विश्वादिपादान्‌ न्यरूपयत्‌। अतः प्राज्ञशब्दिते आनन्दे अव्या. | 
झतस्येश्वरस्याञन्तर्भावं विवश्षित्वा तस्य सवश्वेरत्वादितदर्मवचनगित | 
इत्थमेव भगवत्पादेगोंडपादीय विवरणे व्याख्यातम्‌ । क. 

` मायाच्छन्ने चिदाभासः कूटस्थे व्यावहारिक: ॥ 
तस्मित्रिद्राइते ताइकू जीवोऽन्यः आतिभातिकः २८॥ ` 
जीवस्रिधेवं हरहश्यावैवेके अतिपादितः ॥ ज्र 

इत्येते दर्शिताः पक्षाः अतिविम्बेशवादिनाम्‌ ॥ ३९॥ 
अन्तःकरणावच्छिन्न कूटस्थ चैतन्य पारमार्थिक जीव है, मायाइत कूटस्थमें (माग १ 
कल्पित अन्तःकरणमें ) जो चितुका आभास है, वह व्यावहारिक जीव है ओर | 
निद्राते आद्वत व्यावहारिक जीवमे कल्पितं चिदाभास प्रातिमासिक है, इस प्रवर | 
त्रिविध जीव का इंगूहक्याविवेकमें प्रातैपादन किया गया है, इस रीतिसे ईश्वरको पररि: | 
बिम्बरूंप माननेवालोंके पक्ष दिखलाये गये हैं | ३८।३९॥ ण 


CS SE FCN, कळक कळ SSS प्या 
स्थूळ, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर उपाधिकी संमानतासे विराड्‌ आदिका विश्व भागि | 
अन्तर्भाव करके 'जांगरितस्थानो बहिःप्रज्ञ० ( जामदवस्थाका अभिमानी बहि | 
है) इत्यादिसे विध आदि पादोंका निरूपण किया है। इससे इशे % | 
जानेवाले आनन्दमयमे अव्याकृत # ईश्वरके अन्तभीवकी विवक्षाकरके आ | 
( आनम्दमयमे ) सर्वेश्वरत्व आदि ईश्वरके धमाका कथन है। भगवान * | 
गौड़पादीय-विवरणमें भी ऐसा ही व्याख्यान किया है । । 


+ यद्यपि अव्याकृत शब्दका अर्थ हे--अनभिव्यक्त जगत्‌, तथापि क हे || 
श्थळोंमें वह इंग्वराथेक भी प्रसिद्ध है, अतः यह अव्याकृतशब्द ईशवरके अर्थमें आया 
अन्थमे विश्‍व आदि पादोंका पृ-पूत्रमें विलापन करनेसे निष्प्रपथ ब्रह्मश चो त्याग | 
कहा गया हे । अद्यपि श्रावण आदि अन्य ब्रह्मज्ञानके साधन हैं, तो ss नदी शि | 
अंथवा प्रखर-बुद्धिमान्‌ द्ोते हुए भी जिसको न्याय-व्युत्पादक कुशल आचा उत्त पुग t 
ऐसे न्यासीको साड्र्यमार्ग द्वारा तत्त्वप्रतिपत्ति नहीं दो सकती है, ईसि ह परता | 
अनायास ब्रह्मज्ञानके साधनरूपतें . चुदधपूक प्रविलापन क्रमसे मार्क | 
समाधिका विधान दे, इसीलिए ध्यानदीपमे विद्यारण्यस्वामीजीने भी कह! हः 

_ ००-अस्कक्षधुद्धिमाम्याद्ीण्सामंग्रया' बाप्यसमभवताप00 या दीप ॥ 
यो विचारं न लभते. ब्रह्मोपास्रीत सोऽनिशम्‌ ॥ ४४ “ 


(हरसरपिचार । माषालुंबादसहित | १०१ 
ज़ NN BABS NNN RF कि या दितं SSS 
| == विवेके तु चित्रदीपव्युत्पादितं कूटस्थं जीवकोटावन्तर्भाव्य 
ेिमरकरियैवाऽऽरम्बितेति विशेष! | 
तत दुत जलाशयतरङ्गबुद्बुदन्यायेनोपथुपरि कल्पनाद्‌ जीवः त्रिविधः-- 
साविक, व्यावहारिकः, प्रातिभासिकश्रेति । तत्राऽवच्छिन्नः पारमार्थिको 


Mt =. coe 
'  क्विद्वार्यस्वामीजीने इग्हश्यविवेकमे तो-_चित्रदीपप्रकरणमें व्युत्पादित 
` वा जीवकोरिमे अन्तर्भाव करके-चेतन्यकी त्रिविधपरक्रियाका ही अवलम्बन 
` गाहे, यह विशेष है । । 

` हगहह्यविवेकम जलाशयके तरङ्ग और बुदूबुदके इष्टान्तसे # ऊपर ऊपरकी 
' इससे जीवके तीन भेद कहे गये हैं--पारमार्थिक, व्यावहारिक और 
| ग्रगमासिक | तीन जीवोंमें से अवच्छिन्न अर्थात्‌ स्थूळ और सूक्ष्म दो शरीरॉसे 
' अछित कूरस्थ आत्मा--पारमाथिक जीव है। उस अवच्छिन्न जीवे 
Co =. ‘2 EN 


र ~ *_ | 
` कग पुदिदी मन्दतासे अथवा सासम्रीके अभावसे जो विचार नहीं. कर सकता, वह प्रतिदिन 


' शै उपासना करे, यह भाव है । अतः मूलमें भी अतिपत्तिसौकर्य्याय' यही कहा गया है, | 
` कथन रखना चाहिए। 


हि "भश, तरह और बुदूबुदके इृष्टान्तका सारांश यह है--जैसे समुद्र आदि जलाशयमें 
' क्र सा ओर उनके ऊपर घुदूबुद रहते हैं, यह प्रसिद्ध है, इसी प्रकार कूटस्थके | 
ज सरम अतिविम्बरूप सम्पूर्ण व्यवद्दारकालमें अनुगत व्यावहारिकः 
(क ज्य टं जाती हे ओर उसके ऊपर स्वप्नकालमे वासनामय प्रातिभासिक रथ आदिके 
स वियम इन रणे अतिविम्बरूप प्रातिभासिक जीवकी कल्पना की जाती हे । 


DN 


बझार ३ के निम्न लिखित शोक हैं, जिनका भाव भी मूल अन्यके 


अवच्छि्चः चिदाभासस्तृतीयः स्वप्नकल्पितः । 
विज्ञेयत्रिविधो ` जीवस्तत्राद्यः पारमार्थिकः ॥३२॥ 
प कल्पितः स्यात्‌ अवच्छेयन्तु वास्तवम्‌ । 
स्मिन्‌ जीवत्वमारोपात्‌ त्रह्मत्वन्तु स्वभावतः ॥३३॥ 
| ल जीवस्य पूर्णेन ब्रह्मणैकताम्‌ । 
Nd जगुर्नेतरजीवयोः ॥३४॥ 
ष बस्थिता माया विक्षेपाब्रतिरूपिणी । 
| नंबर बह तस्मिन्‌ जगजीवो प्रकल्पयेत्‌ ॥३५॥ 
` नादि १55 एमे स्याचभूतभोतिका्‌ऽ। 0४ ००40७०५ 
| दिकाल्सारभ्य मोक्षात्‌ पूरवमिद = इयमु ॥३६॥” 
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जीवः । तस्समिन्नवच्छेदकस्य कल्पितत्वेऽपि अवच्छेद्यस्य तस्थाउ्करिपतलेत | 
्मणोऽभिन्नतवात्‌। । तमाइत्य स्थितायां मायायां करपते 
चिदामासोऽन्तःकरणतादात्म्यापच्या “अहम्‌ इत्यभिमन्यमांनो ज्ञाः | 
बहारिकः, तस्य मायिकत्वेऽपि यावद्वयवहारमजुबृत्तेः । स्वप्ने तमप्यादव | 
स्थितया मायावस्थामेद्रूपया निद्रया कल्पिते स्वामदेहादावहममिमागी | 
प्रातिमासिकः । स्वमभ्रपश्चेन सह तद्द्रष्डुजींवस्यापि प्रबोधे निवृत्तेरिति। | 


एवमेते प्रतिबिम्बेश्वरवादिनाँ पक्षमेदा दशिताः । | 
` अविद्यायां चिदामासो जीवो विम्वचिदीइवरः । | 
स्वातच्याधुपपत्तेरित्याहुर्विवरणानुगाः ॥ ४० ॥ 


विवरणके अनुसारियोका कहना है कि अविद्यामे चैतन्य का आमास जीव है भैर | 
बिम्बस्थानापन्न चैतन्य ईश्वर है, क्योंकि उसमें स्वातन्न्य आदिकी उपपत्ति हे ॥४०॥ 
बिरेषणीमूतः स्थूळ और सूक्ष्म शरीरोंके कल्पित होनेपर भी विशेम | 
चैतन्यके स्वतः सत्य होनेसे उसका ( जीवका ) ब्रह्मके साथ अमेद हो सख | 
है । कूटस्थ आत्माको आवृत करके अविद्याके स्थित होनेपर ईट भो र 
कल्पित अन्तःकरणर्मे--अन्तःकरणके तादात्म्यसे “अहस्‌ ( में) इस मात | 
अभिमान करनेवारा- -चिदामास व्यावहारिक जीव दै। यद्यपि वह माहि. | 
भी व्यवहारपर्यन्त उसकी अनुवृत्ति होती है । [ कोई लोग शहा करते | 
व्यावहारिक जीव है ही नहीं, परन्तु यह शङ्का युक्त नहीं दै? ब कि ह | 
गोक्ता' इत्यादि अनुभवसे वह सिद्ध है । कर्तृत्व, भोक्तु आदि शी | 
अन्यत्र-अन्तःकरणमें नहीं रह सकते, क्योंकि चिदाभास क j 
करणम चेतनघमत्वसे प्रसिद्ध कतृत्व आदि नहीं. रह सकते र र | 
. जीव भी कतृत्वका आश्रय नहीं है, क्योंकि वह ईट है, वि | 
` स्वमावस्थामें व्यावहारिक जीवका भी आवरण करके स्थित या. य 
निद्रासे कल्पित स्वके शरीर आदिमें “अहम? अभिमान साय (| 
मातिभासिक है, क्योंकि जागरणावस्थामें स्वममपश्चके सा बहतेक | 
दष्टा जीवकी-्सी।नित्रक्ति'होत्री है।१०इस “अका, इतिक ह्र | 
पक्षोंका दिग्दर्शन कराया गया दै. । 
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| त्वर पविचार ] 
ब्रिरणाहुसारिणस्त्वाह 
'विभेदजनके्ज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । 
आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥! . . 

इति स्मृत्येकस्येवाःज्ञानस्य जीवेश्वरविभागोपाधित्वग्रतिपादनात्‌ 

` उमग्रतिबिम्बभावेन जीवेश्वरयोर्विभागः, नोभयोरपि प्रतिबिम्बभावेन | 


“7 करणके अबुयायी कहते हैं कि विभेदजनक अज्ञानका--जीव और अज्ञानका--जीव और 
' धके अवस्थाने हेतुभूत अज्ञानका--आत्यस्तिक नाश # होनेपर जीवात्माका 
गौर एमाल्ाका ( ब्रह्मका ) असत्‌--अनिर्वेचनीय मेद कौन करेगा अर्थात्‌ 
| कई नहीं करेगा। इस प्रकारकी स्मृतिसे एक ही अज्ञान जीव और ईश्वरकी 
' सापि कहा गया है, अतएव बिम्ब और प्रतिबिम्बरूपसे जीव और ईश्वरका 
` सिगहै†। इन दोनोंका प्रतिबिम्बरूपसे 40१४. | मितिः. वमाह है, यो टो. विभाग नहीं है, क्योंकि दो 


| 
7 . 
| ` १ जात्यन्तिकनाश--समूल अज्ञानका विनाश । यद्यपि अज्ञानका सुषुप्ति या प्रलयमें कार्य- 


। रषा भद होनेसे कायेका नाश होनेसे कायाध्मना अज्ञानका विनाश हे, परन्तु वह आत्य- 
तिङ विनाश नहीं है, क्योंकि स्वरूपतः उसकी स्थिति है, अन्यथा पुनरत्थानकी अनुपपत्ति होगी । 
' नसे दोनेवाला अज्ञाननाश स्वरूपसे ही होता हे, अतः वह आत्यन्तिक विनाश 
| 54 पो अज्ञाननाशमें आत्यन्तिक विशषण दिया गया द्दे । अथवा जीवन्मुक्तिम 
| पै; न्तु SO मी अज्ञानके विक्षेपांशके रहनेसे आत्यन्तिक नाश नहीं 

से कहते शा इसी अभिप्रायसे आत्यन्तिक विशेषण दिया गया इ, यह भी 


| 

| | 

| गैर र होती है कि 'विभिदजनकेऽज्ञाने०? इस श्रुतिके अनुसार ईशको विम्ब 
| 

क 


शध नोड हा भाननेमें दोनोंको प्रतिविम्ब माननेवाली 'जीवेशावाभा०? इस श्रुतिके 
' भी हत्येत. हई. विवरणालुयायी कहते हैं कि अतिबिम्बत्वके समान विम्वत्वके 
है सकता है जे आमासशत्द्से बिम्ब ,और प्रतिबिम्व दोनोंका अहण 
` रुष आदिङ्ग ह विरोध नहीं है । यदि हक्का की जाय कि प्रतिबिम्बत्वसे 
| शनक व्यवहार जाभासशन्द्का व्यवहार होता है, बिम्बत्वविशिष्ट मुखमें आमास- 


` ीगाळ्दकी व होता, अतः आभासशब्दका मुख्य अर्थ विम्व नहीं हो सकता, इसलिए 
' भ्त भामासशब्द “क्षणा माननी पड़ेगी, तो यह शक्का नहीं दो सकती, क्योंकि एक बारं * 
ऐशी हिक उश्यश्तिसे प्रतिबिम्व अर्थ और गौणीदत्तिसे विम्व अर्थ नहीं हो 
| हो जब a .मानकर आभासशन्दके दोनों अर्थ मानेंगे, सो भी युक्त 
, 
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उपाधिदयमन्तरेणो मयोः प्रतिबिम्बत्वायोगात्‌ । तत्राईपि पतति जी 
बिम्बस्थानीय ईश्वरः । तथा सत्येव लोकिकबिम्पप्रतिषिघरशे 
स्वातन्त्यमीश्वरस्य, तंत्पारतन्त्र्य जीवस्य च युज्यते | त | 
'प्रतिबिम्बगताः पश्यन्नुजुवक्रादिविक्रियाः। | | 
पुमान्‌ क्रीडेद्यथा ब्रह्म तथा जीवस्थविक्रियाः ।॥! | 
इति कल्पतरूक्तरीत्या 'ठोकवत्तु लीलाकेवल्यम्‌! ( उ० मी० ३२ | 
पा० १ सू० ३३ ) इति सूत्रमपि सङ्गच्छते । अज्ञानप्रतिबिम्बितस्य जीव. | 


उपाधियोंके बिना दो प्रतिबिम्ब हो ही नहीं सकते । उनमें भी ( विल बैर | 
प्रतिबिम्ब दोनेंमिं भी ) प्रतिबिम्बस्थानापन्न जीव है और बिम्बस्थानीय ई | 
है। बिम्बचैतन्यके ईश्वर होनेसे ही झौकिक बिम्ब और प्रतिबिमबके इष्टा | 
इश्वरमे स्वातरूय और जीवमे ईश्वरका पारतन्व्य संगत होता है १. । | 
'रतिबिम्बगताः०' (जैसे छोकमें कोई पुरुष दर्पणमे पड़े. हुए अपने प्र | 

` 'बिम्बके ऋजु और वक्र आदि भावोंको बिम्बरूप अपनेसे हुए देखकर सेल्वा | 

| . वैसे ही ब्रह्म मी जीवस्थ प्राणियोंके कर्मानुसार स्वप्रयुक्त भावोंकों देखा! | 
` सेल्ता है). इस प्रकार कल्पतरु कही गई रीतिसे # लोकवतु ले | 
कैवल्यम्‌? यह सूत्र भी सङ्गत होता है। जैसे सर्वत्र व्यापत सूर्यके त 


भद नहीं हो परका! | | 


कप ननन नस सन यमन पर नपसन-ा या कट 


विम्वभूत चैतन्यके एक होनेसे उपाधिकी भिन्नताके बिना प्रतिबिम्बा की 
माया और अविद्या दो उपाधियां हैं, यइ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मूरति | 
और अतिंयातवे लक्षणभेदसे भिन्न होनेपर भी प्रतिविमबद्वमसे अपेक्षित दो र | 
कहींपर प्रतिपादन नहीं किया गया है और मायाका स्वरूपतः भेद भी दिदा | 
अतः आभासराब्द लक्षणावृत्तिसे बिम्ब प्रतिविम्ब उभयपरक ही हवत य र्र] 

! 'एष संवेश्‍वरः इत्यादि धुतिस ईख़रमें स्वातन्व्य सिंध दै और एप की. 
कारयति’ इत्यादि भ्रुतिसे जीवमें पारतन्च्य सिद्ध है । | 

* "लोकवत्तु लीलाकेवल्यम?-_किर्स | प्रकारके प्रयोजनके बिना खा | 
ईरकी जो किया है, वह केवळ लीळा हौ है, जेसें लोकमें सब साधनो rp वै | 
किसी प्रयोजनविशेषक्ने लिए नहीं होती, वैसे ही आप्तकाम इसरकी लक आ 
स्वभावतः ही सृष्टिमे प्रवृत्ति उपपन्न है। लोकमें अत्यन्त सुखका उद्रेक दोनेसे के हुमा शती | 
अयोजनके बिना ही होने लगता है और दुःखके उदरेशसे रोना आदि स्वभावत. जा * | 
अतः इसने या देने. कें रार पूछा जावा हैन एउ ०लीी अम र ट्ट म ही 
“लोकवत्तु इत्यादि सूत्रका भाव हे ।. . य | | 


ds 
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) शो ानपरिणममेदो विशेषामिव्यक्तिस्थान स्वतः र विशेषाभिव्यक्तिस्थानं सर्वतः प्रसृतस्य 

' कास्य दर्पण इव । अतस्तस्य तदुपाधिकस्वव्यवहारोऽपि। नेता- 
| ाऽ्ञानोपाधिपरित्यागः,=  अन्तःकरणोपाधिपरिच्छिन्नस्येव चैतन्यस्य 
ते योगिनः कायव्यूहाधिष्ठानत्वानुपपत्तेः | ः 
` न च योगग्रभावाद्योशिनोऽन्तःकरणं कायव्यूहाभिव्यक्तियोग्य वैपुल्यं 

| तीति तदवच्छिन्नस्य कायव्यूहाचिष्ठानत्वं युज्यते इति वाच्यम्‌, 
| परदीपवदावेशस्तथा हि दशयति’ ( उ० मी० अ० ४ पा० ४ सू० १५ ) इति 


' आमकि्थान दर्पण है, वैसे ही अज्ञानमें प्रतिबिम्बित जीवका विशेष अभि- 
' मक्िसथान अज्ञानका परिणामरूप अन्तःकरण है । भाव यह है कि अविद्ये 
` शिसित सुषुप्तिसाधारण चैतन्यरूपकी ममातृत्व, कर्तृत्व आदि विरोषरूपसे 
` गैफयक्ति--उपरब्धिका स्थान (उपाधि) अन्तःकरण है। कर्तृत्व आदि धोके 
| कढ गजञानके परिणाम न होनेसे उनकी उपाधिमात्रतासे जीवगे कतृत्व आदिका 


नहीं हो सकता, किन्तु कर्तुत्व आदि धर्गवाठे अन्त!करणके तादात्म्यके ` 


भासे ही जीवमे कुत्व आदिका लाभ हो सकता है, अतः अन्तःकरणे -ˆ 


आपिताका वर्णन किया गया है। अन्तःकरण विशेष उपलब्धिका स्थान `` 


| स्ना करनेसे : जीवमें अन्तःकरणोपाधिकताका व्यवहार भी है, 
श्र जीवः’ इत्यादि श्रुतिमं और भाष्यमें, यह रहस्य. है । 
| ग र्षिकताके विशेषणमात्रसे अज्ञानोपाधिकताके निराकरणका 
' भानेपर री दै, क्योंकि अन्त करणरूप उपाधिसे परिच्छिन्न चेतन्यको जीव 
पी एककालीन अनेक शरीरोंकी नियन्तृताकी - उपपत्ति 
हैं होगी 

हे 

| 
| 


प 'मावसे योगीका अन्तःकरण कायग्यूहमे- देइसमूहमे-अभिव्यक्तिके 
१ अतः उस अन्तःकरणसे अवच्छिन्न चिदात्मा 
क हो सकता है ऐसी शङ्का नहीं करनी ७ प ७ एप षा अपर क्योंकि 
द्रीयति! # इस शाख््रोपान्याधिकरणके अर्थात्‌ 


भो भनेक ति हि दीयति? इस सूत्रका. अर्थ इस प्रकार है-जैसे एक ही 


नभे होता >> है दीप आर द्दी वोणी ह्या .योपक्रे श्रज्ञात्रसे--शूनेक शरीरोमें 
पब हे, मपि पूर्व.दौपका और बत्तियोंमें प्रविषट-अन्य दीपोंका परस्पर 
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क डक . | प्रथम रिन 
शाख्रोपान्त्याधिकरणमाष्यादिषु कायव्यूदे मिदेहनत करास नह 
भिननस्यैव योगप्रभावात्‌ सुषटेरपवणनात्‌ । प्रतिबिम्बे विम्बात्‌ भेदतः | 
ध्यस्तस्वेन स्वरूपेण तस्य सत्यत्वान्न प्रतिबिम्बरूपजीवस्य चुना | 


j 


-----दपपपपॅेरिशशर्शाशिर्शिशािण्ण्णा्-... 
ब्रह्ममीमांसाशाखके अन्तिम अधिकरणके पहले अधिकरणके भाष्य भा | 
कांयव्यूहमें योगके प्रभावसे प्रत्येक शरीरमें चक्षु आदिके समान प्‌ 
पृथक्‌” अन्तःकरणकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है† । पतिबिनो 
बिम्बसे जो मेद है # वही कल्पित है, इससे स्वरूपतः उसके सत्य होगे 


भेद है और योगीका सव देहोमें अभेद हीं हे इस प्रकार दृष्टान्त और दाष्टन्तमें गम : 
है, तथापि दीपत्वजातिके अभेदका व्यक्तियोंमें आरोप करके दृष्टान्त और दानिन | 
उपपत्ति करनी चाहिए। एक योगीडी अनेकताको श्रुति भी दिखलाती दे--स एका | 
भवति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तधा? ( वह योगी एक प्रकारका, तीन अ्रकारका, पांच प्रश्न | 
और सात प्रकारका अर्थात्‌ अनेक अकारका दो सकता दै )। एक ही समयमें अनेक शर | 
योगीके अवस्थानके बिना अनेकत्व उपपन्न नहीं हो सकता । ४ 
` † यदि एक दी अन्तःकरणकी कार्यव्यूहमें अभिव्यक्तिद्े योग्य विपुलता मान लै ब, | 
तो उक्त भाष्यके साथ अवश्य विरोध होगा । यद्यपि भाष्य आदिका यह तातमै भसं | 
उचित है कि योगीका पूसिद्ध अन्तःकरण दी--योगके प्रभावसे विपुळता प्राप्त कर ता | 
च्छिन्न चैतन्यरूप योगीके कायव्यूइमें--भोग आदि कराता है । योगप्रभावसे अनेक भनेः | 
करण उत्पन्न होते हैं, ऐसा तात्पर्य मानना ठीक नहीं है, क्योंकि अनेकविध अन्त | 
: सृष्टि माननेमें बल्पनागोरव और असतऋभवादका प्रसङ्ग आता है और हिरण्ये ऑर 
ब्र्माण्डव्याप्री जो समष्टि अन्तःकरण है, वह भी योगभ्रभावसे ही दें भाष्यमें जो बर | 
करणकी सृष्टिक प्रतिपादन है, वह परकीय मतके अमिप्रायसे दै, ऐसा समसत | 


क्योंकि “एषेव च योगशान्नेषु' इत्यादि भाष्यमें यह अथे स्पष्ट द प ह... 
पान्याधिकरणके यथाश्रत भाष्यके अभिप्रायसे यह दूषण दिया गया ६ 
समझना चाहिए । 

र ग्रा हे 


+ इस प्रन्यसे--चित्रदीपेमें जो प्रतिविम्त्र चैतन्यरूपः जीवगे a बाएं | 
त्रिकाळावाधित ब्रह्मके साथ उस जीबी एकता नहीं हो सकती, इ > दरही | 
करके ऐक्यनिवोहके लिए जीव और ईदररसे विलक्षण कूटस्थ चेतन्य माना 
विवेकमें अतिविस्वको मिथ्या मानकर युक्तिसे अन्वयके लिए जो पारमाचि ® हे बी | 
गई दे--उसका परिद्दार किया जाता दै। अर्थात प्रमाणके न होनेले बही | 
अतिरिक्त अन्य जीव--कूटस्थ या व्यावहारिक जीबसे अन्य प्रातिभासिक ता 
भाव हे, कुछ लेग "ग्ा्,क्रसते देववि-०ल्याबह्ागिक्राऱ्यीद, अ्लपकालमे ३ है 
सप्रमयके च्यवृदारकी -अनुपपत्ति ही प्रातिभासिक जीवकी कटो की 
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A ७ ee NNN 


तदतिरेकेग = म द्कलन्जयायाज्वच्छिननरूपजीवान्वर वा प्रतिबिम्बजीवा- . 
रिक ः जीवेथरविलक्षणं कूटस्थशब्दित चेतन्यान्तरं वा कल्पनीयम्‌ । 
विनाशी वो अरेऽयमात्मा’ इति श्रवणं जीवस्य तदुपाधिनिवृत्तो 


पल जतका अक्ति अलयका संभव नही है यह नहीं कह जीवका झुक्तिमें अन्त्यका संभव नहीं है यह नहीं कह 
एते, इससे प्रतिबिम्बरूप जीवसे प्रथक्‌ मुक्तिम सम्बन्ध होनेके लिए 
अवच्छित्ररूप अन्य जीवकी या प्रतिबिम्ब जीवसे अतिरिक्त जीव और 
से विलक्षण कूटस्थ शब्दसे कहे जानेवाले भिन्न. चैतन्यकी कल्पना नहीं 
झणी चाहिए । † “अविनाशी वा अरे०? ( अरे मैत्रेयि ! यह आत्मा अवि- 
तशे है ) इत्यादि श्रुति जीवकी उपाधिका विनाश होनेसे प्रतिबिम्बभावका 


नी हे, जीवचैतन्यमें आवरण नहीं होता है, इसका आगे साक्षिनिरूपणमें वर्णन करेंगे, इससे 
हाम भी जीवचेतन्यसे ही व्यवद्दारकी उपपत्ति होगी। “जिस मैंने स्वप्ने श्रीकृष्णको देखा थो, 
हे जागकर उस कृष्णका स्मरण करता हैँ? इस प्रकारकी प्रतीतिसे जाग्रत. और स्वँप्के ब्रंटाकां 
भेर ही मासता हे । इसीलिए आतिभासिक जीवकी कल्पना निष्ट नहीं हे । 

| तन्येवाना विनश्यति’, “अविनाशी वा अरेऽयमात्मा’ इत्यादि वाक्योंसे अकृतं 
रधन आत्मामें विनाशित्व ओर अविनाशित्वरूप विरुद्ध भमौका प्रतिपादन किया गया है, परन्तु 
भशन एमं समावेश नहीं हो सकता, इसलिए विनाशी प्रतिबिम्बसे भिन्न विनाशरहित कूटस्थ 

सिद्धि होती हे, यह जो कहां गया है, वह भी असज्ञत है, क्योंकि अविया- 

शेप है लो जीवेम ही प्रतिबिम्बत्वरूप विशेषणांशके नाशके अभिग्रायसें विनाशित्वका 


च्छ 


री ९ पतन्यख्प विशेष्य अंशके अभिप्रायले अविनाशित्वका प्रतिपादन है, 
षा त भी विनाशित्व और अविनादिस्वका - व्यवहार हो सकता है ऐसी 
दूषित धर्मिभेदकी कल्पना नहीं करनी चांहिएँ । यहांपर शझ 
पिति म म मतिविम्व चैतन्य जीव है, अविद्यामे बिंम्बभूंत चेतन्य ईरवर हे और विम्ब 
रस्य शुद्ध चेतन्य है। इस विवरणपक्षमें चेतन्यके चार भेद 

शद येतन्यमे म जो अङ्गीकार किया है, उसका किसमें अन्तभीव होता है! जीव. 
ै ओर उसका अन्तर्भाव हो नहीं सकता, क्योकि वे दोनों किसीके प्रति उपादानं 
रा नहीं हो र स्थड-सुह्म शरीरके प्रति उपादान माना गया दे, अतः उनमें कूटस्थका 
विकारों अवस्थान ता । स्वरम भी उसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि कूटस्थका 


रे 
न शेप और. इंवरकी ऐसी अवस्थितिमें कोई- प्रमाण नहीं हे । परन्तु 
झे श्चन वहो सकेता है, 


ता जीव या शुद्ध चेतन्यमें अन्तर्भाव न होनेपर भी 
क्योकि वही इश्वररूप चैतन्य चेतनात्मक और अचेतनात्मक 
भे उपादान है य; र ग्‌ म : 

ष भेर भानना न, issih भी, है, by 420 5] प 
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ल पयतन ची ~ NN व रिछ 
ग्रतिबिम्बभावापगमेऽपि स्वरूपं न विनश्यतीतयेततपरस्‌, न दृति 
` स्थनामकचेतन्यान्तरपरम्‌। जीवोपाधिना अन्त करणादिना प 
ये बिम्बभूत इश्वर एव । “यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ इत्यादिश्वत्या 
स्यैव जीबसन्निधानेन तदन्तर्यामिभावेन विकाराल्तरावस्थानर्भवणारिति | 
घंटसंइतमित्यादि भ्रुतिस्तृति समा भ्रयात्‌ । 
अन्येऽन्तःकरणेचावच्छिन्नं जावं बभाषिरे ॥ ४१॥ 


कुछ लोग 'घठसंबृतम्‌' इत्यादि शाति ओर स्मातिके आधारपर अन्तकणे | 
- अवच्छिन्न चैतन्य जीव है, ऐसा कहते हैं ॥४१॥ | 


अन्ये तु-रूपाजुपहितश्रतिबिम्बो न युक्तः सुतरां नीरुपे। गार | 


अपगम होनेपर भी जीवका स्वरूपः नष्ट नहीं होता, यह बोध कराती ह) | 
जीवसे अतिरिक्त कूटस्थ चैतन्यका बोध नहीं कराती । जीवकी उपा | 
अन्तःकरण आदिसे अवच्छिन्न बिम्बभूत चैतन्य ही इश्वर दै, क्योंकि बी | 

` विज्ञाने तिष्ठन? ( जो विज्ञाने रहता हुआ ) इत्यादि ्रुतिसे जीवके सत्रि | 
उसके अन्तर्यामी रूपसे बिकारोंके भीतर इइवरके ही अवस्थानका अवग है। | 
लोग अवच्छिन्न पक्षको ही रुचिकर मानते हैं, j 

पदार्थका प्रतिविम्ब नहीं हो सकता, नीरूप अन्तःकरण आदिमे चैतन्यका पर | 


विम्ब होना सुतरां असम्मव है । [ भाव यह है किं पूर्व अन्यसे 
+ इसमें आदिशब्दसे 'विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न॑ वेद यस्य विज्ञान लए स F 
मन्तरो यमयति? इत्यादि वाक्यका ग्रहण है । यहांपर विज्ञानशब्दका अर्थ < hs | 
जीवेके अन्द्र रहकरं जीवका अभ्यन्तर दे, जिसको जीव नहीं जानता नित |. 
शरीर हे और जो जीवका नियमन करता हे । इससे इंदवरमें जीव 2 निय | 
स्पष्टर्पसे भासती है, और जैसे दूरस्थ राजा प्रजाका नियन्त्रण करता द पर्द | 
करता, किन्तुं जीवके सान्निध्यसे ही नियन्त्रण करता हे, यह भाव ६ | ल 
स्मृतिका भी उपलक्षण हे, इससे-- । 
| ईदवरः सवभूतानां हृद्देशेड्जुन तिष्ठतिं ` जोक ६१) | 
शमयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ [ गीता ) की ष | 
इस स्म्रतिका ग्रहण होता देडे अजुन, शरीररूपी .यन ज़ 
अपनी मायाचे मग, का हला. सस महकः, र 
मायाप्रयुक्त नियन्तृत्व हे, यह ज्ञात होता दे । 


मलत्वेवार ]_ माषालुवादसहिते १०९ 


| र प्रतिबिम्बिते गगनम्नतिविम्बत्वव्यवहारस्य श्रममात्रमूलकत्वात्‌ । 


' नसे प्रतिको न माननेवाळोंके मतसे जीव और ईश्वरका विभाग दिखलाया 


ज Va ट् 


| नदिय मतमे जीव और ईश्वरका विभाग दिखाया गया है, इस और इश्वरका विभाग दिखलाया गया है, इस 


बह है | जो लोग चैतन्यका प्रतिविम्ब नहीं मानते हैं, उनका मत है कि 


| 

' क्के जिनके प्रतिबिम्ब देखे जाते हैं वे संबके-सब रूपवान्‌ होते हैं, जळ 
रा प्रतिबिम्बित चन्द्र आदिम रूपवत्ताकी उपलब्धि प्रत्यक्ष ही है और जो 

॥ 


पा! रूपवान नहीं हैं, जैसे वायु आदि, उनका प्रतिबिम्ब कहींपर भी नहीं - 


' हेत है। और कदाचित्‌ अरूपवानका गगनादिके दृष्टान्तसे प्रतिबिम्ब मान भी 
` छा जाय, तो भी प्रतिबिम्ब जिस स्थरूमें होता है उसमें रूप अवश्य ही 
ला चाहिए, क्योंकि अरूपी गगनका रूपवान्‌ जल आदिें ही प्रतिबिम्ब है, 
| का उ [ति पक्ष श्रद्धेय नहीं हो सकता है, यह रहस्य है | ] 
'  अ्थीम नीरूप गगनके जो प्रतिबिम्बका दृष्टान्त दिया गया है, 
' हम मस्त युक्तिशूऱ्य है, कारण कि गगनके महाविस्तारमे व्यापत सूर्य- 
कहे जल्म मतिविन्वित होनेपर गगनके प्रतिबिम्बकी प्रतीति केवळ 
क अर्थात जळ आदिमें गगनका प्रतिबिम्ब नहीं होता है किन्तु 

शात सूर्यके किरणोंका ही प्रतिबिम्ब होता है, परन्तु लोग अमसे 


= हक गगनका मतिवि्हे+। ˆ „| कि गगनका प्रतिबिम्ब है % | पु 
भेद ३ स हे कि जैसे वाहर आकाश नील हे? यह व्यवहार होता है, 
ल ल भी "नील आकाश और विशाल गगन? ऐसा व्यवहार सभी 
श्न है वहारको सत्य नहीं . मान सकते, इसलिए कूप आदिम. झ्यमान 
३, ऐल वं मानना होगा । इस परिस्थितिमें गगनका, जो नीरूप है, प्रतिविम्ब 
ह क्योंकि रू र सकते । नीरूपका अतिबिम्व होताही नहीं; ऐसा नहीं 
क स पळो ख्या ओर परिमाणका प्रतिबिम्ब देखा जाता है। यदि शङ्का 
च झर गो स्थ नहीं होता है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि वेदान्त- 
परिभाषा रे मी ही नहीं हे, यदि कथशित्‌ मान लिया जाय कि द्रव्ये, 
» ते की प्रतिबिम्ब होता हे, इसलिए रूपोपहित द्वव्यका 
क. ` भरोपित इ -ऽ स्वीकार करेंगे। उपहदितत्व वस्तुसत स्वगतरूपसे होना 
र्प 
कि है, सभे ट दोना चाहिए। अतः आरोपितरूपवाले आकाशका प्रतिबिम्ब 
| यदि शाङ्का की जाय कि जलमें आलोकके प्रतिबिम्ब- 
3 फिर>मैगनेके?" | तिविम्बर्म गौरव A | i Es रि आलोकके 
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११० . . सिद्वान्तरेशसंग्रह का पड | 
ध्वनों वर्णप्रतिबिम्बत्ववादो$प्ययुक्तः, ` द व्रशिविम्गलवादोपप्ययु्त, व्यज्ञकंतया त | 
'्वनिघीणाुदात्तादिस्तराणां वणेष्वारोपो पपत्तेः घ्वनेबैणप्रतिषिम् | 
कल्पनाया निष्प्रमाणकत्वात्‌ । ` | वम्र 

प्रतिध्वनिरपि न पूवेशब्दप्रतिबिम्बः, पश्चीकरणप्रक्रियया पह. | 


—्—् oo 

` ध्वनि वर्णोंका प्रतिबिम्बः दैः यह वाद भी युक्त नहींहै, कोह | 
ध्वनिके, जो सन्निधिमात्रसे वर्णोंका व्यज्ञक है, धर्मभूत उदात्त आदि छा | 
वर्णोमे आरोपमात्रसे उपपत्ति हो सकती है, तो फिर ध्वनिमें वर्णप्रतिविक्ली | 
ग्राहिता है, इस प्रकारकी कल्पना प्रमाणशून्य है। [ भाव .यह है है. | 
इस्वत्व, दीपत्व आदि जो पघंम हैं, वे वस्तुतः ध्वनिके ही हैं, परतु उतरा 
. वर्णोनें (अकार आदिमे) आरोप किया जाता है, उनका आरोप तमे 
सकता है, जब ध्वनिको वेणांका प्रतिबिम्ब माना जाय । प्रतिबिखके न्न | 
करनेसे जैसे दर्पणमे रहनेवाळा मालिन्य प्रतिबिम्ब द्वारा झुखमें आरोपित हेत | 
है, वैसे ही ध्वनि रहनेवालें स्वत्व आदिका प्रतिबिम्ब द्वारा बिलत श | 
आरोप होगा, इस परिस्थितिमें नीरूप ध्वनिर्भे नीरूप व्णोका प्रतिबि गल | 
ही पडेगा, इस प्रणाठीसे नीरूप अन्तःकरणमे नीरूप आत्माका तिव ते | 
न माना जाय, इसका समांधान इस रीतिसे दिया गया है कि वर्णोका रति | 
माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु व्यज्ञक घ्वनिके सा | 
घ्वनिमे रहनेवाले हृस्वत्व आदिका वर्णोमें आरोप दोता है, असे तश | 
सामीप्यसे रक्तत्वका स्फटिकम आरोप होता है, अतः वर्णप्रतिबिनका न 
न करनेसे इस इष्टान्तसे अन्तःकरणं आत्मप्रतिबिम्बका अस्खुएय +` | 
सकता ] । 3 | 
00 ॥ न्दा भति | १ ०२०० ९ ` ॐ पेतिध्वनि मी पूर्वशब्दका प्रतिबिम्ब नही. है, न 
न्रे विषयीभूत हा दो | 
चुसारी ग | 

मिर्वार 


प्रतिबिम्बमें गगनप्रतिविम्वत्व भ्रम माननेपर भी उस अमके 
, अनिवेचनीय मानना होगा, अतः गौरव समान ही दै ओर अनुभवा कं | 
.. नहीं होता, इसलिए रूपवानका दी प्रतिबिम्ब द्दोता द्वे, इस नियममें गण वि र | । 
है । तथापि. चेतन्यका प्रतिबिम्ब नहीं होता दै, क्‍योंकि नीरूप अन्तःकर | 

नहीं दो सकती है, यह रहस्य हे । क्र हा व आदिर ल [ 
_ `+ भाव यद्र; हे किड आहि उल ल एव है, . मु | | 
वंती आकाराप्रदेशमें प्रतिष्वनि सुनी जाती दै। बह पूवे शब्दका | 


ee 


2 
os 
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कमतिशब्ानां क्षितिसलिलादिशब्दत्वेन प्तिध्वनेरेवाकाशशब्द्त्वेन 
| 'ा्यशदप्रतिबिम्बत्वायोगात्‌ । वर्णरूपप्रतिशब्दोडपि न पूर्ववर्णप्रति- 
| र| व्णामिव्यक्षकध्वनिनिमित्तकप्रतिध्वनेमूलध्वनिवदेव वर्णा भिव्य ज्ञक- 


~ 4 


देगोपपचेः। तस्मात्‌ घटाकाशवद्न्तःकरणावच्छिन्न चेतन्यं जीवः। तदन- 


| 
| 
| 
' इख ईरः । | | 
| ब चैवमण्डन्तर्वतिनश्ैतन्यस्य तत्तदन्तःकरणोपाधिभिः सर्वात्मना जीवः 


झी परक्रियासे पटह (वाचविरोष), समुद्र आदिशब्द एथ्वी और जल आदिके 
' इहै वैसे दी प्रतिध्वनि भी आकाशका ही शब्द है, इसलिए उसे अन्य 
| शळ्का प्रतिबिम्ब मानना युक्तियुक्त नहीं है । वर्णरूपशब्द भी प्रतिध्वनिके समान 
` पंवर्ा प्रतिबिम्ब नहीं है, क्योंकि वर्णकी अभिव्यञ्जक ध्वनिसे उत्पन्न होने- - 
कही प्रति्वनि भी मुडध्वनिके समान वर्णकी अमिव्यज्ञक है, ऐसा माननेसे ही 
' सण हो सकती है † इससे==नीरूप चैतन्यके प्रतिबिम्ब न होनेसे यही 
' शर केला चाहिए कि घटाकाशके समान अम्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य ही 
' भै है और उपाधिसे अनवच्छिन्न चैतन्य ईश्वर है । 2 

ल्‍ के पंतारान्तवैर्ती चैतन्यका तत्तत्‌ अन्तःकरणरूप उपाधियोंसे सर्वात्मना जीव- 

| गे भवच्छेद है अथीत्‌ संसारान्तर्व॑र्ती समग्र चैतन्य अन्तःकरणरूप उपाधियोंसे 

कप त सर की 


हो करण है... अतिष्वनिके प्रतिविम्बरूप होनेपर आकाशयुण वह नहीं हो 
रे से ओर अतिविम्बके भेदपक्षमें अतिष्वनिरूप पतिविम्बके प्रातिभासिक 
चहा लची उपपाति नहीं हो सकती है और विम्ब आतिविमविके अभेद 
जु भाळेशगुण षिव विम्वभूतः ध्वी आदि शब्दकी अपेक्षासे मेद न होनेके कारण 
ह उपपत्ति भी नहीं हो सकती है, यह भाव है । व 
' शे त्य वक कि कणठ, पाङ आदि वर्णके व्यज्ञक नहीं हैं, परन्तु कण्ठ आदि के अभि- 
भे शै भैतिव्णको ष अभिव्यज्ञक है, इसलिए जैसे मूलध्वनि वर्णकी व्यलषS है, 
ग षि स्प नही. है में उत्पन्न प्रतिध्वाने ही वणी व्यज्ञक है, अतः प्रतिवर्ण 
"लि से भी ठक ति भतिन 
-Y. Jangamwadi Wa h Co CLION. UIgIiUZe ebangot र 
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भावेनाध्वच्छेदात्‌_तदबच्छेद्रदितचैतन्यरूपस्येश्वरस्याउण्डात्‌ बहस पे 


स्यादिति 'यो विज्ञाने तिष्ठच' इत्यादावन्तयोमिभावेन दि. | 
वस्थानश्रवणं विरुध्येत । प्रतिबिम्बपक्षे तु जलगतस्वाभाविकाकागे क | 
प्रतिबिम्बाकाशदर्शनातू एकत्र डियुणीकृत्य वृत्तिरुपपद्यते इति वाच्या | 
यतः प्रतिबिम्बपकषेऽप्युपाधावनन्तर्गतस्यैव चैतन्यस्य तत्र ` त | 
वाच्यः, न तु जलचन्द्रन्यायेन कृत्स्नप्रतिबिस्थः । तदन्तरीतभागस्प त्र | 
प्रतिबिम्बासम्मवात्‌ । नहि मेघावच्छिन्नस्याऽऽक्राशस्याऽऽलोकस्य वा के | 
प्रतिबिम्बवत्‌ जलान्तर्गतस्याऽपि तत्र प्रतिबिम्बो इश्यते । न वा पुखारीग | 


` बहिःस्थितिसमये इव जलान्तानिमञ्ञनेऽपि प्रतिबिस्बोऽस्तिं । अतो ज्मः | 


F 


अवच्छिन्न होनेसे जीवभावापन्न ही दै, अतः अन्तःकरणरूप उपाविसे रहि | 
ईश्वरूप चैतन्यका ब्रह्माण्डसे अन्यत्र ही अवस्थान, प्राप्त होगा स | 
परिस्थितिमें “यो विज्ञाने तिष्ठन! ( जो जीवमें रहता हुआ ) इत्यादि शरि | 
अन्तर्यामिभावसे ईश्वरका विकारोंके अन्दर ज्ञो अवस्थानका श्रवण है, वह रि | 
होगा, इसलिए अवच्छेदवाद मानना युक्त नहीं है, प्रत्युत प्रतिवि प है | 
मानना युक्त है, क्योंकि प्रतिबिम्ब पक्षम तो जळके अन्दर वस्तुतः सामाति | 
आकाशके रहते ही आकाशप्रतिबिम्त् देखा जाता है, इसलिए महते ग | 
ही उपाधिमें प्रतिबिम्बभूत जीवभावसे और तत्तत्‌ उपाधिके अनब | 
बृत्ति--अवस्थिति उपपन्न हो सकती है, अतः अवच्छेदवाद अङ ६ 
प्रकारकी यदि कोई शङ्का करे, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि प्रतिबिशत प | 
चेतन्यका उपाधिमें प्रतिबिम्य मानना चाहिए, जिसका ॐ _ लभे | 
नहीं है अर्थात्‌ जो चैतन्य उपाधिके अन्तर्गत नहीं है । जल्चत्दके ठा अर 
सम्पूर्णका प्रतिबिस्ब नहीं मानना चाहिए । उपाधिके अन्तर्गत मे | 
उपाधिम प्रतिबिम्त नहीँ हो सकता है, क्योंकि मेघावच्छिन्न आका ग 
आहोकका जैसे जल्म. प्रतिबिम्ब होता है, वैसे 'जलान्तगेत | रु | 
आहोकका जलें प्रतिबिम्ब नहीं देखा जाता है। अथवा जलसे बरद, है |. 
अवस्थिति रहती है, तब जैसे मुखका जलमें. प्रतिबिम्म॑ ६, दला अर्ग. |. 
जळ्के भीतर मजन समये, उस. जल्म सुलका प्रतिबल." १. अतत | 
हे से येगर मा ह हिट हंगे छि आलि “| 


| कष्वलपरिचार ]  भाषालुवादसहित ११३ 


TTT SST 


ठत क क 

` प्ति मेषाकाश्देरिवान्तःकरणायुपाथिम्रतिबिम्बं प्रति -तदनन्वर्गत- 
“दैव विस्रं स्यादिति बिम्बभूतस्य विकारान्तरवस्थानायोगात्‌ ईश्वरे 
रतयमबराक्षणाङ्स्याऽभावस्तुल्यः । 


ls 


' . एतेाऽवच्छिननस्य जीवत्वे कतेभोक्तसमययोस्तत तत्लाऽन्तःकरणाच- | 


¢ 


| 
' वववैतत्यप्रदेशस्य भिन्नत्वात्‌ कतददानाङताभ्यागमग्सङ्ग इति निरस्तम्‌ । 
` प्रतिबिम्मपक्षेपि खानन्तणतस्य संनिहितस्य चैतन्यप्रदेशस्याऽन्तः- 
| 


रो जीवः' इति पक्षे दोषतोल्ये$पि 'अविद्याम्रतिविम्बो जीवः । तस्य-च 
' लर तर गतरमन्तःकरणं 'जलाशयव्यापिनो महामेघमण्डलम्नति बिग्बरस्य 


के प्रतिविम्बस्थ वक्तव्यतया तत्र तत्राऽन्तःकरणगमने विम्बभेदात्‌ 
` तत्रीिमबस्पाऽपि भेदावश्यम्भावेन दोषतोल्यात्‌ । न च 'अन्तःकरणग्रति- ` 
| 

र 


| 


' अही उस उपाधिमे मतिबिस््र होता है । इससे जल्परतिबिम्बके प्रति जैसे 
' त भिमं विन्त है, वैसे ही अन्तःकरण आदि उपाधियोंमें रहने: 
` के अतिबिखके प्रति अन्तःकरण आदिमे - अनन्तर्भूत. चैतन्यमें + बिम्बत्व 
' ह, इसलिए विसूत चैतन्यके विकारके अन्दर अवस्थानका अयोग होनेसे 
| गू गा “थो बिजञाे तिष्ठन? इत्यादि अन्तर्यामित्राह्मणकी असमञ्जसता 
'दोहे#। | ४ 7४, कं हती 
| क मच्छिल चेतन्यके जीवत्यपक्षम कर्मे करने और उसके फळ 
प्ि 


"म इथ और स्वरी आदिमे अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य प्रदेशके 
ह अब या अकृताभ्यागम रूप दोषका प्रसज्ञ-निरस्त हुआ। 
| न सन्ना ही म. भी ' उपाधिमें अनन्तर्गत और उपाधिके सन्निहित 
सेस सज „` रमे मतिबिम्ब होता है, ऐसा कहना होगा, इसलिए 
ग भादी अ करणके गमनमें बिम्बके भेदसे उसके प्रतिबिम्बका मेद 
झा ही है ,' पोक्त झतहान और अकृतका अभ्यागमरूप 
| ' च होती है कि अन्तःकरणगें चैतन्यका प्रतिब्रिम्ब जीव 
मा प ग भे ह | ३ रहनेपर भी (हम) अविदयामे चित्के प्रतिबिम्ब को 
अब" पत्‌ जलाशयो व्याप्त महा मेषमण्डङके प्रतिबिम्बकी 
(मार र भव होता हे. कि जपापिश्िसे अपति हो.दिहरिस्ब देखा 
व ज्ञ १५ ' विधा भ्रतिबिम्ब नहीं देखा जाता, यह भाव हैं । १ 


भेदानापत्तेरिति | 
. सम्भवात्‌ । तत्राउप्येकस्य जीवस्य कचित्‌ परदेशे कठेत्ब प्रदेशान्तरे (क | 


RRR | 
अभिव्यक्तिका हेतु जलाशयके उपर भागमें गमनशीळ मेघके छिद्रोंसे निर्न | 
हुआ स्पष्ट प्रकाश विशेष है, वैसे ही इस लोक या परठोकगे पम. | 
शीळ अन्तःकरण. भी अविद्यामें प्रतिबिम्बमूत जीवकी अर्थात्‌ जीवगत कात | 
मोकतत्व आदिकी विशेष अभिव्यक्तिका हेतु है, इसलिए इस पक्षम समानः | 
प्रयुक्त दोष नहीं है । कृतहानादि दोष की प्रसक्ति भी नहीं है, क्योंकि बन 
करणके समान अविद्याकी गति न होनेसे प्रतिबिम्बका भेद हो ही नहीं सकता| | 
परन्तु यह “शङ्का युक्त नहीं हैं, क्योंकि अवच्छेदपक्षमें भी खै | 
प्रकार अविद्यावच्छिन्न जीव है, ऐसा स्वीकार कर सकते हैं। # अति 


+ भाव यह है कि बरह्माण्डान्तगेत चैतन्यभागके उपाधिके अन्तर्गत होनेसे उसे बहे | 
चैतन्यका ही प्रतिबिम्ब होगा, अतः. ब्रह्माण्डसे बाहर दी विम्वभूत चेतन्यके अवसर. * 
की असि होगी और अन्तर्यामी ब्राह्मके साथ विरोध होगा । यदि प्रतिवि | 
ईरकी सबीन्तयामिसपरातिपादक श्रुतिके अञुसार ळोकानुभवका परित्याग करू 
चैतन्यका अतिविम्ब मानकर अन्तयीमी ज्राह्मणके सामज्ञस्यका उपपादन किया =? | 
अनवच्छिन्न चैतन्य ईरवर दै, इस पक्षमें भी अन्तःकरणाभाववच्छिन्न चेतन्य ईर की , |; 
ह नैतन्यमें जेपर गै | 
विवक्षा होगी । अन्तःकरणके कल्पित होनेसे चेतन्यमें अन्तःकरणावच्छिन्नके र यी 
` वस्तुसत्‌ अन्तःकरणाभाव हे, अतः अन्तःकरणाभाववच्छिन्न चैतन्यरूप इंरवरका | 
` अवस्थान हो सकता, इससे अन्तर्यामी ब्राह्मणकी इस पक्षमें भी अनुपपत्ति नहीं ६ ८. | 
प्रकरणमें अभाव भी इंर्वरकी उपाधि कहा गया है-- | 


अन्तःकरणसाहित्यराहित्याभ्यां विशिष्यते । 

.. उपाधिर्जीवभावस्य जरह्मतायाश्च नान्यथा ॥ ८१ | | 
यथा विधिरुपाधिः स्यात्‌ तिषेधस्तथा न किम्‌ । | + है | | 
सुवर्णलोहमेदेन शइङ्कलालं न मिद्यते ॥ ८६ । | 
अतश्यावृत्तित्पेण साक्षाद्विविसुखेन च । । ०9 
वेदान्तानां अतिः स्यात्‌ दिवे्ाचायेभाषितम ॥ ८० | | 

इन “छोकोंका तात्पर्य यह हे कि अन्तःकरणके साहित्य और राहित्यते ररा ती | 
मेद है अर्याद-जीवलडेउपावि!अनतमरणादिकञ "कैम, ` ङे र || 
उपाधि दे । अन्य प्रकारसे उनका भेद नहीं हो सकता! भावके समान 


| प हसाविषार ] भांषानुंवांदंसहितं ११५ 
| माप चरनत क डा आ 
[| तेवं इतहानादिदोषापलुत्तये वस्तुत य शरणीकरणीयत्वेन 
| 'करणोपाधिपक्षेऽपि . वस्तुतश्चैतन्येक्यस्य तद्वच्छेद्कोपाध्यैः 


[ तन्तत्वाभ्युपगमेन तदोषनिराकरणसम्भवाच । न चाऽवच्छेदपक्ष 
' `. हयं ज्योतिरात्मा बिवस्वानपो भिन्ना बहुवैकोऽतुगच्छन्‌ । उपाधिना 


MDS ५, ts मम 
' पित्र्यो जीवः’ इस पक्षम भी ब्राह्मण आदि शरीरगत अन्तःकरणसे अवच्छिन्न 
' (दे कपल और देव आदि शरीरगत अन्तःकरणसे अवच्छिन्न प्रदेशमें 
| जतत है, इस प्रकार प्रदेश-मेद होनेपर भी तहान आदि दोषका निराकरणं 
| कृलेके लिए अगत्या प्रतिबिम्बवादियाको एकजीववादपक्षका अङ्गीकार करना 
£ दगा, भतः इसी न्यायके आधारपर अन्तःकरणोपाधिपक्षमें भी (अन्तः- 
| § अवच्छिन्न चैतन्य जीव है, इस पक्षमें भी अन्तःकरणसे अवच्छिन्न चैतन्य- 
' शके मित्र होनेपर भी ) वास्तवे चेतन्यकी एकता और चेतन्यकी 
| भेदक उपाधिकी एकताको प्रयोजक माननेसे तहान आदि दोषोंका निरा- 
| "मै हो सकता है । परन्तु अवच्छेदपक्षमे-_'यथां ह्यं ज्योतिरात्मा! 


५ (न < विशेष नहीं है। जैसे सुवण और .लोहके भेदसे .०ङकलात्वमें कोई विशेषता नहीं 
ही भावाभावके व्यावतकत्वमें विशेषता नहीं दे। वेदान्तोंढी अतश्यारत्ति और 
॥ स i होती है, ऐसा आचायोंका सम्मत पक्ष है। अतश्ाइंत्ति--तत 
| शशवोप होता है गो | है, अतत्‌ शब्दसे अह्ममिन्न अन्तःकरण आदिका, उनकी व्यांदृत्तेरूपसे 
| पे शत है। प रि ळू साक्षी, मनका साक्षी, .इस प्रकार विधिसुखसे भी अर्का 
सपति लर गी चु मतिविम्ब ओर अवच्छेद दोनों वादोंमें अन्तर्यामी 
तने पर > छे समान होनेपर “सुतरां नीरूपे” इत्यादिसे नीरूप अन्तःकरणं 
भीविमपकष भरणीय नही १ भभवका अतिपादन होनेसे अवच्छेदपक्ष हौ आदरणीय हे, 


+ गभर रष पह हे कि वस्तुतः चतन्य यदि एक है, तो अन्य जीव द्वारा किये गये 
| 'भे ए इन्त, "गणे होया, यह आपति देना युक्त नहीं दे, क्योंकि अवच्छेदवादियोंके 
| नो है है अवच्छिज्ञ चैतन्य एक जीव हे और अन्य अन्तःकरणसे अवच्छिन 
॥ ® नरे गग दोनेसे अन्तःकरणोंके भिन्न-भिन्न होनेसे जीवान्तर- 
) ३ न नहीं हो सकता है, इसी रहस्यको प्रन्थकारने ( तदवच्छेदको- 

च चैतन्य रेट किया है । इस अवच्छेदपक्षमें पूर्वकथनानुसार अन्तःकरणके 
पर तष = = अरणाभावावच्छि्न चेतन्य-इरवर दे अथवा 'कारणोपाधिरीशवरः” 

CC-0 पता कवर है; ऐसा समझता ज्ञादिए4.०० ; 


. ११६ | सिद्धान्तलेश्संग्रह | पथम किम तल 
क्रियते मेद्रुपों देवः धेतेष्वेवमजोऽ्यमात्मा' (अत एवं दो सेल यात” (अत एप कोण | 
दिवत्‌' (० मी० अ० हे पा० २ सू० १८) इति क्षतिसूताम्या जो | 
“अम्बुबदग्रहणात्त न तथात्वम्‌’ ( उ० भी० अ० ३ पा० २ सम | | 
( जैसे प्रकाशस्वरूप एक सूर्य अनेक जज्पात्रोंमें प्रतिबिम्बित होकर अने | 
रूप होता है, वैसे ही स्वप्रकाश. यह नित्य आत्मा स्वतः एक होनेए # | 
उपाधियोंमें प्रतिबिम्बित होकर अनेकरूप होता है % ) इत्यादि शुके साइ | 
और “अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌? इस सूत्रके साथ विरोध है! नहीं, मिष 

नहीं है, क्योंकि उदाहृत सूत्रके अनन्तर पठित “अम्बुवदमरहणातु न तथालप! | 


- »इत्यादिमें आदिशब्द्स “एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः, एकधा वहुधा रे र. 
इृश्यते जळूचन्द्रवत्‌? 'रूपं रूपं प्रतिरृपो बभूव’ “जीवेशाबाभासेन करोति’ इत्यादि प्रतिवि | 
बोधक झुतियोंका भी ग्रहण करना चाहिए । प्रथम श्रुतिका अर्थ हे--एक ही भूताला बगे | 
प्रतिबिम्बित चन्द्रक समान सभी उपाथियोंमें प्रतिविम्बरूपसे अवस्थित ददोकर अनेका दौर | 
है। द्वितीय श्रुतिका अर्थ दै--प्रखेक उपाधिमें आत्माका अतिरूप--अतिविम् है। | 
तृतीयका अर्थ दे-माया जीव और ईशको आभाससे--आतिविम्बसे-करती दे। बरें | 
स्थलोंमें अ्रतिरुपशब्द प्रतिबिम्बरूप अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । “पुरुषका प्रतिरूप है” अर्यात्‌ ए | 
अतिबिम्ब है। इसलिए श्ुतियोंके साथ विरोध दोनेसे अनच्छेदवाद अयुक्त दै, ग | 
पक्षीका भाव है न्या 6 

१ अत एव चोपमा सूयेकादिवत? इस सूत्रका अर्थ दै-चुँकि आत्मा स्वभावतः ए* आही | 
` है, श्रुतियोंमें उसकी अनेकता औपाधिकरूपसे कदी गई दे। इसीलिए उसकी र! | 
अनेकरूपतामें जळ आदिम प्रतिविम्बित सूर्य आदि दृष्टान्तरूपसे श्जतियोमे शीत है! 
जैसे सूर्य के एक होनेपर भी जळ आदिमें उसके प्रतिबिम्बित होनेसे वह बे हि 
है, वेसे ही चैतन्यके स्वतः एक होनेपर भी अन्तःकरण आदिम उसका वि 
वइ अनेकविध होता दे, यह भाव दै.। श = बं | 

‡ तात्पर्ये यह दे कि श्ुतिमें स्थित प्रतिरूपशळ्द प्रातिबिम्ववाचक नहीं है. बयो अबा | 
थेको सुने ्रबि्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव’ इसमें पंठित श्रतिरूपशब्दका, म | 
दो सकता । अतः सूर्य आदिके प्रतिबिम्बद्टान्तकी स्वरसतासे दी प बु ‘| 
चाहिए, परन्तु यह भी नहीं हो सकता है, कारण कि सुन्नकारने स्वयं ही Fe 
तथात्वम्‌ इस सूत्रसे उसका निराकरण किया दे । सूत्रके दृषान्तमागंके अर्ष | 
इत्यादिसे विवरण किया है, तथापि संग्रहीत अर्थ यह दै--जळ आदिके pr नही हो || 
भोर रूपवाम्‌ उपाधिका अहण न दोनेसे सूर्य आदिके समान चेतन्यका रतिं रही t 
यद्यपि अन्तःकरण उपाधि है, तथापि वह रूपवान और . आत्मांसे दृष्टान्त र्ण, प्री | 
जैसे कि ससे विश्नक्षष्ट जल है । सपरअ दोती है (भाद सक ५ 


(०-0. Jangamwa 


(विचार ] __भाषाुवादसहित ११७ 
| क यथा सस्य रवतः आतिकिम्बोद्ययोर्य वो यथा सूर्यस्य रूपवतः ग्रतिबिम्वोदंययोग्यं ततो 


` अकर स्पवजलं शते) नेवं स्ेगतस्याऽऽत्मनः पतिबिम्बोदययोग्य 
शचिदरित ततो विग्रकृष्टमिति ग्रतिविम्बासम्भवयुक्त्वा 'शृद्धिहासभाक्त्व- 
तर्वादुमयसामञ्जस्यादेवस्‌' (३० मी० अ० ३ पा० २ सू० २०) 
' क्त तदन्तरसूत्रेण यथा जलप्रतिबिम्बितः सूयो जठबवद्धौ वर्थते इव, 
' इहे हसतीव, जलचलने चलतीवेति तस्याऽऽध्यासिकं जलानुरोधिवृद्धि- 

हसादिमाक्तवम्‌, तथा आत्मनोऽन्तःकरणांदिनाऽवच्छेदेन उपाध्यन्त- 


| जते--जेसे रूपवान्‌ सूर्यके प्रतिविम्बके योग्य स्वच्छ और सूर्यसे दूरदेशे रहने- 

१ बढ खपवान्‌ जल उपलब्ध होता है, वैसे सवगत आत्माके प्रतिबिम्बके योग्य और 
' बामे दूरदेशवर्ती कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती? इस प्रकार प्रतिबिम्बका असम्भव 
| ऋ 'ृद्धिहासभाक्‍त्वम' इत्यादि अनन्तर पठित सूत्रसे--ैसे जल्में प्रति- 
| ^ सूर्य जल्की वृद्धि होनेपर बढ़ता-सा है, जरुके कम होनेपर छोटा-सा होता 
| रोर जरके चलनेसे जलप्रतिबिम्बित सूर्य मानो चलता है, इस प्रकार सूर्यमें जलके 
| "नपे आध्यासिक इद्धि और हास आदिकी प्रतीति होती है, वैसे ही चिदा- 
अन्तःकरण आदिसे अवच्छिन्न होनेके ~~ गि अवच्छिन्न होनेके कारण (उसके) बुद्धि आदि उपाधिमें (उसके) बुद्धि आदि उपाधिमें 


न तन 
| Fo ह गये “जळचन्द्रवत्‌? या “जलसूर्यवत्‌? इत्यादि इृ्टन्तोंकी असङ्गतिं 
| भा नहीं है, तथापि हे * कारण कि यद्यपि दृष्ठान्त और दाष्टान्तिकका प्रतिबिम्वितत्व- 
है। इसी १. हाड, द्रास आदिसे अन्य साइऱ्य होनेसे इष्टान्तकी उपपत्ति-सङ्गति हो 
| उपपत्तिका मूलमें 'बद्धि्रासभाक्त्वमन्तभीवादुभयसामज्ञस्यम्‌' इस सूत्रसे उल्लेख 
हि | यद्यपि मूलमें | सूत्रका ः विशेष पसे गेनेके 
| भिज्ञ विश ह सूजका अर्थ किया गया है, तथापि विशेषरूपसे स्फुट होनेके लिए 
| र अगपान्नत्थित जले प्र _ उससुदायमें यदि सूर्यका प्रतिबिम्ब पड़े, तो वह बहुत बड़ा दीखता 
| क भ होता है वैसे म्बित सूर्य छुदसा भासता है, जलके दिलनेसे सूर्येका भी हिलना- 
| ण म ही आत्मा र अन्तःकरण आदिसे अवच्छिन हे, अतः उसकी 
| र हि रपि कह “पर सत्ता है, इसलिए हाथी आदि विशालकाय जीवोंके अन्तः- 
|. जे छे आ होनेसे आत्मा विशाळ माम होता है और मच्छर आदि 
भेन:करण माहि कक छोटा मालूम होता हे अथात. हूसित आत्मा ज्ञात होता 
(कह पं है, न की होनेसे वह चलता-सा मालूम होता है । वस्तुतः 
॥ स ण इलेपर जाह रा ई ओर न चलता है। इसीलिए "ध्यायतीव, लेलायतीव” 
एर हतो है ) म भानो ध्यान करता है, चलनेपर मानो आत्मा भी चलता दै, 
| भशन नही: च्शन्त ओर दाष्टीन्तिकढी इसी खूपसे सङ्गति है, इसलिए 
*>्मोर-काका/सांत्पंथी असिंबििची रसे नही. हैं ०० 


११८ सिद्धान्तलेशसंग्रह म Eoin बा | 
` आवादाध्यासिक तदयुरोधिद्रडिहासादिभाकस्वमित्येव द तदनुरोधिवृद्धिहासादिभाक्त्वमित्येव॑ षान्ताः 7 ` । 


्सामञजस्यादविरोध इति स्वयं इ्रकतेवाऽवचछेदपक्े तयोस्त ` 
` 'रसंबृतमाकाशं नीयमाने यथा घटे । न | 

घटो नीयेत नाकाशं तद्वज्ञीयो नभोपमः ॥|' । 

37-०, 'अंशो नानाव्यपदेशातः (उ० मी० अ० २ पा० ३ ४० ३३ | | 
इति श्रृतिसृत्राभ्यामंबच्छेदपक्ष॒स्पेव परिग्रहाच । तस्मात्‌ सर्वगतस्य चेतन. | 
स्या5ऱ्तःकरणादिना5वच्छेदो5वरयम्भावीति आवश्यकत्वात॒ ‘अवच्छिन्न 

जीवः इति पक्षं रोचयन्ते ॥ | 


अन्तत होनेसे उसमें अन्तःकरणग्रयुक्त आध्यासिक वृद्धि और हास आति. | 
प्रतीति होती है, इस प्रकार दृष्टान्त और दाष्टोन्तिकका सामज्ञस्य होनेसे वरिष | 
नहीं है--ऐसा स्वयं सूत्रकारने ही “यथा ह्ययं' और “अत एव चोपमा' इयर | 
प्रतिबिम्बबोधक श्रुति और सूत्रका अवच्छेदपक्षम तात्पर्य कहा है । अवच्छेदकं | 
श्रुति आदिके विरोधका केवळ अभाव ही नहीं है, प्रत्युत श्रुति और सूत्रका बइ' | 
कूल्य भी है--'घटसंबृतम्‌ ०” (जैसे घटके ले जानेपर घटावच्छिन्न आकाश गहै | 
जाया जाता किन्तु केवळ घट ही ले जायां जाता है, वैसे ही जीव भी । 


` गमन होता है) इस शुतिसे और # “अश्ो नानाव्यपदेशात? इस सरे म ह; | 
उछेदपक्षका ही लाम होता है । इससे अर्थात्‌ प्रतिबिग्बपक्षमं दोष | 
अवच्छेदपकषमे किसी प्रकारका दोष न होनेसे सर्वगत चैतन्यका भा ष 
आदि उपाधियोंसे अवच्छेद अवश्य ही होगा, अतः अन्त करणावच्छित 


[त पतन यावदयक हे... `, 8 जीव मानना ही अत्यन्त आवश्यक है । | | 


र्ध 
* “अशो नानाव्यपदेशात?--अंशः--जीव इरवरका अश हे, किससे? इतर डि इ 
देशात--“य आत्मानमन्तरो यमयति’ ( जो आत्माका--जीवका i र 
है ) इत्यादि श्रुतियोंमें नियम्यनियामकरूपसे जीव और ईरेवरका भेद क की 
अंशशब्दका अर्थ अवयव या एकदेश नहीं है, परन्तु घटाकार दवै, ड 
वच्छि्लरूप दे, मुख्य अशत्व. विवक्षित नहीं दै, क्योंकि श्रह्म निर 
` मुख्य अंश नहीं हो.सकता । ब” 
~ _† यह उपलक्षण है, अर्थात्‌ अविद्यावच्छिच चैतन्य इश्वर दे सा चुकी है! ब | 
'कायोप्राधिरय जी क्राणोप्रात्रिरीतर ऐसी श्र पेम च ; | 


is NP -. 


नांउभात्तों नाउप्यवच्छिन्न इत्याहुरपरे वुधाः ॥४२॥ 

ओह क्ौन्तेय ही राधेय है, वेसे ही परमात्मा ही अपनी आविद्यासे जीवभावापन्न होता 
प्रतिविम्ब है और न अवाञ्छन्न है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं ॥४२॥ _ 

| प्र अपरे तु न प्रतिविम्बः, नाउप्यवच्छिन्नो जीवः । किन्तु 
| दैलेपस्पैव राघेयत्ववदविकृतस्य ब्रह्मण एव अविद्यया जीवभावः । व्याधः 
` झगपितराजडमारच्टान्तेन रह्मैव स्वाविद्यया संसरति, स्वविद्यया 
) इतेः इति बृहदारण्यकभाष्ये प्रतिपादनात्‌ । 

| ` लोग कहते हैं कि प्रतिबिम्ब जीव नहीं. है और अवच्छिन्न म प्रतिबिम्व जीव नहीं. है और -अवच्छिन्न भी 
| भेह दै, किन्तु जैसे ङुन्तीके ही पुत्र कर्णमें राधेयत्व ( दासीपुत्रत्व ) 
| प्रमबहार होता हे, वैसे ही अविकृत बरम ही अविद्यासे जीवमावका 
| वहार होता है, क्योंकि बृहदारण्यकमाप्यमे-व्याधकुङसंवरधितराजकुमारके 
| छानसे # '्रह्न ही अपनी अविद्यासे संसारका भागी होता है और अपनी 
| षे मुक्त होता है, ऐसा--प्रतिपादन किया गया है। जोर पं उसा-म्तिपादन किया गया है | जर 'राजसूनो० 


| रोति’ इत्यादि इतिमे आभासशब्दका अर्थ अवच्छि हे, अतिविम्व अर्थ नही दै, 
|| द i जा चुका है। 'माया च अविद्या च स्वयमेव भवति’ इसमें माया शब्दार्थ है— 
|. ह जीवः इस ्षतिके अनुसार अन्तःकरण । मायापदसे ग्रहीत अन्तःङरणमें माया- 
| गोर पयोग इसलिए है कि वह अकृतिका विकार है। अनवच्छिन्नचेतन्य इदत्रर है, ऐसा 
| ह यया है, वह चित्रदीपके आधारपर और अन्तःकरणाभावावच्छिन्नचेतन्य इश्वर है, 
| अक्ष गया है, तात्ययेसे नहीं कहा गया है, अन्यथा «“क्रारणोपाधिरीखरः”. इस 
भे होगा! होगा । अनवच्छिन्को इंरवर माननेपर किसी उपाधिकें न रहनेसे इरवर 
| शशा _ षे भर्नका उत्तर उन्हींसे पूछना चाहिए-। इसीलिए वाक्यवृत्ति 
| त भादि क्षण भायोपाधिजेंगयोनिः सवेज्ञत्वादिलक्षण:? ( माया उपाधिसे युक्त इरवरके 
है सनद हें) ऐसा कहा है । 
| भ यढ हे--राजकुलमें उत्पन्न हुआ कोई राजकुमार किसी 
| षिन ह पे दी व्याघके कुले, रहा ओर अपनेको राजकुमार नहीं समझता थां 
| य का pe जातिका पुत्र हूँ ऐसा जानतां था, इसी कारणसे कदाचित 
| माक रस देशाने उसके उ कर्ल अपनी निकृष्ट जातीयताप्रयुक्त अपमानका अनुभव 
| शक रहो, इससे “शका परिज्ञान रखनेवाळे किसीने उससे कहा कि तुम राजपुत्र हो 
|| भो रतम जातिके "अपनी उत्कृष्ट जातिके स्मरणसे-ददीन जातिप्रयुक्त अपमान आदिको 
| कि पिद नित्य चक जैसे अनुभव करने लगा, वेसें ही ब्रह्म भी अनादि अविद्याके प्रभावसे 
83 'एएर्ाळञभाबशभूवकरजीवमावको आंत हुआडै। और तजन्य 


Me टाय दक प जळ तकात खात्या अ. मक डड 
पक ल््र््ल्क्र्ल्र्स्््ल्क्ल्ल्ल्>् <<<“: ४ ४ ४ ० 


राजसनोः स्मृतिप्राप्ती व्याधभावो निबतेते । 

यंथेवमात्मनो5ज्ञस्य तरवमस्यादिवाक्यतः । 

:. . इति वार्तिकोक्तेश्र । | | 

एवं च स्वाविद्यया जीवभावमापन्नस्येव ` ब्रह्मण पैपञच्र- | 

कत्वात्‌ ईश्वरोऽपि सह स्ज्ञत्वादिधर्मः खभोपलब्धदेवतावजीवकाला | 

इत्याचक्षते ॥ ६॥ | Nar | 
एका जीव उताउनकस्तत्राउनपदवादिनः । 

एकं देहं च तस्यकमन्यत्स्वझसमं विदुः ॥४२॥ 


एक जीव है या अनेक जीव हैं, इस विप्रतिपात्तिमे अनुपदवादी (पूर्वोक्त आचायोशे / 
.-कुछ लोग ) कहते हैं कि एक ही जीव है ओर उसका शरीर भी एक हे अचल | 
स्वर्मे देखे जानेवाळे. पदार्थोके समान प्रातिमासिकमात्र हैं ॥४३॥ | 


जैसे व्याधके कुमे बढ़ा हुआ राजकुमार अपनी राजकुमारताकी. सति | 
व्याधमावसे निवृत्त होता है, वैसे ही अज्ञ आत्माकी 'तत्तम्तिं भ | 
वाक्यसे होनेवाठी स्मृतिसे अज्ञानता निवृत्त होती दै, इस मकार वारि | 
वचन भी है । | 
बृहदारण्यकमाष्य और वांतिकके पर्य्यालोचनसे प्रतिबिम्बांदिभावसे रह । 


पूण ब्रह्मं ही जीवभावकी सिद्धि है, अतः अपनी अविद्यासे न 
| ब्रह्म ही समी प्रपश्चकी कल्पना करनेवाला होनेसे सर्वज्ञल आदि पर 
ईश्वर मी--स्वप्नम उपलब्ध देवताके समान / जीव द्वारा करित 


है॥॥ | 


अनेक कर्टोको भोगता है। किसी समयमें गुरुद्वारा या शाख्रसे जब उसको ज्ञान हो प्त | 

मैं जीव नहीं हूँ परन्तु सच्चिदानन्द अहम दी हूँ” तब जीवभावको मुळ फ 

स्वरूपका अनुभव करता द्वे || का 

| | wr मित्र र | 

† स्वप्र देखनेवाला पुरुष--जीव जैसे स्वयं ही स्वप्नमे अपने पूजा oh | 

आदि घमोसे युक्त किसी देवताकी कल्पना करता दै और उसकी अर वर इति" | 

क ओर उसकी उपासनासे अभ्युद्य फल प्राप्त करता है, बेसे दी जागरणमें 
यह इछान्तका: भार व... Math Collection. Digitized by eGangotri 
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| = जीन एक, उतने ! अदरक 


| st जीव; तेन चैकमेव शरीरं सजीवम्‌। अन्यानि स्वमदष्टशरीरा- 
| न ति्वाति। तदज्ञानकल्पितं सर्वे जगत्‌ , तस्य स्वभदशनवद्याबदविद्य 
| दो मबहारः। बद्धुक्तव्यवस्थाऽपि नास्ति, जीवस्यैकत्वात्‌ । शुक- 
|. 'क्यादिकमपि स्वामपुरुपान्तरश्ुकत्यादिकमिव कल्पितम्‌ । अत्र च सम्भा- 
| विसकरशडापडयरक्षालनं स्मदष्टान्तसलिलधारयेतर कर्तव्यमिति |... 


शव सन्देह होता है कि जीव एक है था अनेक हैं? इस विषये अनुपदोक्त 
( (अगदी अपनी अविद्यासे संसारी होता है और अपनी विद्यासे मुक्त होता है, 
| छसे कहे गये ) पक्षका अनुसरण करनेवाले कुछ लोग कहते हैं--- 
|| गैर एक ही है [ब्र एक है और उसमें अवच्छेदवाद या प्रतिविम्ब: . 
| खक सीकर नहीं है, अतः जीवका मेद नहीं हो सकता है, यह भाव है]। : 
| हे एक ही शरीर जीवसे युक्त है.और अन्य. जितने शरीर हैं; वे सबके 
| जे देखे जानेवाळे शरीरोंके समान निर्जीव हैं। यह समस्त जगत्‌ 
| , 7 लशमात्रसे कल्पित है। जैसे जब तक निद्राकी निवृत्ति नहीं होती | 
| i "के स्वम देखा जाता है, वैसे ही जब तक जीवकी अविद्याका 
| तो गहा होता, तभी तक जीवके सब व्यवहार होते हैं। [ इस एक जीव- 
| प होता है कि यदि अज्ञानसे स्वम्व्यवहारके समान यह 
हे वहार कल्पित है, तो जैसे स्वमव्यवहार एकदम नष्ट हो 
"तुका व्यवहार एकदम नष्ट हो जाना चाहिए, फिर 
|. ' रसपर इस अन्थसे यह कहा गया है कि विद्या व्यर्थ नहीं 
है कष ही शरणान्तरसे निद्रा आदिका क्षय होनेपर स्वमकी निवृत्ति होती 
| नच , विष शिनान्धकारके निवृत्त होनेपर ही नाश होता है, य 
| ® शके विन के उदयके बिना अज्ञानका नाश नहीं होता और 
| झे नही [इस भपचात्मक .व्यवहारका लोप नहीं होता । अतः 
| । | ष भीत एकही है ! इस पक्षे बद्ध . या. मुक्तेंकी व्यवस्था भी नहीं हैं, | | 
|| `कति अञ्च प „` टेक आदिकी जो भुक्ति सुनी जाती है, वहभी . 
| “की मुक्ति,झादिके समानःकहिपतही े। सास्य यष्ट. 


१२२ सिद्धान्तलेशसंग्रह 


तागत पात 0 0 ह सूत्रमेक परं जीवपदाभासान्‌ परान्‌ परे । Ree. ; 
कुछ लोग यह कहते द्व कि एक सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ मुख्य | जीव है शौर | | 
सभी जीव जीवामास हैं ॥ आन | | 
३" ५4 सरै saa (५०१ " जे | 

अन्ये लस्मिन्नेकशरीरेकजीववादे मन्‌ःप्रत्ययमरुभमानाः ऽनिषगं | 
भेदनिर्देशात्‌’ ( उ० मी० अ० २ पा० १ सू० २२) “लोकबत्त शीः | 
कैवल्यम्‌' (उ० मी० अ० २ पा० १ सू० २३ ) इत्यादिपूत्ीाि | 
इश्वर एव जगतः स्रष्टा, न जीवः । तस्याऽऽपकामत्वेन प्रयोजनाभावेत्ञ | 
केवलं ठीलयेव जगतः सृष्टिरित्यादि प्रतिपादय ्किविरोधं च मन्यन | 


"> कि जैसे स्वभसे उठा हुआ पुरुष स्वअमसे सिद्ध अन्य पुरुषकी इषि | 
`. जतके प्रति कहता है, वैसे ही जीवके अमास्मक ज्ञानसे सिद्ध झुक आति | 
मुक्ति श्रवण आदिमं पुरुषोंकी प्रदृत्तिके. लिए कही गई है ।. इस एक गी | 
बादमें सम्भावित सम्पूर्ण झङ्कारूप कीचड़कां प्रक्षालन . स्वमनदृष्टान्तरूप भरँ | 


ड करे जीव एक ही है| 
धारासे ही करना चाहिए--जैसे कोई शङ्का. करे कि का भर ब | 
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प्राप्त कर 'अधिक तु - मेदनिर्देशात्‌” ` “लोकवश है, जीव स | 
.. सूत्रॉंके आधांरपर' जीवसे अन्य ईइवरं ही जगतका तटा कर आतका | 


हैं, यद्यपि इरवरको कोई अभिलाषा नहीं दै, क केवढ बी | 
, - इसलिए जगतके सर्जनमें उसका कोई प्रयोजन नहीं है; ै ब 
"से ही जगत्‌की सृष्टि.करताः इत्यादि प्रतिपादन . ही हि 


सरी गार विशेष माते हअ रिग | 
भुरूय जीव-है dhngai हिरण्ययमले: A जाय । हू 'ब््य००इ्दा्ि पी" हिर Ee 


०. 5. 
ह. को... 
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#हरसहपकचार | भाषालुवादसहिते देई 
। एािटशिखितमडुषयदेहापितपटाभासकरपाः जीवामासाः संसारादि 
hi विशेषानेकशरीरेकजीववादमातिषठन्ते । 
है योगीव कायव्यूहेषु जीवो5न्य इति चापरे ॥ ४४ ॥ 

| झले शरीरोंके समूइमें एक ही योगी अपना अधिकार रखता है, वैसे ही हिरण्य- 
` अत्य एक मुख्य जीव है [ और वही सब शरीरों में अधिकार रखता है ] ॥४४॥ 
| अपरे तु हिरण्यगर्भस्य ग्रतिकर्पं भेदेन कस्य हिरण्यगर्भस्य मुख्य 
| उतमित्यत्र नियामकं नास्तीति मन्यमाना एक एव जीवोऽविरेषेण 
| ज इरीरमधितिष्ठति । 


| क्के पटमें लिखित मनुष्यके देहमें अर्पित पटाभासके समान संसार आदि 
| अला, ऐसे-जीवैक्यवादका अज्गीकार करते हैं । 


| भा, इसमें नियामक--प्रमाण--नहीं है अर्थात्‌ अमुक कल्पका हिरण्यगभ ही 
| क है, अमुक कल्पका नहीं, ऐसा माननेमें कोई विनियमक . ( एकतर 
न र ) नहीं है, विनिगमकके बिना यदि हिरण्यगभैको मुख्य जीव 
| कर पं अविशेषात्‌ सभी कहपके: हिरंण्यग मुख्य जीव होंगे। 
| पक्षे भी एकजीवबाद सिद्ध नहीं होगा, यह भाव है । इसलिए 
| भ उस ३ और अमुरुय विमागके बिना सब शरीरोंमें अपने भोगके 
| १ क सो त , ऐसा मानते हुए, अविरोषानेकशरीरैकजीववादका+ 
| एक है सतिः करते हैं । ह यह है कि अविद्यामे चेतन््रति बिम्ब 
| ल य अविद्या एक '€,-चही जीव सब शरीरोमें स्वमोगके लिए 
॥ « पाक प्रति से अहमप्रति बिम्ब 'हिरण्यगर्भशरीरमें -अधिष्ठित है, और 
| हे क इतर भास इतर शरीरोंमें आविष्ठित है, यह युक्त . 
| भ एकः श ध ह] ताक जीवोंके हिरण्यगसे-प्रतिबिम्ब होनेमें कोई प्रमाण नहीं ई 
| को उक्त एबकारका अथे है ]। | 


| शो वद अधि ~ अनेकश CS, Ane म्म 
| षे क म्‌ डितानि अनकशरीराणि यस्मिन, एकंजीववादे सः अविरोधानेक- 


॥ शोर भिसे ऐसा थत्‌ जीवके सुख्य और. असुख्य विभागके बिना भ॑घिष्ठित हैं 
SRN ऋः > | 
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| नेरे जीवामास हैं, इस प्रकार सजीव हैं अनेक शरीर जिस एक 


मेक करपे हिरण्यगर्भका भेद होनेसे किस हिरण्यगर्भको मुख्य जीव 


sR सत्ता त ` (म्र | 
न. चेन शरीरावयवभेद इव बरीरमेदेजपि परसा ; 
असङ्गः जन्मान्तरीयसुखाददुसन्थानादर्शनेन शरीरमेदस्य तदनुसार | 
प्रयोजकत्वक्ट्पेः । अ अा | 
योगिनस्तु कायन्यूहसुखा्दुसन्धानं व्यवहिताथंगरहणवद्योगप्रमार | 
निबन्धनमिति न तदुदाहरणमिति अविशेषानेकशरीरेकजीववादं रोचयने । 
भभ पा | 
यदि सब शारीरोंमें एक ही जीव है तो शरीरके अवयवभेदके सार | 

शरीरका मेद होनेपर भी परस्परके सुखादिका अनुसन्धान होना चाहिए ब |. 

जैसे हाथ, पैर, मस्तक आदि अनेक अवयवोंमें अधिकार रंखनेवाहे फ | 

ही देवदत्तम यह अनुभव देखा जाता है कि 'मेरे मस्तकमें वेदना है और पे ( 

सुख है, वैसे ही यदि एक जीव सभी शरीरोंमें अधिष्ठित है, तो उसे ह | 
अनुभव होना चाहिए कि देवदत्तके शरीरमें मुझे सुख है और'श्ज्दपके शपे | 
दुःख है, परन्तु यह अनुभव नहीं होता, इसलिए एकजीववाद भए | 

हे । इस प्रकार यदि शङ्का हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि [ यचँ | 
जन्मके शंरीरमे अधिकार रखनेवाळा जीव और इस जन्मके शरीरम भिन | 
रखनेवाळा जीव एक ही है, तो भी-जन्मान्तरीय सुख आदिका अबुसन्ध ह | 
शरीरमें नहीं देखा जोता, इससे सुख आदिके अनुसन्धानके अमा शी | 
मेदको हेतु मानना चाहिए, अतः उक्त दोष नहीं दै । | 

. अनेक शरीरोंमें योगीको जो सुख आदिका अनुसन्धान होता है, क | 
व्यवहित अथैके ज्ञानके समान योगप्रभावसे होता है, अतः उसे हा |. 

„ रूपसे नहीं दे सकते हैं; [ तात्पय यह है कि योगी अपने बिल. || 
_ अनेक शरीरोंको धारण करता है और उन सब शरीरोमें से किसी क ह| 
किसीरम दुःखका अनुभव.करता है, शरीरः मैदको यदि अर्ग" बी | 
माना जायगा,. तो उसे भिन्न भिन्न शरीरमें सुख दुःखका ०5 ह| 

_ चाहिए, अतः उक्त नियममें ( सुखादिके अननुसन्धानिमें शरीर हुई || 

` _ ` इसमे) व्यभिचार होगा, नहीं व्यभिचारं नहीं होगा, क्योंकि म. हम ब || 
5 "कालीन पदाथका और सुदूरः-.भविण्यत्काढीन अथैका! न $ को | 
ˆ चर्मचक्षुओंसे सवेथा नहीं देख सकते हैं) योगप्रमावसे ज्ञानं कै ञे र | ` 
-योगप्रभावसे अनेक , शरीन, जीर. दु/ख़का अबु 
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| MAMAN जप 
` 9 ब्ल  बद्धमुक्तव्यवस्थाथमिन्तःकरणमेदतः। 
| जीवभेद परे प्राहु', व्यवस्था चाऽत्र कीश ॥ ४५ ॥. 


बद और मुक्त की व्यवस्थाके लिए अन्तःकरणके . भेदसे जीवाँका भेद है, ऐसा 

| रोई होग कहते हैं । इस अनेकजीववादमें बद्ध ओर मुक्तकी व्यवस्था कैसी है १।४५॥ 
{तरे तत्रापि वद्धशुक्तव्यवस्थाऽभावस्य तुस्यत्वेन “तद्यो यो देवानां ` 

्रसबुष्यत स एव तदभवत्‌’ इत्यादिश्रुतेः अतिषेधादिति चेन्न 


| गोंदे ब्शन्ससे कथित नियममें व्यभिचार नहीं है अर्थात्‌ सुख आदिके 
| अुसऱ्थानमे योगप्रभावसे असहकृत शरीरभेदको प्रयोजक मानेंगे, योगीका 
| शौरेद है, परन्तु वे योगप्रभावसे असहकृत नहीं हैं किन्तु सहकृत हैं. अतः 

' नमिचार नहीं है ] । क. 

| ` इछ ठोग़ इस मतसे सन्तुष्ट न ह्यो अन्तःकरण आदिको जीवकी 
| सषि मानकर, अनेकजीववादका. आश्रय करके बद्ध और सुक्तकी व्यवस्था 
| भते क्योकि पूर्वके समान इस मतमें सी बद्ध और मुक्तकी व्यवस्थाका : 
| पे समान होनेसे 'तद्यो यो देवानां०' ( देवोंमें से जिस देवने आत्माका 
§ "भतार र वही अह्रूप हो गया इत्यादि विद्वान मुक्तत्व और अकि 
| “दलका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति और 'अंतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ः% 
| को ति चेक्ष शारीरात्‌” इस सूचका यह अर्थ है--'न तस्य प्राणा उत्कामन्तिः (उस 
| फार नहीं होता ) इस काण्वशाखाड़ी शरुतिसे ब्रहमतत्त्ववत्ताके प्राणोंका 
| भो इण असी गति और उत्क्रान्ति नहीं. होती दै, यह नहीं कहना चाहिए, 
| सेता न प तस्मात्‌ प्राणा उत्क्रामन्ति’ (उससे प्राणोंका उत्क्रमणे नहीं होता है) यह 

| शिप बह जा--उपकम करके सुनी जाती है । इससे जीवसे प्राणोरक्रमणका ˆ |. 

| भरिकाणके कक विद्वान प्राणोंका भी शरीरसे उत्क्रमण होता है, इसलिए 'न तस्य? € 
| चवे, परतु उसके भी यही अर्थ करना चाहिए कि विद्वानके प्राण जीवसे उत्कमण नहीं “5 
| | बाद - जह्मळोकमें जाते हैं। यह पूर्वपक्षसूत्र है । । 

की शेव है, ऐसा ८९. मही अपनी अविद्यासे संसारी होता दै और अपनी विद्यासे 

|| न योषि मक्माधयमे अतिपादन होनेसे विरोध समान ही हे, ऐसा नहीं . 

॥ ३. दात नेकी पथिका यह तांत्पर्य है कि बरह्म ही अनेक अन्तःकरणरूपसे परिगत: * . 
| भग दि भावको प्राप्त करके संसारी होता हे और अपनी विद्यासे क्रमशः युक्तः ` 

| धेत है, अत: अति स्मृतिके ठीक-ठीक पंर्यालोचनसे उनका तात्पये भनेकजीववादमें 

| कु “वाह कहता दे, नही, मसात बह हे; क्योंकि हुल्यवुत्तया उन 


`» *» 


> 58 NE शी. 
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शरीरात ( उ० मी० अ० ४ पा० २ सू० १२) तयि इ | 


` प्रतिपादकभाष्यस्य च नाऽऽञ्जस्यमित्यपरितुष्यन्तोऽन्तःकरणादीनां 
धित्वास्युपगमेनाऽनेकजीववादमाश्रित्य बद्धमुक्तव्यवस्थां प्रतिपद्यन्ते | 
ग्रतिजीवमविद्यांशा भिक्षा ब्रह्माइतिक्षमाः । 
तन्नाशक्रमतों मुफ़िव्यवस्था केश्चिदीर्यते ॥ ४६ ॥ 
कोई लोग कहते हैं कि प्रत्येक जीवमें अविद्याके अंश मिन्न-मिन्न हैं और वे बन | 
आवरण करनेमें समर्थ हैं और उनके नाशक्रमसे मुक्तिकी व्यवस्था है ॥४६॥ 


तेषु केचिदेंबमाइुः--यद्यपि शुद्धजक्षा श्रयविषयमेक मेवा5ज्ञानप्‌ तन्न | 
एव च मोक्षः, तथापि जीवन्युक्ताबज्ञानलेशादुदृ््यभ्युपगमेनाऽदवानस } 
सांशत्वात तदेव क्रचिदुपाथौ ब्रह्मावगमोत्पत्तौ अंशेन निवपेते, उपाध | 
यथापूवमशान्तरेरनुवतेते इति । | 


इस अधिकरणे बद्धत्व और मुक्तत्वका प्रतिपादन करनेवाले माष्यके स | 
सामञ्जस्य नहीं है अथात्‌ उक्त श्रुति और भाष्यकी अनुपपि है । 

उन अनेकजीववादियोंमें से कुछ छोग यह कहते हैं कि यप झ | 

: _ ब्रमका आश्रय और उसको विषय करनेवाला अज्ञान एक ही है, और उसके | 
: होनेसे ही मोक्ष होता हैं + तथापि जीवन्सुक्तिम अज्ञानके विश्ेपांशकी अनु | 
स्वीकार होनेसे अज्ञान सांश है, इससे जिस उपाचिमें ( जीवरूप अधिक: | 
` अक्षज्ञानकी उत्पत्ति होगी, उसी स्थलमें अंशतः अज्ञानकी निवृत 
2२ “सन्य सयक परवत्‌ अन्य अंशोसे अज्ञानकी अनुद्राण 2. अनुबृत्ति होगी । 


श्रतियोंका तात्पय जातिके अभिप्रायसे भी लगा सकते दें अथात. अविल बा भी झो रः 

अविद्यां एक हे, ऐसा कहा गया हे । कदाचित्‌ अवियाकी एक मार जीवं झि | 

`. पाधिरयं जीवः? इत्यादि उदाहृत पूवेकी श्रुतिके बर्से नाना अन्तःकरण भह मव हेः | 

हैं, ऐसा भी स्वीकार कर सकते हैं, अतः अनेकजीवनांदमें विरोध नहीं वे सग | 

.. “रॉ विशिष्ट जीव ओर इधर अज्ञानके आश्रय नहीं हो सकते थी पकार अर त | 
/“अज्ञानचे कल्पित हैं, अतः शुद्ध ब्रह्म दी उसका आशय है, ६ जते और 

अर्थात्‌ अज्ञाताइतत्वच्पनिमरयत्व-भीः-छुदमें दे ८इश्ररस, लडी; की | 


ै भाषानुवादसहित ब १२७ 


| बविसरपविचार ] 
| BR I न न्च् 3 
|. आत्मन्यविद्यासंसर्गों हृदयग्रान्थिसंश्रयः । 

तङ्गदात्तदसंसर्गः क्रमान्सुक्तिक्रमः परेः ॥ ४७॥ 
| आत्राम जो अविद्याका सम्बन्ध है, वह हृदयग्न्थिप्रयुक्त--अन्तःकरणप्रयुक्त 
` ३ अता अन्ताकरणके विनासे आत्मा ओर अविद्याका जो क्रमसे असम्बन्ध है वही 
' मुक्ति है ऐश भी कुछ लोग कहते हैं ॥४७॥ 
' अन्ये तु यथा न्यायेकदेशिमते भूतले घटात्यन्ताभावस्य वृत्तौ घट- 
| इोगामाबो नियामक इति अनेकेषु प्रदेशेषु तद्वत्सु संसृज्य चतेमानो 
` झालत्ताभावः कचित्मदेरो घटसंयोगोत्पत््या तदभावनिवृत्तो न संसृज्यते । 


' +वुछठलोग यह कहते हैं कि जैसे भूतलमें घटात्यन्ताभावकी . बृत्ति 
टके संयोगका अभाव नियामक ( प्रयोजक ) है, इसलिए अनेक घरसंयोगा- 
| गववाढे प्रदेशॉमें सम्बन्ध करके स्थित घटका अत्यन्ताभाव--किसी 
| पिं घटके संयोगकी उत्पत्तिसे घटसयोगाभावकी निवृत्ति होनेसे ( उस 


| क उपलब्धि नही होती है, वैसे ही इंघरकी भी अनुपलब्धि हो सकती है। अतः 
| ( सरको ) आवृत-मानना अनुचित हे । 
| ह एक ही हे उसमें प्रमाण है--अज्ञानवाचक शब्दोंका श्रृतिस्स्तियोमें एकवचनान्त 
| भ, असे. 'अजामेकाम? 'मायान्तु प्रकृति विद्यातः विभेदजनकेऽज्ञाने? इत्यादिमें ` 
|| स “तिम और ४ य त्‌ जनके5ज्ञाने' इ्यादिमें “अजाम्‌ 
| दारे . ९ अज्ञाने’ ये सब एकवचनान्त ही कहे गये हैं, और इसी एक 
नाशे मोक्ष होता है ऐसा श्रति दे ’ 
| हतो एइ ॥ ह, ऐसा श्रुति प्रतिपादन करती हे-भूयशचान्ते विश्वमायानिबृत्तिः?। 
रोण र समप्र अज्ञानका नाश नहीं माना जाता दे, किन्तु जिस पुरुषको. $ 
त रते: उुरुषका अज्ञानांश नष्ट होगा, इसलिए वद्ध और मुक्तकी अत्यन्त `` .. 
व वी ददो सकेगी, यह भाव दे । [ र ल 
| नष न ही अज्ञानकी निवृत्ति होती हे, ऐसा प्रतिपादन करनेवाले शात्रोंका अज्ञोनक्रे `` 
| ष माना जाय," तो मानना होगा ज्ञानकी निदृत्तिमें नहीं । यदि अज्ञानके नाशमें ही. :_. 
| दे केही _ प तूलससुदायके विरोधी अग्निके उदयसे समग्र तूलराशिका नाश: 
| ४ ऐसी ए री ज्ञानक उद्यसे समग्र अथात्‌ निःशेष अज्ञानके नाशका प्रसङ्ग ' 5. 
| पेरोत्यन्ताभा वन्सुक्तिशा्र और बद्धमुक्तिशात्नके साथ अवस्य विरोध होगा। = 
| ऐश ब्र जो इृ्न्त दिया ये यह है कि 'भूतत्मों 
| 9 षुभ Ce । गया हे, उसका तात्पये यद हे कि “भूतलमें घट नहीं. 
हि ल. तात है, वह जेकालिक है अर्थात्‌ अत्यन्ताभाव है, इसलिए . 
| भे पैटोधिकरणमें गज है” ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, परन्तु होती नहीं है, 
| भे नि त... अन्ताभावभ्रतीतिका नियामक सम्बन्ध नहीं दै, घटात्यन्ताभावरी . 
` "हीह, पेटस्‌योगाभाव, घंटाधिकरणमें 'धटंसयोगाभाबके न रहनेसे उक्त.” 
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.. और उसका नाश मोक्ष है और इस मतमें अज्ञानकाँ सम्ब बन्ध 


_ श्रयत्वरुपसे अतीति होती है, अतः जीव दी अज्ञानका आश्रय है !* अशीत = ढाली. 


| 

| 

[ अथस र 

kT TE SY RNR | 


- . जैसे व्यक्तिमे रइनेवाला. जातिरूप धम विनष्ट व्यक्तिका परित्यागः करता है, वे । 


' है और अन्यत्र अर्थात्‌ जिस प्रदेंशमें बरह्मज्ञानसे ˆ अज्ञानकी निवृत्ति नहीं हुई है 


'अन्तेःकरणमें अतिविम्बभूत जो चैतन्य हैः>उसीमें जीवत्वका टक टो 


टू ह्यो तोः चहद युक्त नहीं है, ॥क्यॉकि. कुरणकेः- e डि, और 5 | 
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च | 
एवमज्ञानस्य चैतन्ये इत्तो मनो नियामकमिति तदुपाधिना २ | 
संसृज्य वपेमानमज्ञानं कचिद्‌ तह्मदशनोत्पत्त्या “भिद्यते पसे | 
त्युक्तरीत्या मनसो निवत्ती न संसृज्यते । अन्यन्न यथापूमकर। | 
अज्ञानसंसगीसंसगोवेव च बन्धमीक्षावित्याहुः । ना 

जातिव्याकिमिव ध्वस्तां स्वात्मज्ञ॑ यजहाति सा। . 
जीवं जीवाश्चिताऽविद्या मुक्तिः सेत्यपि चाऽपरे; ॥४८॥ 


जीवाश्रित अविद्या आत्मज्ञानी जीवका जो परित्याग करती हे, -वही मुक्ति है, झ | 
भी किन्ही छोगोंका मत है ॥४८॥ त 
अपरे तु नाऽज्ञानं शुद्धचेतन्याश्रयम्‌ , [किं तु जीवाश्रयं अक्लविषां। ? 


स्थळमे ) सम्बद्ध नहीं होता, ऐसा किसी नेयायिकका मत है, वैसे ही चेतयां | 
अज्ञानकी वृत्तिताका मन नियामक है, इसलिये मनरूप उपाधिसे. रष | 
प्रदेशम सम्बन्ध करके रहा हुआ अज्ञान--किसी चैतन्यदेशर्मे ब्रह्मपरो, | 
उत्पत्तिसे 'भिद्यते हृदयभन्थिः०! ` ( अन्तःकरणरूप अन्थि ब्रहमदशगसे तह | 
होती है ) इस श्रुतिके आधारपर. मनकी निवृत्ति. होनेसे समध मही शव | 


उस स्थल्गें यथापूव रहता ही है, .[ क्योंकि इस मतमें ] अज्ञानका एक. | 
बन्ष है और अज्ञानका “अंसम्बन्ध मोक्ष* हे [ पूर्व मतें अज्ञानकी सचा | 


असम्बन्ध मोक्ष है यह पूर्व मत और इस मतमें मेद है ] । ने | 
__ अज्ञान शुद्ध चेतन्यमें नहीं रहता दै % किन्त नए चैतन्यमें नहीं रहता है # किन्तु जीवर ही रहुन £| 
। अशय नहीं कर 

विष | 
पा बर 


= * वे्दान्तशान्नसे प्रतिपाद्य जो शुद्ध चैतन्य दे, वह अज्ञानक 
वेदान्तवेद्यवस्तुको में नहीँ जानता हूँ” इस अनुभवसे छंद चैतेन्यका 
अनुभव होता है। ओर 'मैं परमात्माको नहीं जानता हूँ?.' इसर अड 
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अन्तःकरणसे युक्तः चैतन्यरूप जीवमें केसे रहेगा, यह शड्ढा नहीं करनी थे अन्दर 


वच्छिन्न चैतन्ग्रको जीव मानते ही नहीं हैं । अन्तःकरण सादि दे, इत गे बदि £ | 
चेतन्यके भी. सादि” होनेसे वह अनादि .अविद्याका आश्रय, न होगा, दवसा र 


= 
Pr a के >>> 


परेकल्लविचार ] भाषानुवादस हित १२९ 


* शिवस जवे व्यक्ति स्वेषु. जीवेषु व्यक्तिषु जातिवत्‌ प्रत्येकपर्य- 

' ` या वर्तमानपुत्यन्नविद्यं कञ्चित्यजति नष्टां व्यक्तिमिव जातिः। 
. ९ ऱ्य थेर 

| (एव गोथः | अन्यं यथापूर्वेमाश्रयतीति व्यवस्थेत्याहुः । 
व | ७०० Oa Ol 
हू ्विगयक है । इससे प्रत्येकव्यक्तिको व्याप्त करके रहनेवाळी जातिके † 
' हात अन्तःकरणमें प्रतिबिम्बरूप सब जीवोंमें रहनेवाला अज्ञान--जैसे 
| झील पर्ग न्ट व्यक्तिका त्याग करता है, बैसे ही जिस जीवमें { विद्या 
| अन्न हुई है, उसका--त्याग करता है और यही त्याग मोक्ष कहलाता है। अन्य 
| झक, निसमें विद्याका आविभाव नहीं हुआ है, आश्रय करता है, इस 
| कहे मी कुछ लोग बन्ध और मोक्षकी व्यवस्था करते हैं । . र 

| "बोर ससन हैं अतः उसके सादि होनेपर भी स्थूलके सूक्ष्मर्पसे वह अनादि दै, ऐसा 
| ला सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌? ( त्र० सू० अ० २ पा० ३ सू० ३१) इस सून्नमें 
ae गया हे। इस सूत्रका यह अर्थ है-जैसे बाल्य अवस्थासे अनभिव्यक्त 
| न आदिका योवनमें आदुर्भाव होता है, वेसे ही स्वाप आदिमें अनभिव्यक्त 
| एकी, जो कि सत्‌ है, स्थूलावस्थारूप अभिव्यक्ति होती है । अनादि चैतन्यप्रति- 


| न हो रहती दै, इसका विचार--माया और अविद्याके अभेदनिरूपणके प्रसज्षमें-- 


9 कर 


| | के पान अज्ञान >्यांसज्यदत्ति ( एकाधिकव्यक्तिमात्रवृत्ति ) माना 

| शोर मत्येकड्पसे . 'में अज्ञ हूँ? ऐसा जो प्रत्यक्ष होता दै, वह नहीं होगा, ˆ (ढु 

| ए षक मके अत्यक्षमे यावत्‌ आश्नयीभूत व्यक्तियोंका प्रत्यक्ष कारण होता. दे, 

| भ न, होगे, इ जीवोंका प्रत्यक्ष न होनेसे एक व्यक्तिको व्यासज्यवृत्ति.- अज्ञानका. 

| नष वद्य ` ` अज्ञानको गोत्व आदि जातिरूप धर्मके समान प्रत्येक जीबे- . ` 

| § प रोष नहीं है युग जाहिए। वस्तुतस्तु यदि अज्ञान व्यासज्यवृत्ति माना जाय, .. 
' अरण कि अज्ञानप्रत्यक्ष नित्य और साक्षिरूप होनेसे उसके अपरोक्षावभासमें 


| ऐक... त्यक्ष लेत 
! ९३ भाव है। भरण नहीं हे, क्योकि जन्य-प्रत्यक्षमें ही यावदाश्रयग्रत्यक्ष कारण होता 


ष त्न रारे न FE 
| नबर नित होगी और... उसके निवृत्त होनेपर तक्षिबन्धन चैतन्यः 
| पै पिए लेना इसीसे तद्विशिष्ट चेतन भी नित्त हो जायगा; इस कमस मोक्ष . 

| सुक्तमोगामजो न्य: ( विद्यावान्‌ जीव जिसके विषयं झुकत हुए 
\\ करत्‌ 0 ग्रद्दभाक्न व्है। १७ Collection. Digitized by eGapgott ५ ; 
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म्रतिजीवमबिद्याया भेदमाश्रित्य चेतरे । 
तद्विनाशक्रमान्मुक्तिव्यवस्थां संप्रचक्षते ॥४९॥ 
कोई-कोई प्रत्येक जीवमे अविद्याका भेद मानकर उसके विनाइन्रमहे ४8. | 
व्यवस्था करते हैं ॥४९॥ सक | 
इतरे तु प्रतिजीवमविद्यामेदमभ्युपगम्यैव तदनुदृत्तिनिवृतिया | 
ब्ुक्तव्यवस्थां समयन्ते । . | | 

अविशेषेण सर्वेषामविद्यातः अवर्तते । 

्रपञ््चोऽस्मिच्नेकन्त्वारब्धः पक्षे पटो यथा ॥ ५० ॥ | 
जैसे अनेक तन्तुओंसे एक पट उत्पन्न होता है, वैसे ही अविशेषसे सभी जीवों | 
अविद्यासे प्रपञ्च उत्पन्न होता दै, ऐसा अनेक जीववादियोंमें कुछ लोग कहते है ॥९० | 
`. अस्मिन्‌ पक्षे कस्याऽविद्यया प्रपञ्चः कृतोऽस्त्विति चेत्‌, विनिगमना 
भावात्‌ सवीविद्याकृतोऽनेकतन्त्वारव्धपटतुल्यः । एकस्य युक्तो तदवि | 
नाशे एकतन्तुनाशे पटस्येव तत्साधारणप्रपश्चस्य नाशः, तदेव विधा | 


[ थम पेर | 


ns 35h sre 


SO 


कुछ लोग प्रत्येक जीवमें अज्ञानका मेद मानकर ही भगी | 
अनुवृत्ति और निवृत्तिसे. बन्ध और मोक्षका समर्थन करते हैँ!  .. 

इस जनेक-अज्ञानपक्षम किसकी अविद्यासे प्रपञ्च हुआ दै! हे | 
उततरमे कुछ लोग कहते हैं कि जेसे-अनेक तन्तुओंसे पटका आरम्भ हता. | 
ही समी जीवोंके अज्ञानसे यह समस्त परपञ्च हुआ है, क्योंकि किसी | | 
अज्ञानसे प्रपञ्चकी उत्पत्ति माननेमे कोई बरूवचर,विंतग्रमक ( 3 किरि | 
है। जैसे एक तन्तुका नाश होनेसे उस तन्तुकी सत्त्वदशामे जो हि | 
; Mm 0. 2“. त्स A | 


% हंस पक्षमें अवियाकी अनुत्त बन्ध हे और अनुदर मोक्ष और हु || 
.:  जीवमें अलग-अलग है। एक माननेपर वन्ध और मोक्षका उपपादन नहीं दोस नहीं, ई || 
““. ¦ “जाय कि अविद्याके अंशके आधारपर वन्ध और मोक्षकी व्यवस्था होलि यत मी | हे 
सकती, क्योंकि विरोधी विद्याका उदय होनेपर उस अविद्याका दिल या माना ग] | 
नहीं हो सकता और जीवन्मुक्तिके निवोद्दके लिए अविद्याका लि 2 र ळी 
किन्तु अविद्याका नाश होनेपर भी प्रारब्धके अनुसार उसके संस्कार है“ ळं ही 


अविद्याका छेश.कहा गया है। वस्तुतस्तु अविद्याका केश है दी नर्दी' 
अत जीवमें अद मानना ही. उश्चित हे ...... Digitized by eGangotri 
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| | J हताेकतविचर ] भांपांदुचादसहितं १३१. 
। तत्वत हट 


ते ्रत्याविद्यं मपञ्चस्य सेद्‌ न्यायनये यथा । 

अपेक्षाबुद्विजद्वित्वं शुक्तिरूप्य च भिद्यते ॥ ५१ ॥ 
| तेत्यायमतमें प्रत्येक पुरुषकी अपेक्षाबुद्धिसे जन्य द्वित्व भिन्न-भिन्न होते हें, 
| हर झफल्प्यादे प्रातिमासिक पदार्थं भी तत्‌-तद्‌ अज्ञानसे भिन्न हैं, वैसे ही प्रत्येक 
| अणे मेदस प्रपञ्चका भी मेद है, ऐसा भी कोई लोग कहते हैं ॥५१॥ 
| ततद्गानकृतप्रातिभासिकरजतवत्‌ न्यायमते तत्तदपे्षाुद्वि- 
| उद्वि्वच्च तत्तदविद्याकृतो वियदादिभ्रपश्चः प्रतिपुरुषं भिन्नः। शुक्तिरजते 
+ तया यद्‌ दष्टं रजतम्‌, तदेव मयाऽपीतिवदैक्यश्रममात्रमित्यन्ये । 


| | तरार हाण विजातीय मपश्च नाश होता है और जैसे उसी णमे प्रपश्वका नाश होता हैं और जैसे उसी ्षणमे 
| (तुके नाशक्षणमे ) वर्तमान अन्य तन्तुआंसे पूर्वपटसे विलक्षण पट उत्पन्न 
| शा वैसे ही इतर जीवोंकी अविद्या आदिसे--मुक्त जीवसे अन्य समस्तः 


| भा साधारण अन्य प्रपञ्च उत्पन्न होता है । 

| . प उन पुरुषोके अज्ञानसे # मातिमासिक रजतकी उत्पत्ति होती है 
पभ न्यायमतर्मे † उन उन पुरुषोंकी अपेक्षाचुद्धिसे ( अनेकमे एकत्व 
| लेहे ह है, यह एक है, इत्याद्रिपसे ) द्वि आदि संख्या उत्पन्न 
Fe हे उन उन पुरुषोंके अज्ञानसे आकाश आदि समस्त पदार्थाकी 
$. $ a अन्ञानकेः मेदसे प्रत्येक पुरुषके प्रति प्रपञ्च भिन्न-भिन्न है | 
| १ चभ से एकेल्व॑का अम होता है, जिस रजतको तुमने. देखो 
| ऐकि. पैसे ही निस प्रपश्चको तुम देखते हो, उसी प्रपश्नको 
| हा भी द रो मकार ऐक्यका अम ही है, वस्तुतः प्रपञ्च एक नहीं 
ME ON oo गोका मत है । 

ह है, शङ्का 


| होती है कि जिस स्थलमें एक कालमें अनेक पुरुषोंकों एक साथ ही 
शेत उन 


रोगी, परन्तु यह युक्त नहीं है, क्योंकि उक्त स्थलमे दवयोगसे 
| रा शान होरे युक्त नहीं है, उक्त स्थलमें दैवयोग 
| हे ER 'नेदं रजतम्‌? ऐसे बाधक प्रत्यक्षसे सोपादान रजतका 
| + भरे जवऱ्य मानना का अम . यथापूवे अजुवर्तमान रहता ही है। अतः 
| ते इए २०. इसलिए इष्टान्तकी असिद्धि नहीं है, यह भाव है। . .. 
| "(एयर अ, हि; वेद्ाच्तसि दवाम्तमे+;वित्क'०आदि अपेक्षा- 
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सभी पुरुषोंके अज्ञान एक रजतके प्रति कारण होंगे, अतः... "5 


SM | 
ग्रातिमासिकरूप्याद संश्रया] ७ १ 
अविधेशाश्रया माया विरवस्यत्यपरे जगु: ॥ ५ २॥ | | 
प्रातिमासिक रूप्य आदिकी प्रकृति ( उपादान ) जीवदृत्ति आविद्या है जर शो | 
रहनेवाली माया समसत विश्वकी प्रझाति ई, ऐसा कोई-कोई कहते हैं ॥५२॥ | 
जीवाश्रितादविद्यानिवद्दाद्भि्ञा मायैव इश्वराश्रिता | 
जीवानामविद्यास्तु आवरणमात्रे ग्रातिभासिकशुक्तिरजतादिविश्षेपेि च. 
उपयुज्यन्ते इत्यपरे ॥ ७॥ 
ईशस्य कर्दृता कीडक्‌ ? तत्र कोचित्‌ चक्षते । 
कायानुकूलविज्ञानाचिकोषाङ्तितेति ताम्‌ ॥ ५३॥ 
. ईश्वरम केसा क्त्व हे ! इस प्रश्‍नके उत्तरमें कोई लोग कहते हैं कि हू | 
ज्ञानचिकीषा-कतिमतत्व ही कतृत्व है ॥५३॥ | 


अवसितमरुपादानत्बम्‌ , तत्प्रसक्ताजुप्रसक्त च । 


कुछ लोगोंका यह मत है कि जीवोंमें रहनेवाले अज्ञानके सु | 

श्वरे रइनेवाळी माया प्रथक्‌ है और यही समस्त वियद्‌ आदि सा | 

प्रति उपादान है। और जीवोंकी अविद्या आवरणमात्रमे और उपादाकफ 
. प्रातिभासिक शुक्ति आदि विक्षेपमे उपयुक्त होती है # ॥७॥ 

[ अभिन्ननिमित्तोपादानत्वरूप ब्रह्मलक्षणमें प्रविष्ट ] उपादनलका 
समाप्त हुआ और उसके प्रसङ्गसे प्रांस जीवेश्वरस्वरूपनिरूपण रड ती 
स्वरूपनिरूपणके अनन्तर प्राप्त जीवैकत्व, नानात्व आदिका ह. | 
-इुआ। [ अब क्का निरूपण करते है. ]-- .:___-_-- कतृत्वका निरूपण करते हैं-]--..... ह 

उनकी | 
वुद्धिजन्य नहीं हैं, किन्तु अनेकद्रव्यजन्य ही हैं, क्योंकि अनेक दविर wn है। | 
आदिक कल्पनामें गोरव दै इसलिए अपेक्षाबुद्धि द्वि आदिकी व्यजक है, | 
* यपि जीवात्रित अविद्या स्वाप प्रपश्चके अति उपादान दै, अत हि | 
ही उपयोग हो, परन्तु जुक्तिर जतके प्रति उसका उपयोग नहीं ६ हती है वणी | 
रजतका अधिष्ठान जो शुक्तयवच्छिन्ष चैतन्य दै, उसमें जीवाविद्या ही गही है 


` अनुपपत्ति . नहीं है, क्योंकि “रजतादिमे? आदि पदसे 
बाचस्पतिमिश्रके समान शुक्तिर॒जतादिको जौवाविधाविषयीहत या स्ट न 


मानकर जीवाविद्याओंका प्रातिभासिक रजत आदिके: मति 
अनुपपत्ति नह हे In Math Collection. Digitized byreGangotri 
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॥ अल पक 0. 

अथ कीश कतंत्वस्‌ ई 6 

| ;-'तदेक्षत सोऽकामयत तदात्मान स्वयमङुरुतः इति 
| 6 ९ कन 

| ह्याल्यायमत इव कार्यालुकूलज्ञानचिकीपोकृतिमरबरूपमिति । 
ार्यातुकूलाविज्ञानमात्रं सा नेतरे तयो; । 

| कार्यत्वेनानवस्थानादिति चान्ये अचक्षते ॥ ५४ ॥ 

| * बोईकोई कहते हैं कि कार्यानुकूळशानवस्व ही कर्तृत्व है, क्योकि चिकीर्षा 
| (इसे इच्छा) और तिके कार्य' होनेसे तदनुकूळ अन्य चिकीर्षा और तिके 
| ग्रसेगें अनवस्था प्रसक्त होगी ॥५४॥ 

ह... चिकी OC a __Q र [a 

| ` अनये तु चिकीषोकृतिकतेत्वनिर्वाहाय चिकीर्षाकत्यन्तराेक्षायामन- 
|| सात्‌ कारयातुङ्लक्ञानवस्वमेव ब्रह्मणः कर्तत्वम्‌ । न च ज्ञानेऽप्येष 


| . न्ष कत कैसा है ? [ ब्रह्मं कोई धर्म नहीं है, अतः यदि कर्तृत्व 
| ६ े उसका स्वंरूप क्या है, यह आक्षेपकर्ताका भाव है ] | 

। Se आक्षेपके समाधानमें कोई लोग कहते हैं कि जैसे न्यायमतमें कार्या- 
| श * कतृत्वका लक्षण किया है, वैसे ही प्रकृतमें 
| a क्योंकि “तदेक्षत०' ( उसने (जरे) देखा, उसने चाहा, 
की ns जगद्रूप किया ) इत्यादि अति है [ यद्यपि 
क र हे तथापि औपाधिक कतृत्व है, यह भाव है ] | भू. 
लेके लिए गो कि चिकीषीके मति और कृतिके प्रति कतृताका 
|| भा, तो अनवस्था होई त अन्य चिकीर्षा और अन्य इतिकाः स्वीकार किया 
| 2. शेगीः इससे कार्यानुकूलज्ञोनवेस्व ही कईलका उक्षण है । कार्यानुकूलज्ञानवैत्त ही क्का लक्षण है । 
| ह कोषोकृतिमत्त्वमू--कपुत्वम्‌ । इसका विवेचन कुछ पदक्तियोंके 
॥ जा, गया है, लक्षणमें इच्छा, कृति आदिका यद्यपि समावेश नहीं 


| भेन हि "छा इतिके अनुकूल कृति ऐसा मानकर उनमें (इच्छा आदिके कतृत्वमें) लक्षण- 
` भ्र el तो परिशेषसे daa pee mma 


| पो है आदिके प्रति अन्यविध कदु होगा। इससे इसमें कर्दललक्षणका 
| दश शान है अस्वरस हे, अतः 'कार्यानुकूलज्ञानवत्त्व॑ कटुतरम्‌’ अथोत्‌ 
ह ७६. रल रहे, वह कर्ता है, ऐसा 'अन्ये तु' इख्यादिसे अन्य पक्ष 5 
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१३४ सिद्धान्तलेशसंग्रह [अग गक | 
Nn ओड > ष्ठे || 
सङ्गः । तस्य अहास्वरूपत्वेनाञ्कार्यत्वात्‌ । एवं च दिर `¬ | 
सुखादिकद्योकतिः, वीक्षणमात्रसाध्यत्वात्‌ वियदादि वीक ण | 


ज्ञानेमे यह प्रसङ्ग नहीं ग जह अज्ञ नहीं है, क्योंकि, शानके जदात्वरूप शन [गा क्योंकि. ज्ञानके ब्रह्मस्वरूप होनेसे वह के | 
कार्य नहीं है । [ तात्पर्यार्थ यह है कि सचिदानन्द परमात्मा समस्त रारा | 
कर्ता है और पूर्वमतर्म कर्ता वह. कहा गया है--जिसमें कार्यका ठीक || 
परिज्ञान, उसकी चिकीर्षा . ( कार्यको बनानेकी प्रबळ इच्छा) और झा | 
विषयिणी ( कार्यानुकूळ ) कृति हो । जो कर्ता होता है, उसमें कार्यविषयक झा, | 
- कार्थैविषयक चिकीर्षा और तदनुकूल कति रहती दै, जैसे-घटका कर्ता है- | 
कुम्भकार, उसमें घटका ज्ञान, घटकी चिकीर्ष और घटानुकूछ इति, येतीगे | 
विदयमान हैं । तुल्य युक्तिसे ईश्वरमें भी उपाधिवश कार्याचुकूळ ज्ञान, किग | 
और कृति माननी ही पड़ेगी, अन्यथा इश्वरके कतृत्वका निर्वाह नहीं होगा। ऐप | 
परिस्थिति कतीके छक्षणमें प्रविष्ट जो चिकीर्षा और कृति है, उगे | 
कार्य माना जाय या नहीं £ यदि उनको कार्य न माना जाय, तो झा | 
अन्य चिकीर्ष और तिके भी नित्य. होनेसे अद्वितीयत्वक्षतिके या | 
विरोध होगा, इसलिए चिकीर्षा और झतिको कार्ये अवशय मानता शे | 
यदि वे काये हैं, तो चिकरीपीके अव हितीय विकी नह | 
अनुकूर अन्य इति माननी होगी, इस प्रकार द्वितीय चिकीषी जर इते | 
होनेसे तदनुकूछ तृतीय चिकीर्षा और कृति माननी होगी, अतः १. डी. | 
` विचारधारा करनेपर अनवस्था ही होगी, ज्ञानकें अह्षप्वरू' षी नो | 
नित हवै, अतः तत्मयुक्त अनवस्थाःनहीं हो सकती दैः इसलिए ne | 
कतिसे रहित--“कार्यानुकूर' अथीत्‌ कार्थके लिए उपर जो र कर्त | 
जो हो वह कर्ता है--इस . प्रकार. प्रथम लक्षणमें अरुचि नता ण बि 
लक्षण कहा गया, यह भावं वै] | इच्छा और कृतिका * ` २ [ग | 
नहीं म क सिम अतः विवरणे सुख आंदिका जीव कर्ता दैः पा दधा गि, 
वीक्षणमात्रसे साध्य होनेसे वियद्‌ आदि वीक्षित कहे गये दै पक प आह || 
. %य॒ह तात्य है--जीवमें सुख आदिकी उत्पत्तिके अनुकूल सी a और नि रे 
उत्पत्तिके अनुकूल इच्छा या कृति नहीं दे, क्योंकि, ऐसा अञुभूत ` पडा गा । 
- तन्त्रकारने स्वीकार भो नहीं किया है। इसीलिए कायालुकूछ गी ware “हा 
करके ही विवरणकारका उक्त वचन सुत होता है, अन्यथा सेहत "६. ` अं न्यु 
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| _उतलसका विचार]  भाषाचुवादसहित : - १३५ 


पहत इति वदन्ति । ` 

एवं जीवोऽपि कर्ता स्याज्ञगतः स्वप्नजस्य च | 

ततः दष्टयनुकूलाथाऽऽलोचनेवेति : चापरे ॥ ५५ ॥ । 
| दि कार्यातुकूल शानवत्त्व कर्तृत्व माना जायगा, तो जीव भी जंगत और 
|| कडा कर्ता होगां, इसलिए सृष्टिके अनुकूळ आलोचनात्मक शानवत्त्व ही कर्तृत्व है, 
| ऐशकरेई लोग कहते हैं ॥५५॥ ह 
| आपे ठु कार्याचुूलसष्टव्यालोचनरूपज्ञानवस्वं कवम्‌ , न कार्यत 
| बासचमात्रम्‌ | धुक्तिरजतस्वाभभ्रमादिषु अध्यासानुकूलाविष्टानज्ञानवत्तवेन 


|| बर व्षणसे अधिक यलसाध्य हैं, अतः भौतिक पदार्थ स्मित हैं + इस 
| ऋ कलतरुकी उक्ति भी सङ्गत होती है । a 

| इछलोग कहते हैं कि मया इदं अष्टव्यम्‌’ इत्याकारक कार्यानुकूर जो 
| शासक ज्ञान है, वह जिसमें हो, वह कर्ता =^ र बदि हो, वह कर्ता है, केवल कर्ल ज्ञानवान्‌ केवल कार्यानुकूळ ज्ञानवान्‌ 
कक िसतीमन्यके आरम्भमें मज्लाचरण हे-- र 

१ निःश्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पञ्च भूतानि। 

| हे *स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलय: ॥ 

| पे be दे-जेसे पुरषके निःश्वासमें. कोई अयत्लविशेषदी आवश्यकता नहीं 
| गा ` ह ये समम ज्ञानके आगार चारों वेद प्रंयत्नके “विना ही-कार्य 
{W गनसे ही ये महाभूत हुए हैं, जिसका हिरण्यगभके साथ. चराचर विर्व 
ग "पशे ग थोर "दारय जिसकी मानो सुुति है, उस ब्रह्मका” नमन करता हुँ । 
| पे, शी fn अहवीक्षित ई ओर भोतिक चराचर प्रपञ्च बरह्मस्मित हैं, ऐसा कहा 
| भि कचित्‌ अनके लिए कल्पतरुकारने यह कद्दा हे कि 'वीक्षणमात्रेण सश्त्वात्‌ 
| तश (कक ब दार साध्य चराचरं. .वीक्षणाधिङप्रयत्वसा्यस्मितसाम्यात्‌ 
व द सततत हही भूतोंकी उत्पत्ति है, अतः सूतं: वीक्षित कहे गये हँ हिरण्यगर्भ 
| ` व्क समित १ है, अतः वीक्षणसे अधिक“ प्रयत्नसाध्यस्मितकी समानता होनेसे 
| $ ह क मोह चात त. छोकमें मन्दह्यासरूप जो स्मित है, उसमें वीक्षणसे-ज्ञानसे 
| त. पे लिवा दिए यत्न करना पड़ता है, वेसे ही चराचरी उत्पत्तिमें 
|| भ होने चराचर ह. च व्यापार करना पड़ता है, अतः वीक्षणाधिक यत्न- 
| जनेवत्तर्प क्त स्मित हैं, यह भाव है) इस कल्पतरुव्याख्याके आधारपर 
व ह सह हो चि तका ही छाभ होता है, क्योंकि “वीक्षणमात्रेण सष्टत्वात इसमें 
| | प नू प : शौ. कृतिका निरास 'हीता“है।०घह्‌ भि हैं ह eGangotri 
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सुजते स हि कर्ता' इत्यादिक्षत्येव जीवसय  सभप्रप्ञकलोते 
: बाच्यम्‌ । भाष्यकरेः "लाङ्गलः गवादीनुदहतीतिवत्‌ क्त्वो 
- र्थादिप्रतिभाननिमित्तत्वेन' इति व्यार्यातत्वा दित्याहुः ॥ 


क्ती नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर जीवमें भी शुक्ति-रजत और सकि | 
प्रति कतृत्वंका प्रसङ्ग होगा, क्योंकि उसमें अध्यस्यमान ( जिनका अधा 
` होता है, ऐसे ) रजत आदिके अनुकूल जो अधिष्ठानका ज्ञान है, हहै। | 
... परन्तु यह दोष नहीं है, प्रत्युत इष्टापत्ति ही है, क्योंकि “अथ रथान्‌० (सा कै 
` कलमें जीव रथ, घोड़े और मागेको उत्पन्न करता है, .क्योंकि वह जीव खा | 
' पदाथैके हेतुभूत कर्मका कर्ता है ) इस श्रतिसे. 'जीव स्वाम प्रपञ्चका का | 
है! ऐसा कहा गया है, नहीं इष्टपत्ति नहीं हो. सकती, क्योंकि भाष्यकार | 
व्याख्यान किया है कि जैसे 'ळाहुळ गो आदिका उद्वहन करता है! गहि | 
केवल औपचारिक है, वैसे ही रथ आदिके प्रतिमानके निमिषे त | 
कतृत्वका उपचारमात्र * है। _ | 


+ 'ाङ्गरं गवादीदुद्रति’ ( हल गाय आदि पश्चओंका उद्दहन करता be 
आदि पशुओंकी जीवनस्थितिको हल करता दे) इस प्रयोगमें लाजे ला | 
स्थितिकपुत्वरूप उद्दोदृत्व सुना जाता. है, वदद मुख्य नहीं हो सकता » है, लि” | 
भक्षण नहीं किया जा सकता दै । पश्चओंका उद्दहन करना कस हो सकता -* होगा 4 
ळाङ्गलसे कृषि होगी, कृषिसि गाय आदिकी स्थितिमें कारणभूत भूसा आादिका नर | 
प्रकार परम्परास औपचारिक कहा जाता दे, वैसे दी स्वप्र्‍रथ आदिक ज ल, 
द्दोता है उसमें कारणभूत धर्म आदिके, कतो होनेसे सिँ हि कता. ° अब बौ. 
स्वप्ररथ आदिके प्रति कृता कही गई है, वस्तुतः नहीं। इस प्रकार बा जो बत. 
कतृत्व--स्वप्रर्थ आदिके प्रति कहा दवै, विवरणमें सुख होता दे' ब 
` अतिपादन किया गया है, वह भी इससे औपचारिक ही सावित द रह 

ख्रष्टव्यम! (मुझे यह बनाना चाहिए) इस प्रकार आत्माके आ द तमि 
सुख आदि देखे जाते हैं, अतः मुख्य कतृत्वकी सम्भावना नदद oF 
प्रकार जो कल्पतरुका वचन है, इससे भी सष्टव्याल 
अभिप्रेत दे, (अतः अक्र स्था) कोई-विरो ध बडी हे, अड 2०0 दे 


SE 


|| ईशस्य शा्रयोनित्वात्तच्च कीइस्विधं भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


| द्द ईश्व सर्वत्व सिद्ध है, वह सर्वशत्व कैसा है! ॥९६॥ 


| नेनैव निखिलग्रपश्वरचनाकतभावेनाथेसिद्धं सर्वज्ञत्व॑ जह्मणः 'शाख- | 


(4 


| पित्रा (उ; मी..अ. १ पा, १ द, ३ ) इत्यधिकरणे वेदकतेत्वेनाऽपि 
| (रितम्‌ ॥८॥ | 


|| बतस्यैवाऽयोगात्‌ । 


|| निया है # ॥ ८ ॥ | 

| भ शङ्गा करते हैं कि ब्रहम सर्वज्ञ केसे . हो सकता है! क्योंकि जीवके 
| रहम अन्तःकरणका सम्बन्ध न होनेसे ह ॐ जग होनेसे नातूलसा दी संसग है | | | ही असम्भव हे +। 
| "मायस्य यतः? ` 
| सह, बह जहा है ) 


| > वे पह म्य है, "ऐसा 


(जिस आनन्दकन्दसे समस्त अपञ्चकी उत्पत्ति, स्थिति और 
इस सुत्रसे समस्त अपश्वका कर्ता होकर जगतका जो उपादान 
| ण आप्त होता हे, परन्तु सर्वज्ञत्वक्े विना सम्पूर्ण जगती 
$ भः र न भति शा त्व अह्ममें नहीं हो सकता हे, अतः ब्रह्मका स्ज्ञत्व 
भ रोख इती ह योनित्वात? (जहम सर्वज्ञ दे, क्योकि ऋगेद-आदि साङ 
ला है, पूरके ला रम वेदकतृत्वसे भी सवज्ञताका साक्षात्‌ साधन 
करे सता सायन शवः इंच सूत्रमें अथतः सिद्ध है ओर “शात्रयोनित्वातः 
|| भोति ए ६, क्‍योंकि पूर्वसूच्न ब्रह्मक लक्षण बोधन करता हे 'और 
रै t द साधन करता ह । 

सेवितः इत्यादि श्रुतियोंसे अह्यक्रे सर्वेज्ञवका साक्षात्‌ ही कथन 


YY 
| श 


| है। 
| 3 


भाव यह हे कि जीवमें ज्ञतृत्वका व्यवहार जो होता है, 
उपाधिके 


क च योक पार अभाव दी रहेगा, इरी उपाधि अन्तःकरण नहीं 
| % ल पर है, शतृ घरे भे जीवः’ इस उदाहृत शुतिसे अन्तःकरण जीवकी दी 
है शिक्य है, भवेज्ञत्वकां व्यापक है, हो, . जहाँ जहॉ सवत्व होगा 

8! `. कयोः शाती" देर'"ही' संवचत्व'हे १ इछि व्यापक 


| | सका स्वरूपविचार ] भाषानुवादसहित - १३७ ` 
|. झर जगतका कर्ता दै, इससे: अर्थतः और सम्पूर्ण वेदोंका कर्ता है, इससे - 


|| अग कथं मणः सर्वज्ञत्वं सङ्गच्छते । जीववदन्तःकरणाभावेन . 


MSS oO | 
| सौ समूर्ण मपञ्चरचनाके' 'कतृत्वसे ब्रह्मं अर्थतः" सिद्ध हुए | 
। Fr 'शाख्त्रयोनित्वातः इस अधिकरणमें वेदकरतृत्वसे भी ` समन ` 


९ 
ञ्चा अधिक हृढीकरण करनेके लिए इस सर्वज्ञवविचारका | 


“के आधारपर ही अवलम्बित हैं, इरवरके अन्तःकरण - 


+” = 0 हे व 
१ 0 000 STAN क AT, * ees अँ. 


[ 


सिद्धान्तलेश मथम पारे 


OS TENN DSI \ 


so A 


नतर््ल्ट्र्>्><< Teer ५“”* 


So) 


` तत्न सवर्थिविपयसर्वर्थीवासनोपथः । 
` साङ्षिताद्गाररवाती्थमते सार्वक््यमीरितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सम्पूर्णवस्तुविषयक सम्पूर्णधीवासनाओंसे उपहित ईश्वर सम्पूर्ण विषयवासगाक्व | 
साक्षी है, अतः ईश्वरमे सर्वज्ञत्व है, ऐसा भारतीतीर्थका मत कहा गया है ॥५७॥ 
.. अत्र सर्ववस्तुविषयसकलप्राणिधीवासनोपरक्ताज्ञानोपाधिक वर 
` अतस्तस्य सर्वविपयवासनासाक्षितया सर्वज्ञत्वमिति सारतीतीी दिप 


__ ग्रागेव दर्णितः । 


“~ 
~~ 


AN 


विच्छाया्राहिभिमायाश्चततिमेवेस्तदीशितुः । 

न्रैकालिकेप्वापरोक्ष्य प्रकटार्थकृुतो विदुः ॥ ५८ ॥ 
चितप्रतितिम्बका अहण करनेवाली मायादृत्तियोंसे इश्वरमें कालबत्रयमें रहेवे 

प्रपश्चका जो अपरोक्ष ज्ञान है, वह सर्वज्ञत्व दै, ऐसा प्रकटार्थेकार कहते हैं ॥५८॥ 

` प्रकटाथकारास्त्वाहुः--यथा जीवस्य स्वोपाध्यन्तःकरणपरिणामाश्ैतः 

ˆ ज्यप्रतिविम्मग्राहिण इति तद्योगात्‌ ज्ञाठृस्वम्‌ , एवं ब्रह्मणः स्त्ोपाधिमाया- 


३ इस आक्षेपके समाधानमें भारतीतीथे आदिका पक्ष पूवमें ही दिस 

' गया है कि स्वेवस्तुविषयकसम्पूर्णप्राणिधीवासनाओंसे उपरक्त अज्ञानसे उपहित! 

चैतन्य ईश्वर है, इससे अपनी उपाधिभूत वासनाओंके विषयीमूत वस्तुओंके 
अवमासकरूपसे इश्वरं सर्वेज्ञवकी उपपत्ति हो सकती है। ˆ | 

प्रकटाथेकार कहते हैं कि { जैसे जीवके उपाधिरूप. अन्तःकरणके 

परिणाम (बियाँ) चेतन्यके प्रतिबिम्बको अहण करते हैं, इसलिए उपे 

योगसे जीव ज्ञाता होता है, वैसे ही ब्रह्मी उपाधिमूत माय़ाके परिमाण चैते 


तृत्वक ° 
जञातृत्वकी निवृत्तिसे व्याप्य सवेज्ञतत्वका भी निरास हुआ, कारण कि व्यापकंके अभावसे व्याप्यर 


अभाव ठव है, अ द र 
के उ शग › यह सिद्धान्त हे, अतः पूर्वपक्ष होता है कि ब्रह्मे सर्वज्ञत्वकी उपपत्ति 


के स॒ वैवस्तुविषयस कळप्राणिधीवास « 
वैवस्तुविषयस नोपाधिकस्य तस्य सर्वज्ञः एवोपपत्ते? | 
` भअरन्थसे वस्य तत एवोपपत्तः 

दिखलाया गया है | द्रव्य. ए० ९४] त्वर एः | 


तीर प्रयोजक मतसे जीवमें ज्ञातृत्वढी योजक उपाधि अन्तःकरण है, ववै 
शातृत्व नहीं हे, ऐसा नो रे माया है, इसलिए मायोपाधिक ब्रह्मे सर्वज्ञवका व्य | 
उपा व श परन्तु हे ही और 'मायिनन्तु महेश्वरम्‌? इत्यादि थुतिसे माव 
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हमक सर्वजञताका स्वरूपविचार] भाषालुवादसहित १३९ 
IIIT = 
परिणामाश्चिस्रतिविम्बग्राहिणस्सन्तीति तत्प्रतिविम्बितेः स्फुरणेः कालत्रय- 
' चरतिनोऽपि प्रपञ्चस्याऽपरोक्षेणाऽवकल्नात्‌ सर्वेज्ञत्वमिति। . 
न तत्वयद्विक्ृतो भूते स्मृतिं भाविनि तूहनम्‌ ॥ 


रहममें [ वर्तमान वस्तुका अनुभव दे ], भूतकालीन वस्तुका स्मरण है और 


भविष्यकालीन वस्तुका भी ( मूझोक्त प्रकारसे ) ज्ञान है, इसलिए ब्रह्म सर्वदा सवश _ | 


है, ऐसा तस्वशद्धिकार कहते हैं। 
तस्वशुद्धिकारास्तूक्तरीत्या ब्रह्मणो विद्यमाननिखिलमप्रपञ्चसाक्षात्कार- ` 
सम्भवात्‌ तजनितसंस्कारवत्तया च स्मरणोपपत्तेरतीतसकलवस्त्ववभास- 
सिद्धिः । सृष्टः प्राङ्‌ मायायाः सृज्यमाननिखिलपदार्थर्फुरणरुपेण जीवादश- 
नुरोधेन विवतमानत्वात्‌ तस्साक्षितया तदुपाधिक्रस्य ब्रह्मणोऽपि तत्साधक- 
्वसिद्धेः अनागतवस्तुविषय विज्ञानोपपत्तिरिति सवज्ञत्व समर्थयन्ते । 
सदा सर्वस्य सत्त्वाततु साक्षिणा कोमुदीकृतः ॥ ५९ ॥ | 
सार्वर्ये ज्ञानरूपत्वामिष्टं न ज्ञानकर्दता । | 


TT 
प्रतिबिम्बको अहण करनेवाले हैं, अतः उनमें प्रतिबिम्बित स्फुरण ( चैतन्य ) 
तीनों कालमें रहनेवाले प्रपञ्चको अपरोक्षसे विषय करते हैं, अतः ब्रह्मम 
सवज्ञत्व हो सकता है । 

| तत्त्वशुद्धिकार कहते हैं. कि पूर्वोक्त रीतिसे सम्पूर्ण वर्तमान रञ्चका 
साक्षात्कार सम्भव है ओर विद्यमान वस्तुविषयक साक्षात्कारसे उत्पन्न संस्कारके 
भाश्रयरूपसे भूतकालीन सम्पूर्ण वस्तुके अवभासकी सिद्धि होती है। 
सृके पू्वकालमें जीवोंके अदष्टवशसे सज्यमान सम्पूर्ण पदार्थोंकी वृत्तिरूपसे 

/ मायाका परिणाम होता है, इससे मायामे प्रतिविम्न होनेसे मायोपाधिक ब्रह्मे 

| भी मायाकी वृत्तिके प्रति कतृत्वकी सिद्धि होनेसे अनागतवस्तुविषयक विज्ञानकी 

|| उपपत्ति है, अतः ब्रह्मके सर्वेज्ञत्वकी सिद्धि है । 

Moo Oooo त्त्र 

| i ‡ इस तत्त्वशुद्धिकारके मतमें पूर्वमतसे यह विशेष दै--पूर्वमतमें ईशवरका अतीत-अनागत- 

„` विषयक ज्ञान अपरोक्ष ही है और इस मतमें जीवके समान इंसरका भी अतीत आदिविषयक ज्ञान 

१ परोक्ष है, क्योंकि छोकमें वर्तमानविषयक ज्ञान ही अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता हे । अवमान 

£| विषयक अपरोक्ष ज्ञान नहीं कहा जाता, अतः लोकमें अनुभूत स्वभावका शालन भी अतिक्रमण 

नहीं कर सकता हे। | 
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१४० सिद्धान्वठेशसंग्रह 
भाष्ये5स्य 5 55 लीयत त ते विदुः ॥ ६० | 
सूक्ष्मरूपसे सभी पदाथाँके विद्यमान होनेके कारण साक्चिरूपसे स स 
अवभासक है ऐसा कौमुदीकार कहते है । ज्ञानरूपत्व ही सर्वेज्ञत्व है, नाष | 
नहीं, इसीलिए माष्यमें ज्ञानकतृत्व जीवका छिङ्ञ कहा गया है, ऐसा भी दे (शेर. | 
कार ) कहते हैं ॥९९॥६०॥ | 
कौमुदीकृतस्तु वदन्ति-स्वरूपज्ञानेनेव ब्रह्मणः स्वसंसृष्टसवीबमात. | 
कत्वात्‌ सर्वज्ञखम्‌ । अतीतानागतयोरप्यविधायां चित्रभित्तौ विमृ | 
न्मीलितचित्रवत्‌ संस्कारात्मना स्वेन तत्संसणेस्याऽप्युपपततः। न हु | 
वृततिज्ञानेस्तस्य सर्व्व्वस्‌ । 'तमेव भाम्तमचु भाति सग झी | 
कौमुदीकार कहते हैं कि स्वरूपज्ञानंस ही # त्रह्म अपने साथ सखद | 
सब पदार्थोका अवभासक होनेसे सर्वज्ञ है। जेसे विसृष्ट होनेसे भनमित्यतष | 
चित्र संस्काररूपसे चित्रमित्तिमे रहता है, वैसे ही अतीत और अगार | 
पदार्थ अविद्याके संस्काररूपसे रहते हैं, अतः उनके साथ ब्रह्मका सखल है | 
इसलिए अतीत और अनागत विषयके साथ सम्बन्ध होनेसे तत्‌ संय अश 


रूपण किया गया है, और ई न ल ना 4 


a 


अ [ मथेम छर | 


# पूवेके दो मतोंसे इृत्तिज्ञान द्वारा ब्रह्ममें सवेज्ञत्वका नि 


च्छ | 

स्वरूपज्ञानसे ज्रह्मही सर्वज्ञताका निरूपण किया जाता हे । अतीत भार वण त होता | 
च ° च , 
हि ररूपसे इते दें, इसलिए उनका प्रह सा ३ 

ओर सुष्टिकालमे संस्काररूपसे विद्यमान रहते दे, इसलिए तञ नहीं हो बस्ती! | 


अतः अतीत और अनागत वस्तुओंसे सम्धक्त बह्ममें सर्वेज्ञववकी अनुप? पह || 
देवताधिकरणके भाष्यमें और आरम्मणाधिकरणके भाष्यमें अतीत ओर अनागत गवा है। 
कालमें और सृष्टिकाळने संस्कारात्मना अवस्थिति रहती हे, इसका व अब है. 
इसमें एक वातकी न्यूनता रहती दै, उसे जानना चाहिए-जव स्थूल मे व्ही क. है। 
सूक्ष्म प्रपव नहीं है और प्रलयकालमें सूक्ष्म प्रपश्न है, तो उस क सित 
अतः सब कालमें सव प्रपञ्चक्रे साथ त्रह्मक्रा सम्बन्ध न an | 
सिद्ध नहीं होगा । ' = त्यष्ट भित ऐर | 
“तमेव भान्तम्‌? इसमें 'एवके अवधारणार्थक होनेते यद अ ह , पहाडी ९ || 
विषये प्रकाशनमे अन्य किसी बस्तुकी अपेक्षा नहीं करता दै, हि वह र | 
| पृत्तिळी अपेक्षां नहीं दै, परन्तु स्वरूपज्ञानस दी ब्रह्म स्वसम्बर्ड ₹ 
करता दै । इस विषयमें भी कुछ विचारणीय अंश है, जैसे नक रोच होता ल | 
लिए मायाइत्तिकी अपेक्षा करे तो 'तमेव? इस श्रौत अवधारणके : है, तोभौत | 


, ie 5 बजि चे ता 
थड आदिके अवभाखन्छ। जीव /अन्तःक र्‌ा. क्री “झपेक्षा कर 
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बृत्तिज्ञानानामपि प्रलयस्य वक्तव्यतया ब्रह्मणस्तदा सर्वज्ञत्वा 
| ` द्वया ्राथमिकमायाविवतरूपे ईक्षणे तत्पूवके महाभूतादो च 
| प्रसज्ञाच । एवं सति ब्रह्मणस्सवविषयज्ञानात्मकत्वसेव स्यात्‌, 
|, सदलं सर्वशत्वमिति चेत्‌, सत्यस्‌। सर्वविषयज्ञानात्मकमेव 
` दः न तु सर्वज्ञानकर्तृत्वरूपं ज्ञातृत्वमस्ति ।. अत एव 'वाक्यान्वयात्‌ः 


RES: ° __ Css 
| हित होनेपर सव वस्तुओंका प्रकाश होता है ) इस अवधारण ( एव ) 
| नहित श्रयमाण श्रतिके साथ विरोध होगा और 'एकमेवा द्वितीयस्‌? ( एक ही 
| बय) इस अवधारण श्रुतिके आधारपर सुष्टिके पूर्वकालमें महामूतांके 
| गात वृत्िज्ञानोंका मल्य है, यह कहना होगा, इसलिए उस कोले वृत्तिका 
| बा हेनेसे बरम सर्वज्ञवाभावकी मसक्ति होगी और प्राथमिक ( आद्य ) 


| | गदे प्रथम परिणाम ईक्षणमें और उस ईशक्षणपूर्वक महाभूत आदिकी सश्टिमें 
की सट्टता भी नहीं रहेगी । 


` इस प्रिस्थितमें ब्रह्मकी सववस्तुविषयज्ञानात्मकता ही सर्वज्ञता | होगी. 
| | 'शाकातारूप नहीं होगी, ठीक है, सर्वविषयकज्ञानात्मकत्व ही सर्वज्ञ 


थोकर सर्वविषयकज्ञानस्वरूप ब्रह हि शतला नश देः. सारला आ सर्वज्ञानकर्तृत्वरूप ज्ञातृत्व 
| भर होगा ही, यदि इस अनुपपत्तिक्रे परिद्दारके लिए सम्पूर्ण जड़ वस्तु बत्तिसाक्षिप 
शित होती हैं, यह अवधारणश्रुतिका अर्थ माना जाय, तो त्रह्मचेतन्य भी 
हम प यो ४ जड वस्तुको प्रकाशित कर सकता है, इसमें आपत्ति नहीं है । 
द भि रैत्यनपेक्ष अम स्वरूप श्ञानसे ही सर्वावभासक होकर सर्वज्ञ है, यह कहा जाता 
धो होता है नेहा इत्यादि श्रतिके आधारपर ग्रल्यकालमें सब इृत्तियोंका विनाश 
| बलि वृत्ति द्वारा, सष्टिक पूवैकाळमें बृत्तिका अभाव होनेसे, “तदैक्षत? ( उसने 
|| हे “कार इक्षण नहीं हो सकता हे । यहाँपर भी विचार करने लायक एक 
| पषा जि मे आजा साया आदिकी सत्ताका अवश्य अङ्गीकार करना होगा, क्योंकि 
| (क न भवार भादि छः पदार्थ अनादि माने गये हैं । एकमेवाद्वितीयम्‌? इत्यादि 
च दे आधारपर सुर्य नहीं मान सकते हैं, परन्तु माया आदिके अनादित्वकी प्रति- 
| ङ क्षणा हेग... टत कार्येरुप द्वितीयसे रहित जहा था, यह “द्वितीयम्‌ 
के प्त -यायके अजुसार सर्वविषयकज्ञानकतृत्वप्रतिपादक श्रुतिके वळसे 
वस्तु हे ही नहीं, ऐसा अर्थ अद्वितीय श्रतिका क्यों न किया 
भरने, सायाचत्तिकेदी।सपलसक्समर्थम किया है । 


१४२ सिद्धान्तलेशसंग्रह 


[ भथंम nanan ््््््््््य्् मे | | 

(उ. मी, अ, १ पा. ४ खू. १९ ) इत्यधिकरणे हवि) 7 ७ ४ छू. १९ 9 इत्यधिकरणे विज्ञातृत्व नी \ 

मित्युक्तं भाष्यकारैः । “यः सबज्ञ' इत्यादिशुतिरपि तस्य ज्ञान | 

भिग्रायेणेब योजनीयेति । श्त | 
हृश्यावच्छिन्नरूपेण चितः कार्यत्वसम्भवात्‌ । 

ार्वस्यं ज्ञानकतृत्वं वाचस्पातिमते स्थितम्‌ ॥ ६१ ॥ 

इस्यावच्छिन्नल्पेण चैतन्य कार्यरूप हैं, अतः ज्ञानकुंत्व ही सवश्व है, ऐर | 

वाचस्पतिमिश्रका मत है ॥६१॥ | 

N_ . , 6 | 

यद्यपि ब्रह्म स्वरूपचेतन्येनेव स्तरसंसृष्टसवावभासकम्‌, तथाऽपि तत | 

स्बरुपेणाऽकार्यत्वेऽपि इञ्यावच्छिन्नरूपेण तु ब्रह्मकार्यत्वात्‌ । 'यः सकः | 

(सर्वज्ञ) ब्रह्मम नहीं हैं अर्थात्‌ बरह्म ज्ञाता नहीं है । इसीलिए 'वाकयासयात 8 | 

इस अधिकरणमें भाष्यकारने विज्ञातृत्वका जीवके लिज्लरूपसे कथन कियाहै। | 

यः सर्वज्ञः (जो सर्वज्ञ) इस श्रुतिकी भी ज्ञानरूपताके अम्प्रियरेहै | 

योजना करनी चाहिए। . | यु 

† आचार्य वाचस्पतिमिश्र कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्म अपनेते एम; | 

सब वस्तुओंका अवभासक स्वरूपचैतन्यसे ही है, तथापि स्वरूपतः चैतन्यके खी | 


कार्य न होनेपर भी इऱ्यावच्छिन्नरूपसे वह कार्य ही है, इससे यः | 
श्ुतिम द्रष्टव्यरूपसे कहा गया हा | 


+ 'वाक्यान्वयात?, “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इत्यादि 
जीव नहीं है, किससे १ इससे कि 'इदं सर्वमात्मा” ( यह सब थामा ) व्य रि 
वाक्य तातते सर्वात्मक बह्म ही अन्वित हैं। विज्ञातारम्‌ इत्यादि ब बे ] 
पूर्वोक्त श्रुतिस्थ आत्मासे जीबात्माका प्रण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस वन ` ३ | 
ही वोधन होता दै, अतः  भूतपूवविज्ञातृत्व धर्मका, जो जीवमें ही था, 
अतः द्रव्य परमात्मा ही है, जीव नहीं। इसमें विशत धरम जी ढा अक्र 
हे, ब्रह्मत्राधारणविज्ञातृवका कथन नहीं हे, अतः त्रह्म स्वरूपतः संव प § 
यह भाव है । क्लीन 

† सव बेदान्तोंका लक्ष्य नित्य निर्विशेष चैतन्य दी है, अतः “ह 
है, उसका वाच्य यह नहीं हो सकता दै, इसलिए उसका. अर्थ की उपपति हो ** | 
विशिष्ट चेतनके काये होनेसे “सर्वज्ञः में प्रत्ययार्थ जो कतुतव छ श जाल णं क प 
ब्रह्मे सर्वज्ञानकतृत्वप्रतिपादक श्रुति दै, उसकी उपपत्ति होते क तो केव | 
होगा जीवके लिइरूपसे भाष्यकारने जो विज्ञातुत्वका कथन किया दै, ढत इरि | 


घिकर' तको तति 
न्वयाधिकरणकी . सिद्धात्तकोहिफं ह्हीकूत ति्विशेष by हासे | 
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ear 
६ `» 


F | = ्ननक््चुतेरि न्‌ 
| शतिमिश्रा' ॥ 5३] | __ च्य ह ¢ 

|  -नर्चलजञीबोऽपि वृत्तिमनपेक््य स्परूपचतन्येनेव किमिति 
|| हपाब्राशभासयति १-7 

| बुद्धी संतृज्यते जीवः सर्वगो च्यक्तिजातिवत्‌ । 
अन्येस्तद्वृत्त्युपारूढो ज्ञाता विवरणे स्थितः॥ ३२ ॥ 

| गोर आदि जातिके व्यापक दोनेपर भी उसका योव्यक्तिमें ही सम्वन्ध होता है, 
| ' उह जीवके व्यापक होनेपर भी उसका अन्तःकरणमें ही सम्बन्ध होता है, ओर अन्त:- 
| (न्न इत्तिक ऊपर आरूढ होकर अन्य विषयोंके साथ उसका सम्वन्ध होता है, 
है. वह (जीव ) ज्ञाता. होता है, ऐसा विवरणमें कहा गया है ॥६२॥ 

. शोतं विवरणे-ब्रह्मचेतन्यं सर्वोपादानतया सर्वतादास्म्यापन्नं सत्‌ 
| पुर सवमवभासयति, न जीवचेतन्यम्‌ । तस्याऽविद्योपाधिकतया 


| जदि शनजननकतत्वकी ( ज्ञानोरपत्तिके प्रति कर्तृत्वकी ) प्रतिपादक श्रुतिके 
| भनेरै गी विरोध नहीं है ॥ ९ || ह 


| ह श होती है कि इश्वरकी नाई जीव भी वृत्तिकी अपेक्षां न करके 
6" विषयोंका परिज्ञान ( प्रकाश ) क्यों नहीं करता है # ! 
उ. ४ सपर विवरणकारने यह समाधान किया है--अश्मचैतन्य सभीका 


| न गग सभीके SI तादात्म्यरूप होकर स्वसम्बद्ध सब पदार्थोका 
| | / प कि जीवचैतन्य; कारण कि 7 ० वह अविद्योपाधिक होनेसे 
पी भे < 

गि शसत्यधिकरणमें सर्वविषयंकज्ञानकतृत्व कहा दै, इसलिए पूर्वपक्षमें 
|, है, तथापि क जस्वरससे श्रीवाचस्पतिमिश्रके पक्षका उपक्रम है। भायः यद्यपि 
| पता है, शहि * याक साथ मायाका तादात्म्य होनेसे मायावच्छिन्न चैतन्य कार्य 
| ग येरे बसि ene तु ब्रह्मकार्यत्वात्‌? इस मन्थक्री अनुपपत्ति नहीं हे । 
| कं कि त न जीव भी सब वस्तुओंका अवभासक हो, तो आपत्ति 
ह हे जीन भो न्यरूप जीवकें व्यापक होनेसे अपनेसे सम्बद्ध यावत्‌ 
कोड क दोर सवेज्ञ प्रसक्त होगा, अतः जीवको स्वरूपज्ञानसे अवभासक 
भेह, ` लेरूपचेतन्यको किसी करणकी अपेक्षा न होनेसे चळु आदि 
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Fo EP [ मथम पि 
सर्वंगतत्वे$प्यसुपादानत्वेनाडसक्ञित्वात्‌ । यथा सर्वगतं गोलसा य ७ | 
वादश्चादिव्यक्तिस्गिस्वामावेऽपि सास्नावद्यक्तो संसृज्यते त 
सङ्गयपि जीचः स्वभावादन्तःकरणे संसृज्यते । तथा च यदाऽनतःक् | 
परिणामो इत्तिर्पो नयनादिद्वारेण नित्य विषयपर्यन्त चक्षू सिम्‌ | | 
झटिति दीषग्रमाकारेण परिणम्य विषयं व्याझोति, तदा तमप्त | 
विषयं गोचरयति । केबरलाएन्यदाह्मस्याऽपि तणादेरयःपिण्डसमारूदागिरद. | 
ववत्‌ केवळजीवचैतन्याप्रकारयस्याऽपि बटादेस्‍न्‍्तःकरणबच्युपारूण क | 
ग्रकाइ्यत्व युक्तम्‌ । | 
यद्वाऽन्वःकरणोपाविजीवो इत्या बहिर्गतः । 
विषयन्रह्मचेतन्यामेद्‌व्यक्त्याऽर्थभासकः ॥ ६३॥ | | 
अथवा अन्तःकरणोपाधिक जीव वृत्तिद्वारा बाहर निकलकर विषयचेतन्य भौ | | 
ब्रह्मचेतन्यकी अभेदाभिव्यक्तिसे अर्थका अवभासक होता है ॥६३॥ | 


यद्वाऽन्तःकरणोपाथिकत्वेन जीवः परिच्छिन्नः । अतः संसगामावत | | 


सर्वगत है, तो भी विषयोंके प्रति अनुपादान होनेसे घट आदिके साथ उ 
सम्बन्ध नहीं है । जैसे गोत्व जाति व्यापक है, तथापि उसका स्वमावसे का 
आदि ब्यक्तिके साथ सम्बन्ध नहीं है, परन्तु साखावाठी गो व्यक्तम ही स | 
सम्बन्ध है, वैसे ही जीवके विषयासज्ञी होनेपर भी वह स्रभावतः अन्तर | 
के साथ संसृष्ट होता है। इस रीतिसे जीवका स्वभावतः विषयके सर | 
सम्बन्ध न होनेपर जब नेत्र आदि द्वारसे अन्तःकरणकी पिह | 
णाम दिषयदेश तक निकळकर चक्षुकी रश्मिके समान सहसा % | 
राके आकारसे परिणत होकर विषयको व्याप्त करता है, तब ह | 
उस परिणामके ऊपर चढ़कर उस विषयको प्रकाशित करती | रि | 
आदिका केवल शुद्ध अभिसे दाह नहीं होता है, परन्उ न्य वह | 


# NSN NS SANA SNA A 
i 4 


ऊपर आरूढ़ होकर तृण आदिको अभि दग्ध करती है, वैसे ही 


चैतन्यसे विषयका प्रकाश न होनेपर भी बत्तिके उपर आरै 
विषयका प्रकाश करता है, यह मानना युक्त है । र्त 4 

अथवा जीव अन्तःकरणोपाधिक चैतन्य है, अतः दका रश | 
इसलिए विषयके साथ उसका सम्बन्ध न होतेसे १०८. ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri * ळू 


करा विचार ] भाषाचुवादसहदित १३५ 


">>> १७७४७७४७७७ TT 
ज NNN NP NNN NP NP NN NP NS NAN NA Lr 
eA ३. 


| भ्रासयति । इतिद्ठारा तत्संसृष्टविषयावच्छिच्न्नहमचैतन्या- 
| यत्तो तु तं विषय प्रकाशयति । 


fn“ ~ चु ~ च्य ग्र | च 
अथवा सर्वगोडविद्याइतोउता न प्रकाशते । 
बद्धावनाइतों इत्तिभप्मावरणमासकः || ६४ ॥ 


अथवा यद्यपि जीव व्यापक और अन्तःकरणावच्छेदेन अनावृत है, तथापि अविद्या-. 
| सोते खय अप्रकाशमान होकर विषयोंका प्रकाश नहीं करता है । बइतिद्ारा 
हम ~ ~ र > 

| वराका भङ्ग होनेपर तो विघयोंका प्रकाश करता है ॥६४॥ | 


| अथवा जीवः सर्वंगतोःप्यविद्यावृतत्वात्‌ स्वयमप्यप्रकाशमानतया 
| दियाननवभासयन्‌ विषयविशेषे बत्त्युपरागादावावरणतिरोधानेन तत्रैवाउमि- 
किड. नल 


` || सकता हे । वृत्तिके द्वारा वृत्तिमान्‌ अन्तःकरणके साथ सम्बद्ध विषयावच्छिन्न 
| ऋेत्यके साथ अन्तःकरणावच्छिन्न जीवचैतन्यकी अमेदाभिव्यक्ति होनेसे 
| हक जीवचेतन्य पट आदि विषयका प्रकाश करता है # । 2322 

अथवा जीवके सर्वगत होनेपर भी अविद्याबृत होनेसे वह स्वयं भी 


ह शात त न्यान च परिहार--जीवको . अविद्याग्रतिविम्ब मान कर और उसे व्यापक स्वीकार करके 
| धिग है! इस 'यद्वा? पक्षमें जीवको अन्तःकरणोपाधिक मान कर उसे परिच्छन्न माना दै, भतः 

। oe रुन आझम ही नहीं है, क्योंकि स्वल्प परिमाणवाळे जीवका विषयोंके साथ संबन्ध ' 
fo हि ना वह अकाश नहीं कर सकता है, यह भाव हे । इस मतमें अभेदा- 
| इनो, का प्रयोजन दै, इस पक्षका अवलम्बन करके वृत्ति द्वारा विषयावच्छिन्न 
| ष, हाई चतन्यकी अभेदाभिव्यक्ति दोनेके बाद ही विषयोंका प्रकाश 


| ह es चतन्य जीव दे, इस अथम पक्षको मान कर इस “अथवा? कल्पसे परि- 

भ जा हो "सम जीव व्यापक और जगतके प्रति अनुपादान है, तथापि उसका 
|| "६४ होनेपर क सवंगतोऽपि’ इसको उपलक्षण मान कर 'विषयसंसष्टोडपि? ( विषयके 
|| के आप होनेपर ) यह भी जानना चाहिए । अन्यथा यह झाङ्का मूलमें हो सकती है कि 
| "पदे, इ हर भी विषयोके साथ उसका संसर्ग न होनेसे जीव विषयका . प्रकाश नहीं 

भी „= पे हैं, फिर आइत माननेडी कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि 'माँ न 
§ तीह सकता त्त जानता हूँ ) इस प्रकारका अनुभव नहीं होता दै, इसलिए जीव 
3 ` सि चैतन्य ही ९ "ह शक्क हो सकती है, परन्तु यह युक्त नहीं दै, क्योकि अन्तः- 
इषे जातक मामू भतीतिका विषय होनेसे व्यापक जीवैतन्यमें अन्तःकरणा- 
जा जानता के रहनेपर भी विषयदेशमें वह आवृत ही है, और “व्यापकरुपसे में 
श _ १९ र श्प (रका झनुभना मी'होताव्ेकः Digitized by eGangotri 


; प विषय प्रकाशयति । एवं च चिदुपराग चळ व्यक्तस्तमेव विषयं प्रकाशयति | एवं च चिदुपरागाथत्वेन, ह । 


. अंप्रकाशमान है, इससे विषयोंका अवभास न करता हुआ किसी एक क्षि | 
` वृततके सम्बन्धसे आवरणका विनाश होनेके अनन्तर उसी विये अमिन | 
.... होकर उसी विषयको प्रकाशित करता है । इत्तिके बिना जीवचैतन्य कि 


` वृत्तिनिर्गमकी अपेक्षा करके वृत्तिके साथ सम्बद्धमात्र विषयका 


के साथ सम्बन्धके लिए बृत्ति है ) इस पक्षमें सर्वतः व्यापक कः । | 


होगा बोरगे, उसी गि 


१४६ सिद्धान्तलेशसंग्रह 


[ प्रथम परि . | 
जद > बाई ) विषयच. | 
[मिव्यक्त्य्थत्वेन, आवरणाभिभवाथत्वेन वा वृत्तिनिगेममपेश्य क्या | 
विषयमात्रावभासकत्वात्‌ जीवस्य किश्विज्जञत्वमप्युपपद्यते इति ॥ ॥.॥ | 
वृत्तेश्रिदुपरागो वा अभेदव्याकिरेव वा। | | 

फलमावृतिमङ्गो वा वत्राऽऽधयं कीदशं भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

वृत्तिका प्रयोजन--चित्‌के साथ सम्बन्ध, अभेदाभिव्यक्ति अथवा आवर | 
भज्ञ--है, उनमें से चित्के साथ सम्वन्ध कैसा होता है! ॥६५॥ | 
“अन्न प्रथमपक्षे सर्वगतस्य जीवस्य वृत्त्यधीनः को विषयोपराः! | | 
बस्याऽपिं हिं पूर्वेसिद्धयोनिषिक्रिययो बिंषयजीवचैतन्ययोस्तादातमस | | 
संयोगस्य वा न सम्भवत्याधानम्‌ । { 
नेयायिकादिवत्‌ केचिद्विषयत्वं स्वभावतः । j 

कोई लोग कहते हैं कि जैसे नैयायिक. लोग विषय-विषयिभाव सम्बन्ध से| | 
मानते हैं, वैसे ही इतिसे विषयविषयिभाव सम्बन्ध उत्पन्न होता है । j 


अवभासक नहीं होता है, ऐसा सिद्ध होनेपर चितके साथ सम्बन्धके ह्ण 
चैतन्य और जीवंचैतन्यके अमेदके लिए और आवरणके नि | 
| व प्रक | 


करता है, इसलिए जीवमें अल्पज्ञत्वकी भी उपपत्ति होती है ॥१०॥ ! 
इन पूर्वोक्त तीन पक्षे से प्रथम पक्षमें अथात्‌ ‹चिदुपरागार्ी पि 


कौनसा सम्बन्ध है £ अर्थात्‌ कोई मी सम्बन्ध नहीं दै, कार 

विषयंचेतन्य और जीवंचेतन्यका गा भी तादात्म्य या संयोग नही हो प | 
[ भाव यह है कि जिनका तादात्म्य व्यवहारमें देखा जाता है, वह 
रहता है, बीचमें कहींसे नहीं आता है, अतः विषय या | 
सम्बन्ध प्रथमसे ही रहेगा, आगन्तुक नहीं होगा अर्थात्‌ इतित हृ | 


|! Fe वयक सम्बन्ध-विचार | भाषालुवाद्‌सं हितं १४७ 


f केचिदाह र 
| से वृत्तिगिगम वेयथ्यादिन्‍्ये तद्द्वारसज्ञमम्‌ ॥ ६६ ॥ 


। ~ ~ ~ र्य ७ ~ ~ ड 
| क्षेई लोग कहते हैं कि केवळ विषयाविषयिभाव संसग माना जायगा, तो इत्तिका 


| हो व्यय होगा, अतः विषयसंयुक्तवत्तितादात्म्यसम्बन्ध ही बत्तिसे 
| उग्र होता है ॥६६॥ ` | | 
| ने तु-विषयविषयिभावमात्रनियामिका वृत्तिथ्ेदनिगताया अप्ये- 
| -नवकृस्तत्षियामकत्वं नातिप्रसङ्गावहमिति तन्निर्गमाभ्युपगमवैयथ्र्यी- 


| एल विषयचेतन्य और जीवचेतन्य स्वभावतः ही # निष्क्रिय हैं, अतः 
| तनन कोई भी सन्निकर्ष नहीं हो सकता हे, इसलिए 'सम्बन्धार्था वृत्ति? 
| ¥कहना असङ्गत है ] । 

॥ सस आक्षेपके समाधानमें कोई छोग कहते हैं कि विषयविषयिभाव 
|| नही इतिसे उन्न होता है † । 


| 
|) हा निर्गम व्ये होगा, अतः विषयविषयिभांवसम्बन्ध अभिमेत 
|| शे ' [ तात्य यह है कि सिद्धान्तमे--परोक्षविषयस्थलमें अनुमित्यादि 


उप्‌ तम्य 

.. डिक हित जीवचैतन्यका अनुमेय आदि विषयके साथ वृत्तिनिगमके 
| हे > आदिमे अन्यतर कमे या उभय कमेके न रहनेपर भी पार्थिव भाग और 
| र माना जाय १ जाता ह, वेसे दी प्रकतमें द्विविधकर्मके न रहनेपर भी संयोगसम्बन्ध 
| 

| शन भत: ण! क्योंकि जो संयोग आरम्मसे ही सिद दै, उसकी उत्पत्ति 
|च ष क संयोगसम्बन्ध नहीं माना जायगा, यह भाव है । 

ह कषे परन्तु वृत्तिके जीवचेतन्यका बृत्तिकी उत्पत्तिके पूर्वसें विषय-विषयिभाव सम्बन्ध 


| नच प है द ह यह्‌ आक्षे ~ क ९ e 

| व ग तते आधान क्षंपपरिह्ार करनेवाले 'केचित्तु'का अभिप्राय है, अर्थात्‌ संयोग 

। शत है, भतः दोष उत्पत्ति--नहीं होता है, परन्तु उक्त विषयविषयिंभाव सम्बन्ध 
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| केस नाउमिसंहितः । किं तु विषयसन्निहितजीवचेतन्यतादात्म्यापन्नाया 
| 


| न भेग सहते हैं. कि परोक्षापरोक्षस्थरसाधारणविषयविषयिं- ˆ 
| चन वृत्ति प्रयोजक है, तो अनिर्गत इन्द्रियवृत्तिके भी . 
सम्वन्धके नियामक होनेमें कोई अतिप्रसक्ञ नहीं है, : 


र 228 सङ्का होती है, किन्तु यह युक्त ,नहीं हे, क्योंकि विषयचेतन्य ' 
शार ही निर तक अनुसार आरम्भसे ही संयोगका स्वीकार किया जायगा तो «. 


अनन्तर विषयविषयिभाव सम्बन्ध उत्पन्न होता है, और यह अनि- . 


आ षया ;विषयविषयिभावसम्बन्ध एवेति । FR 


- 
ब्डग् 


१४८ सिद्धान्तलेशसंग्रह क र सर 
वृत्तेविषयसंयोगे तस्याऽपि तद्द्वारक पर्यरासम्वर्वो हसे | 
चिदुपरागो5भिसंहित इत्याहुः र 
तरज्ंतरुसंस्पशान्निदीस्पर्श तराविव | 
विषये वृत्तिसंसगाजीवसज्ञ परे विद्‌: ॥६७॥ 
तरङ्ग और तरुके स्पर्शेसे दृक्षमे नदीका स्पर्श होता है, येत ही विमा | 
बृत्तिके सम्बन्धसे जीवका सम्बन्ध होता है, ऐसा भी कोई कहते हैं ॥६७॥ न 
अपरे तु--साक्षादपरोक्षचेतन्यसंसर्गिण एव सुखादेरापरोष 
अपरोक्षविषये साक्षात्संसग एष्टव्यः । तस्माद्‌ वृत्तेविषयसंयोगे बृ 


MS © ७ 
बिना ही विषयविषयिभांव सम्बन्ध है--ऐसा माना गया है । परोक्षस्यठ सेहे 
बृत्तिंका बाहर निगमन न मान करके जीवचेतन्यका विषयके साथ समन 
मामा जाता है, वैसे ही अपरोक्षस्थलमें भी वृत्तिके निर्गमनके बिना जीवंरैतन्यनन 
विषयके साथ विषयविषयिभाव सम्बन्ध मान करके 'जीवकी वृत्ति जिस अधने 
बिषय करेगी उसी अका जीव प्रकाश करेगा अन्यका नहीं! इस तिस | 
एंक विषयके प्रकाशनकाळमें अन्य विषयका प्रकाश प्रसक्त नहीं होगा, 
अपरोक्षस्थरके छिए भी वृत्तिनिगमन व्यथसा है, इस प्रकार विचार करते ह | 
विवरणाचार्य, जो वृत्तिका निगम मानते हैं, विषय-विषयिमाव सम्बन्धको बृष | 
जन्य नहीं मानते हैं, ] किन्तु विषयसन्निहितजीवंचेतन्यके साथ तादास्म 
वृत्तिका विषयके साथ संयोग होनेपर विषयसज्ञिहितजीवचेतन्यका 
वृत्ति और विषयके संयोग द्वारा जो विषयसंयुक्तवृत्तितादाल्यरूप परमप | 
प्राप्त होता है, वही चिदुपरागशब्दसे कहा गया है, ऐसा मानते हैं #ँ। ` | 

कोई लोग कहते हैं कि जीवचैतन्यके साथ साक्षात्‌ सरिर 
आदिका आपरोक्ष्य ( प्रत्यक्ष ) देखा जाता है, इससे अपरोक्ष i 

अतन्यका (सर्वत्र ) साक्षात्सम्भन्ध ही वाञ्छनीय दै) परमासन 
[ तात्पर्य यहं है कि सुख आदि आभ्यन्तर पदार्थोंके साक्षात्कार | 
उनके साथ साक्षात्सम्वन्य ही देखा जाता है, इसलिए घट आदि अप प | 
` साक्षात्कारमें भी साक्षात्‌ संम्बन्धको ही श्रयोजक मानना चाहिए! ~ 


|| 
+ विषयको व्यास करनेवाली वृत्तिका अधिष्ठान दे--दिषयसी १ 
इसलिए बृत्तिका तादात्म्य जीवचतन्यमे है । 
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| गी पाथविषयका सम्बन्ध-विचार] भाषाचुवादसहित १४९. 
0000006000 
त्‌ तदवच्छेदेन तदुपादानस्य जीवस्याऽपि सयोगजसंयोगः 
| की | कारणाकारणसंयोगात्‌ ार्याकार्यसंयोगवत्‌ कार्याकार्यसंयोगात्‌ 
| -ह्मएण्योगस्याऽपि युक्तितोल्येना5भ्युपगन्तु युक्तत्वादित्याहुः । 
| द्वितीयपक्षे जीवस्याऽसर्वयत्वाद सङ्करात्‌ । 
विषयत्रह्मचेतन्याभेदव्यक्त्येव तं परे ॥ ६८॥ 
|| अमेदामिव्यक्त्यथी त्तिः इस द्वितीय पक्षमें जीवके अव्यापक होनेके कारण उसके 
| जायन होनेसे विषयावाच्छिन्न ब्रह्मचेतन्यके साथ अमेदाभिव्यक्तिक द्वारा विषयके 
|| ज तादालय-सम्पादन ही वृत्तका प्रयोजन है, ऐसा कोई लोग कहते हैं || ६८ ॥ 
. | ह, कहाँपर साक्षात्सम्बन्ध कहींपर परम्परासम्बन्ध माना जाय, - तो कार्व- 
॥ अणगावोंमे भेद होनेसे गौरव ही होगा, इसलिए एक ही साक्षातसम्बन्ध 
|| हाळरासं प्रयोजक है, परम्परासंसर्ग ( विषयसंयुक्तवृत्तितादात्य ) प्रयोजक 
| हो है ]। इससे बृत्तिका विषयके साथ संयोग होनेके बाद वृत्तिरूप विशेषणकां 
| स नेसे व्यवच्छेदेन वृत्तिके उपादानभूत जीवका भी संयोगजन्य सयोग 
| हा हा है [ल यह है कि वृत्ति जीवंचेतन्यका कार्य है और 
.. अभय न्य वृत्तिका उपादान कारण है और बिषय 
नरा नही है, इसलिए जीवचैतन्यके क्रमशः कार्य जर 
| पन्य और विषयके संयोगसे वृत्तिके प्रति क्रमशः कारण 
| गशरणरूप जीवचेतन्य और विषयका संयोग होता है, यही संयोगज 
| _ भ साक्षात्सम्बन्ध क्षात्कारगे , जैसे 
| Fes साक्षात्कार प्रयोजक है ] जैसे 
| आगे > कार्य और अकार्यका संयोग होता है, वैसे ही 
| सत मानन = + रेण और अकारणका संयोग होता हे, ऐसा 
| ह ल्ह) . 7 [58 


“~= 


कार्प 


| ऐता भेस और पळसे कहा गया कि उक्त रीतिके समान होनेसे कार्याकार्यके 
“ह| संयोग भीहो सकता है, क्योंकि ऐसा माननेमें कोई 
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` १५० EE क सिद्धान्तलेशसंग्रह 


_ विस जतो किम | 


तादात्म्यापन्न्रह्मचेतन्यामेदाभिव्यक्ति षयतादातः 
चिदुपरागोऽभिसंहितः । सर्वगततया सेवपयसभििसपि बब | 
रूपेण विषयाऽ्वभसकत्वे तस्य साधारणतया पुरुषविशेषापरोश्‍्यव्यवत 085 
योगेन तस्याउन्तःकरणोपहितत्वरूपेणेब विषयाऽवभासकत्वात्‌। एइ, | 
विषयापरोक्ष्ये आध्यासिकसम्बन्धो नियामक इति सिद्धान्तोऽपि क्क 


कुछ एकदेशियोंका मत है कि __ कुछ एकदेशियोंका मत है कि अन्तःकरणसे उपहित घट बहे हे | 
अवभासक जीवचेतन्यका--विषयोंके साथ तादात्यरूपको प्राप्त हुए ऋ | 
चतन्यके साथ अमेदकी अभिव्यक्ति द्वारा--घट आदि विषयके साथ तादा । 
का सम्पादन ही # चिदुपरागशब्दसे कहा जाता है । जीवके व्यापक (सरा) | 

` होनेसे सब विषयोंका सन्निधान होनेपर भी उसको सर्वगतरूपसे विन्न | 
अवभासक माना जायगा, तो प्रत्येक पुरुषके प्रति जीवके साधारण होनेसे पुल | 
बिशेषके आपरोक्ष्यकी व्यवस्थिति नहीं होगी, इसलिए उसको--अन्तकणेः | 
पहितत्वरूपसे | ही--विषयोंका अवभासक माना जाता है। विषयावमए | 
जीवंचेतम्यका वृत्तिसे विषयतादात्म्य सम्पादनके स्वीकार होनेपर तिके 


| ः # इन एकदेशियोंका कहना हे कि अन्तःकरणके प्रति यदि जीवचतन्य उपादा शो । 
| ' अन्तःकरणवृत्तिका भी उपादान और अधिष्ठान होकर उसके साथ इत्ति त hf 
| परन्तु यह नहीं हे, इसलिए विवरणाचायको उक्त परम्परासम्बन्ध न 
` कारण कि खुद विवरणाचार्यने कहा है--'एवं विषयासङ्गथपि जीवः स ` 
संसरज्यते? ( यद्यपि जीवका विषयोंके साथ सम्बन्ध नहीं दे, ho गोमि 
अन्तःकरणके साथ उसका सम्बन्ध रहता हे ) गोत्वादि जातिका जैसे र | 
सम्बन्ध होता दे, वैसे ही अन्तःकरणके प्रति जीवके उपादान ताचो अमिश | 
स्वभावतः अन्तःकरणसे ही संसग हे, अतः संयोगजसंयोग भी वि ' दिम | | 
नहीं हे, इसलिए एकदेशीके मतका उपक्रम दे । यद्यपि बिम्बभून « दी 
व; प्रति उपादान होनेखे अझ और विषयका तादात्म्य पूर्णे 
` = विषयतादात््यापञ्च ब्रह्की और विषयावभासक तार 
मिव्यक्ति होनेसे जीवचैतन्यका विषयके साथ ततस्रे दी तादात्म्य सि प 
तादात्म्य निर्वाहकत्वढी अनुपपत्ति नहीं दे। ` 
† अर्थात्‌ जीव सवगत है, तथापि जिस पुरुषके अ™न्तःकरणसे 
अवभास करेगा, वही अर्थ उसीको अपरोक्ष दोगा अन्यको नहीं, इथ # 
लिए अन्ताकरणीधहितित्वे दियीं पत्या हे!“ भीव॑ हैः by eGangotri 


| | ता न कक र यविपयका सम्बन्ध-विचार] भाषानुवादसहित १५१ 
| करता ES 
है | TS द 

| = यपा । जीवस्य सर्वगतत्वे प्रथमः पक्षः, परिच्छिन्नत्वे 
|, तेव तयभेदादि्याहुः ॥ ११॥ ` ` हि रिया ११॥ ४ 5 ` 
| कार ( आपरोक्ष्यमे ) अध्याससिद्ध तादात्म्य सम्बन्ध ही नियामक है, 
| था द्वान्त मी सङ्गत होता है, द्वितीय पक्षके साथ साडुर्य भी नहीं है ४, 
|. दनि जीवके व्यापकत्वपक्षम प्रथम पक्ष है, और परिच्छिन्नत्वपक्षमें द्वितीय पक्ष 
| ३ इस कारका उनमें मेद है ॥११॥ 


न 
|| ,समन्धके लिए वृत्ति ढे, यह प्रथम पक्ष दै, अभेदाभिव्यकिके लिए वृत्ति है, यद द्वितीय 
| हहे ओर आवरणासिभवके लिए बृत्त है, यह तृतीय पक्ष दे । इनमें से अथम पक्षमें भी वृत्तिसे 
' शेदमिव्यक्ि ही मानी जाय, तो द्वितीय पक्षसे प्रथम पक्षमें कोई वैलक्षण्य नहीं होगा, यह झड्का 
| सरन्न माव हे। इसपर उत्तर दै कि जीवको व्यापक माननेवालोके मतसे प्रधम पक्ष है और 
|| चोपन्न मानते दे, अथात जिनके मतमें अन्तःकरणोपाधिक जीव हे, उस मतसे द्वितीय पक्ष 
|| वतः साइयै नहीं हे । तात्प यह है कि यथपि प्रथम और द्वितीय पक्षमें बृत्तिजन्य अभेदामि-' 
`| नषि सयान हे, तो मी प्रथम पक्षमें अभेदकी अभिव्यक्ति द्वारा विषयावभासक जीवतैतन्यके 
|| सशय तादात्मयका सम्पादन बृत्ति करती दै । और द्वितीय पक्षमें बृत्तिसे--विषयावभासक 
हक विषयावच्छिन्न चैतन्य--दी दी--अभेदाभिव्यक्ति होती है, अतः परस्पर 
| सो पाइये नहीं है। र | 
|. ता रथम पकम व्यापक होनेसे विषयदेशमें सदा सन्निहित विषयावभासक जीवचैतन्यका 
"न्न अहाचेतन्यकी अभेदाभिव्यक्ति करनेके लिए वृत्ति हे और द्वितीय 
परिच्छिन्न होनेसे वृत्ति उसको विषयके सान्निध्यमें ले जाती है, उसके बाद विषयान - 
के साथ उसकी 'परिच्छिन्न जीवकी? अभेदाभिव्यक्तिका भी सम्पादन करती 
है पा यै नहीं है। इस अकारका यहद परिद्दार मूलमें कहे गये सर्वत्व और 
|| एके होता सूचित होता हे और पूर्वका परिहार 'प्रथमपक्ष' और 'द्वितीयपक्षः पदोंसे 


| सम तो पांतर परिहार होता दी नहीं है, क्योंकि 'सम्बन्धाथा वृत्ति? इस पक्षमें 
| भसे : होता है और “अभेदाभिव्यत्तयर्था वृत्तिः’ इस पक्षमें अभेदाभिव्यक्ति 
| भेष माछ होता होती है, ओर पूर्वोक्त परिह्वारसे भी दोनों पक्षोंमें अभेदाभिक्ति ही वृत्तिर 
| शश चि ह साइयेका परिहार करना केवळ वाडकाप्रासादावरोइणमात्र हे, 
ह भे नद “पस्छ ` कै पक्षसे ही इसका उपन्यास किया गया है । 

|| १. गिरय य इति ( सम्बन्धके लिए बृत्ति है ) इस प्रकार कहनेवाले. 
३ र धये यन्य - विषयोंके अवभासक रूपसे अभिमत जीवचेतन्यका घट आदि 
१६... पेकरण अः्चन्ध तत्तत्‌ विषयाँसे संसष्ट इृत्तिसे उत्पन्न हुआ विवक्षित 
E गारे जेब त स्वच्छ होनेसे स्वयं ही चैतन्यके ne समर्थे है, 
वि पिरम नही कर चक्र?" यकि कअ है जब घठ़ 


0. 


` 
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जनता 22 ¬ 7 ज [ भथम परिः । 
अथ द्वितीये काऽभेद व्याकिस्तन्नाऽपि केचन Fe जज | 

कुल्याद्वारेव सा वृत्या क्षेत्रकासारवार्रणो: ॥ ६९ | 
` द्वितीय पक्षमें अमेदाभिव्यक्ति क्या है! इस प्रश्‍नके उत्तरत कोई लोर 
कि जैसे खेत और ताळावंका जल नाली द्वारा एक होता है, बैसे ही बचि दार 
वच्छिन्न चैतन्य और अन्तःकरणावाच्छित्र चेतन्यका एक होना अमेदामिव्यक्ति है 
अथ द्वितीयपक्षे केयममेदाभिव्यक्तिः ? यी 
केचिदाहुः--झुल्याद्वारा तडागकेदारसलिलयोरिव विषयान्त/क्णाः | 
` बच्छिन्नचैतन्ययोृत्तिद्वार एकीमावोऽभेदाभिव्यक्तिः एवं च यया | 


TTR TR न 


वृत्तिका प्रयोजन अभेदकी अभिव्यक्ति है, ऐसा जो द्वितीय. कश छा | 
गया है, उसमें अमेदाव्यक्तिका स्वरूप कया हे * ! ; 
इस आश्षेपके ` समाधानमें कोई लोग कहते हैं कि जैसे नाह्ना | 
ताराब और खेतकें जरूका एकीभाव--अमेदाभिन्यक्ति होती हे, के | 
ही विषयावच्छिन्न चैतन्य और अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्यका जो गष | 
द्वारा एकीमाव है, वही अभेदाभिव्यक्ति है।। इस रीतिसे गी 


आदिको बृत्ति व्याप्त करती है, तब घट आदिमें रहनेवाली अस्वच्छता उस बृत्ति ति 
हो जाती है, इसलिए घट आदिमें चेतन्याभिव्यल्ञनकी योग्यताका आधान वृत्ति इस | 
अतः "अन्तःकरणं हि स्वस्मिन्निव स्वसंसर्गिण्यपि घटादो चैतन्यामिव्य्तिय 
( अन्तःकरण ही अपनी नाई अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले घट आदिमें भौ चेतन्यकी र 
योग्यताका सम्पादन करता हे ), यद कथन भी उपपन्न होता दै । लोकम यह re शी 
कि जो स्वतः अस्वच्छ है, वह स्वच्छद्रव्यके संयोगसे प्रतिविम्ब आदिका झह ड्या विसा. 
स्वतः अस्वच्छ दै, परन्तु जल आदि स्वच्छ द्रव्यकें साथ सम्वन्ध होन pr | 
करनेकी योग्यता आ जाती हे । घट आदिमें स्वसन्निद्दित जीवचेतन्यकी के कमीही 
जीवचैतन्यकी व्यज्ञकता है और प्रतिबिम्वितत्व चैतन्यका व्यज्ञयल है है। और 


के | 
कया | 
॥॥ | 


€ गयां 
अझारके वयज्गयन्यञ्जकतारप सम्बन्धके लिए इृत्तिके निर्गमनका वर्णन किया | द] 
सम्पादित इसी सम्बन्ध घट आदिका अवभास होता दै। तेजन दै, ६ | 


. ® प्ररनकतीका तात्पर्य यह दे कि अभेदाभिव्यक्ति वृत्तिका अहण 

| जीवको परिच्छिन्न मानकर कहा गया दै । इसलिए इस मतरमे a | हद 
"३ विम्बभूत विषयावच्छिन्न ब्रह्मचेतन्यक्री वृत्तिसे अमेदामिव्यक्ति ग 'उपाधिकी शिव 
. अखण्डब्रह्माकारवृत्ति उपाधिकी निवतेक हे, वैसे wget जीव और कै है । 
अतः भेद करनेवाली उपाधिके ( अन्तःकरण और विषयके ) रह है! ^| 
क्या हे, यद न्‌ व 


ळ| 


ह | अभिव्यक्त नहीं हो सकता, इसलिए इस मते अभेंदामिव्यक्ति प ४ | 
+ .- †तासयं यहृ है कि यद्यपि उपाधि दी उपघेयका मद जॉय, तो स | 
एकेदेशस्थ दी जाय अर्थात “डॅपॉर्थि भैरिंकेफिय लए देशो = = = 


- ' sg ES 
xh Fe 
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| यिका खरूपविचार ]. भाषानुवादसहित १५३ 
| आय विषयम्रकाशकप, तथाऽपि तस्य इति १ तथाऽपि तस्य वृत्ति- 
। वियावच्छि र a ९ 
|. इक्ीमाेन जीवत्वं सम्पन्नमिति जीवस्य विषयप्रकाशोपपत्तिरिति । 
| तत्यपाथो हढं विम्वम्रतिविम्बभि दास्थितेः । 
च्य अर ही, 6 गामित॑ a ७ र 

वृ 0 हक ॥ ॥ र 
दोई ढोंग कहते हैं कि उपाथेके रहनेपर बिम्ब ओर ग्रतिबिम्बका मेद अवश्य . 
| हहे इसे वृत्तिके अग्रभागमें ब्रह्मचैतन्य विषयके प्रकाशक प्रतिविम्बका अर्पण 
| शत है [ और इस प्रतिविम्बका जीवके साथ एकीभाव अमेदाभिव्यक्ति है ]|| ७०॥ 
| अने लाहुः-विम्बस्थानी यस्य विषयावच्छिन्नस्य ब्रह्मणः प्रतिबिम्बः 
| कर व्र 6 6 
| प्लेन जीवेन एकीमाबो नाऽभेदाभिव्यक्तिः । व्यावतेकोपाधौ दर्पण इव 


`| शिगवच्छित जह्मचेतन्य ही विषयका अवभासक होता है, जीवचैतन्य विषयका 
| समासक नहीं होता, तथापि विषयावच्छिन्न ब्रह्मचैतन्यका वृत्ति द्वारा अन्तःकरणा- 
' | त चैतन्यके साथ एकीभाव होनेसे उसमें ( विषयावच्छिन्न अ्नचैतन्यमें- ) 
| सङा समभव है, इसलिए “जीव विषयका प्रकाशक है” ऐसा उपपन्न होता है | । 
| कोई रोग कहते हैं कि बिम्बस्थानापन्न विषयावच्छिन्न ब्रह्मका प्रति- 
| "सत जीवके साथ एकीभाव अमेदाभिन्यक्ति नहीं 7..." एकीमाव अमेदामिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि व्यावतंक क्योंकि व्यावर्तक 
| en i रहेतो घटावच्छिज्ञ आकाश और मठावच्छिन्न आकाश भिन्न नहीं होते, 
। | त्या ह एकदेशस रहते हैं, वेस ही प्रकृतमें अन्तःकरण और विषय यद्यपि अलग अलग 
(| व डं पै दोनों एकदेशस्थ हुए, इसलिए विषयावच्छिन्न चैतन्य और अन्तःकरणा- 
|), सारांश च भि नहीं हुए किन्तु एक हुए, यही अभेदाव्याक्ति वृत्तिद्वारा अभीप्सित है । 

| ऐशा हः कि अभेदाभिव्यक्ति होनेपर भी जीवंचेतन्य विषयका अवभासक नही 
`| शिक साय पके १ह विषयके अति उपादान नहीं है; अतः उसका ( जीवचैतन्यका ) 
| पो अवभासक a है। यदि यह कहा जाय कि बह्मचतन्य ही उपादान होनेसे 
के तिके समा तो यह भी' युक्त नहीं है, क्योंकि 'आलोकसे घट प्रकाशित 
? | होती है। का गत जाना” ऐसी जीव द्वारा घट आदिका अवभास वोधक- 
, | भवत. मेह्चतन्य ही विषयक 

| क तदास्य है । ही विषयका अवभासक हे, क्योंकि विषयादिके साथ 
| \ णे 
| स 


सिद्धान्तलेशस | 
के [ भथम्‌ छे | 
जाग्रति तयोरेकीमावायोगात्‌ । या 
ृत्तिकृतामेदामिव्यक्त्या विषंयावच्छित्नस्य ब्रह्मणो | 

` ब्रह्मणस्तदा तद्विषयसंसगौभावेन , तद्रस्वासम्भवे सति तस्य स | 
भावापत्तेश्र । किन्तु विषयावच्छिनन ्रह्मचेतन्यं विषयसंसृष्टाया सो | 


दर्षण आदि उपाषिके रहनेपर प्रतिबिम्ब और विम्बका एकीमाब होगाहे | 
नहीं । [ माव यह है कि जैसे दर्पणके रहनेपर दर्षणमें पड़ा हुआ प्रतिकिम ब | 
बिम्बस्थानीय सुख आदिका अभेद अभिव्यक्त नहीं होता, क्योंकि उस खम | 
बिम्ब और प्रतिबिम्बका स्पष्टरूपसे मेद भासता है, वैसे ही प्रकृत स्थढ्मे कि | 
और अन्तःकरणरूप व्यावर्तक उपाधिके रहते बिम्बभूत ब्रह्मचैतन्य और प्रतिविष- | 
भूत जीवचैतन्यका अभेद मी अभिव्यक्त नहीं हो सकता, इसलिए वृक्ति | 
अमेदामिव्यक्ति होती है, यह कहना उचित नहीं है ] । | 
# और कथञ्चित्‌ यह मान भी लिया जाय कि वृत्तिसे अभेद अमिर | 

होता है, तो यह आपत्ति आवेगी कि वृत्तिद्वारा अमेदाभिव्यक्तिसे वियावच्छि | 
ब्रह्म मी जीवत्वकी प्राप्ति होनेसे उस समयमे ब्रह्मका उस विषयके साथ सवन | 
न होनेसे अक्षको उस, विषयका अवभास नहीं होगा, इससे अक्ष गर | 
होगा । [ तात्पय यह है कि विषयावच्छिन्न ब्रह्मे जीव होते! | 
` उससे ईश्वरत्रकी निवृत्ति अवश्य माननी होगी, ईस " कह 
मकी जीवावस्थामे घटादि विषयके साथ त्रक्षको भ प्र 
है, इसलिए घटाद्वि विषयका द्रष्टा मी अक्ष नहीं होगा। me |’ 


8 परिज्ञात न होनेसे ब्रह्मे असर्वशत्व स्पष्ट ही शिण 
हे 


+ द्वितीय दोष देनेका तात्पर्य यह दे कि तत्त्वसाक्षात्कारसे जेसी क खै | 
प्रकृतमें वेसी अभेदाभिव्याक्ते विवक्षित नहीं दै, किन्तु एक न विषयंडूप उपाकि | 
जैसा उनका अभेद अतीत होता है, वैसा दी वृत्तिसे अन्तःकरण च वतन रु 
देशस्थ होनेसे तनिवन्धन विषयावाछिन्न चैतन्य और अन्तःकरणान झा 
औपचारिक अभेदार्भिव्यक्ति विवक्षत हे । इस औपाचारिक का यह क | 
प्रयुक्त दोष नहीं है, अर्थात्‌ उपाधिके रहनेपर अभेद नहीं दद के लॉक बन, { 

क्योंकि 'मेरा दी सुख दर्पणे आसता है? इस प्रकार प्रातिबिम्ब और | अतः विम 
ह होता है। इसलिए अभेदाभिव्यक्तिपक्षमें निवद हो घा द्वितीय 
| इत्यादिसे कह गया दोष युक्त नई हे, इस भस्वरसखे ' ‘eGangotri 
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जक 
A : प्रतिबिम्बं समपयतीति तस्य प्रतिबिम्बस्य जीवेनेकी भावः । 


f षि प्रकाशक ~ i 
| _ाज्तकरणतदपततिवियवच्छिचैतनयनां ्रमात्भ्रमाणप्रमेयभावेन 


| । न च वृक्युपहितचेतन्यस्य विषयप्रमात्वे तस्य विषया- . 
| दवाततन्यस्येव विषयेणाऽऽध्यासिकसम्बन्धामावात्‌ विषयापरोष्ष्ये आध्या- 
. | दसमन्स्तन्तं न स्यादिति वाच्यस्‌, विषयाधिष्ठानचेतन्यस्यैव 


१ 


| झि विखस्थानीय अह्का जीवके साथ एकीमाव अमेदामिव्याक्ते नहीं 
| है किन्तु विषयावच्छिन्न अह्मचेतन्य विषयसंसृष्ट वृत्तिके अग्र भागमें विषयका 
| क्ला करनेवाले अपने प्रतिबिम्यका समपैण करता है, इसलिए उसके 
0 शमिंका ही जीवके साथ एकीभाव हे । [ और यही प्रतिबिम्बके साथ 
| फ़ोमव अमेदामिव्यक्ति है, तात्पर्य यह है कि जैसे कोस्तुममणि या किसी 
॥ तरमा अपने स्थानसे निकलती हुई बड़े आकारमे परिणत होकर विषयः 
| न्न जाती है, वैसे ही हृदयदेशमें रहनेवाले अन्तःकरणकी वृत्ति 
| 'ेकरणसे लेकर विषयपर्यन्त अवच्छिन्नरूपसे जाती है, इस बृत्तिका 
| दि पग कहा जाता है । उस pg पड़े हुए 
| ॥ ३ कौर कि हे साथ जीवका पक मा अनेदामिव्यक्ति 
| कामी कद अभेद होनेसे वृत्ति और बृत्तिमानमें प्रतिबिम्बित 
| सापि रे इसलिए--बृत्तिबिम्बित चैतन्यका वस्तुत: 
| क द्‌ ही है, परन्तु वृत्तिके द्वारा अमेदा- 
काकी बि उनमें विषयावभासकत्वका स्वीकार करनेसे अन्तःकरण, 
ण + ~ ` गौर विषय--इन तीनोंसे अवच्छिन्न चेतन्योंका प्रमाता, 
| गति ( तिप असङ्कर ( भेद ) भी उपपन्न होता है । % यदि वृत्तिसे 
`| सिष्य युक्त ) चैतन्य प्रमा मानी जायगी, तो उसका 
| तिने रेच समान विषयके साथ आध्यासिक सम्बन्ध न होनेसे 
॥ | हि. तिक शत गतत नहीं दोर) इतः मेहर म आध्यासिक सम्बन्ध तन्त्र नहीं होगा, इस. प्रकारकी 
पु Rr w णचि | ७ 
| क अमाता है, अन्तःकरणब्ृत्यवाच्छिन्न चेतन्य प्रमाण है और 
| ऐक. .पेतन्य दे, इस प्रकार अन्तःकरणप्रतिबिम्बित और अन्तःकरणवृत्ति- 


|| कै भवे, साता और प्रमाण चैतन्य हें ॥ इस प्रकारका भेद उपपन्न होता 
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के 


र व ४ 
१५६ सिद्धान्तठेशसंग्रह | | 
“ हिपपेणाआ्वच्छिण॒स्प इतत प्रतिबिम्बिततया ददे वृत्ती प्रतिबिम्बिततया तद्भेदेन समन्या 
विम्बत्वयुक्तं ब्राह्मं स्यात्‌ जैवं तद्पलक्षितम्‌ । 
च ~ ha] e ~ & र <) 

RS त्तो विषयचतन्यं तदभेदं च तां परे॥ ७१।॥ 
विम्बत्वसे युक्त ब्रह्मचैतन्य है ओर विस्बत्वसे उपलक्षित जीवनैतन्य मे 

होनेपर जो विषयचैतन्य है, उसका अमेद ही अमेदाभिन्यक्ति है, ऐसा मी के 
कहते हैं ॥ ७१ ॥ | 


अपरे त्वाहुः--विम्यूतविषयाधिष्ठानचेतन्यमेव साश्षादाधयाहिक | 
सम्बन्धलाभात्‌ विषयप्रकाशकमिति तस्येव बिम्ब॒त्वविशिश्रुपेण भेर | 
सद्भावेऽपि तदुपलक्षितचैतन्यात्मना एक्षीभावोऽमेदाभिव्यक्तिः । न षं | 
सति जीबन्रहमसाङ्कयम्‌, न वा ब्रह्मणः स्जञत्वविरोधः बिम्बात्मना एप | 
यथापूर्वमवस्थानादिति ॥१२॥ | 
______ 8 3 3 मम 
आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि विषयसे अवच्छिन्न चेतन्यका ही गो 
विषयका अधिष्ठानसूत चैतन्य है, व्रृततिमे प्रतिबिम्ब है, अतः उसके च | 
अभेद होनेसे अधिष्ठानके साथ आध्यासिक सम्बन्ध भी है। [माव हल | 
विषयके आपरोक्ष्यम आध्यासिक सम्बन्ध अर्थात्‌ अध्याससिद्ध a | 
नियामक माना गया है--इसका निर्वेचन “एवञ्च विषयापारोदये | 
सम्बन्धो नियामकः इति सिद्धान्तोऽपि सङ्गच्छते’ इत्यादिसे 
अध्याससिद्धतादास्य अर्थात्‌ विषयाधिष्ठानचेतन्यका विषयके साथ य | 
प्रकृतमें वृततिप्रतिविम्बितचेतम्य ही अधिष्ठानचैतन्य दै, ॐ | 
तादात्म्य सम्बन्धकी उपपत्ति हो सकती दै, यह भाव है ] शिळी 
बिम्ब _ 
कोई लोग कहते हैं कि विषयका अघि्ठान गर द्र 
से, विषयका पकाश तीह | 
ही, साक्षात्‌ आध्यासिक सम्बन्धका लाम होनेसे ठ नत | 
लिए विम्बत्बविरिष्टचेतन्यका बिम्बस्वरूपसे प्रतिविग्गलनि धत द्भ | 
साथ मेद होनेपर भी बिम्बल और प्रतिविम्बल रूपसे उपर ठ | 
रूपसे जो एकीभाव है वही अमेदामिव्यक्ति दै. बा रे पम | 
` २ ` अमेदामिः्यक्तिके माननेपर जीव और ब्रह्मका साय र है ही । हा | 
विरोध मी-तही.दै»”ब्योकरि/बिम्बङमरे त्की, र i 


किया गंगा | 
| + 
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| oo 0 ऱ्य खवदललालक्स्ट्स्स्ट्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ख्व्ख््ट 
| च्या iE DN a AN a हर णो ° 


मोहनाशः स चेदिष्टो मोक्षः स्याद्‌ घटवेद्नात्‌ ॥ ७२ ॥ 


| ततीय पक्षम आवरणभङ्ग कया हे ! इसके समाधानमें यादि कहा जाय कि अशानका 
| | काश आवरणमज्ञ है, तो घटशानसे ही, सम्पूर्ण प्रपश्ननाशका सम्भव होनेसे, 
| ठ हो जायगा ॥ ७२ ॥ 
| अथ तृतीयपक्षे को नामाऽऽवरणासिभवः १ अज्ञाननाशश्चेत्‌ , घटज्ञाने- 
|| भ्ाज्ञानपूलः प्रपञ्चो निवतेतेति चेत्‌ । 
| खद्योतेनेव तमसारिछद्रं केचित्‌ रचक्षते । 

कटषद्वेटनं सातभटवद्घा पलायनस्‌ ॥ ७३ ॥ 
| करे अन्धकारमें जुगनूके प्रकाशसे छिद्र होता है वैसे ज्ञानसे अज्ञानके एक 
| सें छि या चटाईके समान अशानका वेष्टन, या मीत भट ( सैनिक ) के समान 
|| 'यन आवरणभंग हे॥ ७३ || 
` अत्र केचिदाहुः चेतन्यमात्रावारकस्याऽज्ञानस्य विषयावच्छिन्नप्रदेशे 
 ोतदिकारेन महान्धकारस्येच ज्ञानेनैकदेरेन नाशो वा, कटवत्‌ 
| मिं वा, भीतभटवद्पसरणं वाऽभिभव इति । 


[| 
र्‌ भावरणामिभवके लिए वृत्ति है? इस तृतीय पक्षम आवरणका अभिभव 
| >. जावरणाभिभव किसे कहते हैं? यदि अज्ञानका नाश आव- 
| हे कार है कॅ तो अशानके एक होनेसे घटज्ञानसे सम्पूर्ण अज्ञानका नांश 
| न्च + तन्मूङक समस्त रपञ्चकी निवृत्ति मी प्रसक्त होगी [ परन्तु प्रपश्च- 
| नहीं ; 

शे कता ना: है, अतः अज्ञानका विनाश आवरणाभिभव नहीं 


| पह त भमाधानमें कोई छोग कहते है कि जैसे महान्धकारमें जुगनूके 

| भे [श एकदेशसे विनाश होता है, सम्पूर्णका विनाश नहीं होता, 

, | स्न द चैतन्य सात्नका आवरण करनेवाले महान्‌ अज्ञानान्धकारके 
| हेत नः शमे-एक देशका ही ज्ञानसे विनाश होता है, सम्पूर्णका विनाश 

| भने र य पेर्शानसे सम्पूर्ण प्रपश्चका विनाश नहीं होता, क्योंकि उस 

| पिष  देशका ही विनाश होता है | अथवा चटाईके समान ज्ञानसे . 
शिका कुछ नेशन होता, है, वही.आफथामितव है या | 


१५८ सिद्धान्तलेशसंग्रह 


कि. त्नावत्येजावात ती कन्दलनादन्येऽनावृतिं वत्त्यनेहसम | 


र जातत ` त्यस 
अज्ञोऽहमिति विज्ञानात्‌ स्वाश्रितेनाडप्यनावाशिम 
८ ०५॥ ७ 


पुनः आवरणके होनेसे वृत्तिकालपर्य्यन्त विषयावच्छिन्न चेतनया 
रहना ही आवरणमंग हे । "में अज्ञ हूँ? इत्यादि अनुभवसे अ 


भी अहमर्थको वह आवृत नहीं करता है ॥ ७४ ॥ 


अन्ये तु-अज्ञानस्यैकदेशेन नाशे उपादाना भावात पुनस्त कः | 
लनायोगेन सकृदपगते समयान्तरेऽप्यावरणाभापग्रसङ्गात्‌ , निष्छ्रियसा. | 
सरणसंवेष्टनयोरसम्मवाच न यथोक्तरूपोऽभिभवः सम्मवति। इह | 
चतन्यमात्रावारकस्याऽपयज्ञानस्य तत्तदाकारवृत्तिसंसृष्टावस्थविपयावच्छि | 
चेतन्यानावारकत्वस्वाभाव्यमेचाभिभवः । न च विषयावणुण्ठनपटवद्मि । 
चेतन्यमाश्रित्य स्थितस्याज्ञानस्य कर्थं तद्नावारकत्वं युज्यते शी | 
शङ्कचम्‌ , 'अहमज्ञः' इति प्रतीत्याऽहमनुभवे प्रकाशमानचेतन्यमाभ्रस | 
` छूव तस्य तदनावारकत्वप्रतिपत्े रित्याहुः । | 


QC है| 
हमथके अज्ञानाश्रय मेर | 


युद्धमे डरे हुए योद्धाके समान अज्ञान ज्ञान द्वारा विषयावच्छिन् प्रदेशसे पसम | 
 - करता है, वही आवरणाभिमव है । FE 
ज्ञ . कुछ लोग तो यह कहते हैं कि अज्ञानका एकदेशसे विनाश! ष्ट ब 
अपसरण आवरणामिभव नहीं है, क्योंकि अज्ञानका एकदेशसे विनाश हे 
उपादान कारणके न रहनेसे विषयावच्छिन्न चैतन्य प्रदेशमे फिर न | 
उत्पत्ति नहीं होगी, इस प्रकार एक बार अज्ञानका नाश होनेपर अन 
- आवरणामावका प्रसङ्ग होगा और क्रियारहित अज्ञानका वेष्टन या 
नहीँ हो सकता है । इससे चैतन्यमात्रके आवरक ( Rs 6 काब 
. तत्‌-तत्‌ विषयाकार वृत्तिसे सम्पृक्त अबस्थावाले विषयावच्छिन ˆ = | 
क न करना-यह जो स्वभाव है वही स्वभाव आवरणाभिभव हे । 
` ` आदि विषयका अवगुण्ठन करके अर्थात्‌ घटकों व्याप्तकर स्थित 7. 
, करता है वैसे ही अज्ञान भी विषयचेतन्यको आवरत करेगा दी, 
कैसे हो सकती है कि उसका अनावारकत्व स्वमा भें जी दस 
शङ्का की जाय तो युक्त नही है, क्योंकि “अहमज्ञ” _ जीवत बा 
अनुभव होता है, इसलिए 'अहम्‌? अनुभवमें प्रकाशमान | 
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विसे नष्ट होनेवाळे और संख्यामें वृत्तिके बराबर अवस्थारूप अज्ञान अनेक हैं, 
|| आकि एक अशान नष्ट हुआ! ऐसा अनुभव होता है, यहाँ वृत्तिसे अवस्थारूप अज्ञानका 
| न्म आवरणमंग है ॥ ७५ ॥ 


|| अपरे हु--'वटं न जानाभि’ इति घटज्ञानविरोधित्वेन, घटज्ञाने 
| पी पटाजञान निवृत्तमिति तभिबरत्यत्वेन चाध्लुभूयमान न मूलाज्ञानम्‌ | 
॥ इत्यविषयस्य | तज्ज्ञाननिवत्येस्य च तस्य तथात्वायोगात्‌ । 
| हितु घटावच्छिन्नचेतन्यविषयं मूलाज्ञानस्यावस्थाभेदरूपमज्ञानान्तरमिति 
| ला एवाउमिभवः | न चेवमेकेन ज्ञानेन तन्नाशे तत्समानविषयाणां 
॥ पगान्तराणामावरणा भिभावकत्वानापत्तिः । यावन्ति ज्ञानानि, तावन्ति 
| बरतनीत्यस्युपगमा दित्या हुः । सा 
| ER "रता ही है, परन्तु वह अज्ञान उसको आवूत नहीं करता, यह भी 
ह. हि ह ज यह विलक्षण है, और दहराविकरणमें 
कक कप न व्यवहारोंकी लोपप्रसक्ति होगी, ऐसा साधन किया 
| च चतन्यकी अनावृति मी कहेंगे, यह भाव है ] 
कि “घटं? न जानामि’ ( मैं घरको नहीं जानता हूँ ) 
रूपसे और “घटज्ञान होनेपर घटका अज्ञान 
| नके निवर्त्येरूपसे अनुभूयमान अज्ञान सूलाज्ञान 
| भान यर््न विषयक शुद्धचैतन्यज्ञानसे निवृत्त होनेवाला 
ल च्छि रे विषयक और घटज्ञानसे निवर्तय नहीं हो सकता । 
कोई पन्यको अवछम्बन करनेवाले सूलाज्ञानका अवस्था- 
' इसलिए उस अवस्थाविशेषरूप अज्ञानका 
| है। एक ज्ञानसे अवस्थारूप अज्ञानका. नाश होनेपर 
| हिय्या शान आवरणके नाशक नहीं होंगे, यह आपत्ति नही 
डु ण सौर है। जितने ( संसारमें ) ज्ञान हैं, उतने ही अज्ञान भी 
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कोई लोग कहते हैं कि अवस्थारूप अज्ञान मूलाज्ञानके समान नहे 


इमानि चाऽवस्थारूपाणि अज्ञानानि मूडाजञानदग्गानलादाई | 
इतर । 
सादि निद्रादिवत्‌ , तत्राचादित्वे कस्य नाइयता ॥ ७६॥ 
अन्य लोंग कहते हैं कि अवस्थारूप अज्ञान निद्रा आदिके समान सादि है, 
अवस्थारूप अज्ञानको अनादि माने तो नाश किसका होगा ! | 
व्यावहारिकौ जगजीवावादृत्य स्वाझौ जगज्जीवो विक्षिपन्ती न | 
तावदाबरणविक्षेपशक्तियोगात्‌ अज्ञानाचस्थाभेदरूपा । तथा निद्रा पुण 
वस्थाऽप्यन्तःकरणादो विलीने सुखमहमस्वाप्सं न 'किञ्चिदवेदिपम्‌ का । 
परामशदरशनात्‌ मूलाज्ञानवत्‌ सुषुप्तिकाले अनुभूयमानाङ्ञानापस्थामेस् | 
तयोश्च जाग्रद्धोगप्रदकमोपरमे सत्येवोद्भवात्‌ सादित्वस्‌, तद्वद अनव | 
__.. 0७ UO SS 
| कुछ लोग यह कहते हैं कि जो ये अवस्थारूप अज्ञान हैं, वे सवके 
' `` मूल अज्ञानके समान अनादि ही हैं, क्योंकि अज्ञानल बे गाल 
| अज्ञानमें भी है # । हि 
जाग्रत्‌ अवस्थाके जगत्‌ ओर जीवका आवरण करके स्वमावस्थाबाठे है 


क | 


| | 
| 
4 


Ee 


Eo" ` जर जीवकी उत्पत्ति करती हुई निद्रा अज्ञानकी ही विशेष धर की | 
निद्राम भी आवरण और विक्षेपशक्तिका योग दै। इसी ” i 


आदिके विलीन होनेपर 'मैं सुखसे सोया था, मेने कैंट भी ड | 
प्रकारके स्मरणके देखनेसे सुषुसिकालमे मूळाज्ञानके समा" अबु सकी 
अवस्था भी अज्ञानकी विशेष अवस्था ही है । जाग्र अतः येर, 
कमैका क्षय होनेपर ही निद्रा और सुषुसिकी उत्पत्ति होती % 


| * अवस्थाडज्ञानानि अनादीनि, अज्ञानत्वाव्‌; मुळा जात. ग क्र 
री अनादि हैं, अज्ञानत्व होनेसे, मूलाज्ञानके समान, य अड वान ३ पर ३६) | 
अनादित्वका साधक है। देबताधिकरणमें ( त्र» सू” अ” * 


अज्ञानको च्छ | 
: अन्नको अनादि सिद किया है, अत इथृत्तासिडि नहीं दे 


; = 
र, 
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तवतादितकषे घटे प्रथमयुत्पन्नेनेव ज्ञानेन स्ेतदज्ञाननाशो भवेत्‌, 


| नाविरहात्‌; तदवच्छिचैतन्यावरकर्वाज्ञानानाशे विषयप्रकाशा- 
| जात | अतः पाश्चातत्यज्ञानानासावरणानभिभावकत्वं तदवस्थमेवेति चेत्‌, 


| द समान अन्य भटादिविपयावच्छि्न चेतन्यका आवरण करनेवाझ आवरण करनेवाला 
बात भी सादि † दै । | 

| यदि अवस्थारूप अज्ञान सादि माने जायें, तो प्रथम उत्पन्न घटज्ञानसे 
|| एकालिक घटका आवरण करके स्थित अज्ञानका नाश होनेपर भी पुनः उत्पन्न 
| बखारुप अज्ञानसे उसका आवरण होगा, इससे सादिपक्षमें तो व्यवस्था हो 
|| फ़ीहै, परन्तु अनादित्वपक्षमे व्यवस्था नहीं हो सकती, यह शङ्का करते हैं--] 
॥ ज्ञाते अनादिलपक्षमें प्रथम उत्पन्न घटविषयक ज्ञानसे ही सम्पूर्ण घटविषयक 
|| सानका नाश होगा, क्योंकि प्रथम उत्पन्न ज्ञानसे एक ही अज्ञान नष्ट होता 
| ६ बय अजान नष्ट नहीं होते, इसमें कोई विनिगमक (युक्तिविशेष) नहीं है और 
| चित्त चेतन्यका आवरण करनेवाले सम्पूर्ण अज्ञानका विनाश न माना 
| रः यर्यात प्रथम उत्पन्न घटज्ञानसे एक आवरण अज्ञानका नाश माना जाय, 
| ऐ(एक आवरणके विनष्ट होनेपर भी अन्य आवरणोंके रहनेसे | विषय- 
| भो अनुपपति होगी, [ अर्थात्‌ एक आवरणका नाश होनेपर भी अन्य 
भणेसे घट आदिके आवृत होनेसे घटादिका कदापि प्रकाश होगा ही 
| ३। समूर्ण आवरणोंका एक ज्ञानसे नाश मानना होगा, यह भाव 
) सवारी. ^ उत्पन्न ज्ञानसे सम्पूर्ण अज्ञाना नाश माननेसे-- 
| “पाही ज्ञान आवरणके होंगे त्‌ 

| सदम उस अभिभावक नहीं होंगे, यह दोष तदवस्थ ही है, 
| पत इ पात क न ह ही घटके सब आवरणोंका बिनाश हुआ, तो . . 
; i [उम उत्पन्न हुआ घटज्ञान--किस आवरणका विनाश 
| भ्म 


|, दकत गि आदिमन्ति, अचस्थाज्ञानत्वात्‌, निद्रावत्‌, सुप्तिवच; अर्थात्‌ 
| के ह्य ९, क्योंकि अवस्थारूप अज्ञानत्व धर्म उनमें हे, निद्रा और सुप्ति 
3 रै र पोक्त अना नि, इस अजनुमानसे उन अवस्थारूप अज्ञानोंमें सादित्वकी सिद्धि की 


र: क्ण साधक जसाधक अनुमानसे विरोध नहीं हे, क्योंकि वह अनुमान मूलाज्ञानमें 
| ९, मतः शाह अवस्थारूप अज्ञानमें नहीं। मूलाज्ञानमें अनादित्वका सिद्धान्तमें 
शू दि ३१ CC-0. रोच नही हे । Math Collection. Digitized 0४-७९09॥५०[॥ 
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एक एवं प्रायमावो निवतेते । संशयादिजननशक्ततया ल | 


प्रागभावान्तरेष सत्स्वपि विषयावभासः । तयैकज्ञानोदये एञ्ेाञ्ाः | 
निवर्तते, अज्चानान्तरेषु सत्स्वापि विषयात्रभास इति । | 
करेगा ? किसीका नहीं, क्योंकि आवरण रहे, तो उसका नाश करे पल | 
आवरण तो है ही नहीं, यह शाङ्काका तात्पय है । । 
इस आक्षेपके समाधानमें कोई लोग कहते हैं कि जैसे ज्ञानके प्ागमे | 
अनेक होनेपर भी एक ज्ञानकी उत्पत्तिसे एक ही ज्ञानके प्रागमावका ग्रिन | 
होता है। संशय, विपर्यय आदिकी उत्पत्तिम सम ज्ञानके आवरणछप भव | 
प्रागभावोंके रहते हुए भी विषयका अवभास होता है, वैसे ही एक ञे 
उदयसे एक ही अज्ञानका निवर्तन होता है और अन्य अज्ञाचोके रहते हुए॥ | 
` विषयोंका अवभास होता है । [ तात्पर्यां यह है कि नैयायिकोंके गते ग. 
| प्रकारके अभाव हैं--प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, 'अत्यन्तामाव और अन्योनाप |. 
` ` इये प्रागभाव है वस्तु सत्ताके पूर्वकाळ्ये तीत होनेवाला और वेब 
| होनेपर नष्ट होनेवाळा अभाव, जितने घट या घट्ज्ञान आदिद्ोते | 
है उनके प्रागभाव होते हैं । प्रथम उत्पन्न ज्ञानसे एक ही ज्ञानप्रागभावकी गश | 
| है और अन्य प्रागभाव यथापूर्व रहते हैं, उन दूसरे प्रागभा | 
न्यायमते विषयका प्रकाश माना जाता है, इसी प्रकार मझे है हा. 
रहते हुए भी प्रथम उत्पन्न ज्ञानसे एक ही आवरणका विनाश होगा हो | 
प्रकाश होगा, इसमें कोई बाधा नहीं है । यद्यपि यहांपर ग "ह 
है कि अभावरूप प्रागभाव विषयका आवारक नहीं दै और 
' विषयोंको आवृत करता है, इसलिए यह दृष्टान्त ५ बह 
युक्त नहीं है, क्योकि अज्ञानमें आवारकत्व यही दे कि से तग, 
चस्तुमं संशय, विपयेय आदिके जननमें ( उत्पादन ) A ल $] 8 
.  ज्ञा्रागमावमें भी मानते हैं, इसलिए इष्ठान्तकी असन 
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| 
ह. | विदेषदर्शनाभावकूटात्‌ संश्चयसम्भवात्‌ । 
| आवृतस्वाऽप्रकाद्माच पयायेणाऽऽवृतिं परे ॥ ७८ ॥ 
$ | .्दतके अभावससुदायसे संशयका सम्भव है ओर आइतका अप्रकाञ्च 
। | मशः अशान विषयको आइत करते हैं, अर्थात्‌ एक ज्ञानसे एक अज्ञानकी 
| | ष होगी अनन्तर उसका उपशम होनेपर अन्य अज्ञान आवरण करेगा, ऐसा 
|| + खग कहते हैं ॥ ७८ ॥ 
। | उने तु-आइतस्याउड्परोक्ष्य विरुद्वस्‌। एकज्ञानोदये च प्रागभा- 
' | ततासखेऽपि यावद्विशेषद्शनाभावङूटरूपमावरणं विशेषदर्शनान्नास्तीति 
| | नाना बदन्ति-यदा यदज्ञानमाइणोति, तदा तेन ज्ञानेन तस्यैव 
॥ इः । से च सर्वदा नाळवणोति, ` वैय्यात्‌ । किन्त्वावरकाज्ञाने वृत्त्या 
|| गिते तदबच्युपरमे अज्ञानान्तरमाब्वणोति । 


ही > 
र 


| 
| 
| | 
| | 
| 
| 


५ 
र 


| पर्वतीय 
तीय वहि आदि जो आवृत हैं, उनका आपरोक्ष्य नहीं माना जाता 


; f 


भप जो आवरण है, वह विरोषके दर्शनसे है ही नहीं, ऐसा मानते हुए 
मोळ अज्ञान जिस वस्तुका आवरण करता है, 
अ... तक ज्ञानसे उसी अज्ञानका नाश होता है। सब अज्ञान सर्वदा 


व्यर्थ हे, परन्तु अन्य वृत्तिसे आवरण 


अज्ञ। > 
सी नाश होनेपर, उस वृत्तिका जब उपशम होता है, तब अन्य 


0-2)... ७ मा मी करता हे 


* 


र - द 
| 


i 


॥ 
| 
] के य्ह हे कि स्थाणु आदिमें hy र _ 
ह हि अथात्‌ स्थाणु आदिविषयक--संशयात्मक ज्ञानको 
स ; एल त विरोधिभूत विशेष दर्शनका प्रागभावमात्र समर्थ 
क अन्य सिवा स्थाणुः” ( यह स्थाणु दे ) इस प्रकारके निश्चयकालमें 
Fn आपत्ति आगभाव होनेसे ळे 
रे , सलिए नैया देसे पुरुषत्वकी, स्म्रतिवाले पुरुषको फिर 
| भिया ह क यह मानते हैं कि संशय आदिके समानविषयक 
! गैर वदी हा | सबके प्रागभावोंका समुदाय संशय आदिकी उत्पत्तिमें 
ते ; भभू दं एकके निश्चयकालमें आवरणरूपसे सम्मत सम्पूण 
ह भोर धिक घट वैशेषादशन तात दौनेसे इनः संशयकी आपत्ति 
ने, क्योकि काळम न्यायमतमें विषयप्रकाशकी अचुपपत्ति भी 


नमात, अरा "च्तहीं।०है५०५०इसंलिए>०'धैशैयादिजनक्‌- 
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ल मी [ प्रथम छे | 
न चाऽवावरकाज्ञानरोषो मुक्तो असज्यवे । स न 


मेव तेषां तदवस्थामेदरूपतया तत्पारतन्त्यमिष्यत इति । 


मूलाज्ञानच्छिदा छेयास्तदवस्था इमा यतः ॥ ७९ ॥ 


मुक्ति अवस्थामें आवरण न करनेवाले अज्ञानोंका अवशेष प्रसक्त हा 


उस दझामें मूलाशानका विनाश होनेसे अवस्थारूप अज्ञान भी केह | 
क्योंकि उस दशाम मूः अजान मी विनष्ट होतेह ५ | 


न चैवं ब्रह्षावगमोत्पत्तिकालेऽनावरकत्वेन स्थितानामागार 
ततोऽप्यनिवृत्तिग्रसङ्गः.। तेषां साक्षात्तद्वरोधित्वाभावेऽपि तन्निव्लफा 
ज्ञानपरतन्त्रतया अज्ञानसम्बन्धादिचत्‌ तन्निवृत्येव निवृत्त्युपपत्ते; । एत. . 


यदि सर्वदा सब अज्ञान आवारक न हों, तो ब्रह्मज्ञाने उति | 
कामें अनावारक ( आवरण नहीं करनेवाले ) रूपसे विद्यमान अज्ञे । 
ब्रक्षज्ञानसे भी निवृत्ति नहीं होगी, [ भाव यह है कि बक्नज्ञानके उततिकले 
मूल अज्ञानके समान अवस्थाऽज्ञान भी अक्चेतन्यको विषय प्रदेशमे आइ के 
रहेंगे, तो ब्क्षज्ञानसे ब्रह्मविषयक मलाज्ञानकी नाई उन चचेतन्यके आवार 
अवस्थारूप अज्ञानोंकी भी निवृत्ति होगी, यदि अवस्थारूप अज्ञान आवा्तह 
नही होंगे, तो उनकी निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि समातियो 
ज्ञानका निवत्यनिवर्यकमाव होनेसे अक्षाज्ञानका समानविषयक अगला 
अज्ञान नहीं है ] । नहीं, ब्रह्मज्ञानसे अत्रस्थारूप अज्ञानोंकी भी नि हि र | 
क्योंकि अवस्थारूप अज्ञानोंके साक्षात जक्षज्ञानके विरोधी 7 ह डी 
( अवस्थारूप अज्ञान ) ब्क्षज्ञानसें निवृत्त होनेवाले मूळाज्ञानके A 
हैं, इसलिए जैसे अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर अज्ञानपरतनन त पै. 
अज्ञानके सम्बन्धकी निवृत्ति होती है, वैसे ही अ तसे हारी | | 
अवस्थारूप अज्ञानकी भी निवृत्ति होती दै । जैसे अज्ञानकी जाती 
निवृत्ति होनेसे संसार अज्ञानपरतन्त्र माना जाता दै, वैसे हीन 
अवस्थारूप अज्ञानके निवृत्त होनेसे घटादिविषयक अज्ञाना कि 
विशेषरूप होनेसे, मूळाज्ञानके अधीन माने जाते हैं । 


वह नहीं घटता इ 


अ 


अ जे. के. 


तया? इत्यादिसे जो पूर्वेमें दृष्टान्त दिया गया ददे, 


ह न्थे 3 हे 
अन तुट्सतत ककी Math Collection. Digitized by eGangotri 
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| वन आने लेकर त्वेकस्य जनिवपत्‌) OE पराभवम्‌ । 
| तं चावरणशक्तीनां ग्रतिवन्धं रचक्षते ॥ ८० ॥ 


» ठोग कहते हैं कि एक जञाने एक ही अज्ञानका नाश होता है और इतरोंका 
|| se और अज्ञानोंकी आवरणर्शोक्तियोंका प्रातिवन्ध पराभव कहा जाता है|८०।। 
जाल तु-अज्ञानस्य सविषयत्वस्वभावत्वात्‌ उत्सर्गतः सर्वे स्वे 
। दःशूणोत्येव । न च विषयोत्पत्तः प्रायावरणीयाभावेनाऽऽवरकत्वं न युज्यते 
॥ ही वाच्यम्‌ , तदाऽपि सक्ष्मरूपेण तस्सच्वा दिति मन्यमानाः करपयन्ति-- 
' | द्या बहुजनसमाङुरे प्रदेशे कस्यचित्‌ शिरसि पतन्नशनिरितरानप्य- 
| जारयति । 2 

| यथा वा सन्निपातहरमोषधमेकं दोष॑निवर्तयद्दोषान्तरमपि दूरीकरोति, 
' समेमञ्ञानं नाशयत्‌ ज्ञानमन्ञानान्तराण्यपि तिरस्करोति । तिरस्कारश्च 
| ग्‌ जञानस्थितिः तावद्‌ आवरणशक्तिप्रतिबन्ध इति । 


' ज्ञानका सविषयत्व स्वभाव है अर्थात्‌ अज्ञान किसी विषयका अवलम्बन 
हये बिना नहीं रहता, इससे स्वभावतः सभी अज्ञान अपनी सत्त्वद॒ामें ` 
॥ हा विषयका आवरण करते ही हैं । यदि यह शक्का हो कि घट आदि विषयकी 
` सापे पमे + आवरणीय ( आवरण करने योग्य ) विषयके न रहनेसे 


भालकी उपपत्ति नहीं होगी ? नहीं, यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि 


44 


ha) 


पूवकाळमें भी सूक्ष्मरूपसे वह कार्य है, अतः आवारकत्वकी उपपत्ति 
› ऐसा मानते हुए कुछ छोग कल्पना करते हैं कि जैसे अनेक 
| " युफ्तदेशमे किसी एक पुरुषके मस्तकके ऊपर गिरता हुआ वज्र अन्य 


अथवा जैसे सन्निपातको हरण करनेवाळी औषधि एक दोषका विनाश 
श हुई अन्य दोषों 


भ का भी निराकरण करती है, इसी,प्रकार एक अज्ञानका 
| या ना फेरता हुआ 


शन इतर अज्ञानोंका भी तिरस्कार करता है । और जब र 

| छ तम तक आावरणशक्तिका प्रतिन्य होता ह। रहती है, तब तक आवरणशक्तिका प्रतिबन्ध होता है। 

| भे हा यह हे कि इस मतमें यह कहते हैं कि सव अज्ञान. सब विषयोंको सदा आडत 

i के बह प्रतीत की उत्पत्तिके पूर्वमें घट आदि विषयावच्छिन्न चेतन्यका आवरण 
पिकेन एको परन्ठु यह नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञानका सविषयत्व स्वभाव 

प पदवच्छिन -चोतन्यल्मः भावरमीग,ओतह दे... 


१६६ सिद्धान्तलेशसंग्रह [ प्रथम यी 


तत्र धारावहङ्ञानेषवाद्येनेव पराभवात्‌ । 
अज्ञानानां द्वितीयादेः साफल्यं कथमुच्यते ॥ ८१ ॥ 


झङ्का होती है कि धारावाहिक स्थळमें प्रथम ज्ञानसे ही अज्ञानका विनाश होगा 
फिर द्वितीय आदि ज्ञानोंकी सफलता केसे होगी! अथात्‌ द्वितीयादि बृत्ति निरशक 
होगी यह भाव है ॥ ८१॥ 


नन्वेबं सति धारावाहिकस्थले द द्वितीयादिवत्तीनामावरणानभिभाव- 
कत्वे वैफल्थ स्यात्‌, प्रथमज्ञानेनेद निवतनतिरस्कारास्यामावरणमात्र- 
स्याभिभवादिति । 


अत्राहुदीपधारेव तिरस्कृत्य तमः स्थिता । 
वृत्तिधारेत्यनावारों इत्तीनां क्षेमतः फलम्‌ ॥ ८२ ॥ 


तमका तिरस्कार करके रहनेवाली दीपधाराके समान च्वात्तिकी धारा हे, अतः उन | | 
बृत्तियोंका आवरणाभिमब--आवरणप्रागमावरक्षण ही फळ हे, इस प्रकार पूर्वो | 
आक्षेपके समाधनमें कोई लोग कहते हैं ॥ ८२ ॥ 


अत्राहु'--वृत्तितिरस्कृतमप्यज्ञाने तदुपरमे पुनराश्रृणोति प्रदीपतिर 
क्रतं तम इव प्रदीपोपरमे । वृत्त्युपरमसमये वृत्त्यन्तरोदये तु तिरस्कृतः 
ज्ञानं तथेवाऽतिषठते प्रदीपोपरमसमये प्रदीपान्तरोदये तम इव | तथाप | 
परन्तु एक ज्ञानसे एक अज्ञानका नाश होता है और अन्य अशगेश | 
` तिरस्कार होता है, ऐसा माननेमें धारावाहिक ज्ञानके स्थलमें द्वितीय ॥ | 
वृत्तियां आवरणकी अभिभावक न होनेसे निरेक हो जायगी, | 
प्रथम ज्ञानसे अज्ञानके निवर्तन और तिरस्क्रार--इन दोनोंसे आवरणशर््णि | 
निराकरण होता है। | 
इस आक्षेपके समाधानमें कोई लोग - कहते हैं कि जैसे दीपके वि. | 
होनेपर प्रदीप द्वारा तिरस्क्तत अन्धकार ( घट आदिको ) आवृत करता & | 
ही वृत्तिद्वारा तिरस्कृत अज्ञान मी घटज्ञानके ( घटवृत्तिके ) विनष्ट दोनेपर 
. आवृत करता है । एक प्रदीपके विनाशकारुम यदि अन्य दीपका उदय हो 
Ee जैसे अन्धकारा विनाश और तिरस्कार होता है, वैसे ही यदि तिके उ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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; (क्षि सति अग्निमक्षणे यस्य सक्तस्‌, यद्यतिरेके चा$सस्वम्‌, तत्‌ 
ह; इति प्रायमावपरिपाळनसाथारणलक्षणानुरोघेनाऽनाबरणस्य 
5 त्तिकार्यत्वस्याउपि लाभाज्न तद्वेफल्यमिति । । 
EF पक 
| प्रययिणावृतिन्यायचन्द्रिकाङङद्भिरीरिता । 

अर्थस्य मोहैवोधेन स्वकालावरणक्षाति; ॥ ८३ ॥ 
पट आदि विषयका अज्ञानसे क्रमशः आवरण होता है और ज्ञानसे अपनी विद्यमान 
| | त्वाम ही अज्ञानका नाश होता है, ऐसा न्यायचन्द्रिकाकारका मत है ॥८ ३॥ 
| ्यायचन्द्रिकाकृतस्त्वाहुः~-केनचिज्ज्ञानेन कस्यचिदज्ञानस्य नाश 
| एन लावरकाणामप्यज्ञानान्तराणां तिरस्कारः । तथा च धारावाहिक- 
| 'ितगादिवत्तीनामप्येकेकाज्ञाननाशकत्वेन साफल्यम्‌ । 


' ब ( तद्रिषयक ) वृत्तिका उदय हो, तो वह अज्ञानतिरस्कृत ही # रहता 
| ३। इस परिस्थितिमें 'जिसके रहनेपर उत्तर क्षणमं जिसका अस्तित्व होता है 

' गै निसके न रहनेपर जिसका अस्तित्व नहीं होता, वह तज्जन्य अर्थात्‌ 
सपे उत्पन्न होता है, इस प्रागभावके परिपालनमें साधारणजन्यत्वके टक्षणा- 
' पुसे † 


इृत्तिका अनावरणरूप ( आवरणाभाव ) कार्यका भी 
सहो सकता है, अतः द्वितीयादि वृत्तिका वैफल्य नहीं है । 
| र तरा कहते हें--किसी एक ज्ञामसे किसी एक अज्ञानका 
' न्य आवारक अज्ञानोंका तिरस्कार नहीं होता, इसहिए - 
| हिक दूसरी योसे 


| सहे रारयासे ` भी एक-एक अज्ञानका नाइ होता है, अतः 


Me . . . -... 5 0 

र वरक हे कि 'यह घर है? इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान एक अज्ञानका विनाश करता 
. पिन धाइृत तिरस्कार, २ वह तिरस्कृत अज्ञान घटज्ञानळे विनाशकालमें फिर उसी 
| भसे बन ह ६। यदि विशेष जाननेकी इच्छासे प्रथम उत्पन्न घटज्ञानके विनाश- 

ह पातै नच “सच हो तो, वह तिरस्कृत अज्ञान वेसा ही रहता है । 

§ ल है, छ जिसके है कि सादि ओर अनादि साधारण जन्यत्व--साध्यत्वका यह 
E ऐन पर जो रहे और न रहनेपर न रहे, वह उससे जन्य है। 

ढ हभ है--यस्मिन्‌ सति--जिसके रहनेपर अथात्‌ दण्डके रहनेपर 
क. न अतः „समे कर्ये रहता है और दण्डके न रहनेपर घटरूप कार्यं | 
करता द कई पेण्डसे साध्य है। येते ही प्रायश्चित्तके होनेपर उत्तरक्षणमें 


भोर ० पके न. शद है; अत" दुःसमावमानको ग्रायश्चित्त 


` अतः दवितीयाइतिका फळ झावरणतिरस्कार हो सकता है, यद भाव दै! { 
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न चेवं ज्ञानोदयेऽप्यावरणसम्भवाद्विषयानवभासप्रसङ्ग । अवा 
रूपाण्यज्ञानानि हि तचस्कालोपलक्षितस्वरूपावरकाणि, ज्ञानानि च रा 
स्वकालोपलक्षितविपयावरकाज्ञाननाशकान । तथा च किशिज्जानोत्र 
तस्फालीनविषयावरकाज्ञानस्य नाशाद्‌ विद्यमानानामज्नानान्तराणामन्यक्षा 
लीनविषयावारकत्वाच न तर्कालीनपिषयावभासे काचिदनुपपत्तिः | 


८7४7: ज___ए॒ए््ा्एण्थशणणाएाएफरक़ कमचनमन्जररमरममन-र £ 
यदि शङ्का हो कि प्रथम ज्ञानसे आवारक अन्य अज्ञानोंका तिरत्कान | 
माना जाय, तो प्रथम ज्ञानकी उत्पत्ति होनेपर भी विषयका प्रकाश नहीं हो | 
क्योंकि अम्य अज्ञानकत आवरणोंका सम्भव है! नहीं, यह शङ्जायुक | 
नहीं है, कारण कि अवस्थारूप जो अज्ञान हैं, वे तत्‌-तत्‌ कारसे उपहक्षि ' | 
स्वरूपका आवरण करते हैं और ज्ञान अपनी अवस्थिति तकका जो समू 
काळ है उससे उपलक्षित विषयावच्छिन्न चैतन्यके आवरकरूपसे विद्यमान अज्ञात 
विनाशक हैं। [ तात्या यह है कि अवस्थारूप जितने. अज्ञान हैं वे सके 
सब मूराविधाके समान सर्वदा विषयावच्छिक्च चैतन्यको .आइत करे 
नहीं हैं, क्योंकि ऐसा मानना व्यथे है, किन्तु यह उचित .है कि कुछ काढल 
कोई अज्ञान विषयचेतन्यका आवरण करता है और कोई अन्य कालमे आर 
करता है, इस प्रकार काळकी सीमासे वे अवस्थारूप अज्ञान आवार 
सम्पूर्ण कारु तक आवरक नहीं हैं। अतः प्रथम उत्पन्न घटविपय् शग 
अपनी स्थितिके यावत्काळमे तदावारक अज्ञानका अवश्य नाश करंगा ई 
ज्ञानके उदित होनेपर विषयके अनवभासका प्रसज्ञ नहीं है, के 
यह स्वभाव है कि अपने उद॒यकाळमे अपने विषयको आ १॥ | 
बैठे हुए अज्ञानका निवर्तन करता है, इसलिए उक्त शज्ञाका अवसर 
इस प्रक्रियसे एक ज्ञानकालमें अज्चानान्तरके अनावारकल म ४ 
* घटादिविषयक किसी एक ज्ञानके उत्पन्न होनेपर उस जागरे 
विषयावारक एक अज्ञानका नाश होता है, और उस काळ द 
इतर अज्ञान अन्य कालम विषयोंको आवत करते हैं, अतः ताक रि 


है 
4 


वृत्तिक पर 
से परिपाळन होनेसे दुःखप्रागभाव आ्रयश्चित्तसाध्य हे। वेसेही दि नेवे * | 
अथम ज्ञान सिद्ध आवरणतिरस्कारकी उत्तरक्षणमें सत्ता है और उसके “ 


| लामिमव-लसलपविचार ] भाषानुवादसहित १६९. 


| न व 
| ~ बष्टवासन्चसमयस्येवाऽज्ञानविषये घटादो तर्कालस्योपलक्षणतया 
नजुप्रवेशेन सूषमतर्काठसेदाविपयेथारावाहिकद्ितीयादिजञानेर- 
| जानां निदृत्तावपि न काचिद्नुपपत्तिरिति । | 
केचिदाहुर्घटाज्ञानमाथज्ञानेन हन्यते । 


eae a 


्वितीयाचेस्तु कालादिविशिष्टाज्ञानवाधनम्‌ ॥ ८४ ॥ 


| | मसं कोड अनुपपत्ति नहीं है । जैसे कारीरीके फलभूत वृष्टिमं आसन्न समयके 
| (ररीनामक इष्टिसमासिके उत्तरक्षणके) उपलक्षण होनेसे विषयकोरिमें प्रवेश 
| ब है, वैसे ही अज्ञानके विषयीभूत घट आदिम भी तत्‌-तत्‌ कालके उपलक्षण 
| हेते विषयकोटिम प्रवेश नहीं है। इससे सूक्ष्म काळविशेषको विषय न 
नेवाळे धारावाहिक द्वितीय आदि ज्ञानोंसे अज्ञानोंकी निवृत्ति होनेम कोई आपत्ति 
| हा है। [ तात्पयोथे यह है कि कोई छोग शङ्का करते हैं--तत्‌-तत्‌ अज्ञान 
| ~ विषयका ही आवरण करते हैं। इस प्रकार काळ- 
| ह य विषयकोटिमें विशेषणरूपसे प्रवेश नं कर उपलक्षणरूपसे 
~ ह हैं! इसपर उत्तर है कि यदि उसका विशेषणरूपसे 
| र धारावाहिक ज्ञानस्थल्मे द्वितीयादि ज्ञान अज्ञानके 
| ) तत्‌-तत्‌ सूद प्रत्य ४: 
{ क पत गग i अप्रत्यक्ष होनेसे तत्‌-तत्‌ काल- 
भान नहीं होगा, और असमानवि 
| बहते । आह, नविषयक ज्ञान अज्ञानका विरोधी 
से क ही उन उन कालोंका प्रवेश हैं, विशेषण- 
| क्रय ' २». देडन्त हैं कारीरीफल-- त्‌ ' 
Er के ( हि फरु- वृष्टि । अर्थात्‌ 'वृष्टिकामः 
भे भ्न सूते ही चा ही होना चाहिए, अन्य कालमें नहीं; क्योंकि 
| समीप र्ड जीवन काझान्तरीय वृष्टिसे सुरक्षित नहीं होगा, 
हहे कारण कि हो काळ वृष्टिरूप फलमें विशेषणरूपसे विवक्षित 
| यक मि बिना भी समयविरोषमें वृष्टि होती ही है, 
| भक च येसज्ञसमयका उ करनेके लिए वृष्टिरूप--कारीरी नामक यागके . 
जे त रते ` 'जक्षणख्पसे प्रवेश है, वैसे ही प्रकृतमें मी तत्‌-तव्‌ . 
न त्य नी ` है भह ,आवःहै ०१ Digitized by 2G 
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ततव सायाहे । | पल स्याद्वारावाहकस्थले । 
मन्ना वा वृत्तयः सन्तु स्थूलकालार्थगोचरा: ॥ ८५॥ ` 
उपास्तिबदमानानि सन्तु वाऽचाद्यवृत्तयः। | 
शहीतग्रहणात्‌ सूक्ष्मकालस्या5तीन्द्रियत्वतः ॥ ८६॥ | 
कुछ लोग कहते हैं कि प्रथम ज्ञानसे घट आदिका अज्ञान नष्ट होता है और 
द्वितीयादि. शानसे तत्‌-तत्‌ काल्से विशिष्ट अज्ञान नष्ट होता है। और पाए | 
वाहिक शञानस्थलमें एक ही दीघकालछावस्थायी इत्ति है अथवा स्थूल काळको विषय करे. | 
वाली भिन्न भिन्न ही तिया हों अथवा उपासनाके समान द्वितीयादि वृत्तियॉ अग्रम्ाष | 
हों, क्योंकि वे अवगत अर्थका ही ग्रहण करती हैं और सूक्ष्म काळ तो अतीनिय | 
दे, अतः उसका ग्रहण नहीं करती हैं ॥ ८४॥ ८५ ॥ ८६ ॥ Ee. 
केचित प्रथमन्ञाननिवर्त्यमेवाऽज्ञानं स्वरूपावारकम्‌ । द्वितीयादिङ्ञाम | 
निवत्योनि तु देशकालादिविशेषणान्तरविशिष्टविषयाणि । अत एव सत्तः | 
निश्चयरूपे अज्ञाननिवर्तके चेत्रद्शने सकृज्जाते “चेत्र न जानामि इति | 
खरूपावरण नाऽनुभूयते, किन्तु “इदानीं स इुत्रेति न जानामि इत्यादि 
विशिष्टावरणमेव । ब्रिस्मरणशालिनः क्वचित्‌ सकृत्‌ इष्टेऽपि “न जानामि | 
इति खरूपावरणं इश्यते चेत्‌ , तत्र तथाऽस्तु । अन्यत्र सकृद्द्टे बिर | 
विषयाण्येवाशज्ञानानि ज्ञानानि च । | 


कोई लोग कहते हैं कि प्रथम ज्ञानसे निवृत्त होनेवाळा अज्ञान ही छह | 
को आदृत करनेवाला है । और धारास्थलमें द्वितीयादि ज्ञानसे देश, काढ १ | 
अन्य विशेषणोंसे विशिष्टविषयक अज्ञान निवृत्त होते हैं। इसीलिए ग कई 
निवृत्ति करनेमें समथ सत्तानिश्चयरूप चैत्रदर्शनके एक बार होनेपर i | 
'चेत्रको नहीं जानता है? इस प्रकार स्वरूपावरणका अनुभव नहीं | 
किन्तु “इस समय वह कहाँ है, यह में नहीं जानता हूँ” इस प्रकार विदि 
जावरण अनुभूत होता है । कहींपर विस्मरणशीर पुरुषको एक ब ` १ | 
भी नहीं जानता हूँ! इस प्रकार स्वरूपके आवरणका अनुभव है क्र | 
ऐसी शा करें, तो वह युक्त नहीं है, - क्योंकि ऐसे स्थले, अर्थ म | 
भी स्वरूपके आवरणका अनुभव होता है, द्वितीय आदि श रह्म हे 
स्वरूपके आवारक अज्ञानका री नाश करते हैं और अय | 
क विषयके एक बार दृष्ट होनेपर अज्ञान और ज्ञान 
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| == देवं सति थारावाहिकड्वितीयादिज्ञानानामज्ञाननिवतकत्बं न स्थात्‌ , 
| विज्ञानस्य प्रथमज्ञानेनेव निवृत्तेः !- पूर्वापरज्ञानव्यावृत्तसूश्षम- 
| नशिञनस्य तद्विषयेद्धितीयादिज्ञाननिंवृत््योगादिति वाच्यम्‌ , 
| पराहहनस्थढ़े प्रथमोत्यत्षाया एव बत्तेस्तावत्कालावस्थायित्वसम्भवेन बृत्ति- 
| । तदभ्युपगमेऽपि बहुकालावस्थायिपश्वपवृत्तिरूपत्व- 
| रवेन परस्परव्यावृत्तर्थूलकालादिविरेषणभेदविषयत्वोपपत्तेः । प्रति- 
| शोधदनेकबृत्तिसन्तानरूपत्वा भ्युपगमेडपि द्वितीया दिवृत्तीनामघिगतार्थमा- 
| ततिपयतया प्रामाण्याभावेनाऽऽवरणा निवर्तकत्वेऽप्यहानेश्च । नहि विषया- 


भाभालुवादस हितं १७१ 


| ६। अर्थात्‌ धारावाहिक ज्ञानस्थरुमें द्वितीय आदि ज्ञान विशिष्टविषयक हैं 
| अर अश्वान भी विशिष्टविषयक हैं, अतः समानविषयक होनेसे उनका परस्पर 
| मिक्यतिवतेकभाव हो सकता है, यह भाव है । 
द्वितीयादि ज्ञानके और इनसे निवर्त्य अज्ञानके स्वभावतः विशिष्टविषयक 
' शर धारावाहिक द्वितीय आदि ज्ञान अज्ञानके निवर्तक नहीं होंगे, क्योंकि 
' ऐकाउविरिष्ट अज्ञानकी प्रथमज्ञानसे ही निवृत्ति हो जाती है, अतः ज्ञानके 
ष काळ्से व्यावृत्त जो सूक्ष्म काल--क्षण हे उससे विशिष्ट विषयको 
क अशानका, सूक्ष्मकाळविशिष्ट विषयका अवगाहन न करनेवाले 
द शवसे, निरास नहीं होगा, ऐसी शक्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
| श्या स्थम्‌ ( अर्थात्‌ जहाँ यह घट है, यह घट है, इत्यादिरूपसे 
। पर हो, क ) प्रथम कालमें उत्पन्न वृत्तिकी ही धारावाहिक 
` भ दिका द मानते हैं, इससे ृत्तिका मेद ही नहीं माना जाता है। 
रो ३ भना जाय, तो भी धाराकी दीर्कारप्न्त रहनेवाली 
| ग रा ह होनेसे परस्पर व्यावृत्त स्थूळकाळ आदि विशेषण-विशेष 
शनन कती है। यदि ज्ञानधाराको-प्रतिक्षणमें उत्पन्न होनेवाली 
के भा ते तो भी प्रथमबत्तिसे कल क, अगा न हे साल नले उत्तरकालीन वृत्तियोमें, 
ड विषयकत्व होनेसे, प्रामाण्य न होनेके कारण* आवरणके 


ह त्द्‌ भ्युपगमे : हि | र 
ह गई ह, कोद इत्यादिसे धारा एकवृत्ति नहीं मानी गई हे किन्तु अनेक 


3 भे क्ष तापे < ह a 
| र तद ९. दे कि पूर्व अन्थमें धारावाहिक ज्ञानमें एक ही.बृत्ति मानी गई दे, 
शश दए यदिमे आसवा हिक हान. अनेक बत्िहक दी माना गया है । 


१७२ सिद्धान्तलेशसंग्रह [पा परे | 
बाधमात्र प्रामाण्यम्‌ । ग्रागवगतानवगतयोः प आज्य । आगवगवानवगतयोः पववद पे | 
विषययोरबाधस्याऽविरेषेण उभयत्राऽप्यलुमितेः प्रामाण्यप्रसज्ञात । नक्षा | 
पत्तिः । 'बह्णावनुमितिः प्रमाणस्‌' इतिवत्‌ 'र्वतेऽप्यजुमितिः प्रमाण! इति | 
व्यवहारादर्शनात्‌ । . | 

विवरणे साक्षिसि डस्या5ज्ञानस्याञभावच्यावृत्तिप्रत्यायनार्थानुमानादिवे. । 


ES प 00... ककी 
(अज्ञानके) अनिवतैक होनेपर भी “ज्ञान अज्ञानका निवतैक है! इस निक | 
भज्ञ नहीं हो सकता है, क्योंकि केवळ विषयका अबाध प्रामाण्य नहींहै | 
अर्थात्‌ जिस ज्ञानके विषयका बाध न हो वही प्रमाण है, ऐसा प्रामाण्णा । 
रक्षण नहीं है, कारण कि उसके प्रामाण्यलक्षण होनेपर 'पर्वतो वहिमार! । 
( पवसमें वहि है ) इत्यादि अनुमितिके विषयीभूत पर्वत और उसमें रहनेवा् । 
वहिका, जो क्रमशः अनुमितिके पूर्वमें ज्ञात और अज्ञात हैं, सामान्यरूपे 
बाध नहीं है, अतः पवर्ताश और वहयंशमें अनुमितिके प्रामाण्यकी प्रसक्ति होगी, 
और इसे इष्टपत्ति नहीं मान सकते हैं, कारण कि छोकमें जैसे 'वहिमे अतु _ 
प्रमाण दै, यह व्यवहार देखा जाता है, वैसे 'पर्वंतमें भी अनुमिति प्रमाण है | 
यह व्यवहार नहीं देखा जाता । | | 

और परामिमत अभावरूप अज्ञानकी व्यावृत्तिका बोध करानेके लि | 
प्रयुक्त अनुमान आदिका--यद्यपि साक्षी द्वारा सिद्ध अज्ञान-र्ति | 


वे बृत्तियो न्यायमतके रामान प्रतिक्षणावस्थायिनी नहीं मानी गई हे, शु i | 
क्षणावस्यायिनी मानी गई हैं, इसके वाद 'प्रतिक्षणो०? इत्यादि ग्रन्थसे न्यायमतका सीर र 
प्रतिक्षणावस्थायिनी दृत्तियोका अभ्युपगम कर ज्ञानधाराकी उपपत्ति की दै । ई मतमें बह, | 
होती हे कि प्रथम क्षणमें उतपनन बृत्तिसे ही अज्ञानका नाझ होनेपर अनन्तर कार 
क्षणिक इतियोसे किस अज्ञानका नाश होगा £ यदि उत्तरकालीन इृत्यात्मक री आए. 
निति नहीं करेगा, तो “ज्ञान अज्ञानका निवतेक है? इस नियमका व्यभिचार ध हि | 
ह देते हैं कि ठोक हे-ज्ञानते अज्ञानकी निवृत्ति होती दै, परन्तु वही ज्ञान अर विन | 
है, जो प्रमाण हो। और प्रमाण ज्ञान उसे कहते टे जो अनधिगते ओर अ. क | 
अवगाइन करता हो, द्वितीयकालीन वृत्तिज्ञान अवाधितार्थविषयक दै, परन्ठ i तांश £ | 
नहीं दे, क्योंकि वह स्पतिळ समान अधिगत विषयका ही अवगाइन करता कै“ हो || 
चभितिा प्रामाण्य न दो, इसलिए केवल अवाधितार्थविषयकत्व--प्रमाण्य न हे | 
अतः द्वितीयकालिक्क वृतियोके प्रमाणन होनेसे उनके अज्ञाननिवर्तक न ढी | 
्‌ । 
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| 
| 


| ऽज्ञानानिवर्तकत्वेऽपि न हानिः । प्रमाणवृत्तीनामेव 
| ्मिपकलाम्युपगमात्‌ । SS  ___ ` न 

| i शिपए डो है अविषय ) कहा गया है । 
' तातर्य यह है कि विवरणकार प्रमाका लक्षण अनधिगतत्व- 
| बस्ति ही अमिग्रेत है, अथीत्‌ अनधिगताबाधिताथेविषयक ज्ञानत्वरूप 
| राव अभिप्रेत है । इसीलिए उन्होंने अज्ञानके अनुमितिविषय होनेपर भी उसे 
` प्रीतिका विषय नहीं माना, क्योंकि 'अज्ञोऽहस्‌? ( में अज्ञ हूँ ) इस अनुभव- 

हा ाक्षीसे ही अज्ञानकी सिद्धि हुई है, अतः अनुमिति आदिके ज्ञाताथ- 

| म होनेसे उक्त अज्ञातत्वघटित प्रमात्व अनुमिति आदिमें नहीं है, अतः 

| ग्रालकवृत्तिविषयत्व अज्ञानमें नहीं आया, क्योंकि अज्ञानांशमें पर्वताद्यंश्के 

| हि मण | हे । इसी अमिप्रायसे प्रमाणावेद्त्वका विवरणमें 

‘ee ह र प विषय है, अतः वह प्रमाणवेद्य है, ऐसा भी 

क 5 क ध्व हे तभी | प्रमाणज्ञान हो सकता है, 

 सहीहज्ञान परमा या अप्रमाकी त प्रविष्ट सही च मम 
भो [क प्रविष्ट नहीं होता । इसी प्रकार अन्य 
ह सा ममात्व और अममात्वसे रहित ही माना है । 
ब हे ता प्रमाणज्ञानसे अवेद्यत्व भी प्रमाणावेद्यत्वका 
कै] 3 इसलिए अज्ञातत्वघटित ही प्रमाणका लक्षण मानना 
f क पे अज्ञातत्वघटित प्रमालक्षणके न रहनेसे धारावाहिक 
सा उनके र प्रामाण्य न होनेके कारण उपासनादि बृत्तियोंके 
` भो श नी दी है, क ली किया गह सात ह न होनेपर भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि 
र क होती हैं, ऐसा स्वीकार किया गया है । 

न र स रे, a जो बृत्ति हे, वह ज्ञानरूप नहीं हे, क्योंकि वह किसी ज्ञानके 
ष उपासा य सानका करण नहीं है, इसका विचार आगे किया 
झक > क्ष निवारण न ¬ से अज्ञानका निवारण नहीं करते हें । इसी प्रकार द्वितीयादि 
FE "ब्ह| पदी करती हैं, क्योंकि चे भी भधिगतारथेविषयक हैं, अतः स्मृतिके 
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१७३ सिद्धान्तळेशसंग्रह 


जनामि' इत्यनुभूयमानम्‌ । पुरुषाश्रितस्य विषयसंभिन्नविक्षेपोपादानता' 


योगेन द्विविधस्याउप्यावश्यकत्वात्‌ । एवं च परोक्षस्थले इत्तेनिर्गमनामाबा! | 
PR SR © O_o 


र न [ थमे र 
नतु नाज्ञानविच्छित्तिः परोक्षज्ञानतस्ततः । ७७७ | 
आन्तिनिज्ञासयोदशरित्र कोचित्‌ समादधुः ॥ ८७ | | 

परोक्ष ज्ञानसे अज्ञानका विनाश नहीं होता है, क्योंकि परोक्ष ज्ञान 
और जिज्ञासा होती है, इस शङ्काका कोई छोग निम्नलिखितरूप 
करते हैं || ८७॥ | 
नडु नाऽयमपि नियमः, परोक्षवृत्तेरनिगमेनाउज्ञानानिवर्तकलादिति द्र | 
द्विविधे विषयाज्ञानं साक्षिविक्षेपसङ्गतेः । | 

अर्थगं पारुषं चेति परोक्षात्‌ पौरुषक्षयः ॥ ८८॥ | 

साक्षीके और विक्षेपके सम्बन्धसे विषयका आवारक अज्ञान दो प्रकारका है= | 

एक विषयमें रइनेवाला ओर दूसरा पुरुषमे रहनेवाला, इसाछिए परोक्षज्ञानसे पुसा | 
रहनेवाळा अज्ञान विनष्ट होता है ॥ ८८ ॥ 


के वाद प्रात | 
से सम्नाधान्‌ 


अत्र केचिदाहुः द्विविधं विषयावरकमज्ञानम्‌ । एकं विषयाभिं : 
रज्ज्वादिविक्षेपोपादानभूतं कार्थकरप्यस्‌ । अन्यत्‌ पुरुषाश्रितम्‌ दमत । 


सम्भवेन, बिषयाश्रितस्य 'इृदमह न जानामि’ इति साक्षिरुपग्रकाशसपिगः 


अब फिर शङ्का करते हैं कि यह भी नियम नहीं है किं प्रत्येक शा 3 
अज्ञानकी निवृत्ति करती है, क्योंकि परोक्ष वृत्तिका निर्गम नहीं होता द | 
वह परोक्षवृत्तिहुप प्रमा अज्ञानकी निवर्तक नहीं हो सकती । [ बौर है है। | 
भमा अतः ्रमामात्रमज्ञाननिवतेकम! इस नियममे व्यमिचार है, यह `. | 

इस आक्षेपके समाधानमें कोई छोग कहते हैं--विषयकी था = | 
वाढे अज्ञान दो प्रकारके होते हैं--एक तो . विषयमे रहनेवाढा रज्छ त्त 

विक्षेपका ( सर्प आदिरूप विवर्का ) उपादानकारणमूत कार्य ह्णा | 
अज्ञान और दूसरा "मै इसे नहीं जानता हूँ” इस प्रकारसे अनुभूयग र्ब | 
रहनेवाला अज्ञान) जो पुरुषमं रहनेवाला अज्ञान है, वह ही व | । 
आदि विषयके साथ तादात्यापत्न सर्पादि विक्षेपका उपादान ' क | 
शौर जो विपये रहनेवाश अज्ञान है उसका 'मं इसे नहीं जानता है है पति | 
सक्षी प्रकाशके साथ सल, तही दे...सतिप ज्ञे दी. | 


| ामिमवररूप-मिचार]  भाषालुवादसहित १७५ 
आ 


` द हासा परिमाणविशेषागमेजपि व्रतपरा आप्तवाक्यात्‌ परिमाणविशेषावगमेऽपि तद्विपरीतपरिमाणविश्षेप- 
| द विषयगताज्ञानानिवत्तावपि पुरुपगताज्ञाननिइचिरस्त्येव । 'शाख््रार् 
| „ ज्ञता! इत्यनुभूताज्ञानस्य तदुपदेशानम्तरं निवृत््यमुभवात्‌ । अत एव 
यादौ सुपतिव्यादृत्तिः? इति विवरणस्य तद्विषयाज्ञाननिवृत्तिरधे 
कतं तदीपने इति । 
अन्ये पांरपमज्ञानमाहुः शक्तिद्दयाश्रयम्‌ । 
परोक्षज्ञानतस्तत्राऽऽवरणांद्चपरिक्षयम्‌ ॥ ८९ ॥ 
बोई छोग कहते हैं कि पुरुषद्याचि एक ही अज्ञान आवरण और विक्षेप रूप दो 
| इदे युक्त है, उनमें से परोक्षज्ञानसें आवरणांशका विनाश होता है ॥ ८९ | 


| बत आवश्यक हैं। दो प्रकारके अज्ञान होनेपर और परोक्षसयक दृक 
॥ न न होनेसे दूर देशमें स्थित वृक्षमें शिष्टके # वाक्यसे परिमाणविरोषका 
॥ स्म होनेपर भी उस परिमाणसे विपरीत परिमाणरूप ( अल्पपरिमाणरूप ) . 
किए देखा जाता है, अतः विषयगत अज्ञानकी निवृत्ति न होनेपर भी 

| भ अज्ञानकी निवृत्ति होती ही है। क्योंकि भैं शा्नायको + ( शास्रोक्त 
) नहीं जानता हूँ? इस प्रकार अनुभूत शाख्रार्थके अज्ञानकी शासत्रके 
| क अदेशके अनन्तर निवृत्ति होती है, ऐसा अनुभव होता है। इसीसे 
$ ८. सउि्याबृति? इस विवरणका तत्त्वदीपनमें यह अर्थ कहा है 


| आदि विषयमें अनुमिति आदि परोक्ष ज्ञानसे ( पुरुषगत ) 
| सी रि वि . त वी है। | 


ई : 
। ह कि किसी शिष्ट पुरुषने कहा कि दूरस्थ वृक्ष छोटा नहीं हे, किन्तु 
सके हन दा हे, इस वाक्यसे जो ज्ञान होगा, वह परोक्ष होगा। उससे यदि विषयगत 
शक हेग पड जाय, तो विपरीत परिमाणकी जो दूरस्थ ब्रक्षमें उपलब्धि होती है, 
न्च गइ भाव है उरषगत अज्ञान ही निवृत्त होता है । ग 
द भे शङ्के श यास्नके अथको नहीं जानता हूँ” इस वाक्ये अनुभूत अज्ञानकी 
' हः 'शात्राथका अज्ञान अब निवृत्त हुआ! इस प्रकार अज्ञान निदृत्तिका 
जथ दो प्रकारका हे--धर्मेरूप और बह्मरूप धर्मरूप जो झाल्लका अर्थ 
तान परोक्ष ही हे, अपरोक्ष नहीं दै, इसलिए धमेरूप विषयमें रहनेवाले 
ष्क न ह मने अतः वहां पुरुषगत अज्ञानकी निवृत्ति होती है, यह कहना 
किक पेहे भी अथमें भी परोक्षज्ञान होता ददे अन्यथा मनन आदिके विधानकी 
| भा र अज्ञानकी ही नितरत्ति करेगा। अतः परोक्षज्ञान अज्ञानका 
हक्य 
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क यार 2८ - | 
अन्ये तु--नय पुरुषाश्रितमेवाऽज्ञानं विषयाव णम नद | 


र | 
रेकेण विषयगताङ्ञाने प्रमाणमस्ति । न च पुरुषाश्चितस्य तली | 
परिणामित्वं न सम्मवति। तत्संभवे वां दूरस्थवृक्षपरिमाणे पर 
ज्ञाननिवृत्तो विपरीतपरिमाणविक्षेपो न सम्भवतीति वाच्यम्‌, वाचते | 
सर्व॑स्य प्रपञ्चस्य जीवाश्रिताज्ञानंविषयी कृतत्रह्मविवतत्वेन तदचछु्तिरजते | 
ुरुपशनिताङ्गानविषयीकृतत्रह्मविवतत्वोपपत्तः । परोक्षवृर्या एकाइस्थानिः | 
वृत्तावपि अवस्थान्तरेण बिपरीतपरिमाणविक्षेपोपपत्तश्चेत्याहुः । | 
7 कुछ ढोग कहते हैं कि जैसे नेत्रम रहंनेवाले पटल ( काचारि देर छोग कहते हैं कि जैसे नेत्रमें रहंनेवाले पटल ( काचादि दोष ) | 
विषयको आवृत करते हैं, वैसे ही पुरुषगत अज्ञान ही विषयको आवृत करता है । 
इससे भिन्न विषयगत अज्ञानम प्रमाण नहीं हे । परन्तु यदि एकही | 
पुरुषगत अज्ञान माना जाय, तो वह विषयगत विक्षेपका परिणामी--उपादान- | 
नहीं होगा। यथा कर्थचित्‌ पुरुषगत अज्ञानके विषयगत किसे | 
उपादान होनेपर भी दूर देशवर्तों वृक्षके परिमाणमें आप्त (संब) | 
पुरुषके उपदेशसे जन्य ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर विपरीत परिमाण 
विक्षेपकी उत्पत्ति नहीं होगी’ इस प्रकारकी शङ्का नहीं करनी चाहिए | 
क्योंकि # वाचस्पतिमिभ्रके मतमें सम्पूर्ण प्रपञ्च जीवे रहनेवाली अक्र | 
विषय ब्रह्का विव है, अतः पुरुषगत अज्ञानके विषय बक्षके शुक्ति | 
आदि विवतं हो सकते हैं। + परोक्ष वृत्तिसे एक अवस्था (आवरण) की | 
निदरति होनेपर भी विक्षेपरूप अन्य अवस्थासे विपरीत परिमाणरुप किन | 
उपपत्ति हो सकती है । [ | 


“तात्य यह है कि यदि शुक्तिरजत आदि अज्ञानके परिणाम माने आ, तोम 4 
अवऱ्य विषयचेतन्यगत मानना चाहिए। और वे अज्ञानके परिणाम न मो «३६ | 
अहा ,विषयचेतन्यगत माननेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । दानति ताअ | 
पुरुषाश्रित? इत्यादिभे ब्रह्मपद श॒त्तयवच्छिन्त चैतन्यरूप अर्थमें प्रयुक्त दे, फा ह 
| जे क्योंकि वरन चैतन्य ही झक्तिरजत आदिका अधिष्ठान दै । हम, 
ड र परोकज्ञानसे अज्ञानकी निव्रति अजुभूत होती दे, वैसे दी है अहीर | 
| अनुभवो चान दोनेपर भी विपरीत परिमाणकी उत्पत्ति भी अनुभूत होती |! और % || 


य उरषद्रत्ति अज्ञानका एक देश परोक्षज्ञानसे निप र री न | 
SE 3 एसी क का अज्ञान दै रा | 
` ने जाती, क्योंकि ऐवा मजे र डर रो 
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| न गाबोर 0 0 परे मोहं मूळाज्ञाचांदरूपकम्‌ । 

| अंशांशिवोरभेदाच साक्षिणा तस्य सङ्गतिम्‌ ॥ ९० ॥ . 

। द रहनेवाला अज्ञान मूळाज्ञानका अंशरूप है, और उसीका साक्षाके साथ 
| पल होता है, क्योकि अश और अंशीका अभेद होता है, ऐसा भी कोई 
| द्ाकहेहै॥ ९० ॥ ` 

| आपरे तु- शक्तिरजतादिपरिणामोपपत्त्याज्ञस्यादू विषयावशुण्डनपटवत्‌ 
| सिगातमेवा्ञानं तदावरणमू। न च तथा सति अज्ञानस्य साश्ष्यसंसगेंण 
| त प्रकाशानुपपत्ति, परोकषवचिनिवत्यत्वासम्भवश्च दोष इति वाच्यम्‌, 
| शर्यास्पाज्ञानस्य साक्ष्यसंसगेऽपि तस्संसृष्टमूलाज्ञानस्यैव 'शुक्तिमहं न 


| कला दते दे कि धिरजत आदि परिणामी उरिस [ता इछ लोग कहते हैं कि शुक्तिरजत आदि परिणामकी उपपत्तिका सामञ्जस्य 
| है इसरिए विषयको आवृत्त करके रहनेवाले पटके समान विषयगत ही अज्ञान 
किमा आवरण करता है {। विषयावरक अज्ञानके विषयगत होनेपर साक्षीके 
| १ अश्ञानका सम्बन्ध न होनेसे साक्षीसे अज्ञानका प्रकाश नहीं होगा और 
| ऐक्ष वृत्तिका विषयदेशमें गमन न होनेसे उससे उसकी निवृत्ति भी नहीँ 
शा? 
ह नही, यह शङ्खा युक्त नहीं है, क्योंकि अवस्थारूप अज्ञानका 
"षाथ सम्बन्ध भले ही न "हो, पर 'अत्तिको मैं नहीं जानता हू परन्तु 'शुक्तिको में नहीं जानता हूँ! 
सिक स 
चा उ पो भी अतिवन्धकरहित परोक्षज्ञान अज्ञानका निवतेक होता है, ऐसा ही 
न्य भी त भइतम भमके अनुरोधस दूरत्व आदि दोषोंचे प्रतिबद्ध होनेके कारण 
भी उरषगत अज्ञानका निवर्तक नहीं है, अतः विपरीत परिमाणकी उपपत्ति 
$ + पिकी शह नही है, यह भाव है। 
लक अज्ञानका निवतँक हे, इस नियमके अंजुसार अव्यमिचारके लिए 
२ एसा प्रतिपादन किया गया है । अब “अपरे तु? अन्थसे 'अप्रतिवद्ध 
क है, इस नियमका अङ्गीकार करके परोक्षज्ञानमें व्यभिचारशङ्काका 
दिते पह है कि लोकमें घट आदि रृत्तिकाके परिणामी देखे जाते हैं, इसी प्रकार 
पिद होता परिणाम हैं, ऐसा मानना चाहिए। उनका परमाणी अन्वय और व्यतिः . 
ख्‌ ६, क्योंकि प्रातिभासिक शुक्तिरजतके प्रति शुक्ति आदि उपादान नहीं 
हे डा पि एसि गत अज्ञान रजत आदि विश्षेपके प्रति उपादान सिद्ध हो 
क १३०३ उत अज्ञान नहीं हो संकता है, इसलिए विषयगत अज्ञान ही अवस्था- 
श्री रे क्यो र भभान्यायसे रजत आदिके प्रति उपादान हो सकता है, तथापि 
त्यचा स्छाशानमे क्रिया नहीं होती है, वैसे ही भनस्थाङ्प जज्ञानमें भी 
न्याय़क्रा. असक्ष नहीं सकता ह पट by eGangotri 
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१७८ ' सिद्धान्तलेशसंग्रह द | 
ता शक्त्यादेरपि मढा 0 ४७ ३ इति प्रकाशोपपत्तेः । शुक्त्यादेरपि मूलाज्ञानविषयचेतया । 
न्नतया तद्विषयत्वातुभवाविरोधात्‌ । 


विवरणादिषु सूहाज्ञानसाधनप्रसङ्गे एव “इदमहं न जाना स | 
प्रलक्षप्रमाणोपदर्शनाच । 'अहमज्ञ/ इति सामान्यतोःज्ञानानुमव एव पह. | 
ज्ञानविषयः । शुक्तिमहं न जानासि' इत्यादिविषयविशेषाहिङ्गताङगानार- | 
मवस्त्वबस्थाऽज्ञानविषय इति विशेषा भ्युपणमेऽप्यवस्थाऽवस्थावतोेदेः | 
$ ~ + र च __ व्र | 
मूलाज्ञानस्य साक्षिसंसगाद्ा साक्षिविषयचेतन्ययोः वास्तयैक्याद्वा विपयात- | 
स्याऽप्यवस्थाऽज्ञानस्य साक्षिविषयत्वोपपत्तः । परोक्षज्ञानस्याऽज्ञानानि- | 


` इत्यादि अनुभवसे साक्षिसंसुष्टमूराज्ञानका ही प्रकाश होता है । शुक्ति आदिकागी, | 
मूराज्ञानके विषयीभूत चैतन्यके साथ अभेद होनेसे शुक्त्यादिविपयततै | 
अनुभवम विरोध नहीं है । । 
. और विवरण आदि अन्थोमें मूलाज्ञानके साधनके सङ्गमे ही इए | 
न जानामि! ( इसे मैं नहीं जानता, हूँ ) इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाणका उपन्यास गी | 
किया है | # में अज्ञ हैँ! इस प्रकार सामान्यतः अज्ञानका अनुभव ही पूणश 
अवगाहन करता है । 'शुक्तिकी मैं नहीं जानता हूँ' इत्यादि जो किसी विषय 
युक्त अज्ञानका अनुभव होता है, वह तो अवस्थारूप अज्ञानका अवगाहन सा 
है, इस प्रकार विशेषका यदि स्वीकार किया जाय, तो मी अवस्था और भण 
' वानूका तादात्म्य होनेके कारण मूलाज्ञानका साक्षीके साथ सावार अ 
दोनेसे अथवा साक्षिचैतन्य और विषयचेतन्यका वस्तुतः ऐक्य तेऽ | 
अज्ञानमे भी साक्षात्‌ साक्षीके विषयत्रकी उपपत्ति हो सकती है । बर | | 
————— ES ता 


त शी | 


_ * अहमज्ञः यही अनुभव सामान्य सूलाज्ञानकका साधक दै और रि 
होर जट नहीं जानता हूँ ), इत्यादि अनुभव अवस्थारूप अज्ञानका ही साध क मुह | 
न कि 5: साधन न जानामि? इत्यादि प्रतीति मूलाज्ञानके साधक प्रकरणमें कदी है, अतः ज) मो | 
RE माह अवस्थारूप अज्ञानका साधन नहीं करती, यह नहीं कह अपेक्षा हे | 
ह उत आदि परिणामी उपपत्तिक लिए अवस्थारूप अज्ञानकी सिदिकी दि बह र 
नक्का लाहान साधनप्रकरणमें भी उसका असह्ञ है। इससे 'झुक्ति न जानामि' बल हेग, | 
चक Cr प्रमाण न होनेसे विषयगत अवस्थारूप अज्ञानी हो स | 
झाशयवाढी ' उसका साथीके साथ सम्बन्ध न होनेसे उसका अलुभेव नहीं दे. _ प 
. . 5 स्का बह्ाद-बरते हें; अमः इखि अन्ये १०० 
क 2: अप 0207 « 
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| मवसरा भांपाइुवांदसहितं १७९ 

र a 7 
| (केप ततस्तश्रिवत्यजुभवस्थ सत्तानिश्रयरूपपरोक्षदृत्तिप्रतिवन्थकमरयुक्ता- 

' -वि्यनञ्रान्ति्रोपपचेः अपरोक्षज्ञानस्यैवाज्ञाननिवतकत्वनियमा- 

 म्रपामादित्याहुः। | | 
| सुखादियाचरा वृत्ति्ननु नाऽज्ञानघातिनी । 

मैवम्‌, मोहसुखादीचां साक्षिवेद्यत्वनिर्णयात्‌ ॥९ १॥ 


सुख आदिको विषय करनेवाली वृत्ति अज्ञानकी निद्वत्ति नहीं करती इस प्रकार 
' आझम नहीं कर सकते, क्योंकि अशान, सुख आदिमे केवळ साक्षीवेद्यत्वका ही 
॥ [य किया गया है, अतः इत्तिरूप अपरोक्ष ज्ञान अवश्य अज्ञानका निवारण 
॥ उरताहै॥ ९१॥ 


ही हर ल ह 
b# गडु नाऽयमपि नियमः, अविद्याऽहङ्कारसुखदुःखा दितद्र्मपरत्यक्षस्याऽ- . 
| गननिवतेकलवानस्युपगमादिति चेत्‌, न; अविद्यादिग्रत्यक्षस्य साक्षि- 
| सदेन इचिसुपापरोक्ष्ञानस्याऽऽवरणनिवर्तकत्वनियमानपायात्‌ ॥१२॥ 


कः साक्षी ? तत्र कूटस्थदीपे कूटस्थाचित्‌ स्वयम्‌ । 
स्वाध्यस्तदेहयुग्मादेः साक्षीति आतिपादितः ॥९२॥ 


षी कोन है ! इस प्रॅश्‍नके उत्तरमें कूटस्थदीपमे प्रतिपादन किया गया है कि 


| ' ओर सूक्ष्म शरीरका | प 
| हि. ` क ल वी र 00 क शरीरका अधिष्ठानभूतःकूटस्थचैतन्य ही स्वयं साक्षी है || ९२ || 


. सुस होता है, रह नहीं है, तथापि परोक्षज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्तिका जो 
चे सत्तानिश्चयरूप परोक्ष वृत्ति जो प्रतिबन्धक है उससे 
| भि ध न होनेसे, आन्तिमात्र है, अतः अपरोक्ष ज्ञान ही 
ह < १5 “नियम ही स्वीकार किया गया है । 

ते सोक जहा करते हैं. कि अविद्या, अहझार, झुल; दुःख आदि 
ष न "यक्ष अज्ञानका निवर्तक नहीं माना गया है, अतः अप्रति- 
| कहो गगा निवतेक है, यह नियम भी नहीं बन सकता है, 
ति ह इपिरूप अपरोक्षज्ञान अज्ञानावरणका निवर्तक 
शश क स्यात न + निया आदिका प्रत्यक्ष साक्षीरूप है, अतः उक्त 
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१८० सिद्धान्तलेशसंग्रहे [का क 
मय पाधी तारिक व्यदियते आई 
अत्रोक्तं कूटस्यदीपे--देहदयाधिष्ठानभूत इटस्थचेतन्य सरा, | 

कस्य देहड्र्‍यस्य साक्षादीक्षणानिविकारत्वाच साक्षीत्युच्यते । केजी 

हयौदासीन्यबोधाभ्यामेव साक्षिल्र॑ ग्रसिद्धय्‌ । यद्यपि जीवस्य वृत्त 
सन्ति देहद्रयभासिकाः, तथाऽपि सर्वतः प्रसृतेन स्वावच्छित्रेन करस. 


OOOO ES = "-..... ५ 
` अब शङ्का करते हैं कि जीवभिन्न जो साक्षीका व्यवहार किया चात | 
है, वह कौन है! [ तात्पर्य यह है कि सुख आदिके धर्मी अहङ्कार साहः | 
प्रत्यक्षका विषय कहा गया है, इससे यह प्रतीत होता है कि जीवमिन्न कोई साक्षी 
है, क्योंकि सुख आदिके- धर्मी अंहङ्कारमें जीवत्वकी ही प्रसिद्धि है । इसहिए 
जीवभिन्न साक्षीमें कोई प्रमाण न होनेसे उसका स्वीकार अयुक्त है ] | 


इस शङ्काके समाधानमें कूटस्थदीपमें कहा गया है कि स्थूळ और सूक | 
शरीरका अधिष्ठानभूत कूटस्थ चैतन्य अपने अवच्छेदक उक्त दो शरीरोंका | 
साक्षात्‌ द्रष्टा है और कत्व आदि विकारोंसे शून्य है, अतः वह 
साक्षी कहा जाता दै, छोकमं भी औदासीन्य और ज्ञानसे ही साक्षि प्रत | 
है अर्थात्‌ लोकें वही साक्षी होता है, जो उदासीन और ज्ञाता होता है। | 
[ इसी प्रकार प्रकृतमें भी साक्षी उदासीन और द्रष्टा ही सिद्ध होता है, यह मव | 
है ] । यद्यपि दोनों शरीरोंका अवभास करनेवाळी जीवकी-अन्तःकरणकी-दृष्यि | 
अतः उन्हीसे काम चलेगा, # तथापि सर्वत्र व्यापक देहढयावच्छि | 
-—-—__ 0 0... त आघ). = 


* 'साक्षात्‌ दररि संज्ञायाम” इस सूत्रे द्रश अर्थमें साक्षात्शज्दसे इनि प्रत्यय कणे प 
ba है। साक्षीका लक्षण भी बोद्धा होकर जो उदासीन दो अथात. पते र | 
उदासीनत्वं साक्षि्म्‌' यही होता है। लोकमें दो आदमियोंमे जहाँ झगड़ा होता ह, . 
साक्षी वही वन सकता है, जो उनके विवादका द्रष्टा हो और स्वयं उदासीन हे। ° | 
पे भी साक्षीका लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि समीपवर्ती स्तम्भ आदि अनेक ज्ञः | 
र अतः उनमं साक्षीका उक्त लक्षण चला जायगा, यदि केवल द्रष्टत्व साक्षीका किसी है है | 

झगड़ा करनेवाला भी द्रष्टा है, लेकिन वह साक्षी नहीं होता है, अतः कथित लक्षण ददी यु द ; | | 
कवित * शङ्का तात्यये यह हे कि जीवसे अतिरिक्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरी हल है। 
है तहा न्य क्यों माना जाता है १ क्योंकि उक्त देहद्दयका अवभास तो रर छ || 
भरगरी वृत्तियोंत्े भी हो सकता है, इसी भावसे 'यद्यपि? इत्यादिसे शङ्का की गई है, ल 
पना अर्थ 'अन्तःहरण है। इसपर कहते हैं, कि साक्षीके बिना स्थूल परश 5 
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| त | भाषोनुवींद्साहित १८१ 
| फ्फ्ज्ज्प्स्फ्प्स्स्स्ज्स्ज्फ्ज्स्फ्ज्प्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्् 
| द सहा यमेव दशय 'जीवचेतन्यस्वरूपप्रतिविम्वगभादन्त:- 
| "व्य विच्छियोद्गच्छङ्किशतिज्ञानेभास्यते bs अन्तराठकाले तु 
ह इृत्यमावेः कूटस्थचेतन्येनेव भास्यते । अत एवाऽहंकारादीनां सर्वदा 
सगत संशया्योचरत्वस्‌ । अन्यज्ञानधाराकालीनाऽहंकारस्य 'एंता- 
इतं कालमिदमहं पञ्यन्नेवाऽऽसस्‌' इत्यनुसन्थानं च। न च कूटस्थप्रका शिते 


|, दल जेत द्वारा साधारणरूपसे सदा भासमान ही उमय- स्थूळ और बूड चैतन्य द्वारा साधारणरूपसे सदा भासमान ही उभय--स्थूछ और “सूक्ष्म 
| दरी ज्रीवचेतन्य-रूप प्रतिविम्बसे युक्त अन्तःकरणसे--विच्छिन्न विच्छिन्न होकर 
| इछ काङके अनन्तर--निकळनेवाली वृत्तियोंसे स्पष्ट भासते हैं । अन्तरालकाळ्गे 
| सगात कुछ-कुछ समयके व्यवधानसे होनेवाली बृ्तियोंके मध्य कामे तो वृत्तिध्वंसोंके 
| ग म चैतन्यसे ही दोनों देह भासते हैं । इसीलिए अहङ्कार आदिका प्रकाशके 
| एग सर्वदा सम्बन्ध होनेसे संशय † आदिकी विषयता ' उनमें नहीं आती है ] 
गौर अन्य धारावाहिक ज्ञानकालिक % “अहम्‌? अथका--“इतने समय तक मैं 
से देखता ही रहा! इस प्रकार-स्मरण भी उपपन्न होता है । यदि अहमर्थ और 


| अमाव नहीं होगा, क्योंकि दीप आदिके समान दृत्तियोंके प्रकाशात्मक होनेपर भी वे स्वतः 
. अ६,बतः वे स्थूळ और सूक्ष्म देइको प्रकाशित करनेमें असमर्थ हैं। अतः साक्षिचैतन्य मानना 
रे । दूसरी बात यह है कि वृत्तियोंके मध्यकालमें शरीरद्यका अस्पष्ट भान होता है, और 
ल्या ग मे स्थूल हूँ” और “में कती हूँ” इत्यादिरूपसे स्पष्ट भान होता है। इसलिए 
पक्षी न पके लिए बृततज्ञानसे अतिरिक्त साक्षी अवश्य मानना चाहिए । किच, 
' झेन भान जी जाय, तो बृत्तिकी उत्पत्ति और. दृत्तिका विनाश जो अत्यक्षरूपसे भासते ई, 
| सेमी षे गा, क्योंकि अपनेसे अपना बिनाश और उत्पत्ति नहीं देखी जाती है । 
है न्य अपेक्षित है । 
रते, ३ ही हे है कि जैसे घट आदिमें अधिक प्रकारा आदिके सम्बन्धसे संशय आदि नहीं 
चिषे ताई थे गदी 'में जीता हूँ या नहीं? इस प्रकार अइङ्ार आदिका अस्तित्व-संशय 
` "माना रा सदा अपरोक्ष भान होता है, इसलिए नित्य प्रकाशके साथ उसका सम्बन्ध 
हि का दिए, वह प्रकाश साक्षी ही दे, य भाव है । _. > | 
र क तियो २. रामचन्ी मूर्तिका दीघेकाल तक ध्यान करते हैं, उस' समयमे मूर्ति 
ना न होने == ९° ईसं थाराके समयमे अहमथेका ओर तद्गोचर वृत्तियोंका 
९ ष स यक संस्कार नहीं होंगे । इससे उत्तरकालमें अहमेका स्मरण 
रो ए जो = रासी अहकारका साक्षीरूपसे अनुसन्धान होता दे, अतः 
है।  पकालमें जन्याजुभव माना जाय, तो धाराके विच्छेदका प्रसङ्ग 


र 
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कथं जीवस्य - व्यवहारस्मृत्यादिकमिति शंइ्यम्‌, अन्योऽन्या्यारः 
जीवैकत्वापस्या कूटस्थस्य जीवान्तरन्गस्वात्‌ । न च जीवचेतन्यम्रेव साक्षी 
भवतु) किं कूटंस्थेनेति वाच्यम्‌, लोकिकचेदिकच्यवह्ारकतुस्तस्योदासीन. | 
दृष्ट्त्वासम्मवेन साक्षी चेता केवलो निशुण्च' इति अत्युक्तसाश्षिवा | 
. योग्ात्‌। “तयोरन्यः .पिप्पठं स्वाइच्यनसनन्नन्यो अभिचाकशीतिः इत | 
फर्मफलभोक्तुजींवादुदासीनम्रकाशरूपस्य साक्षिणः एथगाञ्नानाच्चेति। | 

पव उक्ती नाटकदीपेड्सा नृत्यशालास्थर्दापवतू । 
नेशो जीवोऽप्यसो तत्त्वदीपे ब्रह्मेति वर्णनात्‌ ॥९३॥ 
त्यशालामें विद्यमान दीपके समान साक्षी जीव ओर इंरवरख्रे विलक्षण है, | 


ऐसा नाटकदीपेमें कहा गया हैं और तत्त्वदीपर्मे भी शुद्ध ब्रह्म ही साव EF 
. कहा गया है ॥ ९३॥' * | 


, , नाटकदीपेऽपि - नृत्यशालास्थदीपदशन्तेन साक्षी जीवाद्विविष्य 
दार्शतः । तथा हि 
` जि आदिका अहुभव साक्षीको ही होता है, तो जीवके व्यवहार ओर. सण . 
) क्यों होते हैं, क्योंकि अन्यसे अनुभूत वस्तुका अन्यको स्मरण नहीं दो सकत । 
है! यह शङ्का यद्यपि हो सकती है, तथापि अयुक्त है, क्योंकि अनयोऽ | 
' तादात्यके अध्याससे कूटस्थके साथ ऐक्य होनेके कारण कूटस्थ जीवका सर 
' अन्तरङ्ग है। यदि शङ्का की जाय कि जीवचैतन्य ही साक्षी हो, कूट्स्य वत. | 
` रूप अतिरिक्त साक्षीको माननेकी क्या आवश्यकता है, तो यह युक्त नह ध | 
*. यकि 'लैकिकव्यवहार और वैदिकव्यवहारको अविरतरूपसे करनेवाले गा | 
सामे औदासीन्य भौर द्ष्टत्वके न रहनेसे 'साक्षी०' ( बोद्धा; a] 
` शुणरहदित चैतन्य साक्षी हे ) इस श्रुति द्वारा प्रतिपादित साक्षिलकी उ | 
`. नहीं हो सकती हे और 'तयोरन्यः०' ( जीव और कूटस्थ चेत | 
2 भिन्न जीव कर्मफलका भोग करता हे और अन्य--कूटस्थ नहीं ल 
`` बुद्धि आदिके साक्षीरूपसे अपरोक्षतया प्रकाशित होता है। ) ईसं इ | 
. शोचा जीवसे पथक्‌ उदासीन प्रकाशरूप साक्षीका प्रतिपादन. भी है वही | 
_, ` ` नाटकदीपम मी नृत्यशालामें स्थित प्रदीपके दृष्टान्तसे जीवसे अति ल द 
' ` की सिद्धि की है, जेसे--'ृत्यज्ञालास्थितो दीपः०' ( यमात | 
„स्थित नुत्श्ालास्थःदीप स्वामी, सभ्य. और नतेकीं आदिको 


” अशित, करता च है. मके, ( वर्ण नव्हे, त, के 
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. नृत्यज्ञालास्थितो दीपः ग्रु सभ्यांश्च नतेकीम्‌। .. , | इ 
<  दीपयेदबिरेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥११॥. 
तथा चिदाभास विशिष्टाऽहंकाररूपं जीवं विषयमोगसाकल्यबैकंल्याभि- 
 परग्रवुक्तर्षविषादव्वात्‌ नृत्याउ्मिमानिग्रश्वतुल्यम्‌ › . पर्परिसरर्तिल्वेजप 
| दह्यत सैभ्यपुरुषतुल्थान्‌ विपयान्‌। नानापिधविकारवचित्वान्नतेकी- 
| तां विय च दीपयन्‌ सुपुप्त्यादावहकाराद्यमावे$पि दीप्यमानः चिदा- | 
| प्रापविशिश्वहंकाररूपजीव श्रमाधिष्ठानङूटस्थचेतन्यात्मा साक्षीति । एवं 
| पाविचितोऽयं साक्षी न ब्रह्मकोटिरपि, किन्तु अस्ृषटजीवेश्वरविभागं .;: . 
| पैल्यमितयुक्त कूटस्थदीपे । ES OT 
Me) © 
| गां बड़ा रूप, सभ्योंके प्रकाशमें मध्यम स्वरूप और नकी ' आदिके क 
अ निकृष्ट स्वरूपको धारण नहीं करता और स्वामी आदिके. 
आं भी स्वयं प्रकाशित*रहता है, वैसे अहङ्कार प्रभु है, विषय सभ्य हैं... 
| इद्धि नकी हे--इनका साक्षी प्रकाश करता है और इनके अमावमें भी. 
| पारित रहता है ) । 
' शौ दशन्तके अनुसार चैतन्यके आभाससे युक्त अहड्जाररूप जीव . 
। कि न 5 असमग्रताके अभिमानसे हर्ष या विषादयुक्त ः 
| कैप है सशि र १ उत्याभिमानी स्वामीके समान है, यद्यपि जीवके परिसरतां. | | 
| रे ३ स्वामीकी समानताके साधक हर्ष, विषाद आदिके नहीँ. . 
क खले समान ही हैं। अनेक प्रकारके विकारोंसे युक्त होनेसे ` 
भा करते ह है। और जैसे ताळ आदि देनेवाले पुरुष नर्तकीका . 
पै भदिधारी ही इन्द्रियाँ मी बुद्धिका ही अनुसरण करती हैं, अतः. हे. 
रे. का तुल्य हैं--इन सभीको अकाशित करता. हुआ . चि 
ष ९९. आदिके न रहनेपर भी स्वयं प्रकाशित होनेवाळा. ` 
ग्य जव जीवके अमका अघिष्ठानभूत कूटस्थ चैतन्यरूप आत्मा . ` 
-् भी मिष हे जीवसे प्रथक्रूपसे मतिपादित यह साक्षी . 
हे कर्ता हुआ चैत होता है किन्तु जीव ओर“ ईश्वरके, विभांगका. हि 


म्दे,न्येस”' कूर्स्यदीयमेकंह”गे्यःहे 5 3 2 
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जक तस्वप्रदीपिकायामपि मायाशबलिते सगुणें परमेश्वरे शा सल मायाशबलिंते सशुणें परमेश्वरे 'केबलो नि | 

इति विशेषणाचुपपत्तः सर्वप्रत्यग्थूत विशुद्धं ब्रह्म जीवाभेदेन षति 

„ . प्रतिपद्यते इत्युदितम्‌ । | | 

इत्य . रूपभेदोऽसा कारणत्वादिवजञितः। | 

जीवान्तरङ्गश कोसु्यां ग्राज्ञाख्यः परिकीतितः ॥९४॥ 

कारणत्व आदि धर्मोंसे रहित ईइवरका स्वरूपविशेष, जीवका असन्त अन्तरङ्ग | | 

राज्ञ नामका साक्षी है, ऐसा कोधुदीमें प्रतिपादन किया गया है | ९४ || तड 
कोयुदयान्तु-- ` 

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभतान्तरात्मा । 

कमोध्यक्षः सर्बेभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निुणश्च। हि | | 


तत्तप्रदीपिकर्म कहा गया है कि सम्पूर्ण अन्तःकरणमे प्रतिविधित । 
* चैतन्यासमक जीवोंके अधिष्ठानरूपसे अत्यन्त अन्तरङ्ग स्वरूपभूत, जीवल, है । 
) आदि धर्मोसे रहित और तत्‌-तत्‌ जीवोंका अधिष्ठान होनेसे उन-उन जीवे | 
` साथ (रहनका ) तादात्म्य होनेके कारण प्रत्येक शरीरम भेदको प्राप्त हुआ र 
ही साक्षी है, ऐसा ज्ञात होता है, क्योंकि मायोपहित सगुण परेश्वरं कैद | 
नि्ुणशच' ( शुद्ध और गुणरहित ) इत्यादि विशेषणकी उपपत्ति नहीं हो सकती | 
है। [ तासर्य यह है कि पूर्वके अन्थमें जीव और ईश्वरसे विक्षण साक्षी | 
» ऐसा कहा गया है, क्योंकि यद्यपि उसका जीवकोटिमे अन्तर्भाव किया जाणी | 
वह उदासीन नहीं होगा और ईश्वरमें अन्तर्भाव किया जाय तो भी उदासीन वही | 
ट fo जगत्‌ आदिके करनेंमें व्याप्त है, अतः वह उदातीत ह | 
 हसकता, इससे इन दोनोसे उसे प्रथक मानना चाहिए, इसमें त | 
चित्मुखाचार्यकी भी सम्मति है, क्योंकि उन्होंने भी जीव और है र 
नट दिषो ही साक्षी माना है ]। १. "की 
___ . 'कौमुदीमेतो कहा है करि क 
ह को देवः ( परमात्मा एक है, सब मूतोंमें गूढ है, आकाश ! प बी 
3 दे, बक्से लेकर स्तम्बपर्ययन्त सब भूतोंका अन्तरा दी. गोबर 
हम शोत ल नेह है, नब भी सवी है 0 
विट व जन 2 नियुण ङ्स त ,झादिकी ,,प्रतिपाहुक शृतिसे > ् ; 
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श्रतेः परमेश्वरस्यैव ` रूपसेदेः कथश्चिजीवप्रइत्तिनिदृत्योरनुमन्ता " 
गीनः साक्षी नाम स च कारणत्वादिधमानास्पदत्वाद्‌ अपरोधी ४०" 
` जातमज्ञानाधवभासर्यश् जीवस्याऽन्तरङ्गः | सुषुप्त्यादौ च कार्यकारणो- 
| पे जीवगताज्ञानेमात्रस्य व्यञ्जकः गराञ्चशब्दितः। = 

(द्यथा प्रियया खिया सम्परिष्वक्तो न बाह्य किंचन वेद नान्तरमेव- 
|| यं पुरः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाहं किंचन वेद नान्तरमू' 
|| परेनातमनाऽन्वारूढ उत्सजन्याति’ इति श्रृतिचाक्याभ्यां सुषुप्तयुत्क्रा- 
| त्यवस्थयोजीवभेदेन प्रतिपादितः परमेश्वर इति सुषुप्तयुत्रान्त्यधिकरण-- 


| होई सरुपविरोष साक्षी दै, जो जीवकी प्रवृत्ति, और . निवृत्तिका सर्दा जानने- 
॥ त भौर स्वतः उदासीन है। इश्वरका स्वरूपविशेष होनेपर भी वह कारणत्व .: 


ee. रश 


| हि बके न रहनेसे अपरोक्ष है और जीवगत अज्ञान आदिका अवभासक * . 


| ऐसे बबा अत्यन्त अन्तरङ्ग भी हे । सुषुप्ति आदिमें अन्तःकरण और 
'अत्तकारणकी वृत्तिका उपशुम होनेसे जीवगत अज्ञान 'मात्रका ही व्यज्ञक है, 
| छ पराशशळ्यसे भी साक्षी कहा जाता है । [ तात्पर्य यह है कि यदि ईश्वरका 
| हष सही है, तो उसका अत्यक्ष जीवको नहीं होना चाहिये, क्योंकि ई्वरके 
; सल आदि धर्म जीवके प्रति प्रत्यक्षयोग्य नहीं हैं । साक्षीका अपरोक्षावभास 
शेता है, यह भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि साक्षी अन्तःकरण, अज्ञान 
| ह है, इसपर कौमुदीकारने कहा कि यद्यपि साक्षी ईश्वरका ही 
nk पथापि उसमें जीवके प्रत्यक्षके अयोग्य सर्वज्ञवव, कारणत्व आदि 


s 
5 


ह, त उसके अपरोक्ष अवभासमें कोई विरोध नहीं है; ] । 

ल "० ( जैसे प्रिय अज्ञनासे आलिङ्गित पुरुष बाह्य-मागी आदिके 
। ये पालक रणको नहीं जानता है, वैसे ही सुडुसिमें उपाधिके | 
कै च ः पाय एकीभावको प्राप्त हुआ जीव बाह्य जगत्रूप प्रपञ्चको 
भतं जीव पकी नहीं जानता है), भ्राज्ञेन०! ( प्राज्ञ आत्मासे 
ह शब्द करता हुआ शरीरसे बाहर निकलता है ) इन 
५ नन इइपि और उत्क्रान्ति ( अन्यत्र गमन ) में जीवसे पृथक्‌ 
5 = किया है, इस प्रकारका जो * सुघुप्युत्कान्तिके अधिकरणमें 
i} Ri हेलन |स उत जीवसे भिन 


. टि 
क: 
A 
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(३० मी० अ० १ पा० ३ अधि० १४ छ० ४२) ह ` उ० मी० अ० १ पा क कळा स्या २३ आंध० १४ 35 ४२ ) निर्णयोऽपि साहन | 
हत्युपवर्णितम्‌ । हे 
७ द्‌ ha त्त्व he ; ४5१६ 
र गुक्तीदमंशवद्सा पत्वशुद्धो च वर्णितः। 
जैसे शुक्तिका 'इदम' अंश प्रातिभासिकरूपसे रजतकोटिमें प्रविष्ट 
वैसे ही ब्रह्मकोटिमें प्रविष्ट भी साक्षी प्रातिभासिकरूपसे जीवकोरिगे प्रदिष्ट 
ऐसा तत्वशुद्धिकारका मत है | 


मारता है, | 
भातता है, | 


प्रतिपादित निर्णय है वह भी साक्षिपरक ही है, ऐसा वर्णन ( कोमुदीमे ) किया | 
गया है । जि 

: तखजुद्धिमें भी--जैसे इदं रजतम्‌? ( यह रजत है ) इस प्रकारके अम | 
स्थलमें वस्तुतः दम्‌? अंश शुक्तिकोटिमें यद्यपि अन्तभूत है, तो भी प्रतिमा | 


इश्वरका प्रतिपादन होनेसे परमेश्वरका ही ग्रहण करना चाहिए, संसारी जीवा नहीं, यह र | | 
` सूतका अक्षरार्थ है । तात्यय यह है कि 'कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः? (आत्मा भर | 
दे जो विज्ञानमय है, वह आत्मा हे ) इत्यादि अनेक वाक्य बृहदारण्यके णा | 
अध्यायमें उपलब्ध होते हैं, वे क्या जीवके कथनमें पर्य्येवसित हैं या ईख़रके योधा | 
परयेवसचच हैं! इप प्रकारके संशयमें पूर्वपक्ष प्राप्त होता है कि वे जीवे ग | 
बादमें अपना तात्पर्य रखते हैं, क्योंकि “योऽयं विज्ञानमयः? इत्यादि उपक्रम, अ | 
आदि संसारी जीवके प्रतिपादनमें ही कटिबद्ध हें । इसपर सिद्धान्तीका कहना दै रि | 
रण्यकका षष्ठ प्रपाठक जीवका अनुवाद नहीं करता है, परन्तु परमेश्वरका ही बोष कं | 
कारण कि 'तद्यथा प्रियया? इत्यादि वाक्य सुषुप्ति और उत्क्रान्तिमें जीवसे मिच पल । 
दृतीयाविभक्त्यन्त प्राज्शब्दसे प्रतिपादन करते हैं, और ऐसा इसलिए प्रतिपादन कि ब | 
हे कि लोकसिद्ध जीवका इर्वरके साथ अभेद्प्रतिपादन हो । 'स वा एष महानज के (१ 
गु तापे ) इस प्रकारके वाक्यशेषमें साक्षात. ईशवरका दी क 
7 स उपसंहारके आधारपर बृहदारण्यकीय षष्ठ प्रपाठक 
ला पिरि इस्वरका ही जीवानुवादसे तदभिन्नताके लिए प्रतिपादन फी 
४ ° उडप्युत्कान्त्यधिकरणका निर्णय है । परन्तु इससे.उदासीन, ई, द्रि 
दो पकती, क्योंकि इस प्रकरणमें “एष भूताधिपतिः, पा य र | 
न ब गुणोंका कथन है । इस अउनका उत्तर यह दे कि र. _ पाई 
उनका ने अतिपादक वाक्य स्तुतिपरक हैं, अतः सर्वेवरत्व थो! 
. उगा तात न होनेसे उदासीन साक्षीकी सि 


क. लि सेद्धि होती हे । 
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स्स्स च्च ससरर०८+5. 
॥ = ऽपीदमंश्ः प्रतिभासतो रजतकोटिः, तथा ब्रह्मकोटिरेव साक्षी 

। सतो जीवकोटिरिति जीवस्य सुखादिव्यवहारे तस्योपयोग 

| प्रतिम 

| नुकरत्वाऽयमेव पक्ष" समर्थितः । 
| अज्ञानोपहितः कैश्चित्‌ 

कोई लोग न हें कि अविद्यारूप उपाधिसे उपहित जीव ही साक्षी हे । 


| केविुअविद्योपाधिको जीव एव साक्षादू द्रष्टत्वात्‌ साक्षी । 
| होकेपे द्यकतत्वे सति द्रष्टृत्वं साक्षित्वं प्रसिद्धम्‌ । तच्चाऽसङ्गोदासीन- 


| हसे जतकोरिमे प्रविष्ट हे, वैसे ही यद्यपि वस्तुतः ब्रह्मकोटिमें ही साक्षीका 
| नत है, तथापि प्रतिभाससे जीवकोटिमें प्रविष्ट है, अतः जीवके घुल 
| नरि अवहारं उपयोग है, ऐसा कहकर--इसी कौयुदीकारके मतका 
| सैन किया गया है। [ तात्पर्यार्थ यह है कि यद्यपि द्‌ रजतम्‌ः इस 
| तके अभेदरूपसे इदमंशाका मतिभास होता है, तथापि उसका 
| अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि 'नेदं रजतम्‌? इस बाधक 
"नतका केवल बाध होता है, इदमंशका नहीं । और शुक्ति-अंशामें 
| सा अनमी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा माननेसे, जैसे शुक्ति 
ह क ही “दम्‌! अंशर्मे भी अज्ञातत्व प्रसक्त हो जायगा, इसलिए यह 
| ञः दै कि वस्तुस्यितिमे इदमंश शुक्तिरूप है और प्रातिमासिक- 
पो नची है। > इसी युक्तिके अनुसार साक्षीस्थरमें भी वस्तुतः 

वयल्या जोर “अह सुखमचुभवामि' (मैं सुखका अनुभव करता 
भु जा होनेसे कर्त तत्‌-तत्‌ जीवोंके अधिष्ठानरूप सुख आंदि- 
पल जरासे जीवसे अमिन्नरूपसा ज्ञात होता हे । अतः जीवके सुख 

ङ - दिके अनुभवकर्ता साक्षीका उपयोग है, इस प्रकार 

॥ ` ेग कहते कौसुदीके पक्षका समथेन किया गया है ] | 

है दै कि अविधासे उपद्दित-भविधाप्रतिनिग्वित-बैतन्यरूप जीव- 

, भयोकि लोकमें मी यही प्रसिद्धि है--कर्ता न 

`... साकी कहलाता है। इस का लक्षण 


CCE 999 ये _-न-००००००००००००००-- 
असङ्ग, उदासीन और प्रकाशरूप जीवमें ही साक्षात्‌ # घट सकता है, का. 
कि अन्तःकरणके तादात्म्यसे जीवमें कतृत्व आदि धर्मोंका आरोप होता हे, तो | 
स्वयं उदासीन है। 'एको देवः० यह मन्त्र ब्रह्मे जीवभावकें अमिप्रायते 
ही साक्षित्वका प्रतिपादन † करता है । गुहाधिकरणके न्यायसे| | 


पपप 


% भाव यह हे कि जब अविद्याप्रतिविम्वित चेतन्यरूप जीवमें ही साक्षित्वकी उपपत्ति हे | 
सकती है, तो फिर उससे अतिरिक्त साक्षी माननेक्ी कोई आवश्यकता नहीं है । यदि इसपर भौ _ 
अतिरिक्त सांक्षी माननेढी जबरदस्ती की जाय, तो केवल गोरवके सिवा ओर इछ ह्र | 
लगेगा । और जीव वास्तविकमें उदासीन ही है, परन्तु वुद्धितादात्म्यापन्न होनेसे उस 
औपचारिक कतृत्व आदि है, वस्तुतः नहीं, अतः उसे साक्षी स्वीकार करनेमें आपत्ति हीह! | 

[तात्पर्य यह है कि यदि जीव ही पूर्वोक्त रीतिसे साक्षी माना जाय, तो “एको देवः इद्रे | 
मन्त्रके साथ, जो कि जीवातिरिक्त उदासीन साक्षीका प्रतिपादन करता है, अवर रि ड 
होगा । इसपर जीवमें साक्षित्वका प्रतिपादन करनेवाले कहते हैं कि नहीं, विरोध नहीं होप 
क्योकि यह भी मन्त्र जीवमें ही साक्षित्वका प्रतिपादन करता दै, उससे भिचमें नहीं। भार 

--यह वार वार कहा गया है किजो साक्षी है वह जीवका अपरोक्ष दे, यदि इसरो बाशी | 
जाय, तो वह जोवका अपरोक्ष नंहीं होगा, क्योंकि प्रतिविम्व और विम्बरुप ब 
बरका ओपाधिक भेद होनेके कारण जीवके प्रति जीवान्तरके समान ( अयात जैसे यद . 
विष्णुमित्रजीवका अपरोक्ष नहीं कर सकता है, वैसे ) इश्वरका भी अपरोक्ष साक्षा्ार "| 
सकेगा, इससे जीवभावापन्न मुझ ही अपरोक्ष होनेसे साक्षी हे, यह “एको देवः शि 
साक्षी प्रतिपादन करनेवाले अशका भाव है । 

+ यदद शक्का करनेवालेका तात्प यह है कि जैसे “युद प्रवि यह 
इधर दोचोंश्न प्रतिपादन करता है, वैसे ही 'द्वा सुपणी? इत्यादि मन्त्र भी 
i अतिपादन करता है, यह ( ब्रहमसून्के ) भाष्यमें कहा गया ६ ' जे ; 
दा छुपणो' इस सन्त्रे “तयोरन्यः पिप्पलम्‌? यह वाक्य भी जीवपरक दी ६. करीरे! | 
इत्यादि वाक्य ईस्ररपरक होगा, यह ज्ञात होता हे, ऐसी परिस्थितिमे “जीव ५ | 
पक्षम “अनरनन्नन्यः? इस मन्त्रभागके साथ, जो जींवातिरिफ साक्षी र जि | 
र है, विरोध होगा, इस सङके समाधानमें कहते हैं कि 'द्वा प्ण इ | 
शमं इसर परक और जोवपरक है उस पक्षमें भी कोई विरोध नहीं दे, क्योंकि ४ ह. || 


म्त्रदी नाई " र्तं 
मन्रो नाइ हवा सुपणी' इत्यादि मम्त्र भी जीवभाबापन्च परमात्माका वोध र 
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ह मन्त्र जीव 


चार] भौपानुवांदसहित॑ १८९ 


4 द शुह्मधिकरणमाष्योदाहतवैज्िरसयजञणव्यास्यातेन गुहाधिकरणभाष्योदाहृतपेज्ञिरहस्यत्राहमणव्याख्यातेन 
हारे जीवान्तःकरणोभयपरो वेति न कश्चिद्विरोध इत्याहुः । 

| लिज्लिरुपाहित: प्रे; ॥ ९५ ॥ 

और कोई लोग कहते हैं कि अन्तःकरणसे उपहित जीवचैतन्य ही साक्षी है ॥९५॥ , 


काया का टू >> 7 उस 
| पुर्ण’ यह मन्त्र जीव और ईश्वर उभयपरक है अथवा गुहाधिकरणके 
| प्रष्यों उदाहरणरूपसे दिये गये पैज्ञीरहस्यत्राह्मणके व्याख्यानप्रकारसे जीव 
| गैर अन्तःकरणपरक है, इसलिए कोई विरोध नहीं { है । 


| जोर करेंगे। 'द्वा सुपणा? इत्यादि मन्त्रको जीवेरवरपरक माननेमें गुह्धिकरण न्याय ही 
| छे है। गुदाधिकरणमें प्रथम सूत्र है--गुद्ां प्रविष्टावात्मानो न तददशनात? । सूत्रार्थे यह है कि 
' तं पन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे’ ( अपने किये हुए कर्मोके अवश्य भावी 
|| हों उपभोग करते हुए ओर अपने शरीरस्य हृदयकी आकाशरूप गुहामें प्रविष्ट हुए ) इस 
|| प्नमेंजीव और इँसरका ग्रहण किया जाता है, क्योंकि 'गुद्माहित गहुरेष्ठम? इत्यादिमें वेस 
| के है। इसी न्यायके अनुसार “दवा सुपणा? इत्यादि भी जीव और इंरवरका 
| र | प 
हर य यरे व गुहाधिकरणमें पेङ्गिरहस्यत्राझमणका उदाहरण दिया गया दै । 
| नोति इ प्पे साति इति सत्त्वम्‌, अनरनच्न्योऽभिचाकशीति इत्य- 
| हब क अं Fo । (उन दोनोंमें एक जो कर्मफलका उपभोग 
हे झा पार वे के गद आर न्य जो उपभोग नहीं करता हुआ देखता है, वह ज्ञ- 
मा रक रे आर क्षत्रज्ञ ई ) इस ब्राह्मणसे अदनवाक्य अन्तःकरणपरक और 
माध *्ररक हे, ऐसा व्याख्यान प्रतिपादित है, यह ज्ञान होता ह्दे। में 
- इस अवस्थामें 


| ले से उत्त 
फे वाक्य पर 
क रह है, क्यो को औवेरवरपरक माना£ यह शङ्का हो सकती है, परन्तु यह 


४ दया कथन होनेके कारण ब्राह्मणव्याख्यान और भाष्यका 
| शोर केश हो, तो के तद अवस्थां यदि अन्तःकरणप्रतिविम्वित चैतन्य ही पैज्निरहस्यका 
| क ऐसी (३३ ९. रे इत्यादि वाक्योक्त साक्षी होगा, अविदयप्रतिबिम्बित चैतन्य 
स र 3 पणोविजित नह्स्वभाव जीवचेतन्य साक्षी है, यह पक्ष 
साह हर त मन्त्रभागसे विरुद्ध होगा, इस विरोधका 'गुहाधिकरण . 
| य सत्रका त गया ह, परिहारका अभिप्राय यह है कि पेज्नित्राह्मणमें 
| शेगेते लन्‌? हु ५ यभतिबिस्वरूप जीव नहीं हे, क्योंकि उसके कर्तृत्वादि- 
बशीर और ह चाक्यसे कहे गये साक्षित्वका उसमें सम्भव नहीं है, डिन्तु 
शो पे सहो त पतिका भ ही अंभिश्रेत हे, ओर वह 
E साहिलपक्षमे प व इसका हर कथन हुआ हे । अतः अविद्या- 
CC-0. 020 साधू विरोध, नहीं, हे... by eGangotri म 


१९० सिद्धान्तलेशसग्रह 


भेदे पद - 
` नापत्तिः । साश्षिमास्येऽन्तःकरणादो सर्वत्र साक्ष्यभेदे सति र १ 


ह प्रतिएत्न॑ | 
साक्षिभेदात्‌ पुरुषान्तरान्तःकरणादेः पुरुषान्तरसाकष्यसंसर्णोद्ठा तदयोग- 


MR Sd 
इतर लोग कहते हैं कि जीव ही साक्षी है, यह ठीक है परन्तु सगत 
अविद्यासे उपहितरूपसे जीव साक्षी नहीं है। यदि अविद्योपहितरूपसे साक्षी माने, | 
तो अन्यःपुरुषको अन्य पुरुषोंके अन्तःकरण आदिका प्रत्यक्ष हो जायगा, कयि | 
उसके अन्तःकरणके अवभासक साक्षीके साथ # सामान्यरूपसे पुरुषान्तरे | 
अन्तःकरणांदिका संसर्ग है । परन्तु साक्षीके एक होनेपर भी अन्तःकरणप्रयुक्त । 
रमाताओंके भिन्न-भिन्न होनेसे पूर्वोक्त आपत्ति नहीं आ सकती है! नहीं, ह॒ 
समाधान युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षिभास्य सम्पूर्ण अन्तःकरण आहि । 
साक्षीके एक होनेपर प्रमाताका मेद अकिञ्चित्कर | है । इससे अन्तःकणो- 
महित चेतन्यरूपसे ही जीव साक्षी है । तब साक्षीके मेदमें प्रबोजकीगू | 
उपाषिका भेद होनेपर प्रतिपुरुष साक्षीका भेद सिद्ध होता दै, इससे भय .। 
पुरुषोंके अन्तःकरण आदिका अन्य पुरुषके साक्षीके साथ सम्बन्ध न हो, .. 


MR फफकमजज्+दा्द 72 ती 

__ * तात्यय यह है कि देवदत्तके अन्तःकरणका अवंभासक जो साक्षी दै, उस साकी प, 
बंदत्तीय अन्तःकरणके समान यज्ञदत्तके अन्तःकरण आदिका भी सम्बन्ध होने बेत , 
दत्तको अपने अन्तःकरणका भान होता है, वेसे ही यज्ञदत्तके अन्तःकरणका मीक 
जायगा, इसी प्रकार यजञद्त्तके अन्तःकरणकी वृत्तियोंका भी प्रत्यक्ष दो जाया, 
व्यापकीभूत अविद्या्मे प्तिबिम्बितचिद्रूप ईश्वरको साक्षी नहीं मानना चाहिए, कि 
अन्तःकरणोपहित जीवको ही साक्षी मानना चाहिए । क साही | 
ब हे ब र देवदत्ते अन्तःकरणके बा साधभी | 
हा > का ण के साक्षीका संसग अविशेषसे यज्ञदत्त 

सदत्तक अन्तःकरण आदिका प्रत्यक्ष देबदत्तको अवश्य प्रसक्त होगा, ररि 
परिहार साक्षोके संसरभद्से हो हो सकता है, अप्रयोजऊ प्रमाताके भेदसे नहीं? 4020 पक] 
हर ES जोड नहीं हो सकती है कि देवदत्तका अन्तःकरण दे शिव | 
KY अन्तः प्रत्य च्छ E 
रूप चैतन्य दाक्षो हो ह सिनी 
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| सहि भाषाचुवादसहित १९१ 
॥ 7:50 त वि) त ती चितेत 0000 


ललल ~ 
दवा आकाश उपपद्यते । सुप्तायपि दक्ष्मरूपेणाःन्तःकरणसः्भावात्‌ 
fn पी तदाऽप्यस्त्येव । न चाऽन्तःकरणोपहितस्य प्रमातृत्वेन नः 
| ह , सुबुप्ती 'प्रमात्रभावेडपि साक्षिसत्वेन तयोभेदश्चाऽबइय 
.. | का 
| ह रदेरप सिद्धान्तसम्मतर्वेनाऽन्तःकरणविशिष्टः प्रमाता, - 
| हितः साक्षीति मेदोपपत्तेरित्याहुः ॥ १४ ॥ 
अविद्ययाऽऽदृतः साक्षी वेनाऽन्यस्य प्रथा कथसू ? । 
ताक्षी अविद्याले आइत रहता है, अतः उससे अविद्या, अहंकार आदिका प्रकाश 
| कसे होगा १। 


I NINN 


| पन्न होता है । सुपुसतिमे भी सूक्ष्मरूपसे अन्तःकरणका अस्तित्व होनेसे उस 
|| "करणे उपहित साक्षी सुदुपिकाल्मे मी रहता ही है। यदि कोई शका 
| ‰@ नो अन्तःकरणसे उपहित चैतन्य है, वह भाता है, साक्षी नहीं हे. 
| सि दिम प्रमाताके न रहनेपर भी ‡ साक्षीके रहनेसे उन दोनोंका मेद 
| "श मानना होगा, तो यह शङ्का भी युक्त नहीं है, क्योंकि विशेषण और : 
' शिक दका सिद्धान्त स्वीकार होनेसे अन्तःकरणरूप विशेषणसे विशिष्ट 
| ५०५०५०0000. धा हे जोर अन्त 'करणसे उपहित . चैतन्य साक्षी है, इस प्रकार 
BRS 


१ साक्षीका मेद उपपन्न ५ होता है॥ १४॥ 


| पिसे साक्षीक्ी अव ट ४ ’ 
| (ते | शय सत्ता हैं, यह मानना चाहिए, क्योंकि "त्रिषु धामसु 
शिर ला -पाक्षीकी सत्ता हे] ) इत्यादि अतियों साक्षीके अस्तित्वका जाग्रत, 
क. न म भतिपादन करती हैं । और सुघुमिकाळमें साक्षी द्वारा अनुभूत अज्ञानका 
| भेव अनेक यादि रूपसे स्मरण भी होता है। अनेक प्रमाताके प्रत्यका प्रतिपादन 
| भन्न भई अतियोंके '* साथ विरोध होनेसे “अइदमस्वाप्सम्‌? (मैं सोया था ) इत्यादि 
| स्री बाहे) "पे अंशमे अनुभव ही मानना चाहिए, सुघुपतिमे प्रमाताकी सत्ता नहीं 
र खा. भत: प्र सकिए चुदुपतिमें सत्त्व ओर असत्त्वरूपसे साक्षी और प्रमाताका -अवश्य 
| भ्न पमातासे सा अवश्य भेद मानना . ही चाहिए, तथा प्रमाता और 
| हे, "जाय, तो साक्षीसें उदासीनत्व आदिका प्रतिपादन भी विरुद्ध होगा, 


| सा अन्तःकरण ` अमातृत्वका विशेषणत्वरूपसे प्रयोजक हे और 
र : कैलका प्रयोजक द्दे ॥ इसी| लिए, विशिष्ट भो जञमद्वित । अभाता एवं 
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१९२. सिद्धान्तलेशसंग्रह 


[ प्रथम परिछेर | । 
कि तिस्ता 


[टिप्पणी] , ४: 


साक्षीका भी भेद है। यद्यपि अन्तःकरणखे विशिष्ट चेतन्यमें बुत आदि स्वमाव हे 
उपहित चेतन्यमें स्वतः उदासीन होनसे साक्षित्वकी उपपत्ति हो सकती है, यह कद | 
' अब प्रसङ्गतः विशेषण और उपाधिका निवचन करते हैं, जो प्रकृतमें अत्यन्त उपादेय है | 
विशेषणका उक्षण दे--का्योन्वयित्वे सति व्यावर्तकत्वम्‌ अर्थात्‌ विधेयके साथ अन्वयी हो ञ्ञ | 
जो लक्ष्यकी अन्य पदार्थासे व्याबृत्ति करे। जेसे “नीलोत्पळमानय' ( नीळ कमल लाभ ) । 
इत्यादिमें नील है-विदेषण, विधेय--आनयनमें नीलका उत्पल द्वारा अन्वय भी होता हे और. 
रक्त उत्पलसे व्यावृत्ति भी करता है। इसलिए उत्पळका नेल्य विशेषण हे । उपल्कषणीगू | 
पदाथमें अतिव्याप्िका निवारण करनेके लिए 'कार्यान्वयित्वे सति? यह विशेषण दिया या. 
है, जेस 'यत्‌ काकवत्‌, तत्‌ देवदत्तमहम” ( जो कोआवाला हे, वह देवदत्तका धरई) | 
इसमें विधेय दै देवदत्तग्रहत्व, उसका काकके साथ किसी प्रकारस अन्वय हे नहीं, परन्तु अय _ 
गृहकी व्यावृत्ति तो काक करता हे, इसलिए उपलक्षण काकमें दोषनिवारण करनेके बिए 
सत्यन्त है । यदि केवळ यही विशेषणका लक्षण किया जाय कि जो कायोन्वयी हो वह पितते 
' हे तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि विधयके साथ विशेष्यका भी अन्वय होता है, क्तः | 
' विद्ष्यमें विशेषणल्वका प्रसङ्ग हटानेके लिए विशषष्यदळ-<व्यावतकत्वदळ--अवश्य क 
चाहिए । उसके देनेसे विशेष्यमें अतिप्रसङ्ग नहीं है । 'कार्यानन्वयिस्वे सति व्यावतेकल डु 4 
कार्यानवयकाले विद्यमानत्वम्‌ उपाधिलक्षणम्‌? अर्थात्‌ विधयके साथ अन्वयी न होकर, शिम ज्र 
्यावतंक होकर का्योन्वयकालमें विद्यमान हो, वह उपाधि--दै। जैसे--छोहिंत स्ट च 
` (रक्त स्फटिक लाओ ) इसमें स्फटिकसन्निद्दित जपाकुसुम स्फटिकका विशषण वही 
उपाधि है, क्‍योंकि आनयनरूप विधयमें जपाकुसुमका किसी प्रकारसे अन्वय नही होत न 
ओर अन्य स्फटिके व्यादृत्ति अवश्य करता दै । इसमें 'कार्यानन्वयित्वे ब " 
विशेषणमें अतिप्रसक्तिके निरासके लिए दिया गया है, ओर द्वितीय सत्यन्त क दरो 
इस पकार हे, कहींपर यहद कहा जाय कि 'काकवदू ग्रह अविद” ( काकवत. हे त ब 
इसम प्रवेशहूपकायके अन्वयकालमें कद्राचित्‌ः देवयोगसे उपलक्षणीभूत काक ल व 
न्य और दूसरा कौआ उस स्थलमें आ गया उस समयमें आये हुए नवीन च बह 
टर सति अन्वयकालविद्यमानत्वज्षप उपाधिका ,छक्षण होनेसे अतिन्यासि हो ग रोष ब 
इक सङ्गे लिए द्वितीय सत्यन्त दिया, इसके देनेसे आगत नवीन कार सल झे | 
क्योकि चहद व्यावतक नहीं है, इसी. स्थलमें उपलक्षण कामे अतिसार व गोण 
ळे 'यान्वयकाळमें विद्यमानत्वरूप विशेष्य दळ दिया । कार्यके क नि 
ण काकडी स्थिति हो सकती. है। इससे उपलक्षणमें अतिव्याति, पं 
विद्यमानत्वमें 'नियमेन' यह विशेषण भी देना चाहिये, इसलिए कायान्वयन हे अतः 
. . ९६, यह विशेष्य भागका अर्थ है। कायीन्वयकाळमें नियमतः काक रता १६ › (५५४ 
i . ही हे, यह भाव हे । इसका अधिक विचार अन्यत्र कृष्णालक्ार व्याख्या 
... मै काशीने देखना चाहिए। 
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 अत्राहू राहुवत्‌ केचित्‌ वस्य स्वाइतभास्यतास ॥ ९६ ॥ 

॥. इस विषयमें--राहुके समान अर्थात्‌ जैसे राहुका प्रकाश राहुस आइत चन्द्रमण्डल्से 
| (होता है वेते ही अविद्याका प्रकाश अविद्यासे आइत साक्षीसें ही होता है, ऐसा 
|! “4 3 | 

|| इछ छोग कहते हैं ॥९६॥ 


रहुबदविद्या स्वाइतग्रकाशप्रकाञ्येति केचित्‌ । 


| अव बह शका होती है कि पूर्वोक्त उक्षणसे उदित साथी 2 छक्षित साक्षी अवश्य 

| सत्रको आबृतकरनेवाले अज्ञानसे आवृतः होगा, अतः अज्ञानावरणसे' 

' बत साक्षीसे अहङ्कार आदिका भान कैसे होगा ! % अर्थात्‌ किसी प्रकारसे 

| नही हो सकेगा, परन्तु यह शङ्का युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि-- | 

| एहुके समान अविद्या स्वादृत .प्रकाशसे. प्रकाशित. होती है, ऐसा ' 

| छ सेग कहते हैं। [ तात्पर्य यह हैं कि अहणके समयमें चन्द्रमण्डल राहुसे 

| रित होता है, परन्तु उस समयमें राहुका प्रकाश चन्द्रसे ही होता है, 
`` 6 चन्र राहुसे आवृत है । इसी प्रकार यद्यपि अविद्यासे साक्षी आवृत है, 
शाप उस अविद्याका प्रकाश स्वावृत की "आश लाइत साझीसे ही होता है ही होता है ] । 

| बँ गोचर अपरोक्ष श्त साकडे 
| बाहे 


आवरणका भङ्ग होनेपर आवरणसे रहित 
दिका भान हो सकता है, यह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 'अविदया 
इस सिद्धान्तके साथ विरोध होगा, कारण कि 
गे फर वृत्तिका अवलम्बन करनेसे साक्षीसे अतिरिक्त वृत्तिकी भी अपेक्षा 
पढ भी है कि मनमें करणत्वका भी आगे चलकर निरास किया जायगा, इससे 
पशौ _उम्बन करनेवाली तदाकार बृत्ति भी नहीं हो सकती है। और 
भ कल आल्में उनके संशय आदि नहीं - होते हैं, इसलिए सदा 
मेसन भन मे | पाके साथ सम्बन्ध है, यहं कहना चाहिए, यदि कादाचित्क) 
भे भास है हे जाय, तो उनके सदाः भासमानतंवके साथ भी विरोध होगा, इसाहिए : 
[A योक्त ह हार आदिमे स्वीकार करना, चाहिए, परन्तु यह नहीं हो 
न श्न ही र त तो अज्ञानसें आइत .हे । और साक्षीरूप चैतन्यसे | 
\ षो ला करता है, यह भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अज्ञानका 
न ततमे भी मा यदि इठात्‌ इसे नहीं माना. जाय, तो सातिः 
र माकि : 


षे तः 
3 


है 
३३.१ 


3 ’ क 


१९७ सिद्धान्तठेशसंग्रह 
० ताक वामा . `. 
अविधयाबुद्धितद्धममासकांशेतराइतिः । ह: | 
कल्यते वस्तुतस्तेषु संशयादेरदर्शनात्‌ ॥ ९७ || र 
वस्तुतः अविद्या, अन्तःकरण और अन्तःकरणके धर्मोंके हवासी | । 
चैतन्यकों छोड़कर अन्य चैतन्यको अविद्या आइत करती है, इस रकार | 
आदिमे संशय आदिके न देखनेसे--कस्पना की जाती है ॥९७॥ | 
वसतुतोऽविद्ाऽन्तःकरणतद्धमोवभासकं साश्षिचेतन्यं विह्यवैवाजा | 
चैतन्यमावृणोतीत्यनुभवानुसारेण कल्पनान्न कश्चिदोषः। अत एव स्त | 
तेषामनावृततप्रकाशससगात अज्ञानविपरीतज्ञानसंशयागोचरत्वम्‌। | 

स्याचेदनाइतः साक्षी मासेताऽस्य सुखात्मता । 
` प्रेमास्दलादू. मात्येव परिच्छेदाद तृप्तता ॥ ९८॥ 

यदि साक्षी चैतन्य आइत नहीं है, तो सवंदा तदभिन्न आनन्दका प्रकाश होता | 
चाहिए ! ( कहते हैं ) होता ही है, क्योंकि आत्मा परम भरेमका विषय हे, उपाधि । 
आनन्दके परिच्छिन्न होनेसे ठाति नहीं होती है ॥९८॥ ' 
साधिचेतन्यस्या5नावृतत्वे तत्स्वरूपभूतस्याऽऽनन्दस्याऽपि प्रकाश | 
पत्तिरिति चेत्‌, न; इष्टापत्तेः । आनन्दरूपग्नकाशग्रयुक्तस्याऽऽत्मनि निशा । 


वस्तुत्थितिम साक्षिचतन्यको, जो अविद्या, अन्तःकरण और भर | 

करणके घर्म सुख आदिका प्रकाशक है, छोड़ कर अन्य. चैतन्यको दी शी । 

आवरत करता है, ऐसी अनुभवके अनुसार कल्पना करनी चाहिए, i 
किसी दोषकी प्रसक्ति नहीँ है | अतएव--साक्षी चैतन्यसे अतिरिक्त चैतन्यका | 
अज्ञान आवरण करता है, इसीसे--वे अन्तःकरण और तग 

` अनावृत प्रकाशके साथ सम्बद्ध होनेके कारण अज्ञान, विपरीत ञे | 

आदिके विषय नहीं + होते हैं । बहता | 

` यदि साक्षी चैतन्य सदा अनावृत है, तो उसके स्वरूपभूत . बोकि * j 


और रह | | 


सि १ इस शाङ्कापर यह उत्तर दै कि 
अवियादिसत्तयप्रकारक अज्ञान, संशय आदि नहीं होते हैं, इसलिए पे ग 
_ सकती है, यदद भाव है । 
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|. हल बको अंबोडंतंत्व-विचारं ] भाषानुंवादसहितं १९५ 
aaa on 7 
(| (णो दर्शनात । भासत एव परममरमास्पदत्वलक्षणं सुखम्‌! इति 

| वणा १५ || > 

| द्यदेतत्‌-इदानीमप्यानन्दप्रकारे सुक्तिसंसारयोरविशेषप्रसङ्गः । 

| लुकल्पितमेदस्य साक्ष्यानम्दस्य प्रकारेऽपि अनवच्छिन्नस्य ब्रह्माः 
| ददस्याऽश्ृतस्य संसारदशायामग्रकाशेन विशेषोऽस्तीति चेत्‌, न; आन- 
| दति इष्ट ही दै अर्थात्‌ उस साक्षीके स्वरूपभूत आनन्दका प्रकाश होता ही 

| ३ क्योंकि आनन्दरूपके ॐ प्रकाश होनेसे ही आतमामें निरुपाधिक प्रेम देखा 
|| सता है। इस प्रकृत अर्थमें विवरणकारने कहा भी है । कि जिस सुखका 
॥ सण परम प्रेम-विषयत्व है, वह सुख भासता ही है [ कारण कि वह सुख 
|| (आननद ) साक्षिचेतन्यसे अभिन्न है, अतः स्वरूपानन्दके प्रकाशमे कोई हानि 
|| हहे] ॥ १५॥ ग 
| क १०७ हे यदि व भी आत्मस्वरूप आनन्दका 
| कम आयुका स सा soanmntnu 
व रेदशाम प्रकाश मानना अयुक्त है, यह पूर्वपक्षीका 
पभ 00३0५ र ` नहीं है, क्योंकि साक्षिस्वरूप आनन्दका, 
| स इ होने द हा मेद कल्पित है, प्रकाश होनेपर भी संसार- 
| भार दा के रिण अनवच्छिन्न ब्रह्मानन्दका प्रकाश न होनेसे मुक्ति 
| द्भ. पकता हे, तो यह भी समाधान युक्त नहीं है, हो सकता है; तो यह भी समाधान युक्त नहीं है, 


| तासे 

| यह मे 

|| शे हे कि लोकमें सिन जिन पुरुषोंको आनन्दका अनुभव होता है, उन उन 
गति विषय _ मर भानन्द्से रीति अनुभवसिद्ध है। इसलिए प्रकाशमान आनन्द 


| क्र पौरे सिद्ध होता है, अतः ५ व णिमात्रको निः - 
| शे आत्मविषयक हि तः दुःखदशामों भी प्रा अपने-अपने आत्मामें 


जो भी ' प्रकाशमान, है आनन्दावेषयक दै, यह सिद्ध होता है, . 
भाषे है, 323 ठो ओपाधिक है, क्योंकि वहांपर पुत्नादिमं जो सुखसाधनता- 
|, भज भा प्रीति पा आात्मखकी' अभिव्यक्ति, देखी जाती है और उसके अभावमें 
| (उ ०. 
| कक ष अ a से ही सभी प्रिय होते हैं ) अतः आत्माका आनन्द प्रकाशित 

भे भक री होगी, ववर त. चाहिए, यदि न माना जाय, तो श्रुतिसिद्ध निरुपाधिक प्रीति 
स ३) औति प्रकाशमान आनन्दाविषयक ही होती है। अतः 
रेशपात्ति युक्त ही हद [ 
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22000 या 
नदेडनवच्छेदांशस्यायुरार्थत्वादानन्दापरोक्षमात्रस्य चेदानी ¬ 
नन्वबच्छिन्नः साक्ष्यानन्दः सातिशयः, पतिसाधारणाइनतिह जे 
चेषयिकानन्देष्वतिशयानुभवात्‌ । अनवच्छिजो जह्यानन्दस्तु निरतिशपः। | 
आ नवी हे मजा 

क्योंकि आनन्दे अनवच्छेद अंश पुरुषार्थ नहीं है और केवळ आनन्द सा. 


दशाम भी अपरोक्ष प्रकाश होता है । [शङ्का तथा समाधानका तात्प यह है ह | 


STS id 


ाक्षीरूप आनन्दका अथ है--अविदयामें आनन्दका प्रतिबिग्ब, इस प्रतिवि 
आनन्दका बिम्बमूत आनन्दसे अवश्य कल्पित भेद है, अन्यथा बिम्बप्रतिविधः | 
भावकी उपपत्ति ही नहीं हो सकेगी । इसलिए संसारदशामें अनावृत साहि | 
स्वरूप प्रतिबिम्बानन्दका प्रकाश होनेपर भी बिम्बसूत ब्रह्मनन्दका प्रकाश नही होत 
है । और दूसरी बात यह भी है कि प्रतिशरीर साक्षीरूप आनन्द मिन्न-मित्रहै 
और अनवच्छिन्न आनन्द प्रतिशरीरमें भिन्न नहीं है, अतः संसारदशा चर इक : 
दशाम अवश्य भेद है । इससे मुक्ति और संसारदञ्ामें अविशेषप्रसक्तिह्ा । 
दोष नहीं है । इसपर उत्तर दाताका वक्तव्य यह है कि संसारदशासे मोक्षं गो. 
विशेष है, क्या वह अनवच्छिन्न आनन्दके स्फुरणसे है या केवल आनद है 
के स्फुरणसे है ! प्रथमकल्प युक्त नहीं है, क्योंकि अनवच्छिन्न शब्दका uh 
दै-मेदामाव, इसको यदि आनन्दसे भिन्न माने, तो वह ला 
नहीं होगा, अतः अपुरुषार्थवस्तुनिबन्धन विरोषं अर्थात्‌ अनवच्छे | 
रिष्ट सुक्तिमें अप्रयोजक है, यदि अवच्छेदाभावको आनन्दरूप मार्ग 
जाय, तो. द्वितीय कल्प ही पर्थवसन्न होगा अर्थात्‌ आनन्दका सुर ` 
मोक्षमं विशेष है, परन्तु यह भी अयुक्त है, क्योंकि संसारदशामें भी he 
स्कुरणमात्र तो हे ही, अतः संसार और मुक्तिमें अविरोषप्रसज्ञका म ६ | 
* पह कर सकता है ] । प्रकारान्तरसे आचङ्का होती है कि संसारदश 
शरीरे एकरूपसे प्रकाशित न होनेवाझा साक्षीरूप आनन्द उ भीर रि 
रूप अतिशयसे युक्त होता हैं, क्योंकि . सुषुतिसाधारण आनन कद १ दिस 
स्पष्टतासे रहित है, सक्‌, चन्दन आदि विषयजन्य. अ ० एद री | 


कर ती है। चौर सुक्तिकाहीन ब्रह्मानन्द एकरूपसे प्रकाशमा 


0 कयत रप अधि | 
7 ` (रामाद अल... अविष्टानल्प होता है, इसलिए आनन्दल्प 
डर ज्र हज 4; ००-0०. ए ही होगा, तदुतिरिक्त नही होगा, यद भृ, त 


| ब अनोवृतत्कंविचार] भाषीसुंवादस हित १९७ 
है | ट 00000 5. वाचुरोसरणातःा प र ओ 9 वी 
= नन्दवलस्यां माल॒पानन्दाह्मत्तरोत्तरशतगुणोत्कर्षोपवर्णनस्प ब्रह्मानन्दे 
| चेत्‌, न; सिद्धान्ते साक्ष्यानन्द्विषयानन्दनरह्मानन्दानां 
| तदत एकतवेनोतकर्षपकर्षासम्भवात्‌ । मालुपानन्दादीनाझ्नत्तरोत्तसम॒त्करई 
| वन 5७6 को 7 पर रत र्स्टा 6 AE, 
| आर अपकर्षसे रहित है । [ तात्पर्याथ यह है कि सुषुसिकारुमें प्रकाशमान 
| रुप आनन्द अवश्य स्पष्ट है, इसीलिए तो जाग्रद्‌ अवस्था मैं सुखपूर्वेक 
| तेग यह स्मरण होता है, छोकमें स्पष्टरूपसे जिस आनन्दका अनुभव किया . 
| जत हे, उसीका पुनः स्मरण होता है, स्पष्टतया अनुभूत आनन्दका स्मरण 
| होता है, परन्तु सौइु्त आनन्दकी अमेक्षासे कुसुममाळा, चन्दन आदिसे 
| शृत मातर अधिक स्पष्ट होता है, इसलिए सांसारिक आनन्द सातिशय और 
| शित भिन्नभिन्न हुआ करते हैं, झुक्तिकारमें ऐसी अवस्था नहीं है, क्योंकि 
॥ स बानन्दक्ा कल्पित भेद या अतिशय नहीं भासता है, किन्तु उस 
| _e ~ [ ७ र रसि 
॥ नासे एकरूप, शुद्ध और उत्कर्ष एवं अपकर्ष आदि थमॉसे झून्य ब्रह्मरूप आनन्द 
| गता हे, अतः संसार और मुक्तिमं विशेष नहीं है, यह कहना अनुचित है ]। 

| कि ॐ थानन्दवह्ीमे मनुष्यके आनन्दसे लेकर उत्तरोत्तर आनन्दोंमे 
| हा शतगुण उत्कर्षका वर्णन ब्रहमनन्दें ही समाप्त किया गया 
र न भारिक आनन्द सातिशय है, और वह मुक्तिमें नहीं रहता, 
ह (१9 भी शङ्का अनुपपन्न है, क्योंकि सिद्ान्तमं साक्षीरूप, 
१ न्द्‌ य ७ र 

भ (नो नानन्द वस्तुतः अभिन्न ही हैं, अतः उत्कर्ष और 

ही "जा! गदे इसमें रहा हो कि म्य जादिके सकता । यदि इसमें शङ्का हो कि मनुष्य आदिके 

| नई ड भानन्दवळीकी अतिमें ह ह -- - 
भे आन त र वणेन मिलता हे--एक सार्वभौम राजाके आनन्द्सें सोगुना 
| णे भादे सरन ९ ओर एक श्रोत्रिय कामरहित ( ब्राह्मण ) को भी होता है, 
र करते जह इ भानिन्द एक देवगन्थवकी होता है, इस प्रकार क्रमशः वन : 
i गोर कोई आनन्द रही Ws परिसमाछि बतलाई गई है, अथात्‌ ब्रह्मानन्दे | 
डं रह गया है। तः अन्य सब आनन्द उस ब्रह्मानन्दसे निकृष्ट-निदृष्टतर ही 
ह पन भर स मीमा मव अधिक जाननेके लिए निम्नलिखित मन्त्र देखिये । 
| इग सो वित्त ण ' इना स्यात्‌ साधु युवाष्यापकः । आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिष्ठः । 

आना, मानन स्यात्‌। स एको मानुष आनन्द: | ते ये शत मानुषा आनन्दाः। 
म. ९ एने त । ओनियस्य चाकामहतस्य। ते ये शर्त मनुष्यगन्धवीणा- 
म जाहि [ह > मोनन्दूः । रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शर्त देवगन्ध- 
E+: तिय पत.व्यह्यानन्दवडीशभनुषार: द ११०००१००५ 


ब 5 
~ 
° चकर. 


पसि वेद !।. को वा जूते शि वदतीति। हू वीति । किन 
 तदुपपादनमशक्यमित्युच्यते । गारे | 
नन्वेकस्येव सौरालोकस्य करतलस्फटिकदर्पणादयमिव्यज्ञकपिरेपेष 
घानेनौ$मिव्यक्तितारतम्यदर्शनादेकत्वेडप्यानन्दस्या5मिव्यज्ञकसुखवति र 
पघानेना$मिव्यक्तितारतम्यरूपुत्कर्षापकर्षवत्तं युक्तमिति चेत्‌, न; छा. | 
न्तासंप्रतिपत्तेः सर्वतः प्रसृमरस्य सोरालोकस्य गगने विना करार 
सम्बन्धमरपष्ट प्रकाशमानस्य निम्नतले प्रसूमरस्य जलस्येव करतठसम्यःपेन 


आनन्दका उत्तरोत्तर उत्कर्ष श्रुति कहती है, तो यह कौन कहता है कि रति | 
नहीं कहती है ! अर्थात्‌ श्रुति आनन्दका उत्कर्ष कहती तो अवरय है, परतु 

` अद्वेतवादर्मे उसका उपपादन करना असम्भव है, यह हमारा ( पूर्वपक्षी का) | 
अभिप्राय है। यदि यह कहा जाय कि जैसे सूर्यके तेजके एक होने गी | 
करतल, स्फटिक और दर्पण आदि विशेष अभिव्यञ्जक पदार्थोके' # उपधात पे _ 
धाोकामिब्यकतिमें कुछ तारतम्य देखा जाता है, वैसे ही यद्यपि स्वतः आनद _ 
एकरूप है, तथापि अभिव्यज्ञक सुखबृत्तिविशेषके उपधानसे आनन्दकी अमिग्यिम 
तारतम्यहुप उष और अपकर्ष हो सकते हैं ! तो यह भी युक्त नहीं है, कोई _ 
आपका दिया हुआ जो दृष्टान्त है, उसमें हमारी सम्प्रतिपत्ति--सम्मति नहीं पि. | 
क्योंकि जेसे स्वमावतः निम्नभू-भागमें गमनशीळ जलकी करतरके सम्बन्धे गतिश 
प्रतिबन्ध होनेपर एकस्थानमें उसका अधिक जमाव हो जाता है, पैसे ही 
गमनशील सूर्यका ह |) सान किसी करतत ना मु जो गगनमें किसी करतळ आदिके सम्बन्यके लि 


क तात्पये यह हे कि करतळ आदिके सम्बन्धके बिना तेजकी जो आकाशमें अ । 
है, उसकी अपेक्षासे करतलमें अधिक अभिव्यक्ति होती दै, करतलकी अपेक्षा ही | 
होती है, उसकी अपेक्षा दर्षणमें अधिक होती है, यद्द अनुभवसिद्ध है, इसीके हक सकता | 
अभिव्युज्षक वृत्तियोंके प्रभावसे साक्षील्प आनन्दमें भी उत्कर्ष और अपक त 
पह पपष ( सिद्ान्ती )का वक्तव्य हे । रो 
| उत्तर देनेवाले पूवैवादीका भाव यह हैं कि आपका आनन्दे हि ए मागा 
तभी हमें मंजूर हो सकता है, जव कि स्वतः तेज एक व्यक्ति दो, परन्तु अ नहीं दै हर, 
गी है नहीं, क्योंकि वह अनेक किरणोंका समूहरूप है और एक स्वल्प उपलब्ध शै 
ह स्थाचोमें किरणों अल्पता और बाहुल्य आदि नाना स्ह हः | 
| ः आलोक इधान्तसे सशी सः भानत का, तता नहीं, लिख कर क्ट | 


- 
ल 


| ह बका अनावृतत्व-विचार] भापानुवादसहित १९९ 
“हे कुलीभावादविक्मकाब', गासरगादिसम् गति, भास्वरदर्पणादिसम्बन्थेन गति- 
| ही बहुीभावात्‌ वदीयदीसिसंवरनाच ततोऽप्यधिकग्रकाश इति तत्राऽ- 
| | ङञकोपाधिकाभिव्यक्तितारतम्यानभ्शुपगमाद्‌ । इशन्तसम्मरतिपत्त 
|| „ गतम्रसृतसौरालोकवत्‌ अनवच्छिन्नानन्दस्याऽसपष्टता, करतलाद्यवच्छिन्न- 
| द्ाहोकवत्‌ सुखद्ृत्यवच्छिचानन्द्स्याऽधिकाभिव्यक्तिरिति युक्तितः 
ारसैवाऽभ्यहिँतत्वापत्श्च । एतेन “संसारदशायां प्रकाशमानोऽप्यानन्दो 
ध्यज्ञनततसंस्कारविक्षिसततया तीत्रवायुविश्चिप्तप्रदीपप्रभावदस्पष्टं प्रकाशते, 
| पल तदमावात्‌ यथावदवभासते' इत्यपि निरस्तम्‌ । निविंशेषस्वरूपानन्दे 
So 77 पदक 
| भसष्ठ प्रकाशमान है, उसकी करतलके सम्बन्धसे गति रुक जाती है, इस 
|| म वह (तेज) एकत्र जमा होकर अधिक प्रकाश करता है और अति निर्मल 
| सण आदिके सम्बन्धसे तेजकी गतिका प्रतिरोध होनेपर तेजकी जमावटसे और 
| णी माके सम्मिश्रणसे, करतलूगत प्रकाशसे भी अधिक प्रकाश होता है, 
| | र Er उपाधिके तरिंतम्यसे अभिव्यक्तिमे तारतम्य नहीं माना 
ह क क युक्त ही तारतम्य है ] यदि कथञ्चित्‌ दृष्टान्तको 
5 छ आखोकके समान अनवच्छिन्न आनन्दमें 
ह क स - त र्यके आलोकके समान सुखाकार 
| भार ही अम्यहित--संभीका क Mme ie 
| हासा चाहिए हे हा ष्ट प्रसक्त होगा % । इससे यह भी निरस्त 
| भ रि ` भे आनन्द प्रकाशमान है, तो भी मिथ्या- 
| ससे प मा निर द मो किम क विक्षिप्त हेनेके क कारण तीब्र वाबुसे संचालित 
नन -सा प्रकाशित होता है, और मुक्तिमें तो मिथ्याज्ञान 
| भे, पारिक सुख ही मुक्ति 


भत मुक्तिके = _ उफ उखकी अपेक्षास अधिक उत्कृष्ट और स्थायी सिद्ध 
{देरा ल न साधनोंसें किसीकी प्रवृत्ति नहीं होगी, यह भाब है । $ 


आत्मत्वग्रह ओर वस्तुतः , आत्माके सम्बन्धसे वश्चित पुत्रादिमें 

| उसकी » यही मिथ्याज्ञान जाम्रत्‌ अवस्थामे स्वरूपानन्द्के प्रकाशनने 

| पे षम । ड मकाशमान व क आपादक हे, और इस्री मिथ्याज्ञानसे उत्पन्न हुए संस्कारके 

| bt भी जीव र ह और पुरुषाथेत्वका विनाशक हैं, क्योंकि प्रारब्ध- | 
धर _ बे हः Me नाभतूमें आ जाते हैं, अतः सुसुक्ष लोग 

ह. "CC-0. ५ ऑल ॥ भाव दे. और मुभ हृशन्त दै । 


“जज ता आल हे. 
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` “नहीं हो सकती है, यह पूवपक्षीका भाव है । र 


. स आलन्दभावकों पा होता है. और पूर्व जन्मे. किसी विशेष प्प शी 


सम्मवात्‌ । तस्मात्‌ साश्यानन्दस्या5नावृतत्वकल्पनमयुक्तम़ । प्र 
 साक्षिण्युपाविमाछिन्यादथ्यस्ताद्‌पकर्षतः । 
सुखापकर्षमद्वेतवि्ाचायाः चक्षते ॥ ९९ ॥ 
:. . अद्वैताचार्य कहते हैं कि संसारावस्थामें साक्षीमें अध्यस्त उपाधिके मासक | 
अपकर्षसे सुखका अपकर्ष अर्थात्‌ तारतम्य है ॥९९॥ | । 
अत्राहुरद्ेतविद्याचार्या:--यथाडत्युत्कृष्टस्येकस्येव घवरूपस्य पाहि. 


म | mmm न 
आदिके न रहनेसे पूर्णरूपसे आनन्द प्रकाशित हाता है, अतः संसार गो. 
मुक्तिदशामें विशेष है, क्योंकि जब निर्विशेष आत्मस्वरूप आनन्द प्रकाशमान 
है, तो उस दकामे विक्षेपदोषसे अप्रकाशंभान और सुक्तिदशामे + प्रकाश | 
आनन्दका दृष्टान्तके समान कोई जातिरूप या अवयवरूप विशेष हो ही कीं 
सकता है, इससे साक्षीरूप आनन्दको अनावृत माननां अयुक्त है। .. | 


* दीपप्रभाके सावयव होनेसे प्रबळ वायुके प्रभावसे उसके कुछ अवयवो दिवा 
विद्षपसे अथवा प्रभागत भास्वरत्वके वायु द्वारा प्रतिबन्घरूप विक्षेपसे दीपग्रमाके प्रकाय 
होनेपर भी उसमें अस्पष्ट प्रकाशता उपपन्न हो सकती है, परन्ठु अवयव, गुण आदि वि 
रहित जह्मानन्दके--न तो संस्कार या मिथ्याज्ञानसे--अवयवका विनाश या, किसी य) १ 
अतिवन्ध हो सकता है, अतः तत्प्रयुक्त अस्पष्ट प्रकाशता साक्ष्यानन्दमे नहीं आ हर हू 
अतः पूर्वोक्त पक्ष असइत है अथात्‌ इस रीतिसे भी मुक्ति औरं संसारम वेली ; 


“ | जैसे साधारण मलिन दर्षणमें. पड़ पके अतिबिम्बमें साधार | 

४ हुए धवलरू ¢ अगे र 

भस्त होता है; ओर मध रीति मजिन, दर्थे शरतिविम्वित बवल “यपा 
ह अपकर्ष अध्यस्त होता है इसी रीतिसे अत्यन्त मलिन दर्पणमें अतिबिम्दित तिरति ब्र | 
शा अत्यन्त निकृष्ट अपकर्ष अध्यस्त होता दै, वैसे ही अन्तःकरणमें जग तसह 


अ 
आनन्दुका अतिबिम्व होता है, तब साक्षीझ़प आनन्द कहा जात. पान र 


चन्दन आदि सुन्दर विषयोंक्े आकारमें अन्तःकरणकी वृत्ति होती दै? प : 
वाल जानन्द विषयानन्दके नामसे प्रसिद्ध होता है। यद्दांपर यह. षक आही | 
उन २७ ७ रणका-जति दारा यदि उत्कष्ट विषय-विशो्षोके साथ ॐ हो, | 
जा तवयि दा अन्तःकरणके सत्त्वगुणका सम्बन्ध होनेले | 
"क विषयोंके साथ सम्बन्ध होगा, तो अक होगा। इसके अनन्तर अ. 
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| र ्रतिविम्बे धावर्यापकर्षस्तारतम्येनाऽध्यस्यते, एवं वस्तुतो निरतिशयस्ये- 
| है सहपानन्दस्याऽन्तःकरणग्रतिविम्बरिततया साकष्यानन्दभावे ग्राक्तन- 
| कतसंपत्यधीनविषयविद्ेषसंप्केप्रयुक्तसर्बोत्कर्षापकर्षरूपशुद्धितारतम्ययुक्त- 
ुहपान्तःकरणद्ततप्रतिबिस्बिततया विषयानन्दभावे च तमोगुणरूपो- 
िािन्यतारतम्यदोपाद पकरस्तारतम्येनाऽध्यस्यते इति संसारदशायां 
मानेऽप्यानन्दे अध्यस्तापकषंतारतम्येन सातिशयत्वादतृप्तिः। विद्यो- 


| दक एक ही श्वेत रूपके--मालिन्यके तारतम्यसे युक्त अनेक दर्पणोमे- 
| िविखित होनेपर उपाधिकी मलिनताके तारतम्यसे तत्‌-तत्‌ प्तिविम्बमे 
| अ्तान्न अपकर्ष तारतम्यसे अध्यस्त होता हैं, वैसे ही वस्तुतः निरतिशय 
॥ फशी खरूपानन्दके अन्तःकरणमें प्रतिबिम्बित होनेके कारण साक्षीरूप आनन्द- 
| सेर होनेपर और पूर्व पुण्यके परिपाके अधीन विषयविरोषके सम्पर्के 
|| सके उक्ष और अपकर्षसे शुद्धिके तारतम्यसे युक्त सुखाकार वृत्तियोंमें 
| अभित होनेके कारण विषयानन्दस्वके प्राप्त होनेपर + तमोगुणरूप उपाधिकी 
| ताके तारतमयदोषसे अपकर्ष भी तारतम्यसे अध्यस्त होता है । इसलिए 

शाम # आनन्दके प्रकाशित होनेपर भी ह रत दोनेपर नी अन्यत्त सपक तहत अपकर्षके तारतम्यसे 


| ३ अश्यानन्दनिषयक होंगी, तो अवश्य उत्कर्ष और अपर्कासे युक्त होंगी, 

| झां ५..." पेंका अतिविम्ब भी उत्कृष्ट और अपकृष्ट अवश्य होगा। इसलिए 

) शहत ३ त आनन्दे उत्कर्षापकर्षसे युक्त होनेसे सातिशय होनेके कारण तृप्ति | 
| शिप र झुक्तिदशामें इस प्रकार सातिशयत्व न दोनेसे तृप्ति ही रद्दती है, अतः 

| हो सकती » यह तात्पये हे । ही 


| षत स सत्त्व, रज ओर तम स्वरूप होनेसे उसकी इंत्तिमें भी तमोगुणकी 
ह धग ओर उसी तमोशुणसे अपकर्षतारतम्यात्मक मालिन्यतारतम्यदोष 
| घत 


र पेक बलसे सत्त्वदृत्तिके प्रतिबिम्वमें भी अर्थात्‌ विषयानन्दमे भी 
' पाक्न, ~ ९ यदे भाव है । 
` उ अं आसान आनन्द अपकर्षतारतम्य अध्यस्त होता है, उससे 
|. देगा, इस अवस्थामें जो अत्यन्त साधारण आनन्दका अनुभव कर 
काना मात पेकी अभिलाषा करेगा और उसके समपादन करनेमें जीतोड 
{ (क भानन्द्सा ८८ य 

भुत पैनत्वकी आन्तिसे कदाचित्‌ दुःखके साघनोंमें भी प्रदत्त होकर 
X १ दो तृ उःखकी--अनर्थेकी--ही प्राप्त करेगा, अतः कभी भी दुःखके 
कु ३१३ गी होगी, यह,आंव,दै।0०७००० Digitized by eGangotri 
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र € त्‌ कृतकृत्य 
विशेषोपपत्तेः निरुपाधिकप्रेमगोचरतया प्रकाशमानस्साश्यानसोजजा | 


` एवेति।... 


सुखांशो5स्याएतो नाऽस्ति न सार्तात्यनुभूतितंः । 

~ ‘Ce ना he च्छ ~ रितीतरे १ ७७ र ; 

| चिदंशोउनावृता वृत्त्या साख्यव्याक्तिरितीतरे ॥००॥ . | 

„ . ` -साक्षीका सुखांश आइत रहता है, क्योकि हमें आनन्द नहीं है, आनन्द नहा | 
AGF 0 EN A” >...” ~ 
` आासंता है! ऐसा . अनुभव होता हे । और साक्षीका.चिदंश तो अनाइत है। मुलही 


_ . _ लाव पेलप--अन्तकरणती हा होती हे, देवा मी इमे | 
[| 


` इहते १०५] 
` ` अन्ये तु-ग्रकाशमानोऽप्यानन्दो “मयि नास्ति, न प्रकाशते इसा 


सातिशया होनेकें कारण तृप्ति नहीं होती है । विद्याका आविर्माव होनेके पी 
तो सम्पूर्ण अपकर्षाध्यासकी निवृत्ति होनेसे आरोपित सातिशयत्वका निरास हेरे | 
कृतकृत्यता | होती है, इस प्रकार संसार ओर -मुक्तिमें विशेष हो सकता दे, भत 
निरुपाधिक भरेमकी विषयता होनेसे प्रकाशमान साक्षीरूप आनन्द अनावृत ही है| | 
जी . के कुछ छोग यह कहते हैं कि यद्यपि आनन्द प्रकाशमान है, तबाि | 
——————— 0... »”” " ५-0 "020 >> न ञा : 


'† हानसे मूलाज्ञानकी निवृत्ति होनेसे मूळाज्ञानके का्येकी भी अवश्य वि ७. 
तत्हत अपकषे आदि अध्यासकी निवात्ति हो जानेसे मुक्तिदशाम कृतछृत्यता के तिने” ` 
शन्द्का अथ दै कृत्यम्‌ --कत्यजातम्‌ , कृतम्‌--सम्पादिति येन, ईस ge ता 
: जिसने अपना वास्तविक कतव्य सम्पादन कर लिया दै, ऐसा पुरुष । तात र अनेक रणे | 

` “जब तक ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक दुःखकी निवृत्ति या सुखकी प्रातिके pe 
न्न करने पढ़ते है ओर विद्याके उदित दोनेपर तो सम्पूर्ण इुःखोंके विट ss प था 
रूपका जसे निमेळ दपणमें आविभीव होता है, वैसे दी--निरतिशय भरा 

. सिन होता हे, अतः दुःखी निवृत्ति या सुखी आसिके लिए कोई यल.” 
» रद्दती हे ॥ इसीलिए भगवान्‌ पूर्णावतार श्रीकृष्णचन्द्रने गीताम कहा हे र; स ; | 
ह... | “एतदू बुध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात. कृतकृत्य भार ' . र बर j 
` अर्थात्‌ हे अजुन | निरतिशय ब्रह्मस्वरूप आनन्दको अपरोक्ष डक त | 
(पण्डित) ओर कृतङ्कत्य दो जाता हे, यह इसका भाव दे । ने अवार ब | 
. 3 कक देन # इन मतमें पुवबमतसे यह भेद दै--साक्षीरूप प. विशेष पह | 
ES “भन आनन्द भी प्रकाशित होगा, अतः संसार और सुखि हो अनर के | 
9५९८ डर र इ जागिपक समा धाने सहेहतित्यानायके-कहा किः आही, भाग | 


"मटक, 


5, ५ आंनद अंनाइतत्व-विचार ] भापानुवादसहित २०३ 
A शक कक कक 
| -णातुभवात्‌ आइत लख त एव. एकरिसर्ना । एकस्मिन्नपि साक्षिण्यविद्याकल्पितरूपभेद- 
| ेतत्यरूपेणाऽनावरणस्याऽऽनन्दरूपेणऽऽवरणस्य चाऽविरोधात्‌ । . 
| (्माकाशस्पाःवरणुनिवर्तकतया प्रकाशमाने आवरणस्याऽविरोधानच। “तवदुः ` 


ाा ाराामाााााककणककाकफ्क म 


जा 
|| प्र्िनास्ति, न प्रकाशते’ ( मेरेम वेदान्तप्रतिपाथ ब्रह्मस्वरूप आनन्द नहीं है,- 
| ह्लंड़् आनन्दका प्रकाश नहीं होता है ) इस प्रकारसे आवरणका अनुभव 
| त्से आवृत ही है । यथपि साक्षी एक हे, तो भी अविद्यासे कल्पित रूपमेदके . 


| ष नही है। और [ आगन्तुक वृत्तिरूप प्रकांशकें ही आवेरणका विरोधी 
| हेने] | लरूपप्रकाश आवरणका निवर्तक नहीं है, . अतः स्वरूपके भका: . 
|| मत दनेपर भी आवरणका विरोधा नहीं है। . “सदुक्तमर्थे न जानामि! . 


| Ee वू संसार ओर मोक्षमें भिन्नताका प्रतिपादन किया गया है, 
हि सार कक नहा दे. ओर मजाच नहीं १७ च. हाम 
हि नला `. स ल नहीं होता है”, यदि उसे आवृत न मानें, तो 
मी संसारक हे. का छोप आप्त होगा, इसलिए आनन्दके प्रकाशमान | 
Ph त मानना आर मुक्तिमं आवरणके विध्वस्त होनेसे उस 
न प्ता. ए इसमें यह शक्का अवश्य होती है कि यदि उसे आवृत 
| सक्न सुरण Si आत्माम सदा नहीं होगा, क्योंकि वृत्ति द्वारा हुआ 
} गोर म्शमान आनन्दे तक हुआ करता हे, परन्तु यह शङ्का अयुक्त हे, क्योंकि आइत्त 
ले एव परम फलबलसे , निरुपाधिक प्रेमविषयत्वकी कल्पना करते हैं। इसीसे 
| पि के बी खुखम्‌' ( परम भरेमास्पदत्वरूप सुख भासता है) इस . 
|| पिष दिया २ सोमे पये दे। इसी अभिम्रायसे “प्रकाशमान? यह 'आनन्दका ` 
| ह हे. ' न्यथा अकाशमान आनन्दको 'आदइत मानना अतिविरुद्ध होगा 
| भ जैसे चस्तुस्थितिमे एक ही चेतन्यमें जीवत्व ओर इश्वरत्व.रूप दो 
` श पे में ईशर नहीं हूँ, किन्तु संसारी हैँ” और 'मे साक्षात्‌ परमात्मा हैँ 
पु के नह है, इस रुपसे व्यवहार. होता है, वेसे ही भें सुखी हँ” इत्यादि ज्ञान . 
| ह भौर ह अहृड्डारके अवभासके ज्ञानका आनन्दसे भेद-व्यवहार. होता है, 
ह पर्ले भला दो स्वरूप चेतन्यमें मानने ही चाहिएँ। इसी अकार जसे 
क चे हो ला अज्ञान ओर इश्वरत्वावच्छेदेन अज्ञानके अभावकी कल्पना 
हः. ह अवभासक चितूमें आनन्दाबच्छेदेन आदबृतत्व ओर चित्त्वा- 
००५९ अनुसार कारी, बि Higitized by eGangotri 


| नौहर ओर मुखिमें विशेषता हो सकती है, इस मतमें साक्षीरूप आनन्दको आवृत मानकर 


| केसे चैतन्यरूपसे अनावरण और - आनन्दरूपसे आवरणके . होनेमे कोई - . 


` यदवच्छित्न ( जिस वस्तुसे विशेषित ) अज्ञान प्रकाशित होता हे! गही | 


चच तेत्राध्नाका 


च्यमरू , अत्य 
स्याऽन्याबच्छेदेन भानेउतिग्रसज्ञात्‌। न च सामान्यविशषम 


इति नाऽतिप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ , व्याप्यव्यापकभावातिरिक्तसामानयिष 


सामान्याकारावच्छेदेन विरेषावरणसेवाऽचुभूयते इति व 


भावाभाषेन “विं न जानाभि’ इति धूमाघरकाज्ञानातु | 
तस्माधदवच्छिन्नमन्ञानं प्रकाशते, तदेवा55वृतमिति प्रकाशमानेण्यज्ञा 


( तुमसे कथितः "तुमसे कथितः अको मैं नहीं जानता हूँ ) इत्यादि स्थर् तामरस नहीं जानता हूँ ) इत्यादि स्थलमें सामागयहमपे 
आत्माके प्रकाश, होनेपर भी आवरण देखा जाता है । इस विषयमे शङ्गा होती है 
कि *तत्वदुक्तमर्थे०! इत्यादि स्थरमें आवरणरहित जो सामान्य आकार है, | 
तदवच्छेदेन विशेषके आवरणका अनुभव होता है, प्रकाशमान सामास _ 
सामान्यका आवरण अनुभूत नहीं होता है, परन्तु यह भी युक्त नहीं है, | 
क्योंकि अन्यके आवरणका अन्यावच्छेदेन भान नहीं होता है । इसपर गहि 
यह शङ्का को जाय कि सामान्यविशेषभाव | नियामक है, अतः दोष नहीं ही. 
तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि इस विषयमे यह प्रष्टव्य होता है कि सामा 
विशेषभाव, क्या व्यप्य-व्यापकमावरूप है, या उसंसे अतिरिक्त है। हवि 
पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि व्याप्यव्यापकभावसे अतिरिक्त सामान्यविरोपमारी | 
निरूपण ही नही. कर सकते हैं, यदि व्याप्यव्यापकभावरूप ही सामान्यविशि गा. 
माना जाय, तो 'वहिको में नहीं जानता हूँ” इस कार वहिके आवारर ङ | 
अनुभवस्थलमें धूमके आवारक अज्ञानका भी अनुभव प्राप्त होगा | 


२ 2१ पाति , चाहिए, अतः व्क ४"... | FE 
`" शुने किसी एक शिष्यको उपदेश द्या--'आनन्दकन्द श्रोकष्णवल प 
दन्ते जात्य है ओर वह परमात्मा दुजनोंधे नहीं जाना जाता है 7 प्रन्छ शं झे | 
शिष्यक्ो अज्ञान रहता दे कि आपने जिस परमात्माके विषयमें उपदेश दिया» रम ॥ 
अल ती शिष्यका तात्पये यह है कि महाराज ! आप्त वाक्य दोनेसे आपके ववो र 
ठा अथ तो हे, किन्तु वह विशेष खूपसे प्रतीत नहीं होता हे, इससे उक्त 

न्य आकारके ज्ञात होनेपर भी वही सामान्य आकार विशेष वस्तुळे 
ति प्रकाशित होता हे । इसलिए "त्वदुक्तमर्थं न जानामि’ र बह ए 

ग हे, वह प्रकाशसान नहीं है ओर जो प्रकाशमान दे, वह आवरणका _ केक मी (३ 


उक्त अनुभव प्रकाश स्तुके < कु a 
E60: नान वस्तुक भा इतुलमे प्रमाण, नहीं, दे. यदु रकी 
५ 


| उह्पाननदविषयानन्दयोः विषयानन्दानां च परस्परमेदसिद्धिरिति वदन्ति । 
| हंगाम साक्षिचैतन्यस्याऽनाबतत्वेनाऽऽवरणाभिमवार्थं वृत्तिमनपेक्ष्येव 
| त्नाऽहङ्कारादिम्रका्नमिति तुस्यमेच ॥१६॥ | 
ह अहङ्गारादिनः साक्षिभास्यस्य स्मरणं कथम्‌ । ` 

सृक्ष्मावस्था हि संस्कारो वृत्तानां स्यान्नं साक्षिणः॥१०१॥ 
|  साद्षीते प्रकाशित होनेवाले अहंकार आदिका स्मरण केसे होगा ? सूदमावस्थारूप 
| संर इंत्तियोंका हो सकता है, साक्षीरूप नित्य चैतन्यका नहीं हो सकता है [ और 
| उंछारके विना स्मरण नहीं होता है ]॥१०१॥ | 


|| fo अज्ञान रहता है, यह युक्त i । जैसे अज्ञान साक्षी अंश्चका 'त्यागकर 
| स चतन्यका आवरण करता है, वैसे ही तत्‌-तत्‌ सुखरूप वृत्तिके विषयी- 
| रे a आनन्दको ही आवृत करता हे । यही 
| शतन ( इतत ) आवरणामिम मकु आळ ल्ल ह र 
हिरे भन का व है। जसे उषाकालमें सूर्यके प्रकारके , 
| र । अभिभव होता हे, वैसे ही वृत्तिकत वह आवरणा- 
विशेषरूप कारणविशेषसे जन्य वृत्तिविशेषके आधारपर 
| sd तारतम्यसे युक्त होता है । इसीसे #स्वरूपानन्द, 
१ सष यानन्दोंका परस्पर मेद सिद्ध होता है, ऐसा कहा जाता 
| ` भ षष हर किसी अंशसे आदत न होनेके कारण आवरणामिमवके 
| ऐश हे कक गो न करके ही उस साक्षीसे अहंकार आदिका प्रकाश 
| खोचक | मतभें संमान है ॥ १६॥ आ< 
आया थादिक् मेद होता त एक होनेपर भी उपाधियुक् आनन्द्का भेद माननेसे हो 
| आ भन्द | तात्पर्यं यह है कि विद्यासे आवरणकी निवृत्ति होनेसे 
| पकष भान्द विषयानन्द हे, ओर अविद्याकी अनिवृत्तिदशामे वृत्तिके सम्बन्धसे 
न दा जाता हे, इसी प्रकार बृत्तियोंके अनेक होनेसे विषयानेन्द 


` भिशाने भ पैषयानन्दोंका भी परस्पर मेद हे, यह जानना चाहिए । 


“अच 


श्तित्व पक्ष क = 6 
झर ८८-७0. ul निवता पक्षा, अह. है... 


~ छा च 
| ज 


` करनेवाले अनित्य साक्षीसे ही संस्कारके आधानसे स्मृति उत्पन्न होती है ॥ १०३ 


` ८ यदि अहंकार आदिके अवभासमें अन्तःकरणकी आर 
' मानी जाय, तो अहङ्कार आदिका स्मरण केसे होगा ! क्योंकि प > 
. अवस्थारूप संस्कारके ज्ञानके अस्तित्वमें सम्भव न होनेसे नित्य साक्षी ० वी 


स्मरण होता हे । सिद्धान्तमे अनुभवके विनाशको अर्थात्‌ अ हौ 


` वाझ ही नहीं, अतः संस्कारका अमाव होनेसे अहार र गोचर रः 


| | अस करणुकी बि मानी ही. हि] by eGangotri 


ES 7° ज्या FSS -श्श््य्ज्स्डः $ 
नन्वेवं फथमहङ्कारादीनामतुसन्धानस्‌ , न्ग 
रस्य ज्ञाने सत्ययोगेन नित्येन साक्षिणा तदाथानासम्भवात्‌। पंखा. 
. ` श्रृणु यद्वृत्त्यवच्छिन्नताक्षिणा यत्‌ म्रकाइयते । 


` तत्संस्कारे हि सा धत्ते न त्वाकारव्यवस्थया ॥ १०२॥ 


सुनो, जिस वृत्तिसे अवच्छिन साक्षीसे जिस वस्तुका प्रकाश होता हे, बह गे | 
उस विंषयके संस्कारको पैदा करती है, आकारव्यवस्थासे संस्कारको पैदा नहीं की. 
है। अयात्‌ जिसके आकारमें परिणत जो दात्ति हो, वह उसका संस्कार उस्न के, 
ऐसा नियम नहीं हे ॥ १०२॥ | 


अन्ये तु विषयाकारवृत्तिस्थानित्यसाक्षिया।| * 
त्रिपुटी भासिना55घानातू संस्कारस्य स्मृतिं जगुः १०२॥ 


इतर छोग कहते हें कि विषयाकार दृत्तिमें प्रातिफलित त्रिपुटीको प्रकाश 


< € $ 


सत नहीं हो सकती है । [तापय यह दे कि बसु थु देरे ह. 
-अनुमवसे संस्कार उसन्न होते हैं, और उसी संस्कारसे कालान्तर ॐ 


स्यो ही संस्कार माना है, इसलिए. साक्षीकी जब तक अर्वा 
तब तक उसका विनाश--सूक्ष्मावस्था--नहीं हो सकती दै“ 
सवथ नित्य है, अतः उसकी किसी समयमें भी सूक्ष्मावस्था या तशा 


"३७ >. 


सम्भव नहीं है। आवरणामिमवके लिए अहङ्कार आढि तो और 
करणकी वृत्त भळे ही न हो । परन्तु स्मरणकी उपपत्तिके पि 


| | क आहिके अनुतत्धावका विचार] भाषानुवादसहित | . . २०७ 


/ अत्र = हः -स्वससृष्ेन साक्षिणा सदा भास्यमानों हड्भारस्तततद,. साक्षिणा सदा भास्यमानोऽहङ्कारस्तत्त्‌- 
| _िपृत्याकारपरिणतस्वावच्छिन्नेनापि साक्षिणा आस्यते इति 
| तद्याऽति्वात्‌ सम्भवति संस्काराधानं घटादौ विषये इव । नहि 
| ्रहाइ्यवच्छिन्रसाक्षिणेव स्वगोचरसंस्काराधानमिति नियमोऽस्ति | 
|| क्रा सति वृत्तिगोचरसंस्कारासम्भवेन वृत्तेरस्मरणम्रसङ्गात्‌ । अनवस्था- 


~ आआआ  ्््ल्,३अ्््् ्}्ूः - 
| स आक्षेपके समाथानमें कुछ लोग कहते हैं कि अहङ्कारके साथ . सम्बद्ध 
|| गरे सर्वदा भासमान अहङ्कार तत्‌-तत्‌ घट आदि विषयक बृत्तिके आकारसे 
| गित अहड्डारावच्छिन्न साक्षीसे भी भासमान होता है, अतः घटादिविषयक 
|| इसे अवच्छिन्न साक्षी चेतन्यके अनित्य होनेके कारण घटादिः विषयमे 
| 'ंकाराषानके समान अहङ्कारमें भी संस्कारका आधान होता है। [ तात्या 
| रहे कि अहङ्कार आदिकी स्मरणोपपत्तिके छिए अहङ्कार आदि विषयक 
|| सकरणदृत्ति माननेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी . 
| साली उतपि द्वारा अइडारादिका अनुसन्धान हो सकता है, कारण कि .. 
) से कहार साक्षीसे भासता हे, वैसे ही घट, पट आदि विषयाकार वृत्ति 
| भित साक्षीसे भी भासता है, अतः ृत््यवच्छिन्न साक्षीरूप चेतन्यके 
| ज्य अनित्य होनेसे उसकी सूक्ष्मावस्था हो सकती है, इसलिए सूइमा- + `| 
जो कस पड जहार आदिके स्मरण होनेमें कोई बाधक नही हैं, : .. 
, मे घटादिविषयक वृत्त्यवच्छिन्न साक्षीरूप चैतन्य जैसे 
| धने भान करता हे, कैसे ही उसी च्छि साकी खा. 
| चक आदिमे भी सस्काराधान कर सकता है] । कारण कि यह नियम 

| मानेत... छन साक्षीसे ही स्वविषयक संस्कारका आधान हो, क्योंकि 

| 0... ततल होतेते शिला मीता र "गोचर संस्कारके असम्भव होनेसे वृत्तिका स्मरण भी# नहीं होगा, - 


hd तोत 

| “पेय यह हेकि सचे अनुसार ही किसी वस्तुकी कल्पना होती हे, दृष्ट विरुद्ध नहीं होती, 
थर्लोसें घटाकार वृत्तिसे युक्त चैतन्यसे ही घटका संस्कार 
। इसलिए यही नियम लब्ध होता हे कि स्वगोचरवृत्तिसे 
रोता है, स्वशब्द प्रकृतमें घटादिपरक दै । इस परिस्थितिमे 

भक्ते „ `  पकारमें अन्य वृत्तिसे संस्कार उत्पन्न होते हैं! इस शाङ्काके 
चार भिससे cE स्ाडुपारी ही कल्पना होती है, तथापि इस नियममें कोई 
हह नियम माना, i जाय ३ बिवप्त-माजो&क्षो,,(इृत्तिकी स्शृतिके 


जा. 


। 
२०८ सिद्धान्वलेशसंग्रह 


'र्‍त्या इत्तिगोचरदत्यन्तरस्याइनुव्यवसायनिरसनेन नि कया. बासिगाचरएयन्तरऱ्याशयुव्यवसायनिरसमेन ह निरस्तत्वात्‌ | 


यदुवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्येन यत्‌ प्रकाशते, तदूवृत्त्या तद्गोवरपक्ा व्रि 


घानमित्येब नियमः । एवं च ज्ञानसुखादयोःप्यन्तःकरणबृत्तयः क्रत 


कारण कि अनवस्थाके भयसे वृत्तिगोचर अन्य वृत्तिका अनुब्यवसायके निरा 
निरास किया गया है, किन्छु जिस वृत्तिसे युक्त चैतन्यसे जिसका प्रकाश छत 
हो, उस वृत्तिसे उस वस्तुके संस्कारोंका आधान होता है, ऐसा ही बिस 
है ।। इससे तपे हुए छोहेके पिण्डसे निकलते हुए विस्फुलिङ्गा 


कक MINN Ss की 
लिए अन्य वृत्ति माननी पड़ेगी, इस अवस्थामें अनवस्थासे अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगा, मसो 
जेसे प्रथम वृत्तिके स्मरण आदिके लिए द्वितीय बृत्ति मानेंगे, वेसे दी द्वितीय वृत्तिके स्मरणे सि | 
तृतीय वृत्ति और तृतीय वृत्तिके स्मरणके लिए चतुर्थे वृत्ति, इस कमसे अनस्था प्रसक्त हेग. 
अन॑वस्थाशब्दका अर्थ है अप्रामाणिक-अनन्तपदार्थेकरपनाप्रयुक्तअनिष्ट प्रसङ्ग अथवा वहा 
वस्तुसे सजातीय वस्तुओंकी परम्पराकी कल्पनाके विरामका अभाव, इसलिए दृतिोर 
अन्य वृत्ति नहीं मान सकते हैं, अतः ग्रकृतमें उक्त शङ्काका स्थान दै नहीं । | 
. || इस नियमका भाव यह दे--यह वात पूर्वमें ही कही जा चुकी दे कि भोक 
होनेसे स्वाकार वृत्तिसे युक्त साक्षीसे ही स्वगोचर संस्कारोंका आधान होता दे, पहि 
नहीं है, किन्तु जिस वस्तुके आकारमें परिणत बृत्तिमें अतिफलित चेतन्यमें जितनी तुब १ 
आभास होता हो, उस वस्तुके आकारमें परिणत वृत्तिसे प्रकाशित सम्पूण वस्तुओं स 
आधान होता हे | घटाकार इृत्तिसे अवच्छिन्न चैतन्यमे पटका प्रकाश नहीं होता है वे. 
उस बृत्तिते परके संस्कारका आधान नहीं होता हे, इसलिए पूवोक्त अतिइंङुित " 
माननेळी आवश्यकता नहीं हे । घटाद्याकार इत्त्युवच्छिन्न चेतन्यमें अहड्ठारका भी 
2 इस विषयका निरूपण मूलमें ही 'स्वसंसष्ट” इत्यादि अन्थसे किया गया है, अतः अर 
गोचर संस्कारका आधान होया । ्रकृतमें और एक शङ्का होती दै कि यद्यपि अहः 
उक्त वृत्यवच्छिष चेतन्यसे प्रकाश दोनेसे तङ्गोचर संस्कारका आधान हो सका ड 
कि चेतन्यसे वृत्तिका तथा सुख और दुःख आदिका  प्रकादन नहीं होनेसे ° तिं 
| भस्कारका आघान केसे होगा १ इस झङ्काके समाधानार्थ यदि इत्ति आदि ग न मार्श. 
[ आजी अनवस्था अस होगी १ और यदि इत्ति आदिकी इृत्तियोंदी + है, 
ॅ क क करके अनवस्थाका परिहार किया जाय, तो भी. है, इसका ञे 
क्या बोय ह ही कोई नहीं हे-मन ज्ञानका करण र इ शि 
आदिके संस्कारोंढी 2 कियारूप मानेंगे, तो अनवस्थापिशाचिनी अवर, दादि तथे है र 
ॐ संस्कारोंढी अनुपपत्तिका अङ्ग कैसे हटेगा १ इसपर एवं च ई ब्ब, 


, करत हैं । भाव यह दे कि अन्तःकरणनें जिन-जिन बृत्तियोंका उद्धव होता ददै, और त 
रोया ्रानछूप द्दो यां ज्ञान) , | 


ड हैमे 


= वर 


= ॐ के 


द्धि 


श्रानरूप - न य 
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जा आदिक अनुततन्धानका विचार] भाषानुवादसहित २०९ 
| वलय विस्फुलिज्ञा इव स्वस्वावच्छिलन वहिनेव लावत विस्फुलिज्ञा इव स्वस्थावच्छिन्नन वहिनेव स्वस्वावच्छिचे 
| “oe साक्षिणा भास्यन्ते इति युक्तं तेष्वपि संस्काराधानम्‌ । यस्तु 
§ “रदैकाकारधीस्था चिदू घटमेवाऽबभासयेत्‌ । 

घटस्य ज्ञातता बह्मचैतन्येनावभासते॥ ४ ।।' 

|| (ति इटस्थदीपोक्तो विषयविशेषणस्य ज्ञानस्य विषयावच्छिचनरद्- 
| तयावमास्यलपक्षः, यश्च तत्वप्रदीपिकोक्तो झञानेच्छादीनामनवच्छिन्न- 
| .दववतन्यरूपनित्यसाक्षिमास्यत्यपक्षः, तयोरपि चतन्यस्य स्वसंसृष्टापरोक्ष- 
| साद्‌ बृचिसंसर्गोऽवश्यं वाच्य इति तससंसृष्टानित्यरूपसद्भावान्न तेषु 
` | तुकाराधाने काचिदनुपपत्तिरिति | | 


| मवा स-सवावच्छिन्न | अनित्य साक्षीसे प्रकाश होता है। अतः अहङ्कार 
| निं संस्कारोका आधान युक्त ही है । 4 

| नो कि-टैकाकारधीस्था०? ( घटाकारवृत्तिमे स्थित चिदाभास अर्थात्‌ 
| शपितिबिम्वित घटज्ञान घटकों ही प्रकाशित करता है.और घरकी 


| न ही गया--“'विषयके विशेषणीमूत ज्ञानका विषयावच्छिन्न 
ह _ र पकाश होता. है--यह पक्ष और तत्त्वप्रदीपिकामें | कहा 
| [क अच्छा आदि अनवच्छिन्न-शुद्ध चेतन्यरूप नित्य साक्षीसे 
fe ते यह पक्ष--इन दोनों पक्षोंम॑ भी चेतन्यके स्वसंसृष्ट 
| इ शानरूप होनेसे बृत्तिका सम्बन्ध अवश्य अपेक्षित है, 
| नतत ह भादि जिसे संसृष्ट' साक्षीका जनित्यरूप होनेसे ह नल नाह, छे इ 
| ळे जाषानमें कोई अनुपपत्ति नहीं है । 

॥ १३३ च्छिद चैतन्य २. > 

भसि साक्षोसे प्रकाशि 


a स त होती हैं। चेतन्यकें सचमुच नित्य होनेपर 
| भन क उत्पथमान अहङ्कार आदि धर्मोके अनित्य होनेंसे उन धमास 
रोका है, इसलिए 5७, सं है, अतः उसकी स॒क्ष्मावस्थारूप उन धर्मोका इंस्डार 
के खप आदिका स्वगोचर संस्कार द्वारा स्मरण हो सकता है । 

के है, तथापि द्वितीय स्वपदसे इत्तिका अहण है। यद्यपि साक्षी 
६. या क गविक अनित्यत्व उसमें है; यह भाव है । 

| पह है, जि, लाइक पेर इत्यादि” भेदो पके यह 


CC-0. 


२१० | सिद्धान्तलेशसंग्रह [अ 
= a ` छि 
अन्ये त्विधाइत्त्यव सोुपस्सतिक्ट्या । ७७७ [a 
अहङ्कारादि भानेन संस्कारं सम्भचक्षते ॥ १०४ ॥ . 
कोई लोग कहते हैं कि सुइुसिकाळीन अविद्याकी स्मातिम क्छ आ 
वृत्तिसे ही अहंकार आदिका भान दोनेसे उसासे अहमथेके . संस्कारका बा 
होता है॥ १०४॥ | | 
अन्ये तु सुपप्तावप्यविद्यायनुसन्धानसिद्धये करिपतामपिद्याइत्तिहः 
माकारामन्नीकृत्याऽहमर्थ संस्कारसुपपादयन्ति । 
न चाऽस्मिन्‌ पक्षे “एतावन्तं कालमिदमहं पइ्यन्नेवासम्‌' इति अल. 
ज्ञानधाराकालीनाहमथातुसन्धानाइुपपत्तिः । अवच्छेदकमेदेन सुसद 


# कुछ लोग--उठनेकें बाद अविद्या आदिके स्मरणकीं उपपतिके किए. 
सुपुप्ति अवस्थामे अहमाकार अविद्याकी वृत्तिको मान कर---अंहमथम संसार 
उपपादन करते हैं। इसपर शङ्का हाती हे कि इस पक्षम “एतावन्तं काळ! 
(तने समयतक में इसे देखता ही रहा” इस प्रकार अम्य वस्तुके शात 
धारकें कारके अहमेका अनुसन्धान ( स्मरण ) नहीं दोगा £ क्योकि ए 


ज्ञात होता है कि ज्ञान, इच्छा आदिका अवभासक नित्य चैतन्य दी दै, इसलिए स | 
सूइमावस्था न होनेके कारण उन ज्ञान आदिम संस्कारोंका आधान नहीं दो सकेगा ; क | 
पूरवौक्त रीतिसे ज्ञानांदिको स्व-स्वाबच्छिन्न साक्षिचितन्यभास्य मानकर ईन प 
आधान माना जाय, तो 'ज्ञातताशब्दस कहा जानेवाला घटादिगोचर इतिम्रतिवि दोष हष 
'घटाकार वृत्तिसे अयुक्त विंषयाधिष्ठानरूप ब्रह्मचैतून्यसे भास्य दे! इस “कथनसे गी कि 
ओर ज्ञान, इच्छा आदि . अनवच्छिन्न साक्षीसे भास्य हैं, इस द्वितीय पक्के साथ ठ 
होगा, अतः इन पक्षोमें संस्कारोंका. आधान कैसे होगा £ इसपर तयोरपि ई. री 
देते हें। सारांश यह दै कि विषयावच्छिन्न त्रह्मवैतन्य ज्ञातताका अवभासक दै ia 
तनय ज्ञातताका अपरोक्षज्ञानहप ही माना जाता है, क्योंकि 0 गी 
मार ज्ञातताका अपरोक्ष अवभास होता है। तथा अनवच्छिभ छ गी | 
भाद अपरोक्ष अवभासरूप मानना चाहिए, क्योंकि उन वृत्तियोका. १ 
'दोता हे । इत परिस्थितिमे उक्त दो मरके चैतन्यका स्वविषय शान, “ह ति 
अन्ध अवरय होगा, क्योंकि जो अपरोक्ष ज्ञान होता दे, वह ल का | 
[याल इ, एसा नियम हे । इसलिए अपने विषयभूत ज्ञान, क इं | 

| वि मी उऊ दिविध चेतन्य भी अवश्य विनष्ट होगा, थतः = . ह. 
मानय इन पकम भी उपपन्न हो सकता दै । ही संह्मरंश | 
श मत में पबमतसे निद्र सह क्वे।०क्रि0 अदि (वाहिले “4 


बदि 
च जो 


| ह दिके तुस रवीचेक बिचारं] मांपांचुंवोदस हितं २११ 
}4 र सा ITI 
| ट्ट न जज्ज 
| “पद्वद्‌ इतिदययौगपद्यस्या5प्यविरोधेनाःन्यज्ञानधाराकाठे पि अह- 
| (दाराविधाइत्तिसन्तानसम्भवादिति । 

| उपास्तिवन्मनोद्वाततिरियं न ज्ञानमिष्यते । 

्रत्यमिज्ञा स्थातिज्ञानं तत्तांश इति चापरे ॥ १०५ ॥ 


| 4६ अहमाकारबृत्ति मनोद्वत्ति है ओर वह उपासनाके समान ज्ञान नहीं है, 
|| महा भी तत्तांशर्म ही स्थ्रतिशान है, अहमंशमें नहीं, ऐसा भी कुछ लोग 
| ते हैं॥ १०५॥ 
|| ज्रम दो वृत्तियों नहीं हो सकतीं, नहीं, यह शङ्का युक्त नहीँ है, क्योंकि 
| अवच्छेदक | सिर, पैर आदि देशके मेदसे जैसे सुख और दुःख दोनों एक 
| | ° हं तसे a 4 
| श समयं माने जाते हँ, वेसे ही एक कालमें दो बृत्तियोंका स्वीकार करनेमें 
|| किती प्रकारके विरोधके न दोनेसे ज्ञानान्तरकी धाराके समयमें भी अहमाकार 
| अिधकी इत्तिका प्रवाह दो {सकता है । । 
| | Pe Sos “क Sh का] 
| i प नियम मागा. जाय तो भी कोई अनुपपत्ति नहीं दै, क्योंकि अविद्या 
ह कि अहड्डार और तद्धमोको विषय करती हैं, अहङ्कार आदिमें संस्कारोंक 
नन [। भविद्यावृत्ति अजुभवके योग्य नहीं है, अतः ज्ञान या संस्कारके लिए अन्य बृत्ति 
ह पे तितप पूव[क्त अनवस्था भी नहीं होगी । स॒घुप्तिमें, अज्ञान आदिका 
5, स पै त्ति माननी भी पड़ती है, अतः यह कल्पना नवीन भी नहीं होगी । 
रभ वर ष Se स्वीकार करनेसे अददङ्कार आदि केवळ साक्षीसे वेय हैं, इस सिद्धान्तके 
| सस, का नही, क्योंकि केवल साक्षीवेयत्वका अर्थ है--शञानात्मकशतिसे अज्ञपहिंत 
। , र शानकारणसे जन्य न होनेके कारण अवि्याशत्तिको ज्ञानरूप नहीं मानते हैं । 
| ® रद थ अश्म ` अर्थ हे--सप्तमीविभक्तिस निस्य विलक्षण विशेषण । 
बोर रना “पादे मे झुखम्‌' ( माथेमे मुझे दर्द दे, और पैरमें सख है) 
| "षतः अको पादे रथ सप्तमी विभक्तिसे विलक्षण अवच्छेदक--विशेषण--कहा जाता 
॥ शक रकन इ ` ° से जैसे एक कालमें सुख और दुःख दोनों माने जाते हैं, वैसे 
| के वि कः शानधाराकालमें अन्य ' वस्तुविषयक अन्तःकरणकी बृत्ति और. 
| दे हे माताम अवच्छेदकभेद्स मानेगे । इसमें कोई विरोध नहीं दे, 
| ऐप नाही बत्तियोंका जो अवांद है, वही धारा हे, इसलिए तत्कालीन 
|| भद, ही होगी, इस सम्भावमामात्रसे मूलमें 'अविद्यवृत्तिसम्तान' कहा गया 


१ 


a) 
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) इससे „भी शिंगादि अन्तःकरणब्रािके कारण नहीं हैं। और | गी 


3, 


ुत्तिवन्न ज्ञानम्‌, क्रुपततत्करणाजन्यस्वात्‌ । नहि न गा 
लक्षणं सम्भवति, न वा उिज्ञादिकम्‌। लिज्ञादिप्रतिसन्धानशन्यत्यावय 
इङ्कारातुसन्धानदश्नात्‌ । नाऽपि मनः करणम्‌, तस्योपादानभूतसय ष 
दपि करणत्वाक्लमेः | तहि अहमर्थप्रत्यभिनज्ञाऽपि ज्ञानं न स्यादिति 

न; तस्या अहमंशे ज्ञानत्वासावेऽपि तत्तांशे स्सतिकरणत्वेन करा 


ज््््स््च्बनकड््््जािण3अत्टटट्् बलखखल तन ढब  सए खखइहअझह कह व अअइ 

कुंठ लोग कहते हैं कि अहमाकार बृत्ति अन्तःकरणकी वृत्ति ही है | 
[ अविद्याकी वृत्ति नहीं है | किन्तु अहमाकार अन्तःकरणकी वृत्ति उल 
आदि बृत्तियोंके समान ज्ञानरूप नहीं है, क्योंकि क्छ जो ज्ञानके चहु 
करण हैं, उनसे ( वह वृत्ति ) जन्य नहीं है। क्योंकि न तो उस वृतिं चहु 
आदि इन्द्रियाँ त्यक्ष प्रमाण हैं और न हेतु आदि अनुमानादि प्रमाण हैं। . 
तथा हिज्लादि-शञानके विरहकाळमे भी अहमथका अनुसंधान होता ह. 


ज्ञानका करण नही है, क्योंकि उसके उपादान होनेके कारण किसी गी 
विज्ञानका वह करण . नहीं हो सकता है । इस परिस्थितिमें शहा होती । 
कि अन्तःकरणुसे होनेवाळी अहमर्थकी प्रत्यमिज्ञा भी ज्ञानात्मक नहीं होगी! 
नहीं, यह सी शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि उस प्रत्यमिज्ञाके “अहे 

शानत न होनेपर भी तत्ता अंम ज्ञानत्व है, कारण कि स्टे $ 


. *इन लोगोंका कहना है कि जब अहदमाार अन्तःकरणकी बृत्तिसे ही न 
आधान हो सकता है, तो अविद्याकी वृत्ति क्यों मानना १ यदि शकी ह पट बहा 
तो एक कामें हो सकते हैं, परन्तु एक कामें दो ज्ञान नहीं हो सकते है, अ वोह ग 
अन्तःकरणशत्ति अन्य ज्ञानकी धारा काल्‍ूमें कैसे होगी, तो यह भी उर F है | 
अऱ्तःकरणळी अहमाकाखृत्ति संस्कारार्थ है, वद ज्ञानरूप नहीं है, अतः दोष ग कि ४ 
र ' जो जिस कार्यका . उपादान होता है, वह उस कार्यका करण द क श 
वही होता दै, जो व्यापारान्‌ होकर असाधारण कारणं हो । घंटकी आकर जो 3१ क 
घटकरणलका व्यवहार नहीं होता दे, अतः अन्तःकरणइत्तिके प्रति अन्त ह ल 
ै ह करणे नहीं होगा, इस अभिमानसे मूलमें 'तस्योपादान मूर 
*णतवका निरास करते है, यह भाव है 


॥ 
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का आदिके अगुर्तन्धीनका विचारा] 0 न की 7 
तया झानत्वात । अंशमेदेन ज्ञाने परोक्षत्वापरोक्षत्ववत्‌ प्रमात्वा- 
|| ग्ालवच ज्ञानत्वाज्ञानत्वयोरपि अविरोधादित्याहुः । 
| इतरे ज्ञानमेवेयं मनसोऽपीन्द्रियत्वतः । 

बाद्यार्थे्येव दृत्तीनामावृत्याभिभवः फ़लम्‌ ॥ १०६ || 
|| अनमी इन्द्रिय है, अतः अहमर्थाकार मनकी बृत्ति शान ही है | और आवरणका 
| | | विनाश करना द्रातियोंका फळ बाह्य अथोमें ध्‌ है ॥ १०६ ॥ । 
| झरे तु--अहमाकाराडपि वृत्तिश्ञानमेव, 'भामहं जानामि’ ` इत्पलुभ- 
| बन च करणासम्भवः, अजुभवानुसारेण मनस एवाउन्तरिन्द्रियस्थ 
| कृणतस्यापि करपनादित्याहुः ॥१७॥ 


| धित संस्कारसे वह जन्य हे । अंशके मेदसे † ज्ञानमें जैसे परोक्षत्व और 
| अरोक माना है, और अंशके भेदसे ममात्व और अप्रमा माना जाता है, 


4 सही अंशके मेदसे ज्ञानत्व और अज्ञानलके एकत्र अवस्थानमें भी. कोई 
|| सिष नहं है । 


उठ लोग तो यह कहते हैं कि अहमाकार अन्तःकरणकी बृत्ति ज्ञान ही है। 
भण कि भामहम्‌०' (सें अपनेको जानता हूँ ) ऐसा अहभर्थाकार वृत्तिमे 
| ठु शानलका अनुभव होता है । परन्तु मनके करणत्वका तो निरास है! 


` = ` र अनुभवके अनुसार मनमें, जो कि अन्दरकी इन्द्रिय है, ज्ञान- 
3. चरबीत १७ भी करना की जा सकती है # ॥ १७॥ 

| पोइल पतो वहिमान्‌? इत्यादि अनुमितिमें पर्वत अंम अपरोक्षत्व हे ओर वहि अंसामें 
क पथा इर्‌ रजतम? इसमे इदमंशमें प्रामाण्य हे और रजत अमे अम्रामाण्य है, वैसे द्दी 
` भा महे जयुभव किया है, वही में इस समयमें उसका स्मरण करता हूँ” इस 
| भे बम + शनत्वाभाव ओर तत्तांशमें ज्ञानत्वका स्वीकार किया जाता हे, 
| ऐन, यह भव ३। या हो होता है। प्रत्ममिज्ञा--संस्कार और इन्द्रिय दोनोंसे होनेवाळा 

ई 


| व शप 
शक नो अहा है हि 
§ ष गोप भी ज्ञान दी मानना 


याय या ee 


`~, है। "में अपने को जानता हूँ” इसमें अहमर्थ दृ्तिमें अतिस्फुट ज्ञानलका अड. 


E 


२१५ सिद्धान्तले शसंग्रह [अदा 
Seen Ns vn ee 
एवं सति बाह्मविषयापरोक्षवत्तीनामेवावरणामिभ 


विकलनिया, 
पर्यवसन्नः । न 


' बुक्तबादां वन्विदंचृत्त्या55वरणाभिभवो नाहि । 
रूप्याध्याताधसंसिद्धेरत्न -कोचित्‌ अचक्षते ॥ १०७॥ 


' परन्दु बाह्मदत्तियोंका भी आवरणका अभिभव फळ नहीं हो सकता है, स्या 
शक्तिरजतादि स्थलमै इदमाकार बाह्मवृचिसे अज्ञानका आभिमब नहीं देखा जाता ह 
यादे उक्त स्थलमें आवरणामिमव फळको इठात्‌ मानोगे, तो झाक्तिमें रजतका अध्यात ही 
सिद्ध नहीं होगा, ऐसा मी कुछ लोग कहते हैं || १०७ || 


` नज नाऽयमपि नियमः, शुक्तिरजतस्थले इदमाकारवृत्तेरानागागे 
भावकत्वात्‌ । अन्यथोपादानाभावेन रजतोत्पत््ययोगादिति चेत्‌, . 


इस अवस्थामें अर्थात्‌ अहमाकार अपरोक्ष वृत्तिके स्वीकार करनेपर ब 
नियम प्राप्त होता है कि बाह्यके घट आदि विषयाकारोंमें परिणत इमां सै 
आवंरणकी अमिमावक हैं-“-विनाशक हैं। | : : 

परन्तु यह भी नियम नहीं हो सकता है--बाह्मविषयंगोचर अह 

वृत्ति अज्ञाकी विनाशक है, क्योकि शुक्तिरजतअमस्थरमें ईदग 
( बाह्मगोचर ) : अपरोक्षवृत्िके होनेपर मी वहां अज्ञानका विनाश नहीं है | 
—__ RSS क्त 
भावका कथन कर | 


द्दे! शी 
त | । 


में आज स्मरण करता हूँ ) इसलिए प्रत्यमिज्ञाके” अहमर्थमें ज्ञानत्वा 


"ब्दः करणत्वाभ्युपगमात्‌” ( अन्तःकरण करण माना जाता है ) इस ( अ० ६ रे 


सूर ४० के) भाष्यके अनुसार मनको करण माननेमें कोई हानि भी नर 
आध्यकारने सनमें प्रणपाद्मे इन्ब्रियत्वका साधन भी किया हे । इस रि दिक 
केवल साक्षीसे भास्य हैं, यह सिद्धान्त भी- अहमथव्यतिरिक्त अज्ञान, सुख थ मी 
हे । यदि भन इन्द्रिय माना जाय, तो रूपके प्रत्यक्षमें जैसे चळ प्रमाण ६ ति 
बह भी प्रमाण हो जायगा, ओर वह हो नहीं सकता, क्योकि ण कि बही 
( अज्ञात वस्तुका ज्ञापन ) प्रमाणका लक्षण मनमें नहीं ` घटता दे, क नहीं दे” + 
जनाइत साशीड्य चेतन्यमें अध्यस्त होनेके -कारण अहमर्थ अश्ञात ही ति 
शा नहीं दो सकती हे, क्योंकि अवाधिताचुभवल्न या तद्वति : तत्मकारकश रोग र 
= भ मतक अनुरोधसे. मनको अद्दमाकार ज्ञानके प्रति नेमं हि 
र. सः भगार शान प्रा ओर जसे कमको अमण ग | 
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हाण अध्यातका विचार ] मापराशुबादस हित २१५ 


के सोहि ।ˆ ळे 

गक्त्ादयरोऽक्षितत्वेच रजवादङ्गवस्वतः ॥ १०८ ॥ 

अत एव स्फुरन्‌ आन्तावाधार इदमंझक! । 

शक्तथा्यंद्स्त्वाषिठानं सकार्याज्ञानगोचरः ॥ १०९ ॥ 

छे 
| इंदमाकार वृचिसे इदमंशमें आवरणका नाश होनेपर भी शुक्ते आदि अंशर्भ 
4 < र र कडी ९ ० 

' आवरणका विनाश न «होनेसे उस अज्ञानसे रजतका उद्भव होता हे । इसीसे भ्रान्ति 

 हुलेवाल इदमंश आधार है और रजतादिविक्षेपके साथ अज्ञानका विषय झुक्ति आदि 
| द््ाअविश्न हे॥ १०८ ॥ १०९ || 


अत्राहु:--इद्माकारइत्त्या इदमंशाज्ञाननिवृत्तावापे शुक्तित्वादिविशेषां- 
) शज्ातानिृत्तः तदेव रजतोपादानम्‌ , शुक्तित्वा्ज्ञाने रजताध्यासस्य 
| द्वने तदमावस्याऽचुभूयमानत्वात्‌ । अध्यासभास्यटीकाविवरणे अनुभूय- 
| गगलयव्यतिरेकस्येवा5ज्ञानस्य रजताद्यध्यासोपादानत्योक्ते; । 


| ६ [अतः व्यमिचार हे ] यदि इदमाकार वृत्तिको उक्त स्थलमें अज्ञानका 
| अमिभावक मानेंगे, तो अज्ञानरूप रजतोपादानका अभाव होनेसे झुक्तिमें रजतकी 
स्पि ही नही सकेगी ! जे [ 
| _ \ भाक्षेपके समाधानमें कोई कहते हैं कि इदमाकार वृत्तिसे इद्मंशके 
§ ह होनेपर भी शुक्ति आदि विशेष-अंशके अज्ञानकी निवृत्ति 
क वही विशेष अंशका अज्ञान रजत आदिका उपादान है, क्योंकि 
| बा शके अज्ञानके होनेपर रजतका अध्यास होता है और शुक्तित्व 
व्यि कर न. होनेपर रजतका अध्यास नहीं होता है, इस प्रकार 
से तिरेक देखे जाते हैं। और अध्यासमाष्यकी पञ्चपादिका 
| हि नए, निर अजगर ही, ~ विवरणे «जिसके अन्वय और व्यतिरेक अनुभूयमान हैं, 


प | ५ न 
3) 


च 
YS 


२१६ सिद्धान्तलेशसंग्रह [ प्रथम 5, 
अत एव ˆ अत एव झुक्‍््यंशोडविष्ठानय्‌ , इदं आधारः । इह ऽ / इदमश आधारः । सिसा 
वयोडचिष्ठानम्‌ , अतोऽपि तदरपेणाऽऽरोप्यङ्धौ स्फुरजाधार इषे 
रीरकेऽपि विवेचनादिति । | 


शेसा--अज्ञान ही रजत आदि अंध्यासके प्रति उपादान कहा गया है। 

$ इसीसे शुक्त्यंश अर्थात्‌ शुक्तित्वरूप विशेषधमेसे पुरोवर्ती पदा. 
चैतन्य अधिष्ठान है और इदमंश आधार है । क्योंकि अधिष्ठानका अथै है. 
रजत आदि विक्षेपसे युक्त अज्ञानका विषय, ओर आधारशब्दका अभे है- 
तद्रूप न होनेपर मी तद्रूपसे आरोप्यबुद्धिमें स्फुरनेवाला अथोत्‌ ससुर 
अध्यस्त रजत आदिरूप न होकर रजत आदिरूपसे रजतादि बुद्धिमें भासे 


कळकळ ३. 


विषयतया$ज्ञानस्या5घ्यासनान्वयव्यतिरेकावन्यथासिद्धो, नेतत्सारम्‌ , पुष्कलकारणे हि पि. 
कार्योत्पादविरोधि प्रतिबन्धकम्‌ , न चाऽध्यासपुष्कलकारणि सति तत्त्वज्ञानोदयः, तस्मान्नासयन' 
तिरेकों प्रतिवन्धकाभावविषयौ, तथापि विरोधिससगाभाव इति चेत्‌" "१" | 
मेवाध्यासोपादानम्‌ , नात्मान्तःकरणकाचादिदोषा इति सूक्तम्‌, [ द्रषव्य--भामती, आदि. स 
्याख्यायुत शाइरभाष्य ए० ८९ कलकत्ता मुद्रित ] शह्ला--मिथ्याज्ञान .अध्यासका उपाहर 
केसे हे ! समाधान--मिथ्याज्ञानके रहनेपर अध्यास होता दै और न रहनेपर बही होता र 
इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक ही प्रमाण हैं । शङ्का--अध्यासका प्रतिवन्थक तततवश य 
त्वज्ञानका अभाव अज्ञान है, इस प्रकार प्रतिवन्धकाभावविषयक होनेसे अज्ञानके साथ (न 
ओर व्यतिरेक अन्यथासिद्ध हे १ समाधान--नहीं, क्योंकि प्रतिवन्धकका अर्थ है-पुष्कठ है 
कारणके रहते कार्यी उत्पत्तिम विरोधी । और अध्यासके कारणोंके रहते तर्वशन त 
है, इससे उक्त अस्य और व्यतिरेक प्रतिबन्धकाभावविषयक नहीँ हैं, रडा के 
विरोधिससगांभावविषयक | होंगे १ नहीं '”* *** ** इत्यादिसे अनेक प्रकारको द द क्‌ 
अन्तमें स्थिर किया गया है कि अध्यासका उपादान कारण मिथ्या अज्ञान “ ” 
अन्तःकरण या काचादि दोष नहीं हैं, यह उपयुक्त पड्क्तियोंका आशय दे । 


भा 

* तालये यह है कि शुत आदि घर्मोसे विशिष्ट पुरोवर्ती पदाय दी महि 

रजतके कारण झज्ानसे आइत माना जाय, तो बढ रजतत्वादि विदिट अधिष्ठान दीत द 

इदन्त्वबिशिष्ट इद्मंश. नहीं दोगा, क्योंकि जो अज्ञानसे।आद्वत दोता है, हे रजत दै > 
इस अवस्थामें अधिष्ठान और आरोप्यके एकज्ञानविषयत्व नियमसे 5 इदम के 

मीति होनी चाहिए, 'इदं रजतम यह प्रतीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि “लि 

| दे, इसलिए अधिष्ठान और आधारका लक्षण एथक्‌ एथक्‌ करते ९ क ही... 

"मतके अजुकूछ यही नियम होगा कि आधार और आरोप्य ( आरोपके CE 


विषय होंगे, अधिष्ठान झर आरोप्य नहीं । 
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कल अध्यासका विचार] भाषाचुवादसहित . २१७ 
र 


$ क दङ्ञावावरणांपरिक्षयात्‌ । 
| विक्षेपांशेन रजतं जीवन्सुक्ता जगद्यथा ॥ ११० ॥ | 

कुछ लोग कहते हैं कि वुचिसे इदमंशके अज्ञानके आवरणांशके नष्ट होनेपर भी 
उके विक्षेप अशसे रजतकी उत्पत्ति होती है, जैसे जीवन्माक्तिमें जगत्‌ || ११० || 

अपरे तु-- इदं रजतस्‌' इति इदमशसम्मिन्नत्वेन ` प्रतीयमानस्य 
| जतस्य इदमंशाज्ञानमेबोपादानस्‌ । तस्य चेदमाकारवृत्या आवरणशक्ति- 
| पत्रनिवृत्तावापे विश्षेपशक्त्या सह तदचुृत्तेः नोपादानत्वासम्भवः | जलः 
| प्रतिविम्बितवृक्षाधोअ्य्रत्वाध्यासे जीवन्सुक्त्यनुदत्त प्रपञ्चाध्यासे च सर्वाः 


' बह, इस प्रकार अधिष्ठान और आधारका संक्षेपशारीरकमे भी विवेचन t 
' झिया गया है ! | अ 

| {दं रजतम्‌’ (यह रजत हे ) इस प्रकार इदमंशके तादात्म्यरूपसे 

गमान रजतके प्रति इदस्‌ अंशका अज्ञान ही उपादान कारणः है | 

| (शर दृत्तिसे उस अज्ञानकी आवरणशक्तिका विनाश होनेपर भी विश्लेप-- 
| रठिके साथ उसकी निवृत्ति न होनेसे रजत आदिके प्रति. वह .उपादान 

|. "जाय, तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि जलूमें प्रतिबिम्बित वृक्षके 

| लके ( जिसका अग्रमाग नीचे है, ऐसे वृक्षके अधोम्रत्वके ) अध्यासमें और 


6 


| 277 स्वके अध्यासमे सर्वौदासे क अधिष्ठाता साक्षात्कार म अनुवतमान प्रपञ्चके अध्यासमें सर्वीशसे % अधिष्ठानका साक्षात्कार 
| झे अधिष्ठान और आधारकी भिन्ताका सूचक एक रढोकार्ड हे, वह इस 


वि सविलासमो इविषये वस्तुन्यधिष्ठानगी- 
| भरत झावरे ¬ प्य वस्तुनि ततोऽस्थाने महान संभ्रमः” इत्यादि । [अ० १ इलोक ३ १] 
भषज, से आइत वस्तुमे ही अध्यासके अधिष्ठानका व्यवहार. होता हे, 
सोप पे साय तादार वर वनीता ९. 
ऐन माद है। तादात्म्यरूपसे प्रतीयमान वस्तुमें--नहीं होता है, यह 


है ण | 

हर षि ज्ञात और आरोप्य दोनों ही. एक ज्ञानके विषय होते हैं, यही मत. भाष्यादि 
' भेह, ` ° इसलिए पूर्वोक्त मत सवेसम्मत नहीं है, इस अरुचिसे 'अपरे ठु? का 

क्क दि विशेषर्पसे _ स्थलों अधिष्ठानका सर्वात्मना साक्षात्कार . नहीं होता हे, क्योंकि 
£. त्त होनेपर रा मेक क्तिका भाक्षात्कार नहीं होता हे, इसलिए शुक्तिरजतस्थलूमें इदमंशके * 
Er. 0०५५. पिक्ोनिदत्ति।ज/द्वोनेके उपमेंअष्यासकी उपादानता. 


{ भत्‌ 


९ . प 
| अ~ जरा 
Ws 


र वहां जो वृक्षका अग्रभाग ऊपर है उसका जलमें नीचे भान होता दे, इस 


® ® 
; A 

कर 

व 


` अज्ञाननिवर्तकत्वसदसद्धांवविचारं निरालम्बनं मन्यन्ते । 


` होनेके अनन्तर आवरणकी निवृत्ति होनेपर भी केवळ विशषेपशक्तसे युक्त बना f [ 
. उपादान कारण माना जाता है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं । । 


१. दिना ज हालि आन प आ] सकती है। अतिबिम्बावजमस्यरे_ जतके किनारेके इसा जळो मतिरिय प | 


६: |. 


ST 
"ळक, 
a 


 . अशी निवृत्त नहीं होती है। यह मानना चाहिए, इसलिए जताया भी. x] 
 _ इऽइदभशका अज्ञान ही कारण है, ऐसा मानना चाहिए, यह भाव a व्यमिचारर ५ 


२१८ | सिद्धान्तलेशसग्रह 


त्मना “पाना अधिधानसाधास्कारानन्तरभाविन्यामावरणनिदव रत 
सहिताज्ञानमात्रस्योपादानत्वसम्प्रतिपत्तेरित्याहुः । 
. तृतिहमट्टोपाध्यायः पूर्व रजतविश्नमात्‌ । 

व मानमिदमाकारवृत्ताविति समभ्यघात्‌ ॥ १११ ॥ 

सिहमदोपाध्यायने कहा है कि रजतश्नमके पूवेमें इदमाकार वृं कोई पप. 

नहीं है, [अतः वह अज्ञानकी निवर्तक है या नहीं, यह विचार ही असङ्गत ह] ॥१३॥ | 

कवितारकिकचक्रवर्तिंनृसिंहमङ्टोपाध्यायास्तु-“इदं रजतम्‌' इति आः | 

हपवृत्तिव्यतिरेकेण रजतोत्पत्तेः प्रागिदमाकारा वृत्तिरेव नास्तीति ता | 


b 
| 
शन र गै डु 
् है | 
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शी य 


† कवितार्किकचक्रवतीं नुसिंहमट्टोपाध्याय तो-- इदं रजतम्‌' (क॑ 
रजत है.) इस स्थळमे ञ्मबृत्तिसे एथक्‌ रजतकी उत्पत्तिके पूर्मं दभ 
अन्य वृत्ति ही नहीं है, इससे इदमाकार वृत्तिमे अज्ञाननिवपकलका और भश 
निवतैकत्वाभावका विचार निरालम्बन ही है--ऐसा मानते हैं। / 


विशेषांशका अज्ञान निवृत्त नहीं है और सामान्यांशका निवृत्त दे, इस अचर प) हल 
विशेषक्रा अज्ञान उस अतिबिम्बाध्यास में कारण है, ऐसा नहीं कद सके हैं रेगे 
_ अध्यासके अनुरोधसे, यह कहना होगा कि एक ही अज्ञानके आवरण द a र 
विसेपशक्तिवाले अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती दै और यही अध्यासमें कारण ६। किक 


जोस भी अत सातव आवरणांगाी निइति होती दै. भो हर 


| इनके सम ब पहले इदमाकार इत्ति होती ही नहीं दे, पो... पूवी 


ER सि है। पृ करना व्य ही हे, इसलिए पूर्वोक्त विचार विरेक दे? इुचिए हे 
ह मतम इद्माकार बिके होनेचे उस इत्तिमें अभिव्यक्त चै ढ़ ब 


यी * देत्यात्मक ज्ञान नहीं है। और इस मतमें अमसे पहले इदमाकार आगे ते. | 
द शिरत ज्ञान हे, ऐसा समझना चाहिए यह बात विशेष षडे 


|... अंत विचार] भाषाइुंवादसाहितं ` २१९ 
| ाहि--न तावत्‌ ल तावत्‌ अमरूपबृत्तिव्यतिरेकेण इदमाकारा वृत्तिरनुभव- 
` हवा ज्ानद्ित्वानसुभवात्‌। नाप्यधिष्ठानसामान्यज्ञानमध्यासकारणमिति 
| कप्य; तस्यास्तत्कारणत्वे मानाभावात्‌ । न चाउंधिप्ठानसम्धयोगाभावे 
| ताबुत्चिस्तत्र मानम्‌; ततो दुष्टेन्द्रियसम्प्रयोगस्येवा ध्यासकारणल- 
| हेः! न च सम्भरयोगो न सर्वत्र श्रमव्यापी, अधिष्ठानर्फुरणं तु स्वतः 


MI >>. = मल 
| दारण कि [ इद रजतम्‌? इत्यादि अमस्थल्में ] अमवृत्तिते अळग 
| (दामा बृतिका अनुभव होता दी नहीं है, क्योंकि उस स्थळमें 'हदस” और 
| {ह तम्‌’ इस प्रकार दो ज्ञानोंका अनुभव नहीं होता है। और अध्यासके 
| शि अधिष्ठानका सामान्यज्ञान कारण मी नहीं है, जिससे कि अध्यासरूप 
| शक बहपर इदमाकार वृत्तिकी कल्पना की जाय, क्योंकि इदमाकार सामान्य 
| त यध्यासके प्रति कारण माननेमें कोई प्रमाण नहीं है। शङ्का-अधिष्ठानः 
| हा न्दरिय आदिका सम्बन्ध न होनेपर रजतकी उत्पत्ति नहीं होगी, अतः 
| ळू Soi प्रति अधिष्ठानके सामान्य ज्ञानकी कारणतामें % 
£. नाज > नहीं हे, क्योंकि उक्त प्रमाणसे दुष्ट इन्द्रिय- 
हि का पि कारण आप्त होता है, अधिष्ठानका सामान्यज्ञान 
अत यात नहीं होता हे । अब शङ्का होती है! कि इच्द्रियका 


mena अति अधिष्ठानका 
हक झग Ee \ » पा 
आग है, क्यो के पहले कहा जा उुका, अब शङ्का करते हैं कि उक्त कार्यकारणभावगे 


डानळे साथ 
र कत्ति नहीं होती है, जर अबतक चछ आदिका सम्बन्ध नहीं होता है, तबतक रजत 


भागनेमे तया कथित बखर अवस्थासें अधिष्ठानके सामान्यज्ञानको अध्यासके 


पिरे <, न ¢ 5 देते 
ग रके बचे, यद अर्थ हू दे ही “ततः” इत्यादिस उत्तर देते हे । "त्तर 


ft फे 
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हे सक्न अमर ग्य 
¬ व्यापी (अमका अव्यमिचारी कारण) नहीं है [अर्थात्‌ जहाँ जहाँ -. 


सामान्य ज्ञान कारण है, इस कार्यकारणभावमे कोई - ` tS 


र सम्बन्ध दोनेसे होती दै, इसी अन्वय और व्यतिरेकरूप. | 


२२७ सिद्धान्तठेशसंग्रह (दा oom | 
घटाद्यव्यासाव्यापित्वात्‌ । घटादिप्रत्यक्षात्‌ प्राक तदधिष्ठान | 
जद्वामात्रगोचरचाक्षुषवृत्तेरसस्भवात्‌ । स्वरूपप्रकशस्याऽऽृत्वात | र - | 
तानाइृतसाघारण्येनऽवि्ठनभ्रकाइमा्रस्याऽध्यासकारणले ङ्न | 
योगात्‌ प्रांगपि तदवच्छिन्नचेतन्यरूप्रका शस्याऽऽ्ृतस्य तद्भावेन तत | 
ध्यासापततेः | न चाऽध्याससामान्ये अधिष्ठानप्रकाशसामान्यं हेतु, प्रहि | 
मासिकाध्यासेऽभिव्यक्ताघिष्ठानम्रकाश इति नाऽतिग्रसङ्गः, सामान्ये तप. | 


अम होता है, वहाँ वहाँ इन्द्रियसम्मयोग रहता है, यह बात नहीं है, मोहि | | 
अहङ्कार आदिके अध्यासमे इन्द्रियसम्प्रयोग नहीं है ] और अधिष्ठानका सामन | 
ज्ञान तो स्वतः प्रकाशमान म्रत्यगात्मरूप अधिष्ठानमें अहङ्कार आदि अध्यात | 
भी व्याप्त करता है, अतः सामान्यतः अधिष्ठानका ज्ञान ही अध्यासके प्रति कं | 
` है, इद्वियसम्योग कारण नहीं है £ यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि अकिरा | 
सामान्य स्फुरण भी घटादि-अध्यासका व्यापी नहीं है, कारण कि घट आति | | 
परत्यक्षसे पू घटके अधिष्ठानभूत नीरूप ( रूपरहित ) अरक्षमात्रकों विषय कते | 
वाढी चक्षुकी' वृत्ति [ उक्त स्थर्में ] नहीं होती है। और ससन || 
आवृत होनेसे [ अधिष्ठानभूत ब्रह्मका स्वतः स्फुरण भी नहीं हो सकता है] | 
यदि आवृत और अनावृत साधारण † अधिष्ठानका प्रकाशमा अध्या | 
प्रति कारण माना जाय, तो भी शुक्तिके इदमंशके साथ त्रस ही). 
आदृत झुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यरूप प्रकाशके होनेसे उस समम ७) | 
' ध्यासकी प्रसक्ति. होगी। अब पुनः शङ्का करते हैं कि अ 
: अधिष्ठानका प्रकाशसामान्य कारण मानेंगे और प्राविभासिक ब्याह झोरे | 
अधिष्ठानका प्रकाश कारण ह..." | इससे पूर्वोक्त दोष नहीं दै ~| 


शङ्का तात्प त्र कारण गले | 
शाका तात्प यह हे कि अध्यासके प्रति अधिष्ठानका लवी ळी १. | 
अभिव्यक्त अधिष्ठानका शान कारण नहीं मानते हैं, क्योंकि उसके म होते ब ॥ ॥ 


€ कि शं श =| 
ऽचः, सन्‌ परः इत्यादि अध्यासोक्रे अधिष्ठानभूत सबूपः ब्रहम र स्री | 
अशे, इसलिए व्याभिचार नहीं दे, क्योंकि अक्षके स्वप्कादा दोगे | 
अश्च तो होता ही है। | 
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विषे विशेषस्य ेतुत्वौचित्यादिति वाच्यम्‌ / एवमपि प्रातिभासिकः 

तिमकूपजलनेल्याबध्यासाव्यापनात्‌ । रूपाजुपहदितचाश्षुषग्रत्ययायोगेन 
दानीं शङ्ठादिगतशीङ्चोपलम्भाभावेन चाऽध्यासात्‌ ग्राक शङ्कादिनीरूपा- 
शिानगोचरबृर्यसम्भवात्‌ । 

FS _ डी 
| दरगे सामान्य और विशेष विशेष कारण मानना उचित है, परन्तु यह भी 
| बुक नही है, क्योकि शङ्मे भातिभासिकपीतिमरूपके और कूपजलमें प्रातिभासिक 
| नके अध्यासमें अभिव्यक्त अधिष्ठानके प्रत्यक्षकी व्याप्ति नहीं है, कारण कि 
| (हितकी  चाक्षुषवृत्ति न होनेके कारण और अध्यासके पृवकालमे शङ्क 


| नादिते शुझ्ृर्पका उपलम्भ न होनेके कारण उस समयमे रूपरहित शङ्क 


भादि अधिष्ठानोंकी अपरोक्षवृत्ति नहीं + हो सकती है । 


emma eee स्य या यी 
| १ हारहित जितने पदार्थ हैं, उनकी चाळषुष इत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि - 
| श्र्हितकी चाक्षुषव्रत्ति मानी जाय, तो वायुकी भी चाक्षुष वृत्ति प्राप्त होगी और उसका 
| अ अक्ष होने छंगेगा । शेखमें पीत रूपके अध्याससे पूर्वकालमें यदि उसमें शुक्लरूपकी 
३ त मानी जाय, तो “पीतः राक्षः यह अध्यास ही नहीं होगा, इसलिए धर्मीके ज्ञानको जो 
5 कह भति कारण मानते हैं, उनका पक्ष अत्यन्त असङ्गत है, क्योंकि उनके मतमें अभि- 
है साचि ह आदिसे अवच्छिन्न चैतन्यमे पीत और नील आदि रूपोंका अध्यास होता 
१६... ० भम पहले 'इदम्‌? इत्याकारक बृत्तिकी उत्पत्ति होती है, और उस दृत्तिसे 
(दि छि चेतन्यमें पीतादिरूप अध्यस्त होते हैं । परन्तु उनसे 
ती ह, का हका चाहिए कि उस स्थलमें इद्माकार बृत्ति केवल झंखमात्रको अवः 
नह हक शिष्ट शंखको इनमें प्रथम पक्ष तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूपाविषयक 
 शेर्च्ता है क्या * रपा ऊपर अभी निरूपण किया गया है। द्वितीय पक्षमें मी यह प्र्टवय 
' सेती र अळहप विशिष्ट शङ्खको वह विषय करती है, अथवा पीतरूपविशिष्ट शंखकों? 
करेंगे, तो बह घर्मिज्ञान नहीं है, क्योंकि आरोप्य पीत रूप 
§ हल हे । और प्रथम पक्ष भी युक्‍त नहीं है, क्योंकि अध्यासके 
| भि होने स अतीत हो, तो पीत झखाष्यास ही विलीन हो जायगा, इसलिए 
५ है सई अध्यासके भ्रति कारण माननेवालोंका पक्ष असङ्गत ही दे, यइ 
त यी पवे प्रव्यमाजरूपसे शाङ्कादिविषयक बृत्तिका उदय होता ही दे, 
भेदत है क्योंकि रूपविषयकत्व नियम अप्रयोजक हे । वायुका _चाझुपप्रसप् 
है. " ०0० घाकूष, पके ताश अरोक है, अते अध्यासके 


क, 
शै 


हक] 
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क प्रति लाघवसे कारणत्वकी सिद्धि होनेपर उसीसे रजताध्यासके # कादापिकतः | 


` इससे उपपत्ति हो सकती है। इससे प्रातिभासिक अध्यासोंमें अभिव्यक्त 


८१ चेतन्यख्प अधिष्ठानप्रकाशके आदृत होनेसे सदा उसकी अभिव्य 


ण 
प्रातिभासिकेष्वपि रजताद्यथ्यासमात्रे निरुक्तो | 
मिति वाच्यम्‌; तथा सति सम्प्रयोगात्‌ राक्‌ पीतश्च | 
तदभ्यासे दुटेन्द्रियसम्प्रयोगः कारणभित्यवश्यं वक्तव्यतया तस्पैद ग | 
न्यतः ग्रातिमासिकाध्यासमात्रे लाघवात्‌ कारणत्वसिद्धो, तत एव रहः | 


शङ्का करते हैं कि प्रातिभासिक अध्यासोमें से भी केवळ रजत बारे | 
अध्यासमें ही उक्त अभिव्यक्त अधिष्ठानका प्रकाशविशेष हेतु है, पीत | 
आदि अध्यासोमें हेतु नहीं है ! नहीं, यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि यदे | 
' पीतशंख आदि अध्यासोंमें अभिव्यक्त अधिष्ठानका प्रकाश हेतु न माना जायते | 
इन्द्रियसम्प्रयोगसे पूर्वमें भी पीतशङ्क आदि अध्यासकी प्रसक्ति हो जायगी, ऋ || 
न हो, इसलिए उन अध्यासोमें दुष्ट इन्द्रियोंके सम्प्रयोगको अवश्य कारण कहा | | | 
होगा, इससे उसी इन्द्रियके सम्प्रयोगमें सामान्यतः प्रातिभासिक अध्यासमात्रके, | 


MMR >>> 


पूवैमे अव्यक ग्रहण होनेपर भो दोषविशेषसे जैंसे झाक्तित्वका अहण नहीं होता है, पे रै 
दोषविशेषसे शुक्कूपमात्रका अग्रहण हो सकता हे, इसीसे भामतीकारने भी कहा है कि 


‘शङ्क दोषाच्छादितशुक्लिमानमननुभवन?” [ 9० २१ निर्णयसागर प ह | 

अथात्‌ दोषसे शङ्खके झुझ्लरूपका अनुभव न करके, यद्द उक्त पंक्तिका आ कक ह | 

यह मान भी लिया जाय कि उक्त स्थलमें अध्यासके पूर्वमें झुक्कहपविशिष्ट शि के ऐर | 
है, तो भी अध्यासकी अजुपपत्ति नहीं है, क्योंकि दोषवल्से झुत्वका प्रण नहीं 


शान कारण माना जाय, तो भी व्यभिचार नहीं : है, अतः धर्गिज्ञानरूय है, उसका र || 
3 


इससे पर | 


होती दे। उसकी सिद्धि होनेसे उसमें आवरणनिवर्तकत्व शक्ति है था नहीं ६ 
पालम्वन ही हे निरालम्बन नहीं है, यही अस्वरस इस मतमें “उपाध्याया | 
किया गया है, इसे नहीं भूलना चाहिए । कि | 

न्यके ज्ञानको कारण मानना चाहिए, उसके मान क र 


डे 9) प्र्त ' 
अध्यापको सक्ति नहीं होती है। इसलिए सर्वदा अध्यासके असम ह है 
महू असङ्ग धर्मिशानकी कारणताका खण्डन करनेवालोके मतमें भी नहीं ६ | 

उसका परिहार पीतशङ्ग्थलमे क्ल्पसम्प्रय गये भी द्दो सकता हे, गर्द भाव 
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f द्ासका दाचि 


| सिद्धेः । 
| ऽत्यासकारणत्व स्याउसिद्ध ~ ३ 
| ब बु साहस्यनिरपेक्षे अध्यासान्तरे अकारणत्वेऽपि तत्सापेक्षे रजताद- 


| द्याके प्रति कारणता सिद्ध नहीं होती { है । 
| #जिस अध्यासं साइश्यकी अपेक्षा नहीं है, ऐसे पीतशङ्क आदि अन्य 


| वालय यह दे कि अधिष्ठानका प्रकाशमात्र सम्पूर्ण अध्यासके प्रति कारण है और 


| बोर विशेष कार्यकारणभाव सिद्ध नहीं होत हैं । 


| {पर कोई विचार करते हें कि मूलमें जो प्रातिभासिक अध्यासमात्रमे दुष्टन्द्रियका 

| मोग कारण माना गया है, वह असु्ञत हे, क्योंकि अहैकाराध्यासमें और साक्षीने . 
' वि्रथाइसयल्मं इन्द्रियसम्प्रयोगके न होनेसे व्यभिचार है, यदि इसपर कहें कि अहङ्कारः 

` "अथास व्यावहारिक है, प्रातिभासिक नहीं दै, अतः व्यभिचार नहीं है, तो यह भी युक्त 

{ ह अहड्डराध्यासको प्रातिभासिक मानते हैं, उनके भतमें व्यमिचारका 
हल होगा! तो । यदि कहें कि स्वप्नप्रपश्चके अध्यासमें अभिव्यक्त अधिष्ठानका ज्ञान ही 
हः १. पे नर युक्त नहीं हे, क्योंकि दो कार्यकारणभाव माननकी अपेक्षा एक 
है, लेक शा "गम छाघव होनेसे अभिव्यक्ताधिष्ठान ज्ञानको कारण मानने हीमें लाघव 

| शेन््िसम्प्रयोगकी ( विषयके साथ दुष्ट इन्द्रियोंके सम्बन्धी ) अधिष्ठान 
तखा है। वत्तिके उतादनमें ही सफलता है, अतः वह अध्यासके प्रति कारण नहीं 
"सातप ar आदि अध्यासोमें भो अधिष्ठान चैतन्यामिव्यज्ञक वृत्तिके 

भ ञो हि उद्ठल किया गया है, अतः इन सब युक्तियोंदा विचार करनेसे 

` शे विचार हर. कारण मानना यही पक्ष युक्तियुक्त आसता है तथापि . 
| भभभा *रनपर यही पक्ष ठीक है, किन्तु स्थूळ इष्टिसे लाघवतः इन्द्रियसम्प्रयोग 


भाचा 
4 न है, यह जानना चाहिए | 
' रे | पोई हे मानना चाहिए, इसमें अन्य युक्तिका अदर्शन करते हे-'नजु, साइस्य०? 
भष कि पीतरूपके साथ इंका साइइय न होनेसे 'पीत शंख है” इस 


रे अय यात नहीं है, परन्तु शुक्तिरजतस्थलमें रजतके साथ झुक्ति आदिका 
न हेग, तो ५..... रसलिए उक्त रूपसे विशिष्ट धर्मिज्ञान हो सकता दै और उसीसे 
गरि नो अध्यासके प्रति अधिष्ठानज्ञान कारण क्यों न माना जाय ? यदि 
कि प “600 मारण है, लो हंसाहमें भी, रजताश्यायक्ी अमित होगी | 


क्या १ ८ 


` >ऋतजजपञू तहत रजत पपप पप फम 
| 0 मे उपपत्ति हो सकनेसे सामान्यरूपसे या विशेषरूपसे अधिष्ठानके प्रकाशे _ 


` अदयासेमें अषिष्ठानसामान्यज्ञान अले ही कारण न हो, परन्तु साइंइयकी 


| बमिव्यक अधिष्ठानका प्रकाश प्रातिभासिक अध्यासके प्रति कारण है, इस प्रकारके सामान्य 


| 0 निर्ाहादविशनिमकाशस्स त आ 
।॒ त्वस्याऽपि निर्वाहादधिष्ठानप्रकाशस्य सामान्यतो विशेषतो 
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§ Moo oa ~ का नक  त८+, परि | 
ज्ञान कारणमवश्यं वाच्यस्‌, दुटेन्द्रियसम्प्रयोगमात्रस्य कारणले शुर | 
बदिङ्गालेऽपि तद्॒जताध्यासग्रसज्ञात्‌ । | | 

न च साहङ्यसपि विषयदोषत्वेन कारणमिति वाच्यम्‌; विसे | 
. साद्यञ्रमे सत्यध्याससद्भावात्‌ जलधिसलिलपूरे दूरे नीलशिलातरुलगेः | 
दर्शनात्‌ । न च 'द्धेतोरेव' इति न्यायात्‌ साइव्यज्ञानंसामग्रेवाध्याप- | 
कारणमस्त्विति युक्तम्‌, ज्ञानसामग्रया अ्थेकारणत्वस्य क्चित्यह्ेः। | 
ततस्साइयज्ञानत्वस्यैव लघुत्वाच्च । | 


अपेक्षा रखनेवाले रजत आदिके अध्यासमें, रजत आदिके सहश रूपसे बुष | 
धर्मीका ज्ञानरूप जो अधिष्ठानसामान्यज्ञान है, उसे कारण अवश्य मातत | 
चाहिए | यदि साहश्यकी अपेक्षा न करके केवल दुष्ट इन्द्रियके सम्पन्नो ही | 
कारण माना जाय, तो शुक्तिके समान इङ्गालमें--कोयलोंमें-मी रजताध्याी | 
प्रसक्ति होगी । ` ह | 
अयदि कहे कि विषयके दोषरूपे साइश्य भी आध्यासका कारणग || 
जायगा, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि साइइयसे रहित पदार्थोमे साहसे | 
अमसे. अध्यास होता है, कारण कि दूरस्थ समुद्रके जलूप्रवाहम नीळ . शिरकत 
आरोप--अम देखा जाता है। यदि कहें कि तद्ेतोरेव | इस 
साहइंयज्ञानकी सामग्री ही अध्यासकी कारण हो, तो यह भी युक्त " ३। | 
क्योंकि ज्ञानकी सामग्रीमें अकी कारणता कहींपर भी नहीं देखी ब | 
और साइशयज्ञानकी सामग्रीत्वको कारणतावच्छेदक माननेकी अपेक्षासे सा | 


_चोनलको अध्यासके प्रति कारणतावच्छेदक मानने डाब नै अध्यासके प्रति कारणतावच्छेदक माननेमें छाघव भी है! द || 
छ पा चित तथापि | 

„ * इसका तात्पय यह है कि यद्यपि साइर्य अध्यासोमें अवश्य ab र | 

स्वरूपतः कारण है, ज्ञात कारण नहीं है, अतः इंगालमें रजताध्यासकी मसी | 

है,. इसलिए ध्िज्ञानको कारण माननेकी आवश्यकता नहीँ हे । ८ ती बिली | 
है| इप न्यायका यह स्वरूप हे---तद्धतोरेवास्तु, तदडेतुत्वम्‌ सध्ये कि का मध्यम शि 7 | 

„ , अप रेढ- आरग गाते हो, उसीके कारणसे मदि क्य हो सकता हे, ' मात्र ई | 


कै क 
स 
4 र 


नात सामग्रीको ही अध्यासके प्रति कारण मानतेसे उपपि द 
| कासा साना जमे ही, "हा. भामे. Digitized by eGangoti > - 
4 प कक, 


अहे 


अश्यासका विचार] भाषालुवादसहित २२५ 


| हा 
षि शभकठपोतसजारणतेणप ले + संत्ुम्रेअपे शुश्रकलधोतशृङ्गारगतेऽपि स्वच्छे जले. एव 
| इया, न. सुक्ताफठे इति व्यवस्थावत्‌ वस्तुस्वभावादेच शुक्तौ 
| तष्याः नेङ्गालादाचिति व्यवस्था, न तु साइशयज्ञानापेक्षणादिति 
| त्म्‌; सतः पटखण्डे पुण्डरीकशुङुलत्वानध्यासेऽपि तत्रैव कर्तनादि- 


| दतमवाभावातुरोधित्वनिश्चयात्‌ । अन्यथाऽन्यदाऽपि - तत्र॒ तदध्यास- 
| सङ्गात्‌ | | | 
| ___ए्यते_ साइव्यज्ञानस्या5व्यासकारणत्ववादेडपि विशेषद्शनप्रतिबध्येष 


| श्ट चासा कळा क पा A 2 य AE 


॥ गदि शङ्का की जाय कि जैसे स्वतः शुअ, सफेद रजतके पात्र विशेषण स्थित 
| भिं जहमें ही नीलिमाका अध्यास होता है, मोतीमें नहीं होता, इस प्रकार 
|| सुके सभावविरोषसे व्यवस्था होती है, वैसे ही शुक्तिमे रजतका अध्यास होता 
| है. जाम नहीं होता, इस पकारकी व्यवस्था भी स्वभावसे हो सकती है, साइृइय- 


| पार्‌ वस्नके खण्डमें कमरकी सुकुरावस्थाका अध्यास न होनेपर भी 

प नसे कतर कर फेमलाकार बनानेसे उसमें कमळकी मुकुछावस्थाका अध्यास 
| भा जाता है, इससे कमलाध्यासर्म--वस्तुस्वभावका अनुरोध न करके † 
ER होनेपर होता है और न होनेपर नहीं होता--इस प्रकार 
| रोषा निश्चय किया जाता है। अन्यथा अर्थात्‌ वस्तुस्वभावको 


E रण माननेपर पटमें कतरनेके पूर्व भी कमळकी सुकुलावस्थाके 


iS [ 
. < 
"र. दते हैं कि साइस्ञन अभ्यासका कारण है, ... शङ्का समाधान कहते हैं कि साइई्यज्ञान अध्यासका कारण है, 
शोर सके टे साहर्यज्ञान . होनेपर ही कमलकी मुकुलावस्थाका अध्यास होता हे, 
 पेणात ञानी नही होता, अतः वस्तुस्वभावकी अपेक्षा न करके अन्वयब्यतिरेकसे 
विशेष पञ अपसा करता है, यह भाव हे । हट 
शि र र दु... र *रणश्पसे प्राप्त साइइ्यज्ञान द्वारा समाइत धर्मिज्ञानकी कारणताको 
स्ता हो इत्यादि अन्थसे । परिद्दारका तात्पर्य यह है कि विशेषद्शनसे 
अ रे ओर ष्च * ऐसे “शक्तो इदं रजतम्‌? इत्यादि अध्यासोंमें ही साहस्यज्ञान 
स ` कभ नहीं है जिन अध्यासोंका अतिवन्ध नहीं:होता है, ऐसे अध्यासोमें ` 
मे. (क्ताः रस चातको धर्िंज्ञानकारणवादी अवश्य स्वीकार करेंगे 
3  हलयाणाधुक्रिजञाना:भजम/०:रजजालके;/अमावृतेग व्याप्य जो 


ड़ 


~ न 


| (ितदाकारे वदष्यासदर्शनेन तदध्यासस्य वस्तुस्वभावमननुरुध्य साहदय- . 


| न चसे नहीं होती है, तो यह भी शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि . 


३ 


२२६ सिंद्धान्तलेशसग्रह पी 


रजतायध्यासेष्वेव तस्य कारणं वाच्यस्‌; न तु तदप्रतिषष्येष पी 
शुङ्काञ्यध्यासेषु, असम्भवात्‌ । विशेषदर्शनम्रतिवध्येषु च प्रतिवन्थकजान. 
सामरऱ्याः प्रतिबन्धकत्वनियमेन विशेषदर्शनसामग्रचप्यवश्य प्रतिवर्ष 
वाच्येति तत एव सर्वव्यवस्थोपपत्तेः, किं सादृश्यज्ञानस्य कारणत्वकरपनया! | 
तथाहि-इङ्गालादौ चक्षुश्सम्प्रयुक्ते तदीयनेल्यादिरूपविशेषद्यना- | 
्रीसत्तान्न रजताध्यासः ञुक्त्यादावपि नीलभागादिच्यापिचकुभसम्रयो | 


TS 
इस वादम भी विरोषदर्शनसे प्रतिबध्य रजत आदि अध्यासोंमें ही साइसञ्चा्षो | 
कारण मानना चाहिए, विरेषदर्शनसे जो प्रतिबध्यं नहीं हैं, ऐसे पीत शाङ्ग आदि | 
अध्यासोमें उसे कारण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः उन स्थले | 
साइद्य हे ही नहीं । और विशेषद्शनसे जिनका प्रतिबन्ध होता है,-ऐसे | 
शुक्तिजत आदि अध्यासोंमें प्रतिबन्धक ज्ञानकी सामग्रीके | प्रतिमन्धकतः | | 
: नियमसे विशेषदर्शनसामग्रीकी भी अवश्य प्रतिबन्धक मानना चाहिए | 
इसलिए उसीसे सब व्यवस्थाकी उपपत्ति हो सकती है, तो साइर्यज्ञाकी | 
क्यों कारण मानना £ अर्थात्‌ उसे कारण माननेकी आवश्यकता नहीं हैं। | 
चक्षुसे संयुक्त इङ्गाळ आदिमें उनके नीळरूप विशेषके दर्शेनकी सामरे 
होनेसे-रजतका अध्यास नहीं होता है । झुक्तिरजत आदि स्थलमें भी, मि | 
कि नीळ भाग चक्षुसे संयुक्त है, विशेषद्शन सामग्रीके होनेसे रजतका अथ” | 
वकत 5060020. ESS 5 
झक्तित्व तदाश्रय यह है ) इस विशेषद्शनसे “इदं रजतम्‌? यह अम नहीं होता है, है || 
उसके अभावमें ही होता है, अतः विशेषद्शनसे वह रजताध्यास प्रतिवध्य 
'पीतत्वामावन्याप्यसुङ्कत्रवान्‌ अयम्‌? इस प्रकारके विशेषद्शनके होनेपर भी १ 
अध्यास होता दै, अतः विशेष दर्शनसे यह प्रतिबध्य नहीं है, इसलिए धर्मिज्ञान ई | 
होगा, क्योकि सचमुच पीत पदार्थका साइइ्य शंखमें है दी नहीं, यह भाव है। .. दरि || 
† प्रतिबन्धक ज्ञानसे यहां विशेषद्शनात्मक ज्ञान ही विवक्षित दें! | | 
अध्यासमें विशेषदर्शन प्रतिवन्धक है, वैसे ही उसकी सामग्री भी अतिबन्ध कण || 
प्रतिवन्थक मणिकी सामग्री लोकमे 'दाहके प्रतिवन्थकरूपसे प्रसिद्ध नहीं है, है, की | 
पदका उपादान किया गया है, जो धर्गिज्ञान है, उसमें प्रतिबस्धकल्ञानत J 
उसमें भी अतिवन्वकत्वकी प्रसक्ति नहीं है, क्योंकि वह अध्यासका अडय. ल्व 
न्न पक्षमें साध्याभाववत्ता ज्ञानकों प्राह्मामावका अवगाहन करू 

के पन्य साष्याभावच्याप्यवत्ताज्ञानको प्रतिबन्धक ज्ञानकी साम” 
तेबन्थक माना दै.। इस परिश्थितियें अदिती सपय ममा गागा 


। आग अथोतंका विचार]  भोंपोनुंबादसहितं २२७ 
| Bo लेल स सजा 
= चान्न तदध्यासः । सदशञभागमात्रसम्भरयोगे तदभावाद्ष्यासः । तदाऽपि 

प्रिशेषदर्शनसामग्रीसस्वादनध्यासम्रसन्ग इति चेत्‌ , न; अध्यास- 
ए इक्तलदर्शनामावेन तत्पूर्वे तस्सामम्न्यभावस्य त्वयाऽपि वाच्यत्वात्‌ । 
ग साइश्यश्ञानरूपाध्यासकारणदोषेण प्रतिबन्धात्‌ तदा शुक्तित्वदर्धन- 
पामर्यमावाम्युपगमः । तव वथाऽभ्युपगमे तु घडकुटीप्रभातवृत्तान्त इति 


"५४५ 


| ही होता है। केवळ समान भागमें ही इन्द्रियका सम्बन्ध होनेसे विशेष- 
| दततक सामग्रीके न होनेके कारण रजतका अध्यास होता है। इसपर शङ्का 
| होती हे कि रजतके सदृश झुक्तिके किसी हिस्सेके साथ संप्रयोगके समयमे 
{ भी गुक्तितरूप बिरोषदर्शनकी सामग्रीके होनेसे रजतका अध्यास नहीं होना 
| बाहिए तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि अध्यासके पूर्वमें तुमको भी # शुक्तित्व- 
| स निरषके दर्शनकी सामग्रीका अभाव कहना होगा, क्योंकि अध्यासके 
| से थुक्तित्वका ज्ञान नहीं है। यदि शङ्का हो कि हमें † तो साहश्य- 
| कषप अध्यासके कारण दोषसे प्रतिबन्ध होनेके कारण अध्यासकालमे 
| सामग्रीका अभाव है, यदि तुम साइइयज्ञानको अध्यासके 
शरण मानते हो, तो { घटकुटीप्रभाववृत्तान्त ही हुआ अर्थात्‌ 
| | दि 

ह इ दे, तो धर्मिज्ञानहुप इदमाकारदृत्तिको माननेकी कोई आवश्यकता 
| | - हह कि र शुक्तिके रजतसहश भागके साथ सम्वॅन्धकांलमें जब च््ु:चंयुच्त 
[ सामी ‘a रहती है, तव भी अध्यास देखा जाता है, इससे शुक्तित्वरूप 
पल जार होगा... कोई दोष अवश्य कहना चाहिए, वह दोष अत्यासत्त्या 


भरण नहीं हो पळेगा । यह नहीं होगा, अतः दोषरूपसे भी धाम्मिज्ञान अध्यासके प्रति 
+ भाइरयज्ञानकी अध्यासकारणताका खण्डन करनेवाळेका मन्तब्य है । 


ड स शानक क भरमिज्ञानमें अध्यासकी कारणता माननेवालेंदों । 


क न जना मदत तुम याद्‌ साहश्यज्ञानकों कारण मानोगे, तो घह़्कुटी- 
की परु उसका बेर आशय यह हे-उगीके भये रात्रिको ही माळ लेकर व्यापारी 
ही, २ रा हुआ, वहींपर चुंगींका ऑफिस आ गया, फलतः उसे अपनी 
” ° ९ साइस्यज्ञानको कोरणताका खण्डन करनेमें तो प्रबृसा 
हानं कारणता माननी ही पड़ी, अतः घक्टकटीम्रभातबृत्तान्त 


गू हुआ घह्कुरी ड 
ऑफिशयक 
(व्हते दै बगे ऑफ n\ Digitized by eGangotri 
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' ४ - २८ सिद्धान्तलेशसंग्रेहं `` ` [मंथन चच 
चेद्‌ , न; समीपोपसर्पणानन्तरं रजतसादश्यरूपे चाकचिक्ये 
शुक्तित्वोपलम्मेन तस्य तत्सामग्रीप्रतिबन्धकत्वासिद्धौ ताद | 
बन्धा व्यज्ञकनीलपृष्ठत्वादिग्राहकासमवधानाद्वां त्साम्रयभ | 
वक्तव्यत्वात्‌ । | 


—— TOT 
साइशयज्ञानं अध्यासका कारण नहीं है, इस प्रकारके तुम्हारे सिद्धान्तका भङ्ग हुम, | 
तो यह मी { युक्त नहीं है, क्योंकि झुक्तिके पास जानेके अनन्तर रजतके सझ | 
चाकचिक्यके देखनेपर भी शुक्तित्वका ज्ञान होता दै, इससे साइशयज्ञान शुक्ितक्त | 
विशेषके दशेनकी सामग्रीका प्रतिबन्धक सिद्ध नहीं होता है और दूर आहि / 
दोषोंसे प्रतिबन्ध होनेके कारण अथवा झुक्तित्वको अभिव्यक्त करनेवाले नीह | 
आदिके आहक # साधनोंके न रहनेसे झुक्तित्वरूप विशेषके दर्शनकी सामी: 
का अभाव तुम्हें और हमें दोनोंकों कहना होगा । | 

» इसी प्रकार अर्थात्‌ जैसे साहर्यज्ञानरूप दोषके बिना शुक्तिमे रबा | 
अध्यास होता है, वैसे ही दूरस्थ -समुद्रके जलमें नीळ शिलातरूवका अध्य | 

IES NNN BSS १ 

| प्रृतमें एक वात और घ्यान देने लायक है--किसी समयमें दूरस्थ पुरुषकों भी जी | 
शुफ्तित्वप्रहण होता हे, अतः साइऱ्यज्ञानके समान दूरत्वदोषभें मी ps से स | 
इसी प्रकार रजतके लिए अत्यन्त जालायित पुरुषको समीपमें जानेपर = डु | 
नहीं .होती, इसलिए दूर दोष ही नहीं होगा । यदि किसी £ हर | 
किसी समय कोई दोष होता है, और किसी समयमें नहीं इस प्रकार व्यवस्था कळी 
दीपुज्वाला हे, इस अमकी, साइऱ्यज्ञानरूप दोषसे ही लोकें, प्रसिद्धि दो AES | 
मी अध्यासके अति कारणता अनिवार्य होगी । देवताबिकरणमें भाष्यकार "त ह || 

'साहस्यात्‌ अत्यभिज्ञानं केशादिष्विव' देशोंके समान. साइरयश्ञानसे अल्यमिज =, द | 

दीपज्वाला है इत्यादि । ओर वोद्धाधिकरणें, भी 'साइश्यनिमिच 4. हके शी || 

साहइयसे ही अत्यभिज्ञान होता है--ऐसा कहा गया है। अतः मात रकृत प | 
कारणत्वकष निराकरण करना असङ्गत है, यह शङ्का यद्यपि हो सरुती है, न र्या || 
. , विचार होनेसे-वह दोषावह नहीं है, सूद्षमदृटिसि तो साइ क 
हे ही, यह भाव है। * बा | 


. * भाहकसाधनोंसे शुक्ति आदिके. नीलएष्ठ आदि भागोंके साथ चड 
मरण करना चाहिए । 
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हकासमवधानेन च शौक्स्यजठराशित्वादिविशेषदर्शनसाम्य- 
गाखिातरलाचध्यासः । विस्तृते पटे परिणाहरूपविशेषदर्शनसामग्री- 
हात न पुण्डरीकसुकुलत्वाध्यासः ; कर्तनादिघटिततदाकारे तदभावात्तद- 
0“ “5 
हो सकता है #, क्योंकि अध्यासके कारणभूत नियत नीलुरूप दोषसे, और 
हू होनेसे नीरत्वके अभिव्यज्ञक तरङ्ग आदिका अहण करनेवाले साधनोंका 
| तमान न होनेसे शुकूरूप, जळरासित्व आदि विशेषोंके दर्शनकी सामग्रीका 
| भाव है।। और विस्तृत वखमें इसलिए कमळ्की मुकुछावस्थाका अध्यास 
| री होता हे कि उस समयमें विस्ताररूप विशेषदर्शनकी सामग्री है, और 
| शरनेसे कमलाकार हो जानेसे विस्ताररूप विशेषद्शनकी सामग्रीके न होनेसे 
` स करकी मुकुछावस्थाका अध्यास होता है {। 


ह यो नाक य यह हे कि जलमें जो नील्शीळातलत्वका अध्यास होता है, उसमें झुङ्करूपात्मक 
| “अक्र परज्ञान या जलत्वरूप विशेषका परिदर्शन प्रतिवन्धक हे, और इन विशेषदर्शनोंकी 
| ह य मतिवन्धङ होगी, इसलिए ह िशषोके परिज्ञानकी सामग्रीका अभाव होनेसे ही 
_ लालच य होता हे । पहले जलमें नेल्यका अध्यास होनेके बाद | 
Ei ला ड उससे नौळशीलातलत्वका अध्यास होता हे, यह वात नहीं 
| कमेपेलयाथात नियत > समीपस्थ सझुदरके त रला नियमतः अध्यास होता है, अतः 
` भोहि सके अभये र जलत्व आदि विरोषके प्रहणकी सामग्री अप्रतिवद्ध नहीं हे, 
| तत जाके पक च रूपको आहक सामग्री प्रतिबद्ध हो गई है और जलत्वके व्यज्ञक 
ह, अत दरत्व दोषसे सज्िथान नहीं है, इसलिए जलत्वडा भी अहण नहीं 


' उक्त प्रतिवर होने - 
न अतिबन्धक दो ज्ञानोंकी सामओका अभाव होनेथे समुद्जलमें नीलशिलात- 
॥ होप ह है, यह भाव हे | 
ह शनम कारणत्ववादियोका मत यह है कि समुद्रके जलमें उक्त प्रकारस विशेष- 


| पि परम का अपेक्षित है, तथापि उतनेसे ही उसमें वह अध्यास नहीं हो सकता, 
भे गारे जे ल अध्यासे नीलशिलातलके साहइ्यकी प्रसक्ति होगी और 
क ee चिका अध्यास होगा, इसलिए दूरसे समुद्जलमें उक्त अध्यास 
श मानासे फेर कहते हैं कि इस समुद्रके जलमें दूरसे नीलत्व, निश्चलतां 
शे सोन्या “वका अध्यास हमें हुआ था, परन्तु अव वह नित्त हो गया, 
“खनसे साहइ्यज्ञान ही दोषरूपसे अध्यासके प्रति कारण होता 
धधि (य अभाव नहीं । | 
Th द दशनको सामग्रीके अभावको जो कारण मानते हैं, उनके प्रति 


५ दयान लड़ी पिहि 
८०५ यादिसे साहयाने कारणक ङि अन्वय ओर 
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मेथम परिच्छेद । 


ननदेवं करसे लोहशकळे तदीयनीलरूपविशेषदर्नसामार ` । 
रजताध्यासः किं न भवेत्‌? साइश्यज्ञानानपेक्षणादिति चेद्‌; ते | 
ताम्रादिव्यावर्तकविशेषद्शनसामसन्यभावात्‌ तदध्यासेनाऽपि भदा | 
कचिदनेका ध्यासे संश्यगोचरो भवति । कचित्तु रजतप्राये फो | 
रजताध्यास एव भवति । क्कचित्‌ सत्यपि साइड्यज्ञाने शुत्तिक़रो | 
कदाचित्‌ करणदोपाद्यमावेनाऽध्यासा बुद्यवदभ्यासानुद्येऽपि न हानिः। | 
इस विषयमें एक शङ्का होती है वह यह कि यदि साहर्यज्ञानके बिना केक | 
विशेषद्शनकी सामंग्रीके अमावसे ही अध्यासकी उत्पत्ति होती है, ऐसा | 
जाय, तो लोहेके टुंकुड़को हाथसे छूनेपर उसमें रजतका अध्यास को ) 
नहीं होता है! क्योंकि छोहेके नीलरूपविशेषके दर्शनकी सामग्रीका भम्र | 
उस स्थरमें है, परन्तु यह भी शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थर हे | 
डेम रजतका अध्यास होता ही है। किन्तु ताम्र आदिकी व्याइत्ति रेः | 
वाली विरोषद्रीनकी सामग्रीका अभाव होनेसे ताम्र आदिका अध्यास | 

हो सकता है, इस प्रकार हाथोंसे [प्रष्ट होहेके डकुड़ेमें अनेक अध्या 
` अध्यस्त वस्तुएँ--संशयके विषय होते हैं, [ अर्थात्‌ यह रजत दै या तग | 
अथवा सुवर्ण है, इस तरह संशय होता है ]। किसी स्थम अर्द झि 
सजानेमें | रजतका ही आधिक्य है, ऐसे स्थानमें तो लेहे र 
अध्यास होता है । जैसे साइशयज्ञानके रहनेपर भी शुक्ति आदिमे-  | 
करण-दोषके अभावसे--रजतका अध्यास नहीं होता है, वैसे दी हमरे ह 

भी गो काचित्‌ अभ्यास नहीं हो, तो भी हानि नी द। ____-_ अध्यास नहीं हो, तो भी हानि नहीं है । 
ळा. 


व्यतिरेक दिखाये गये हे, उसीका "विस्तृते पटे? इत्यादिसे खण्डन किया ग, के हक ग | 
` पमं जो परका विस्तार देखा जाता है वही अध्यासमें प्रतिबन्धक वस्थाका अर्थ शै 
कमलाकृति बना लेनेपर उसमें उक्त सामग्रोके अभावसे कमलकी सुकला | 
सकता दे, अतः साहसयज्ञान अपेक्षित नहीं दे, यह प्रकृतमें भाव दै । 

† जिसमें सदा रजत ही रखा जाता है, ऐसे कोशगृहमे F 

किसी लोहेके इुडेको इनेपर भी उसमें उसे रजतका. दी अध्यास र हेरी | 
उ कोशगृहमे लोहेडी सम्भावना ही उसे नहीं है, इसलिए ऐसे अति ग है र | 
है, ऐसा. संशयात्मक अध्यास नहीं होता दे । और जहां ऐसी रि * | 


भूलोक रीतिसे संशय होता री दवे, भादे! Digitized by eGangotr ' 
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' अध्यॉसका विवार] माषाचुंवादस हित २३१ 
2 =” यान्न कार्यकरप्या इद्माकारशत्तिः, « नाडप्यप्रतिबद्धेदमर्थसम्मयोग- 

प्या; ततो भवन्त्या एवेदंबृ्तेदुटेन्डरियसम्प्रयोगक्षुमिताविद्या- 
रणामभूतस्वसमानकाररजतविषयत्वस्याऽस्माभिरुच्यमानत्वात्‌ । तत्र च 
बततमानकालोत्पत्तिके प्रतिभासमात्रविपरिवर्तिनि रजते तत्माचीन- 
ह्योगामावेऽपि तत्तादात्म्या श्रयेदमर्थसम्प्रयोगादेव तस्याऽपि चद्षुग्रद्य- 
| त्ोपतेः | “चक्षुपा रजत पश्यासि” इति प्रातिभासिकरजतस्य स्वसम्प- 
| गोगामावेशपि चाक्षुपत्वासुभवात्‌ । 


"०" न डा क्लासला 
|| उक्त रीतिसे धर्मिज्ञानके अध्यासके प्रति हेतु न होनेके कारण इद्मा- 
) ब़जत्िक़ी ( अध्यासरूप ) कार्यसे कल्पना नहीं करनी चाहिए और प्रति- 
|| से शूत्य इद्म्थके साथ इन्द्रिय संयोगरूप कारणसे भी उसकी कल्पना नहीं 
| झणी चाहिए, क्योंकि इन्द्रियसम्प्रयोगसे उत्पन्न होनेवाली इदमाकार 
| फि ही-दुष्ट इन्द्रियके सम्भयोगसे क्षुमित अविद्याका परिणामभूत तथा 
| (तकारृतिके समानकाल्मे उत्पन्न हुआ रजत विषय होता है, ऐसा 
प कहते है | [ तात्पर्य यह है कि इदमर्थावच्छिन्न चैतन्यमें रहनेवाली 
भवार परिणम्यमान अविद्या--अध्यासमें निमित्तभृत दोषसे युक्त चक्ष 
भे समयोगसे क्षोभको अर्थात्‌ कार्योन्मुखताको प्राप्त होती है, इसके बाद 
र oe "परिणत होती है, इसी प्रकार दुष्ट इन्द्रियके सम्प्रयोगसे इति भी 
सेम होती है, इसलिए अधतिंबद्ध इन्द्रियके सम्प्रयोगसे” होनेवाली 
भमानकारमें उत्पन्न हुए रजतसे. विशिष्ट इदमर्भको विषय 
ल अमस्थळ्मे ज्ञानके समानकालमें उत्पन्न तथा ्तीतिकालमें 
| अश दै, ऐसे रजतमें, रजतप्रतिभाससे पूर्व, सम्प्रयोग न 
हेता गदात्यके आश्रय इदमर्थके सम्मयोगसे ही रजत चक्षुसे _ 
' पर रिपो ” क्योंकि 'आँखसे रजतको देखता हूँ? इस प्रकार अपने 
हेश ता पे रहते भी यातिभासिक रजतका _चक्ुसे प्रत्यक्ष 
जक भे क्स द Ta EES PIERRE Ee 4, 
i न्‌ हि. अतिभाव विपरिवँतनम्‌--सत्त्वं यस्य तत्‌ अविराम 
त षि व्याप्य ३  निपरिवर्तिनि अर्थात्‌ जिसका ,अस्तित्व केवल प्रतीतिकालमें 
i. हेला, जिसकी ऐका उज़त, पड आक है by eGangotri 
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, हो सकता है, क्योंकि उसके साथ इन्द्रियसम्भयोग ही नहीं है, यह वाष | 
. है.। और इदंवृत्तिके समानकालमं बह रजत दुष्ट इन्द्रियके सम्प्रयोगसे उस्न | 


0 सा इसलिए होता के पर्य ० म परम्परया † चक्नुकी अपेक्षा है, इसलिए होता है, परन्तु यह शा ३१ | 


* है--विषयकी ज्ञानरूप वृत्तिसे अनुपहित चैतन्यसे जिसका अवभास होता हो, ईप है, ग 


` + ` - ता दे, अतः वह साक्षिभास्य है, इसलिए उक्त शङ्काका अवसर नहीं दै, १ 
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.... स्य अधिशी इति लिए चसुकी अपेक्षा होती हे । रजतगोचर वृत्तिके, क होती | 
.„ = हि अंशे चळुदी झोड क कार॒यरनाधुषत्वदी काता परण ह 


म च स्वसम्प्रयोगाभावादेव बाथकान्न तचचाकषुपम्‌ पुलोमा वाधक तचा, नाज अ | 
सम्प्रयोगजन्यम्‌ इदंइत्तिसमकालम्‌, ज्ञानकारणस्येन्द्रियसम्परयोगस्याऽङ्त. | 
रणत्वाकरुपेः । किन्त्विदंवृस्यनन्तरभावि तज्जन्यं तदमिव्यक्ते साधिण- | 
घ्यासात्‌ तङ्कास्यम्‌ । चा्षुषत्वासुभवस्तु स्त्रभासकचैतन्याभिष््ग | 
ृत्तिजनकत्वेन परम्परया चक्षुरपेक्षामात्रेणति वाच्यस्‌ , तथा सति पीत 


शङ्का होती है--“इदं रजतम्‌! इसमें रजतका चाक्षुष प्रत्यक्ष. ही नही 


भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इन्द्रियसंयोग ज्ञानके प्रति करणरूपसे क्छ | | 
है, वह अर्थके प्रति कहीपर भी कारणरूपसे निश्चित नही है। कितु | 
वृत्तिके. उत्तर कालमें वृत्तिसे ही उत्पन्न होता है ओर दृत्तिसे अमित | 
तन्ये उसका अध्यास होतेसे साक्षीसे ही वह रजत मास्य + है, थै! 
रजतम जो -चाक्षुषत्वका अनुभव होता है, वह तो झुक्तिरजतके अवग _ 
इुदमवच्छित्न चैतन्यकी अभिव्यज्ञक इदृंबृत्तिके प्रति [ चक्षुके कारण होगे! | 


+ पहले इन्द्रिये सम्प्रयोगसे केवळ "इदम्‌? अर्थको विषय करनेवाली इति उदित हो | 
है, और अघ्यासकी निमित्तकारण इस इदंद्त्तिस अविद्या कार्योन्सुखताको प्राप्त कर ९ | 
परिणत होती है, परिणत रजतका अधिष्ठान होगा--इद्माकारइत्तिसे अभिव्यक्त इृदमा ' 5 । 
चेतन्य, इसलिए अइङ्कार आदिके समान वृत्तिके बिना ही अध्यस्त रजत क ल्ल 
होगा, इदमाकार वृत्तिके कादाचिकत्व होनेसे रजताध्यासकी सबेदा प्रसक्ति नहीं हे | 
दे, यदि इस विषयमें शङ्का हो कि झुक्तिूप्य, जो वाह्यचैतन्यसे द्वी भास्य ह, दका म | 
समान साक्षीये मास्य केसे होगा ६ तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि साक्षिभारा | 
आदिका अवभासक चैतन्य अविद्या. विषयके अज्ञानात्मक इत्तिसे उपद्दित नहीं होता पहि ब | 
झुक्तिर॒जतका अवभासक चैतन्य भी शुक्तिरजत आदि विषयक ज्ञानात्मक * भाव है। | 


ys A जतांश अ र है| 
” “नू परम्परयाका तात्पय यह है कि-व्यद्यपि “इदं रजतम्‌' इसमें a ह SF 
होता है, यह अनुभव है, तयापि वह गौण है, प्राधान्यसे नहीं दै क्योकि ० है 


दर 55 
के न्न 


|| हल व्ासका विचार] भाषालुबादसहित २२३ 
> = चहुरनपेकषामसज वक्षुरनपेक्षाप्रसज्ञात । नहि तत्र शहग्रहण चकनुरपेश्षा; रूपं 
| दैवा केवलशहस्य चक्षग्राद्यत्वायोगात्‌ । नाऽपि पीतिमग्रहणे, आरोप्ये 
| . ऐहियकलानभ्युपगमात्‌ । A 

|. ज च पीतिमा स्वरूपतो नाऽध्यस्यते, किन्तु नयनगतपित्तपीतिम्नोऽ- 
ूयमातस्य. शङ्कसंसर्भमात्रमध्यस्यत इति पीतिमाऽनुभवार्थमेच चक्षुर- 
| ऐष्षेति वाच्यम्‌ ; तथा सति शङ्खवत्ससगयोरपरतयकषतवग्रसङ्गात्‌ । नयन- 
| एदेशगतपित्तपीतिमा5ञकारइत्यभिव्यक्तसाक्ष्यसंसर्गण तयोस्तद्वास्यत्वाभा- 

| ® ड 

| गा्‌। पीतिमसंसृष्टशह्वगोचरेकबृत्यनभ्युपगमाच । | 


॥ न की है क्योंकि ऐसा माननेसे अर्थात अधिष्ठाने पंथ 0 क्योंकि ऐसा माननेसे अर्थात्‌ अधिष्ठानके इन्द्रियजन्यज्ञानके लिए ` 
' है इंद्रियकी अपेक्षा हे और आरोप्यके इन्द्रियजन्यज्ञानके लिए इन्द्रियकी' 

| अक्ष नहीं है, ऐसा स्वीकार करनेसे पीत शङ्के अमस्थर्मं चक्षुकी 

| i अपेक्षा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ शङ्खके अहणमें चश्षुको अपेक्षा ही नहीं. 

| है काण कि रूपके बिना शुद्ध शङ्कका चक्षुसे प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, 

| भौर पीतिमाके प्रहणे भी चशुकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आरोप्य पदार्थका 
रद्रयजन्यज्ञान माना ही नहीं गया है। 

रझा 


| ६३ जय कि शद्धमं स्वरूपतः % पीतरूपका अध्यास नहीं होता 
ह ey पशुम रहनेवाले पित्तदोषके पीतरूपका शक्धमे सम्बन्ध- 

| | हते त है, इसलिए पीतिमाके अनुभवके लिए चक्षुकी अपेक्षा 

| सक्ष जुन उफ नहीं है, क्योंकि यदि नेत्रगत पित्तद्रव्यके ही पीत- 

' भह र किया जाय, तो शक्ल और पीतके संसर्गेका 
‘i (र क्योंकि नेत्रमदेरामें रहनेवाले पित्तदव्यका जो पीतरूप 

| भनें भष ह अभिव्यक्त चेतन्यरूप साक्षीके साथ इङ्ग और 
त्र र पससरका सम्बन्ध न हेनेके कारण शङ्क और पीतसंसर्गका 

; मी रह ह स्वरूपसे अध्यास होता है, वसे ही शह्ठमें पीतरूपका स्वरूपे i 
तमा है, ह "नभ विद्यमान पीतरूपसे युक्त जो पित्तलक्षण द्रव्य हे, उसकी ` . ५ 
स ते होता उस पित्तद्रव्यमें अनुभव होता. है, उसका शङ्खभे सम्बन्घ- ` ` : 
कणे भा क रोहित, कुसुममें अनुभूयमान रक्तर्पके संसगेका समीपवता 

355. मर ° ईस विषयमें क्रिसीकोः यदि हक्का. हो कि अन्यके - रूपका | 
Ei’ भ “लषामाुलि०म्त्ति रोगी ० वो क हिएयकिणअण्ययाख्यातिकी | oo 
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२३३ सिद्धान्तलेशस ग्रह [भध पे 
र्‌ 


न च नयनग्नदेशस्थितस्य पित्तपीतिम्नो दोषाच्छल्ले संसर्गाध्या 
नोपेयते; किन्तु नयनरश्मिभिः सह निमतस्य विषयच्यापिनस्तस्य 
संसगाध्यासः । इसुम्भारुणित इव कोसुम्भ इति सम्भवति ता 
कात््यभिव्यक्तसाक्षिसंसग इति वाच्यस्‌; तथा सति सुवणेतित़ शू 
पित्तोपहतनयनेन वीक्ष्यमाणे शङ्के तदितरेषामपि पीतिमधी्रसङ्गात्‌ । 

न च स पीतिमा समीपे गृहीत एव दूरे ग्रहीती शक्यः, विहापप्ि 
उपुत्पतन्विह्गम इव इतरेषां च समीपे. न ग्रहणमिति वाच्य; 


साक्षीसे भान ही नहीं होगा और पीतिमासे सम्बद्ध शङ्विषयक एक वृत्तिका 
अङ्गीकार भी नहीं है, [ जिससे कि उसके द्वारा भी उनका प्रतयक्ष हो ]। 
यदि कहो कि नेत्प्रदेशमे स्थित पित्तद्रव्यकी पीतिमाके दोषसे शहा | 
ससगाध्यास नहीं होता है, किन्तु नयनरहिमयोंके साथ निकलकर पिए | 
देशको अर्थात्‌ श्रङखरूप अधिषठानको व्याप्त पित्तद्रव्यकी पीतिमाका ही इहं | 
संसर्गाध्यास होता है, जैसे रक्तरङ्गसे व्याप्त पठमें रक्तरज्ञम अतुभुयमान रक्ते 
ही संसर्गका भान होता है, इसलिए पित्तपीतमाकारवृत्तिसे शङ्खदेशे चेती | 
अभिव्यक्ति होनेसे शङ्कपित्तपीतिमाके संसर्गका अपरोक्षानुभव हो सग हे 
तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि जैसे सुवर्णसे लि पदार्थे तगी $ | 
पीत भासता है, वैसे ही पित्तदोषसे दुष्ट नेत्र द्वारा देखे गये शँ | 
समीको पीतिमबुद्धिकी प्रसक्ति होगी [ कारण कि नयनगत पिततपीतिमा्! | 
जिसका कि अन्य भी अनुभव कर रहे हैं, उनको भी शङ्के राग र 
' सम्बन्ध होनेसे 'पीतः शङ्कः' इस ज्ञानकी मसक्ति होगी, यह भा दै ४ ह 
* ` यदि कहो कि उस पीतिमाका दूरमें तभी अहण हो सकए a । 
उसका समीपर्मे अहण हुआ हो, जैसे आकाशमें ऊपर उड़े इर " तम है, 
हो सकता है, जब कि उसका समीपमें अहण हुआ हो, वैसे ही 3. | 
य 
, 3 चहद | 
2-५ सागि हम नि अनिर्वेचनीय हे | 
_ नहीं मानते हैं, इसलिए झन्यथार्यातिवादसे-संसगोध्यास “बदति दे. 


RCN 


कि अथांसंका विचार). भोषालुवादसहितत २३६ 
न तचहुनिकन्यस्तचजषपा पीविमसामीष्यसचेन वरम पीतिमसामीप्यसच्वेन तद्ग्रहणस्य 
be एवमप्यतिधवळसिकतामयतरग्रवहदृच्छनदीजले नेल्याध्यासे 
गगमनैल्याध्यासे च रक्तवखेघु निशि चन्द्रिकायां नेल्याध्यासे चाऽचुभूय- 
गरानारोपस्य वॅक्‍्तुमशक्यत्वेन तत्र नैल्यसंसृशधिष्ठानगोचरचाक्षुपदृत्त्यनभ्यु- 
गामे चक्षुरुपयोगस्य दुष्परिहरत्वाच । | 
'अनास्वादितितिक्तरसस्य वालस्य मधुरे तिक्तताञ्वभासो 
तन्मन्तरातुभवजन्यसंस्कारहेतुकः’ इति प्रतिपादयता पञ्चपादिकाग्रन्धेन 


नही + होता है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि उस पुरुषके पाण्डुरोगी 
बशुकी सन्निधिमं चशुओंको ले जानेवाले अन्य पुरुषोंको भी पीतिमाका 
प्य होनेसे 'पीतः शङ्खः यह ज्ञान दुर्वार हो जायगा †। ऐसे ही 
| न्त श्वेत बाढकामय तळमें बहनेवाले स्वच्छ नदी जल्में नीडत्वके 
| स्थो, गगनमें नैल्यके अध्यासमें तथा चाँदनी रातमें रक्त वखरे नैल्यके 
| भामे आरोप्यके सवर्था अनुभूयमान न होनेसे वहाँ नील्तासे संयुक्त 
| ष्ठानविषयक नेत्रवृत्तिका स्वीकार न होनेके कारण चक्षुकी अनुपयोगिताका 
| र किया ही नहीं जा सकता । | 

| सजने जिसने अपनी रसनासे तिक्तताका ( तीतेपनका ) अनुभव 
| ' किया है, ऐसे बाल्कको मधुर दूधमें तिक्तताका [अवभास-साक्षात्कार-जन्मा- f 
| ७ संस्कारसे होता हे, इस भकारसे प्रतिपादन करने- इशत तिक्तरसके संस्कारसे होता है, इस प्रकारसे प्रतिपादन करने: 


स मी नश नदेशे लेकर विषयदेशतक पीतिमाका अण करता है, वैसे हीं अन्य- 
' शति फू र न यदि उसका अहण करें, तो उनको 'पीतः शद्ध: यह : 
| सोरे प नहीं करते हैं, अतः उस ह होता है, जेसे आकाशे 
ह समय पक्का जप हैं, अतः उसका अहण नहीं होता है सें 
| | न नेप्र भो 

ही. .. | भारय 

यते यारे कहे हृ दे--आकारगें ऊपरको गये हुए पक्षीको देखता हुआ कोई पुरुष अन्यके 
भी भी दिला मेरी आंखें गई है उघर ही तुम भी अपनी आंखें लगाओ तो तुम्हे 
चे ही है। "३ पडेगा, ऐसा करनेपर अन्य पुरुष भी उस पक्षीको देखता है, * बैसे 
|स अन्य 7 ड 
` मोहे सा भवमास संस्कार 


४५ 
>>”. 


ज्ञ ह्‌ से सहत रसनाजन्य हे, ऐसा प्रतीत होता है, 
लट क. जन्य, मानेल, हिली प्रकि होगी इस्लिक(त्तिकताके अध्यासके 
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व्यू रुपं विना केवलाधिष्ठानगोचरदृत्त्यभावे च विपयचेतन्यामिव्यक्य- 


` व्यक्तिन होनेसे जळ आदि तथा उससे अवच्छिन्न चैतन्यमें अध्यस्त 


* एक इर्द्ियिसे ग्रहण न होनेके कारण त्वक्‌ इन्द्रियसे उत्तन्न अधिष्ठानकी 


अमि 
_होनेपर पित्तदोषसे दूषित रसनाके सम्भयोगसे ही षिता अषि | 
भी 


ee + ee i 


सरुपतोअव्यस्पमानस्पेद दिक्तरसस्वेल्तिबकलस्फुटीकरणाद । बचा 
तत्र रसदाव्यापारपेक्षाऽ्चुपपत्तः | | 
तस्मादुदाहतनेल्याच्यासस्थटेष्वविष्टानसम्प्रयोगादेव इदो 
वृत्तिसमकालोदयो5ध्यासः तस्या वृत्तारिषय इति तस्य चाश्चुपत्व 


भावेन जलतदध्यस्तनल्यादीनां तद्धास्यत्वायोगात्‌ । तिक्तरसाध्याससहे ` 
त्धिष्ठानाध्यासयोरेकेन्द्रियग्राह्मत्था भावात्‌ त्वशिन्द्रियजन्याधिष्ठानगोा 
वृत्या तदवच्छित्नचतन्याभिव्यक्ती पित्तोपहतरसनसम्प्रयोगादेव त्र 


वाले पञ्जपादिकाग्रन्थसे स्वरूपतः अध्यस्यमान तिक्तरसमें ही इन्दियजन्यशञ- | 
विपयत्वका स्पष्टीकरण किया गया है, अन्यथा अर्थात्‌ आरोप्य तिक बरे | 
इन्द्रियका विषय न माना जाय, तो बाळकको तिक्तत्वके अवमासमे रसगे 
व्यापारकी अपेक्षा ही नहीं † होगी । j 

इससे # जिन नेरय आदिके अध्यासोंका कथन किया गया है, उत अधा । 
स्थलेमें अधिष्ठानके सम्प्रयोगसे ही अघिष्ठानविषयक चाक्षुषवृत्तिके समकाल उत | 
होनेवाळे नीरुरूप आदि अध्यास--अध्यस्त पदार्थ--उस वृत्तिके विषय होते । 
इससे उस अध्यासको चक्षुसे जन्य मानना चाहिए । रूपके बिना केवळ अषि | 
विषयक वृत्तिके न होनेपर अर्थात्‌ आरोपित पीतरूप आदिसे विशिष्ट रश ब 
अघिष्ठानविषयक वृत्तिका स्वीकार न होनेपर विषयावच्छित | 


आदिका चेतन्यसे अवमास ही नहीं होगा । तीतेपनका [ जिस स्ह 
दुमे ] अध्यासं होता है, उस स्थम, तो अधिष्ठान और 


करनेवाली वृत्तिसे मधुर आदि द्वव्यरूप अधिष्ठानावच्छिन 


अधिष्ठानभूत ` मधुर द्रव्यका रसनासे प्रत्यक्ष होनेके कारण परिशेषात. 
तिक्त रसमें ही रसनेन्हियजन्यवरत्तिविषयत्व है, ऐसा स्पष्ट किया गया, अत हक 
एन्द्रियक्रत्व होनेमें प्रमाण है यह भाव हे । | 

* अथात्‌ अध्यस्यमान पदार्थक्षो जो साक्षिभास्य मानते ह 
अध्यासो चहली अदएओिताकत्परिहारका'अस्रक होने; पड र्दे 


उनके मंतर र 


| त षयो विचार) माषाचुंचादसहितं २३७ 
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तयास: तस्मात्रविषयरासनइलिश समकालयुदेतीति तिक्तरसस्य 
सनतमप्यस्युपगन्तव्यस्‌ । त्वगिन्द्रियजन्याधिष्ठानगो चरवृत्त्यभिव्यक्त- 
|  क्लेन्यभासये तिक्तरसे परम्परयाऽपि रसनोपयोगाभाचेन तत्र कथमपि 
| इङ्मरत्तरेण रासनत्वानुभवससर्थनासस्भवात्‌ । तथेव रजतस्याऽपि चाक्षुषः 
| लोपपचेः पश्यामि’ इत्यचुभवो न बाधनीयः। न चाऽसम्प्रयुक्तस्य रजतस्य 
तुले भ्रत्यक्षमात्रे विषषेन्द्रियसन्निकर्षः कारणम्‌, द्रव्यप्रत्यक्षे 


| बसत तिक्तरसका और तिक्तमात्रको विषय करनेवाली रासनवृत्तिका एक 
|| ब्राह्मे # उदय होता है, अतः तिक्त रसका रसनासे प्रत्यक्ष होता है, यह 
| गता चाहिए, क्योंकि त्वगिन्द्रियसे उत्पन्न होनेवाळी अधिष्ठानविषयकवृत्तिसे 
| अमिक चैतन्यसे भास्य तिक्तरसमें रसनाका परम्परया भी उपयोग नहीं 
| होता है, इसलिए अन्य किसी प्रकारसे मी तिक्तरसका रसनासे प्रत्यक्ष नहीं हो 
| फत है। वैसे ही अर्थात्‌ जैसे रसना ( जिहा ) इन्द्रियकी वृत्तिको लेकर 
|| ऐिछरसमे रासनत्वका अनुभव माना गया, वैसे ही चक्षुकी वृत्तिके आधारपर रजत 
| गाक्षषवानुभवका समर्थन हो सकता है, अतः “रजतं पश्यामि/ 

| (तको देखता हूँ ) इस भकार चाशुषानुभवका † बाध मानना युक्तियुक्त 
| जय शङ्का हो कि इन्द्रियसे असम्प्रयुक्त रजतका प्रत्यक्ष माननेपर 
EF षय और इन्द्रिया संसर्ग कारण हि `क रणेस वती द्रन्यके प्रत्यक्षे 


ह Ly ०, 
|| त RR ह दोषसे तिरस्कृत जो रसनेन््रिय है, उसके साथ मधुर द्वृव्य- 
` सोहे साध स मडुरदव्यावच्छि्न चेतन्यमें तिक्तरसाध्यास उत्पन्न होता है, - - र 
| सि, | भान तिक्तरसको ही विषय करनेवाली रासनवृत्ति भी उत्पन्न होती हे,: 
' ऐकन हरः व होता हे, ` चाक्षुष स्थलमें जैसे अधिष्ठान ओर आरोप्यके - « 
|| | सो जैसे शन्दयजन्यज्ञान विषयता है, वैसे प्रकृत में नहीं है ।: क त हव 
| पन क्या रजत आ अध्यासस्थलमें घर्मिविषयक तृत्तिके उत्पादनद्वारा चाक्षुषत्वकी ` 
| हीं कर र्‌ अकतसें मधुरद्रव्यरूप घार्मिविषयक इततके उत्पाद्नद्वारा रासनंत्वका ' 
` के ङे रस 3 › क्योंकि मधुरद्रव्यरूप धर्मी सवथा रसनाके .अयोऱय हे 
ग ताह, लत. के नहीं है। इसलिए परस्परात भी तिक रसका रसनासे ग्रहण 
| + सानि दा उ ससकालमें उत्पत्ति माननी पड़ती हे । यद्यपि साक्षीसे 
| प पैसे ही अ जा चाक्षषत्व आदिके आरोपका जैसे आगे प्रतिपादन 
घय दष्टे १ कमें रासनत्व आदिकी उपपत्ति कर सकते हैं, तथापि 
5 MEiciidction. Digitized by eGangotri 
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| अम होते 
कारण मानना होगा । यदि इसे स्वीकार न किया जाय, तो तममें ममल यावित 


4 
्य्क्क्न्क्न्न्न्न्न््््ज्ज्य ह वेम पि 
तत्संयोगः कारणम्‌, 'रजतप्रत्यक्षे रजतसंयोगः कारणम्‌ वि सही 
कार्यकारणभावनियममज्नः सादिति वाच्यम्‌ , सिस्य सो 
गतस्यकस्याऽमावेन आध्यनियमासिद्धेः । द्वितीयनियमस्य त्यावि; ` 
तमसीव संयोगायोग्ये कचिदद्रव्येअपि द्रव्यत्वाध्याससम्भवाद वयह 


SM LO TO 
र्यके साथ इन्दरियसयोग कारण है और 'रजतके प्रत्यक्षमें रजतका संश 
कारण है, इस प्रकार निश्चित किये गये अनेक कार्यकारणभावोंका भंग-सा 
होगा, तो यह शङ्खा युक्त नहीं है, क्योंकि संयोग आदिमें अनुगत एक स्न 
लके न होनेसे प्रत्यक्षमात्रम # विषयेन्द्रियसन्निक्रषे कारण है, इस प्रकार प्रशा | 
कार्यकारणभाव ही असिद्ध है। जैसे नेयायिकोंके मतमें † संयोगके सरश | 
अयोग्य तममे ( अन्धकारे ) द्रव्यस्वका अध्यास होता है, वैसे ही सो | 
सथा अयोग्य कहीं अद्रव्य ( गुण ) आदिमे भी | द्रब्यत्वका अधाए | 
# इस नियमका ठीक-ठीक आकार यह है--शाब्दभिन्न जन्यप्रलक्षमात्रमें विषयत । 
सन्निकष कारण है, शब्दजन्य ज्ञानको जो अपरोक्ष मानते हैं, उनके मतसे शब्दास 
व्यभिचाखारण करनेके लिए शाब्दभिन्न विशेषण है और साक्षीरूप अलक्षमें अति्याति वार. 
करनेके लिए जन्यत्व विशेषण दिया गया है। यहाँपर यह ज्ञातव्य है कि सिदत . 
संयोगादन्यतमत्वरूपसे अनुगम हो सकता दे, अथवा नैयायिकोंके मतमें अभावे न | 
अखण्डोपाधि मानते हैं, वैसे हो सक्षिकषेत्वको अखण्डोपाधि मान करके भइ 5 ल | 
f 

| 


| 


अतः प्रथम नियमके साथ विरोध ही दे । 32 इस तिरि 

† तात्प यह है कि 'दव्यप्रत्यक्षमें विषय और इन्द्रियसंयोग कारण ह क इषि 
अथ आपको करना होगा व्यवहारमें जो द्रव्यत्वका अधिकरण है उस विंग | 
संयोग कारण दै, क्योंकि “एकत्वम्‌ एकम्‌? ( एकत्व एक है ) इस ० नेक कर # | 
अम होनेसे द्रव्यतवका अम हो सकता है, . पर वहाँ ब्यक साथ संयोग न ९ वो | 
नियमका व्यभिचार होगा, इसलिए व्यावद्दारिक इ्टिसे द्रव्यत्वाधिकरणकें परके ष 


उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि वहाँ द्रव्यसंयोग नहीं ` दै, कारण म व 
अभावस्य होनेके कारण उसके साथ इन्द्रियसंयोग दी नहीं हो सकता 2 बरा | 
भो अगत्या व्यावहारिक द्रव्यत्वाधिकरणके प्रत्यक्षमे इन्द्रियसेयोग कार ल आर | 
ओर माननेपर विरोध नह हे, कारण कि झक्तिरजतके प्रत्यक्षम उ- हे! | 
नहीं है, क्योंकि शुक्तिर रि हीं ढे, यढ भी री 

हे क जत व्यावहारिक द्रव्यत्वका अधिकरण नह “7 रजते क्र 
$ इस विषये कोई लोग झड्का करते हें कि घटादिके सभी बही ह 8 
अल रद्दता हे, अन्यया उस. रजतमें रजतत्व भी नहीं रहेगा, ह र्ध | 
शरम कि तिमि रजतविश पवन किंगो काया के | 


अध्यासका विचार) भाषालुवादसहित २३९ 


TT ४ व पास 
ग्‌ द्रव्यत्व तीत्य* द्वितीयनियंम न 
गसेबेदलबदध्यासात प्रतीत्यम्थुपगमेन च हवितीयनियमाविरोधात | 


हैतीयनियमरूपसामान्यकार्यकारणभावातिरेकेण विशिष्याउपि कार्यका- 


गा हेतुः, तडिशेषे तडिशेषों हेतु” इति न्यायस्यापि यत्र बीजाङ्ङुरादौ 


| दते जो द्रव्यत्वका अधिकरण हो, उसके प्रत्यक्षमं इन्द्रियसंयोग कारण है, 
| भः प्रातिभासिक रजतमें इदंत्वके समान अधिष्ठानमें रंहनेवाठे द्रव्यत्वका भी 
| बबयस होनेसे प्रतीति होती है, इसलिए द्वितीय नियमके साथ विरोध नहीं है। 
| गौर 'जतके प्रत्यक्षम रजतका संयोग कारण है? इस प्रकारका जो तृतीय नियम 
| बह भी असिद्ध है, क्योंकि सामान्य कार्यकारणमावात्मक द्वितीय नियमसे 
| (प्म इन्द्रियसंयोग कारण है, इससे) अतिरिक्त विरोष तृतीय कार्यकारण- 
|| भन कपना करनेमे केवळ गौरव ही है। जिस सामान्यम # जो सामान्य 
|| भण होता हे उसके विशेषमे उसका विशेष कारण होता है इस न्यायसे 

शयकारणभावकी कल्पना करेंगे ! इस प्रकार यदि ह ` ` 5०१ र मार जब वहा मी हो, तो वह 


| न अधिकरण हे, ऐसा मानना होगा, क्योंकि व्यवहारदशामें जैसे रजतका 
*,  झुक्तिरजतसे रजतत्वका या द्रव्यत्वका वाध नहीं देखा जाता |. इस 
| सि हो ह रजतमें इन्द्रयव्॒त्ति म नी जायगी, तो द्वितीय नियमका विरोध निदृत्त 
बोर रघ पूवपक्षके उत्तरमें यह कहा जाता दे कि झक्तिरजत आदियें झुक्तित्व, 
| | सरिक दशा गदी हे, ऐसा स्वीकार करनेवालोंके मतसे यह कहा गया है अर्थात्‌ 
भू तिमा ल या झुक्तित्व नहीं है परन्तु प्रातीतिक है, अतः इसी अभिम्रायसे 
| “ताल इ¬ ५ शयोदि कहा हे । 
` नेहे पवत. ° 'व्यमत्यक्षमें इन्द्रियसयोग कारण है” इस - सामान्य नियमके 
` भेष इ प रेजतेन्द्रियययोग कारण हे? इस विशेष नियमका लाभ होता है, 
१ जो सामान्य कारण होता है उसके विशेषमें उसका विशेष कारंण होता 
रजतसंय य्त्यक्षमे सामान्य-विषयसंयोग कारण है, अतः रजतरूप विद्षषद्रव्यके 
ओोग कारण होगा, अतः इन्द्रियसंयोगके विना यदि रजतकी 
प पेष निय नियमके साथ विरोध होगा, यह प्ररन है, इसका उत्तर 
` इही, अतः ¬ पगौ स्वीकार किया जाय, जब कि. सामान्यम बाध हो, 
EE त उसुक गी, गद्दी साचते हं, Collection. Digitized by eGangotri 


त धिकरण तद्विषयत्वेन प्रातिभासिकरज द्रव्यत्वस्या5धिष्ठान- 
एमावकल्पनाया गोरवपराहतत्वेन तृतीयनियमासिद्धेः । यत्सामान्ये यत्सा- . 


क्क”... _ 7 Ce 
' हो सकता है, अतः द्वितीय नियमका यह अर्थ करना होगा कि व्यवहारकी 


है 
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नवाज व [ प्रथम रच्न | 
सामान्यकायेकारणमदाम्युपगमे  चीजान्तरदस्इरन्तरोल ` 
ुदविषयत्वेन ततोऽजागलस्तनायमानविशेषका थैकारणभावाहिङ्भेः । ९ 
न चाऽत्राऽपि द्रव्यप्रत्यक्षे द्ृव्यसेयोगः कारणम्‌? इति रा 
मात्रोपगमे अन्यसंयोगादन्यद्रव्यप्रत्यक्षापत्तिरेति अतिप्न | 
वाच्यम्‌; 'त्तदृदव्यप्रत्यक्षे तत्तवदव्यसंयोगः कारणम्‌' इति नियमास. 
मात्‌ ; अन्यथा तृतीय नियमेऽप्यतिप्रसङ्गस्य दूवीरत्वात्‌ ; तसा 
क्लूप्तनियमभङ्ञप्रसङ्गः | | 


झळाळी क 
“a 


व्ल्य्ख्प्््प्य्प्प्प्फ्फ्मजे--++>> #छः IT रत्पत् oo nn 
युक्त नहीं है, क्योकि उक्त जो. “यत्सामान्ये” यह न्याय है, वह भी बहा | 
प्रवृत्त होता है, जहां बीज आदि स्थरमे। केवर सामान्य कार्यकारणभाव मातसें 
बीजान्तरसे अङ्करन्तरकी उत्पतति प्रसक्त होती .हे अर्थात्‌ सामान्य कार्यका | 
भावका जहाँ अतिप्रसङ्ग होती है, वहाँ यह न्याय प्रवृत्त होता है, अन्यत्र र, | 
इसलिए उक्त न्यायसे अजागळस्तनके † समान निर्थक उक्त विशेष कार्यकराः 
भावकी सिद्धि नहीं होती है । 
यदि शङ्गा हो कि 'दृव्य प्रत्यक्षम दव्यसंयोग कारण है” इस प्रकारे केर | 
सामान्य नियमके माननेप्र अन्य संयोगसे अन्य ढब्यके परस्षकी भा 
आ सकती है, इसलिए अतिप्रसङ्ग है [ अतः उक्त तृतीय नियम मानता भे 
आवश्यक है] तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि तत-तत्‌ व्यक पक्षती | 
रग्यसंयोग कारण है; इस प्रकारका नियम माननेसे भी # अतिप्रसश ह | | 
हो सकता है । यदि उक्तन्यायसे तृतीय नियमकी कल्पना की जायगी, तो र 
भी अतिप्रसङ्गका परिहार नहीं हो सकता है, इससे उक्त तिने. "१ 


र ल ८ त्याग जैसे वें 
| बकरीके गलेमें लटकनेवाले लम्बे स्तनको अजागलस्तन कहते हैं, बल 


आरि | 
सला किती जाड आते हे, निरथक हैं, वेसे ही प्रकृतमें विशेषनियमकी कोई | 
न होनेसे वह निरर्थक है, यह भाव दे । डी र 


* अङुरवामान्यके प्रति बीजसामान्यको कारण माननेसें अन्म he तवर 


उतपत्तिका असङ्ग आ सकता है, इसलिए सामान्यनियममें वाधक दोगे क द्रब्य 

उत्पतते प्रति ततत्‌ बीज ही कारण माना जाता दे, वैसे दी क रवये इ क्ल 
अति तत्तत्‌ द्रव्यसंयोगव्यक्तिको कारण मानना चाहिए, इससे की । अङ्गः | 
'अन्य॒ द्रव्यके:>पत्यक्षक्षीजापत्तिग्पही' है 'इशपरें "मी ग्रद्दिव्तृलीस वियम a 


जड 
है. कै, 


| अध्यासकाविचार सापानुवादसहित २४१ 
| कारण TTT 
हं चाम्र क्लपतनियमभङ्गेऽपि न दोषः, दं रजतं पश्यामि, नीकं जङ 
मार, इत्यदेरनन्यथासिद्स्याऽनुभवस्य अथमग्रहीतानामपि श्रत्यक्षमाते 
शियसन्निकर्पेः कारण इत्यादिनियमानां व्यावहारिकविषये सड्ोच- 
इलनमन्तरेणोपपादनासर्भवात्‌ । , यी 

चेवं सति मायां सिकः कारणस्‌, न अमे’ इत्यपि सङ्कोचः 
| इ्यनासम्भवाद्‌ असञ्निकृष्टस्येच देशान्तरस्थस्य रजतस्य इहाऽऽरोपापत्तिरिति 
| अनथाख्यातिवादग्रसारिकाः अभिव्यळचैतन्यावशुण्ठनशन्यस्य देशान्तर- 


शच, शुक्तिरजत आदि स्थल्में नियमका अङ्ग होनेपर भी दोष नहीं है, 
|| अकि इस रजतको देखता हैं” 'नील जळको देखता हूँ” इत्यादि अनन्यथासिद्ध 
| शुकी-प्रत्यक्षमात्रम विषयका संन्निकर्षं कारण है! इत्यादि प्रथमतः . 
| त नियमोंका व्यावहारिक विषयमे संकोच किये बिना-उपपत्ति हो ही 
॥ बाँ सकती है†। वसक 
| _ गरि शहा हो कि मामे सन्निकर्ष कारण है, अममें नहीं? इस प्रकारसे भी 
|| धके संकोचकी कल्पना हो सकनेसे शुक्तिमें असनिष्ट अन्यदेशस्थ रजतके 

| ( गोपक आपत्ति होगी, इसलिए अन्यथारुयातिवाद मी प्रसक्त होता है; नहीं, 

| ® शशा इ नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्त चैतन्यके तादास्यसे शुन्य 

|| शदे रजतकी अपरोक्षता ही नहीं हो हि ` रण ही नहीं हो सकती # | और ख्याति ( अपरोक्ष- 


| अ हे स्य Ue अन्य रजतके अस्यक्षकी आपत्ति रहेंगी ही। इससे अर्थात्‌ 

| रेष रियो साथ इ. ° सिद होनेसे और द्वितीय नियमके साथ विरोध न होनेसे 
| चरे यह हे A ( आतिभासिक ) पदार्थकी चाक्षुष इत्ति मानी जाय, तो भी विरोध 

|, | | 
|| स I कि जैसे स्वममपश्चके केवळ साक्षिभास्य द्ोनेपर भी उसमें चाक्षुषत्वक 
|| "न नेदी ' र्य उस दशा चझु आदिका उपराम होनेसे उनके साथ उन विषयोंका 
| कह षुत र अकार झक्तिरजत आदिमें "रजत देखता हूं” इत्यादि अनुभव होनेसे 
| भिर है। भोडर किया जाता है, इसलिए उक्त नियमोंके सङ्कुचित होनेपर भी कोई 


ः दू , साघानका तात्पर्यं यह हे-पूर्वमें इसका प्रतिपादन हुआ है कि 'प्रत्यक्ष- 
Rh षू कारण है? . अनुभव रिक विषयमें 
|: भ चाहिए इस सामान्य नियमका के अनुसार व्यावद्वारिंक विषयमें 
मि पति या * इसछिए भातीतिक पदार्थोके अनुभवमें उक्त नियम बाधक नहीं है, इसपर 
4 चे पुनः तझ हाले हे. जब उच्क'नियमश संकोच करम अंमीष्ट हे, तो 


` 
«+ 
च? १. है 
. 
क 
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२४२  सिद्धान्तलेशसंग्रह 


_ नि्ेचनीयलसिदधेश्च। ` | 


"> — TEENS यया | 
नड खै रूपसे रजतकी प्रतीति ) एवं बाधकी अनुपपत्ति आदिसे अमज्ञानके व्यि | 


-.. “हुल्ययुक्तिते उस नियमका यही संकोच क्यों न किया जाय कि अमागे संचिका का, | 
` “और प्रममें कारण नहीं दे, क्योंकि नेयायिकोंका मत दे कि भ्रमका विषय दै देशान्तरस् खा. 
: इ.विंषयमें,अन्य वादियोंने शङ्का की दे कि असन्निकृष्ट रजतका प्रत्यक्ष केसे दोगा.! तब गे | 
`“ चिकने उत्तर दिया हे कि 'प्रत्यक्षमें सज्ञिकरष कारण है? इस नियमका जेसे आप व्याह | 


__ शद दोतीवडे,तमतःजू्कत' रोतितकेंय'हभोएनियमका* संकोची दुर. 


हि. 
[ प्रथम त | 
= 5 पयसे रूपा तिवाधानपपत्य ७ रुयातिबाधालुपपत्तयादिभिश्रगविएसा 


. न चाऽवषिष्ठानसम्मरयोगमात्रात्‌ परातिभासिकस्यैन्द्रियकतोप गुद. 


` ``. रजताध्याससमये तत्रैव कालान्तरे अध्यसनीयस्य रङ्गा चात 


अनिवचनीयत्व ही सिद्ध होता है । | 

शङ्का होती है कि यदि केवळ अधिष्ठानके सम्प्रयोगसे ही प्रातिमातिक ए | 
तादिमें इन्द्रियजन्य ज्ञानकी विषयताका स्वीकार करते हो, तो शुक्तिम ही कत. 
्तरमें अध्यस्त होमेवाले रङ्गका भी शुक्तिरजताध्यासके समयमें चक्षुसे अह | 


'पदाथप्रत्यक्षविषयत्वरूपसे संकोच करते हैं, वेसे हमारे मतमें “प्रमा-प्रलक्षमें सचि अ 
है? इस प्रकार संकोच कर सकते हैं, अतः नेयायिकोंके मतमें कोई दोष नहीं है । झग व 
नैयाग्रिकांमिमत उक्त नियमका संकोच भी प्राप्त हो सकता हे और झक्तिरजतस्वल क ( 
न्तरस्थ रजतकी प्राप्ति होनेसे अन्यथाख्यातिवाद प्रसक्त हो सकता हें, बँ 
नहीं, इसपर उत्तर दिया जाता हे--विषयप्रत्यक्षत्वमें इन्द्रिय सचि कष्टत्व अय जवा 
किन्तु अभिव्यक्त चैतन्यामिन्नत्व ही प्रयोजक दे, इसका विचार भी आगे | 
इसलिए यदि झुक्तिरजतको देशान्तरस्थ ही माना जायगा, तो अभिव्या 

असम्भव होनेसे उस रजतका प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकेगा, अतः अभिव्ये झडु 
लिए अवश्य शुक्तिदेशोत्पन्ष रजत ही मानना चाहिए । तथा ख्याति और रतीति 
अनिवचनीय रजत ही सिद्ध होगा, क्योंकि ख्याति शब्दका अर्थ है--अपरोकष बर 
रजतके देशान्तरस्थ दोनेपर उसकी अपरोक्षप्रतीति नहीं हो सकती 2 और देश 
माननेपर भी नहीं हो सकती है, अतः यही प्रतीति शक्ति" आ है 
स्थत्वका निरास करती है, और बाधक प्रतीति है--पीनों, कालमें म द | देह | 
वाधक अतीतिसे रजतसमयमें भी शुक्तिमें रजतका अभाव सिद्ध होता होगी पदि । 
यदि शुक्तिमें रजत नहीं है, तो उसकी ख्याति. अपरोक्षप्रतीति नु डय बरी | 
रजत सत्य होगा, तो उसका बाघ नहीं होगा, क्योंकि सत्य डित तत | 
होता दे, अतः इस प्रकारके ख्याति और वाघरी अजुपपत्तिप्े. र | 


रे क द 


की 


युक्त है. ba : | 


| ल बासको बिचारा भांपालुवादसहिंत २४३ 


नह वलयम्‌} रजताध्याससमये सरजवसाधारय $ रजताध्याससमये रङ्गरजतसाधारणचाकचक्यः 
| विशेषेऽपि यतो रागादिरूपपुरुषदोषाभावादितस्तत्र तदा न रज्ञाध्या- 
| ह तइन मया तदियडस्यलुदयस्यास्युपगमात्‌ । तस्मादिदसंशसंभिन्नः *. 
|| ल्तगोचरकैव इततिरनदरियजन्या । न ततः प्रागिदमाकारा बृत्तिरिति `` 
| दाजञवेयमञ्चाननिवेकत्वसदसङ्भावचिन्ता कायेति । ; 

| नही होता हे! यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि रजतके अध्यासके समस 
॥ ह जोर रजतके साधारण चाकचक्य दर्शनके समान होनेपर भी जिस रागादि 
| ए़दोपके अभावसे शुक्तिमे रजताध्यास कालमें रक्षका अध्यास तुम नहीं मानते , ' 
| हे उसी कारणसे हम रज्ञविषयक वृत्तिकी उत्पत्ति नहीं मानते हैं, इसलिए रङ्गका...” 


|| गानेसे इदं रजतम्‌? इसमें इदमंशसे सम्मिलित रजतविषयक एक ही'बृत्तिः... । 
|| (त्रियसे उसन्न होती है। उससे पूर्व इदमाकार वृत्ति उत्पन्न नहीं होती ह 23, 


|| सत व अज्ञाननिवतकत्वके सद्भाव और असद्भावकी चिन्ता 
| शा म्यथ हे | 


क क: .. 5 हु 
हू, क 
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पर 
है 


| हष पतै यह है कि यदि अिष्ठानके सम्प्रयोगमात्रस ही प्रातिभासिक पदार्थोका 


शव विषय क्यों न तो शुक्तिमें अन्य काळम अध्यस्त होनेवाला रज् रजतके अध्यासकालमें चाक्षुष 
 ऐैषेतेही रन्ती शन हो? कारण कि वह चाक्षुषदृत्ति जेसे रजततादात्म्याश्रय इद्मर्थसम्प्रयोगजन्य 


| हे, किन्तु सा " रङतादात्मया्रय इदम्थसम्प्रयोगजन्य भी हे, इसलिए सम्प्रयोग बृत्तिका हेतु 
| भे विशिष्ट धमिज्ञानका हेतु दे, और बही साइस्यन्ञान दोषरूपसे और धर्मिज्ञान- 
॥ परे कि मुहर दे, इसी मकार रजत साक्षिभास्य है, वही मानना चाहिए । इसपर 
| ऐस सर र भी रजताध्यासके समयमें रङ्ग आदिका अध्यास क्यों नहीं होता 
|| चछ भभम यदि कहोगे कि चाकचक्य आदि ज्ञानके समान होनेपर भी 
|| „ "पधा नह न राग आदि, जो पुरुषदोष हैं, उनकें न रहनेसे रजताध्यास- 
|| „^ ९ है, तो इसी प्रकार इम ( कविताकिंमताजुयायी ) भी कहते हैं कि 
दृ (४ 5 र्जताध्यासकालमें रहइत्तिका उदय नहीं होता है, यह कविता- 
हक >. एसा एयात्‌? इस्यादिक्े'सपकषहाशवकिया 42०५ by eGangotri 


NT 


|| शा रजताध्यासकारमे नहीं होता है । इससे अर्थात्‌ धार्मज्ञानको कारण न .. . 


4 


Me (पसा कौ 
Es अन्ये त्वेकेव सामान्यइत्तिव' आन्तिका जळ 
तत्साक्षिभास्यमध्यस्तमल॑ इत्त्योते मेनिरे ॥! १२ | 
कुछ छोग कहते हैं कि ( भ्रमस्थल्सें ) इदमाकार सामान्य वृत्ति एक ही है. 
और वही अध्यासके प्रति कारण है अध्यस्तका उस बृत्तिस अभिव्यक्त वा 
भान होता है, अतः रजताकार द्वितीय इत्ति निरर्थक हे ॥११२॥ 
अन्ये तु-'अधिष्ठानज्ञानमध्यासकारणभ्‌' इति इद्माकारां बृषे 
तदभिव्यक्तेनेब साक्षिणा तदध्यस्तस्य रजतस्याऽवभाससम्मवात्‌ तदग 
साक्ष्यभिव्यज्ञिकया तयैवेदंबुस्या रजतविषयसंस्काराधानोपपत्तशच रजताक्नाः 
वृत्तिव्यर्थति मन्यन्ते | 
वृत्तिरेकेदमाकारा सामान्यज्ञानरूपिणी । 
इदंरजततादात्म्ययोचराऽन्येति केचन ॥११२॥ 
कोई लोग कहते हैं कि ( “इदं रजतम' इत्यादि स्थळमें ) सामान्य शाना | 
एक इदमाकार बृत्ति होती हे, और दूसरी इदं और रजतके तादात्म्यका अकाल | 
करनेवाली इतति होती है ॥११३॥ | 
: बानदयपक्षे ‘इदम्‌? इत्येका वृत्तिरध्यासकारणभूता । इदं तस्‌ शी 
' # कुछ लोग तो--अधिष्ठानज्ञान अध्यासके प्रति कारण है, इसलिए ह | 
कार इका अङ्गीकार करके, इदमाकार वृत्तिगे अमिव्यक्त चैतन्यरूप सष 
उसमें (इदमवच्छिन्न चैतन्यमें) अध्यस्त रजतका अवमास होनेसे और भ | 
आदिके अवभासक साक्षीरूप चैतन्यकी अभिव्यज्ञक इदमाकार बि प | 
विषयक संस्कारोंका आधान हो सकनेसे रजताकार वृत्ति व्यर्थ ही दै- ऐसा ग. 
___ दो ज्ञान माननेवाछोके पक्षे अथात ई जब अर्थात इदं र ल्न 
3 + पढ टिप्पणीमें कहा गया हे कि धर्मिज्ञानमें अध्यासकी कारणताका जो ल मत की | 
» वह ऊपरी दृष्टिसे किया गया हे, वस्तुतः नहीं, इसलिए घिं ; | 
हैं--अन्ये तु? इत्यादिसे । थम उस ति 
† जिस वृत्तिसे. युक्त चेतन्यमें जितने पदार्थ भासते हो, उतने यवा चतर 
स्रों आधान होता है, इस पूर्वोक्त नियमसे इदमाकार इत्तिसे 
सकता है, इसलिए रजताकार वृत्ति व्यर्थ है, यद “अन्ये तु? मतका ताते "हे 
उक्त नियम न मानकर स्वगोचरवृत्तिसे ही स्वमें संस्कारोका आधान ह ई दल री 
माना गया है, इसलिए इस मतमें अध्यस्त रजतविषयक भी शतिं हि अल 
'कॅंचित ओर 'अन्ये तु” सतसे विचार हुआ दे.। इसमें भी पहले मी | 


अध्यस्त्रजतविशिष्टधसांको विषय करती है, और दूसरे मत 
3 यह्ःभेद्‌ दवै#9am७/०५ Math Collection: Digitized by eGangotri 
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पकार अलातका विचार ] भषालुवांदसहित॑ 7 ह ममविशयानी २४५ 
>> के II 
तीया इत्तिरथ्यस्तरजतविषया, न सिविद विनाऽध्यस्तमात्रगोचरा 
| ता ९ रजतं जानामि’ इति तस्या इदम थतादात्म्यापत्नरजतविषयत्वानु- 
| . अदिति केचित्‌ । PS ह 
इदं तद्दवत्त्यवच्छिन्नचिन्माहीं तत्तदन्विते । 
युगपद्रूप्यतद्वृत्ती कुर्वते हते चाउपरे ॥११४॥ 

कुछ लोग कहते हैं कि इदमवच्छिन्न चैतन्यमें ओर इदमंश-विषय बृत्तिसे अव- 
त चैतन्यमे रहनेवाले अज्ञान रजत और रजतज्ञानरूपसे पारेणत होते हैं ॥११४॥ 

अन्ये तु- यथा इदमशावच्छिञ्नचेतन्यस्थाऽविद्या रजताकारेण विवर्तते | 
खमिदमंशविषयवृत्तिज्ञानावच्छिन्नचेतन्यस्था5विद्या रजतज्ञानाभासाकारेण 
निते, न त्विदमंशवृत्तिवदनध्यस्तं रजतज्ञानमस्ति तथा च रजतस्य 
अधिषवनगतेदं्वसंसगेभानवत्तज्ज्ञानस्याउप्यधिष्ठा न गतेद्‌त्वविषयलसपर्गभा - 
गोपपत्तः, न तस्याऽपीदंविषयत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ | 

न च रजतत्ववद्ध्यस्तस्य रजतेदंत्वसंसगेस्य 2 स्वस्थ रजवेदत्वसंसथस्य रजतजानगोचरलात्‌ 


॥ (स! भौर इदं रजतम्‌? ये दो ज्ञान होते है इस पक्षमे “इद्म्‌? इत्याकारक 
|| इमाभाइति अध्यासकी कारणमूत हे और (इदं रजतम्‌? इत्याकारक दूसरी 
| रति अध्यस्त रजतको अवगाहन करती है, इदमंशको छोड़कर केवळ अध्यस्त 
| गाइन नहीं करती है, क्‍योंकि 'मैं इस रजतको जानता हूँ? इस प्रकार 
रदमथैके साथ तादाल्यापन्न रजतविषयत्वका अनुभव होता है, ऐसा. 
गी कुछ ढोग कहते हे | 
|| _ सर लोग कहते हैं कि जैसे इदमंशसे युक्त चैतन्यमें रहनेवाली अविद्या 
| का परिणत होती है, वैसे ही इदमंशविषयक र बृतिसे अवच्छिज्ञ चैतन्यम 
' पि र अध्यस्त रजतमात्रको विषय करनेवाली वृत्तिके आकार 
| ह भ्‌ ! दय्‌ अशकी वृत्तिके समान अध्यस्त रजतगोचरवृत्ति अनध्यस्त 
| (स गगर रजतज्ञान प्रातिभासिक ही है। इसलिए जैसे 
| (के शाने वाले इदन्त्वका रजतमें संसर्गका भान होता है, वैसे ही 
| भवर र अधिष्ठानगत इदन्सवविषयत्वके संसीका भान होता है, 


' _ गेरिशक् ¬ „3१. दवितीय ज्ञानको इदंविषयक नहीं मानना चाहिए । 
| शषा हो कि रजतत्वके समान अध्यस्त रजत' और इदन्त्वके संसर्गे 
, १ ६ हा दोनेसे उस ससक... रजतज्ञानकी 


< हि फळ 


.__ , स्म्याश्रयस्य इदंत्वविषयत्वादेव तस्य तत्संसर्थीविषयत्वे अरित्र 
` न चाऽविषठानाध्यासयोरेकस्मिन्‌ ज्ञाने ग्रकाशनियमस्य 
` विवरणे प्रतिपादनाद्‌ एक्वत्तिविषयत्वं वक्तव्यमिति याच्यम्‌ ; व | 


. `. गया है कि अध्यस्तरजतवृत्तिको इदंविषयक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अ | 
` ` रीतिसे उपपत्ति हो सकती है, इसपर शङ्का करनेवाला कहता है कि ज्ञानामासे 
. रजंतका ग्रहण करनेपर इदन्त्व संसर्गका यदि अहण होता है, तो संसगका प्रतियो- | 


 इदन्लविषयक हेने ही से रजतज्ञानमें रजतेदन्त्वसंसर्गकी -विषयता होनेसे भरँ | 


ग 
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यस; सतार. 
तिमसज्ञाम़ायात । § 
सस्भावनाभाण- । 
पीदंमाकारदृ्यमिव्यक्ते एकस्मिन्‌ साक्षिणि तयोः प्रकाशेपप. ` 
दित्याहुः ॥१८॥ ये | 
विषयता होनी चाहिए ! [ अन्यथा घटत्व आदिके संसगेप्रत्यक्षमे धरितः | 
यताका भी अभाव ग्रस्त होनेसे अतिप्रसङ्ग होगा, तात्पय यह है कि पूं का | 


गिमूत इद्न्व मी अवश्य गृहीत होगा, इस अवस्थामें अध्यस्त रजत्चनमें इदः । 
विषयकत्व आनेसे अध्यस्तरजतविशिष्ट इदंविषयकत्व सिद्ध ही हुआ, फिर कैसे ; 
कह सकते हैं कि ज्ञानाभास - रजतमात्रविषयक ही होता है!] तोह | 
मी शङ्कां युक्त नहीं है, क्योंकि ज्ञानाभासके साथ तादात्म्यापन्न इदमंदज्ञाके | 


ङ्ग नहीं है । [ माव यह है कि यद्यपि प्रातिभासिक--अध्यत्त रजश | 
इदन्तरूप संसर्गप्रतियोगी विषय नहीं है, तथापि ज्ञानाभासके प्रति अधिक | 
होनेके कारण इदमंश ज्ञानके साथ रजतज्ञानाभासका तादाए्य है, , | 
शान है, उसमें इद्न्वरूप प्रतियोगिविषयकत्व है, अतः ज्ञानाभासमे मी नो | 
संसगविषयकलका अवगाहून होता है, ] पुनः यदि शङ्का हो कि अधिक a 
अध्यासका एक ज्ञानमें प्रकाश होता है, इसका सम्मावनामाष्यती यह पै 
मतिपादन होनेके कारण उनमें एकवृत्तिविषयता होनी चाहिए) जाग 
युक्त नहीं है, कारण कि अधिष्ठान और अध्यासकी भिन्न-भिन्न ण माना गरबा | 
तो भी इदमाकारदसिमिं अभिव्यक्त एक साक्षीमें ही उनका प्रकाश गाते री 
ह यह द कि अध्यस्तमात्रको विषय करनेवाली बि औ | 

| 0९ किया ए, इसलिए 'एकस्मिन्‌ ज्ञाने! ( एक ज्ञान क्षीरी ही 
अध्यासका प्रकाश होता हे ) इत्यादि है कथित ज्ञानशन्द साक्षीत | 
वाचौ है, वृत्तका वाली नहीं दे, इसलिए, दोपः हीं है... (८ प 


ss 


१ गरम नं आर्य: 


` की आवश्यकताका विचार ] भाषालुवादसहित | २४७ :' 
तिके ति HS यी a 
6? 7” ततु हेतुवियम्यत्वात्‌ परोक्षतापरोक्षयोः । ह अती 

| त्ािगमचं व्यर्थमेव "कोचेत्‌ समादधुः ॥११५॥ FE 
परोक्षत्व और अपरोक्षत्वकी विळक्षणताके करणंविशेषके अधीन हो सकनेसे बत्तिका | 
| | मन व्यर्थ है, इस प्रकारकी शङ्का दोनेपर कोक इस प्रकार समाधान करते हैं ॥११५॥ *_. 
इहु सर्वपदाथोनां साक्षिप्रसादादेव प्रकाशोपपत्तेः कि इत्या? 
|| द्रादिविषयकरसंस्काराधानाहुपपत्तये तदपक्षणेऽपि  तनिर्गमाम्युपगमो 
| द्र; परोक्षस्य इवा5निर्गतवृत्त्यवच्छिन्नसाक्षिणेव घटादेरपि प्रकाशोपपत्तेः| 
| नच तथासति परोक्षापरोक्षवैलक्षण्यानुपपत्तिः; शाब्दानुमित्योरिव 
इरणविशेपप्रयुक्तवृत्तिवेजात्यादेव तदुपपत्तेः । 


| अव शड्ड होती है कि सम्पूर्ण पदार्थोका साक्षीसे ही प्रकाउ इ उसा सम्पूर्ण पदाथँका साक्षीसे ही प्रकाश हो सकता -' 
| है गे फिर वृत्तिको मानना व्यर्थ ही है | घटादि विषयोंके# संस्कारके आधानके 
|| किर ृपिकी उत्पतति यदि मान भी ली जाय, तो भी वृत्तिका बहिनिं्गम अर्थात्‌ 
|| भ मदि द्वारा घटाकार अन्तःकरणकी वृत्ति बाहर निकलती है, यह मानना व्यर्थ 
|| ३ क्योंकि परोक्षस्थङके समान अनिर्गतवृत्तिसे युक्त साक्षीसे ही घट आदिका 
॥ प्रकाश हे सकता है [ तात्या यह है--जैसे 'पर्वतो वहिमान्‌ धूमात्‌? 
| । हा पहिगान है, धूम होनेसे ) इस अनुमितिस्थल्में बहिदशमे वृत्तिके न 
| oa भ साक्षीसे उसका पकाश होता है, वैसे ही घट आदि देशमें अन्त 
}, तिक न जानेपर भी उसका प्रकाश हो सकता है, अतः वृत्तका, 
| ` पलना संथा अनुपयुक्त है ] । 
दि शक्का हो कि वृत्तिका बहिगेमन न माना जाय, तो परोक्ष और 
} विशेष नहीं होगा, [ अतः वृत्तिका अपरोक्षस्थर्मे बाहर 
| > अपरो ‘ 
| (क्रे ज्ञ ९ ऽन्यथा परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञानमें वैलक्षण्यका वृत्तिके 
१ प्र. स्वीकार किया गया है, वह न होगा] ज ग निकलनेसे जो स्वीकार किया † गया है, वह न होगा ] 
` होक पह है कि यदि उत्ति न मानी जाय, तो कालान्तरमें किसी भी पदार्थका स्मरण 
` भि र पचत्‌ विषयोंके अनुभव ल कारण नित्य होंगे, अतः अनुभवके 
नी होगी, होण और संस्कारके न होनेसे स्मरण नहीं होगा, इसलिए अवश्य 
३१ त्या!” इसको छोड़कर दूसरा प्रश्‍न किया गया कि वृत्तिका 


र्‌ 


कक | 
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_ पथम नल न्स य mh] | 
। अर्थेच्याश्रयरसिस्थाचिज्ञास्येष्वापरोक्य ˆ ण यर ॥ + 


| कल्य्यते चिरी वृत्तेः परोक्षेऽयतिकल्पना ॥११६॥ | 

. आश्रय (विषयाकार ) इच््यवच्छिन्न चैतन्यसे भासित होनेवाठे अर्थो 
होनेसे प्रत्यक्ष स्थलमें इत्तिका निगम माना जाता है, 
कल्पना नहीं करते है ॥११६॥ | 
अत्र केचिदाहुः--अत्यक्षस्थले विषयाधिष्ठानतया तदवच्छिबा 
चेतन्यं विषयप्रकाशः । साक्षात्तादात्स्यरूपसम्पन्धसम्भवे स्वरुपसमाप 
वाऽन्यस्य वा करपनायोगादिति तदभिव्यक्त्यथे युक्तो वृततिनिगः 
भ्युपगमः | 
परोक्षस्थले व्यवहिते बह्वयादौ बत्तिसंसर्गायोगादिन्द्रियवद्खय्थी 


७० व | 
आर पराक्षस्थलमे दृत्तिनिगेमदी 


तो,यह मी युक्त नहीं है, क्‍योंकि शाब्दबोध और . अनुमितिमे जैसे कण- 
विशेषसे वेरक्षण्यका प्रतिपादन किया गया है, वैसे ही प्रत्यक्ष, अनुमान आहि | 
करणविशेषके आधारपर ही वैलक्षण्यकी उपपत्ति हो सकती है । । 
. इस आक्षेपके समाधानमें कोई छोग कहते हैं--प्रत्यक्षस्थरुमे विः | 
च्छिन्न चैतन्य ही विषयका अधिष्ठान है, अतः वही विषयावच्छित्र चेतय 
विषयका प्रकाश है, [जीवचैतन्य नहीं है, क्योंकि जीवचैतन्य विषयके मी | 
उपादान नहीं है, अतः उसके साथ विषयका तादात्म्य नहीं हो सकता है] कोई _ 
ाकषात्तादाल्यसम्बन्धका सम्भव होनेपर स्वरूपसम्बन्थकी अन्य पर 
स्वन्थकी कल्पना नहीं की जाती है, अतः विषयावच्छिन्न न 
विषयप्रकाशक होनेसे उसके आवरणके अभिभवके लिए दचका ह | 
निकळना आवश्यक है। | | I 
अनुमिति आदि परोक्षस्थळमें व्यवहित वद्वि आदि विषय र | 
के न होनेसे और इन्द्रिये समान अन्वय और क | 
नहीं मानना चाहिए, यह दत्तिनिभेमवादीका कहना है, इसपर उत्तर दिया a 
3. अत्य्‌, और इन्द्रियाजन्यम्‌ जञानं परोक्षम्‌? इस अकारसे अपरोक्ष ण । 
अ उपपादन हो सकता है, क्योंकि अनुमिति ओर शाब्दमें | 


ल दे, अतः बिनि, , कोई आमर्यकद नही. दे. यूह त द 


j रि मनकी आवश्यकताका विचार] भाषानुवादसहित "२४९ | 
| हातन न आल त यमेव 
सरुपसम्बन्धेन विषयगोचरमगत्याऽथोदभ्युपगम्यते इति 
साक्षात्‌ प्रमाठसम्पर्के सुखादेरापरोक्ष्यतः ॥. ` 
अन्या पं तर्थत्याहुबत्तानगमनात्‌ प्रं॥११७॥ 
सुख आदिका अपरोक्षानुभव चतन्यके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध होनेके कारण ही 
` हेता हे, अतः अन्यत्र घट आदि प्रयक्षस्थळमे भी चेतन्यके साथ वैसा ही सम्बन्ध 
हे अपरोक्षानुभव होता हैं, इसलिए इत्तिनिगेमन है, ऐसा भी कुछ लोग 
| इते ई ॥११७॥ 
|| अन्येतु-अहङ्कारसुखदुःखादिष्वापरोक्ष्य साक्षाचेतन्यसंसर्गिषु क्रूपत- 
| मिति घटादावपि ,विषयसंखुष्टसेच चतन्यमापरोक्ष्यहेतुरिति तदभिव्यक्तये 
| तिनिगमं समथयन्ते । 
| हतर स्पष्टताहेतुमाच ख्य॒र्वात्तानिर्गमम । 
न चानुमतमाधुय स्पष्टमास्वादित यथा ॥११८॥ 
सष्ट शानके लिए इत्तिका निगमन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अनुमानगम्य 
| गे रक्ष आस्वादित माइक समान स्पष्ट नहीं होता है, ऐसा भी कुछ लोग. 
$ से हे ॥११८॥ 
| 0--शब्दानुमानावगतेभ्यः प्रत्यक्षावगते स्पष्टता तावदनु 
|| भूपते। न ~= ससाखपरिमलादिविशेषे शतवारमाप्नोपदि्ेणषि प्रत्यक्षाः शतवारमाप्ोोपदिष्टेऽषि प्रत्यक्षाव- 
), षे युक्त चैतन्य ही स्वरूपसम्बन्धसे विषयका प्रकाशक है, ऐसा अर्थत 
|| "ता सीकार किया जाता है । 
अहर, सुख दुःख. आदि विषयोंमें, जिनका कि साक्षात्‌ चैतन्यके साथ 
| ' अपरोक्षता कलप है, अतः घट आदिमं मी विषयतादात्म्यापत्न 
j सी लका कारण होगा, इसलिए विषयावच्छिन्न ब्रह्मचेतन्यकी 
भोई, रिए ही वृत्तिनिगमन अपेक्षित है, कुछ लोग ऐसा भी समर्थन 
| i दते हैं कि शब्द, अनुमान. आदि ममाणोसे ज्ञात अ्थोकी 
|| भ प विगत पदाथमें अधिक स्पष्टता अनुभूत होती है, क्योंकि 
भी प्र उगन्ध), रस आदिके विषयमे आप्त पुरुष यदि सौ बार उपदेश 
१३३. शोत वस्तुक्रे,समात उसे प्पष्टताव्नद्दी-भासती है, क्योंकि 


२५०... :. ¦ सिद्धास्तलेशसग्रह . 
` ,चचच््च्च्च्््च्चच्च्ञ्च्च्च््u | 
' गत इव स्पष्टंताऽस्ति | प कथ, वद? इति नि | 
न च शनब्दाच्मांधुयमात्रावगमेऽपि रसालमाधुर्था दिव्य 
 विशेषवाचिशब्दाभावांत्‌ , * तत्सस्वेऽपिः ओत्राततस्याऽगृही 
शुब्दाद्साधारणजातिविशेषावच्छिन्नमाधुयाचगमो नास्तीति दा 
` दृत्तियुक्तेते शङ्कयम्‌, "रसाले सवातिशायी मार्धुयविशोषोऽस्ति' इय 
स्माच्छन्दात्तद्गतावान्तरजातिविशेषस्याऽप्यवगमात्‌ । न्चयं. पिप 
. स्तद्गतविशेषं विहायान्यगतं विशेषं तत्र बोधयति, अग्नामाण्याएरेः। 
: न॑ चं तद्गतमेव विशेषं विशेषत्वेन सामान्येन रूपेण बोधयति र 


` उपदेशके अनन्तर भी वह केसा है ? या वह किंस प्रकारका हे! ऐं 
जिज्ञासा बनी रहती है #। | 
यदि शङ्का हो कि 'आम्र-फल्में मधुर रस आदि हैं! इस प्रकारके सो बा | 
उपदिष्ट आप्तवाक्यसे केवळ मधुर रसके ज्ञात होनेपर भी आमके माहुर | 
आदिम रहनेवाली अवांन्तर जातिके बोधक शब्दका अमाव होनेसे भ! | 
उसके बोधक शब्दके अस्तित्वमें भी श्रोत्रसे ( कानसे ) अवान्तर जहि | 
विशेषके वाचकशब्दकी शक्तिका अहण न होनेसे उक्तशब्दसे (दाक 
असाधारण जातिविशेषसे युक्त माधुर्यका ज्ञान नहीं होता, इसलिए उक्त 
जिज्ञासाकी अनुवृत्ति हुआ करती है, तो यह भी युक्त नहीं है क्योंकि {| 
सबातिशायी माधुर्यविशेषोऽस्तिः ( आममें सबको मात करनेवाला मा 
है ) इस शब्दसे माधुयेगृत अवान्तरजातिविशेषका भी अवगम होता ३ कषय 
प्रत्यक्षके समान स्पष्टता नहीं भासती है और जिज्ञासा रहती दै ] गे | 
वाक्यविशेष माधुयंगत विशेषका बोधन न कर वती 
E बोधने करता है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा we 
उप्रामाण्यापत्ति होगी और यह भी झाङ्का नहीं कर सकते हैं. कि ” क्सा 
बो 
वळ पल क सामान्यतः र. ता उसका उक्त शब्द % सामान्यतः विरोषरू 


... * 'आममें वडे सुगन्ध ओर अत्यन्त मीठा रस है, इस विषयके 
इजार वार कहनेपर भी निःसंशय रसादिका ज्ञान नहीं होता दै क्योंकि 


5 जे) पार्ट | 
यह जिज्ञासा.उपदेशके बाद भी बनी रईती हे, यह भाव है वरिष He | 
ह i है कि उक्त आप्तशज्दसे आमके माधुरयेका साहोतीथ | | 
a ह ९ _ विशये हति दीं होता है०अषत२जिंशी 
ME २.) SS - ह य 53539 


| रमत आवश्यकताका विचार ] भाष॑सुवादस हित २६ 
7 “शेति जिजञासेति वाच्यम्‌, प्रत्यक्षेणापि मधुररसविरोषणस्य जाति.. 
| , जस्य खरूपत एवं विषयीकरणेन जातिविशेषगतविशेषान्तराविषयीः 


य 


णाद जिज्ञासाओ्लुबृत्तिश्ससज्ञात्‌ । Ct 
तस्मात्‌ परतक्षग्राह्ेऽभिव्यक्तापरोक्ष्यैकरसचेतन्याबशुण्ठनात्‌ स्पष्टता 
नि्वासानिवर्तनक्षमा, शब्दादिगम्ये तु तदभावादस्पष्टतेति ` व्यवस्थाऽभ्यु- ` 
| ग्ातव्या। अत एव साक्षिवेद्यस्य सुखादेः स्पष्टता. । शाब्द्वृत्तिवेद्यस्याऽपरि 
|| पतः विरोषछ्पसे बोध नहीं करता है, इसलिए जिज्ञासा-होती है, तो यह „ °| 
|| ॥ युक्त नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षस्थलमें भी मधुर रसमें विशेषणरूपसे रहनेवाळे. 
/ गातिविरोषका मत्यक्षसे स्वरूपतः अहण होनेके कारण जातिविशेषमे 
॥ एहेवाले विशेषाम्तरका अहण न होनेसे जिज्ञासाकी निवृत्ति नहीँ होगी । 
4 | इससे अर्थात्‌ प्रत्यक्षसे अवगत पदार्थेकी अपेक्षा शब्द आदिगम्य 
| | ` घड्टलके न होनेसे प्रत्यक्षसे गृहीत पदार्थमें अभिव्यक्त स्वप्नकाश 
| vr साथ तादात्म्य होनेसे जिज्ञासाकी निवृत्ति करनेमें 
| ` "व्यक्त चतन्यके साथ तादात्म्य न होनेके कारण स्पष्टल नहीं 
| ल रय व्यवस्था & करनी चाहिए, अमिव्यक्त चेतन्यका | 
| स्मसि ३) साक्षीसे वेद्य सुख आदिमें स्पष्टता प्रतीत होती है । शब्द- 
| थ ब्रम भी मनन आदिसे पूर्व अज्ञानकी निवृत्तिके चं' होनेसे 
है, इसपर उ ब 


रे ता तो दे कि भाधुयेगत जातिविशेषे रहनेवाला असाधारण 
रेभोर जा री प॒ ह? जातिरूप तो नहीं डो सकता हे, क्योंकि उसकी जातितामें 
कप उसका अंगीकार भी नहीं हे, यदि उपाधिरूप मांनेगे, तो वह 
साय“ पाश्रयातिरिक्तावत्तिले सति जातिविशेषाथ्रयइत्तिलम्‌ „अर्थात्‌ जाति | 
सन रहकर जातिविशेषके आश्रयमें रहे । परन्तु यह भी युक्त 
कारण जता स्थळ्मं भी आमके माधुयके जातिविशेषमें प्रत्यक्षसे उसका ग्रहण ` 
अजुददत्ति होगी । 2-2 

| दारा अभिव्यक्त चैतन्यके साथ तादात्म्य होनेसें. प्रत्यक्ष ग्राह्य पदाथोमें | 
| गोहद ग इसके विना नहीं दोती । इससे विषयमें रहनेवाली स्पष्टता प्रयोजक ˆ `, ` 
ह हुआ। eis है, उसकी सिदधिकें किए; इत्तिका,निमन अपेक्षित « 


न 
कण 
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२५२ ` सिद्धान्तलेशसंग्रह ` 


maa oe tanenneeane nnn ® 5: जन $? [ प्रथेम रि | 
ह्मणो मननादेः ाानानिइतावसशा, तदन तरह स | 


वृत्तिनिर्गमम्रुपपादयन्ति । | 
त चांवरणविच्छेदः स्पष्टता तामाविरगता । | 

करोतु `. 'तुल्याविषयतंत्तदज्ञाननास्िनी ॥११ ` | 

यदि शङ्का हो कि आवरणविच्छेदरूप स्पष्टता अनिर्गत बृत्तिसे ही होगी, | 


मः? सि 
समानविषयक अज्ञानकां समानविधयक इतिज्ञान विनाश करता है ॥११९ | 


t 


निवृत्यभ्युपगमेऽप्यनतिग्रसङ्गात्‌। न च तथा सति देवदत्तीयपरज्ञाने 
यज्ञद्चीयघटाज्ञानस्यापि निवृत्तिग्रसज्ञःः समानविषयकत्वस्य ` स्तात्‌] 


अस्पष्टता ही है और मनन आदिके बाद अज्ञानकी † निवृत्ति हो जागेसे गहनं 

स्पष्टता प्रतीत होती है, अतः वृत्तिका बाहर निकलना अत्यन्त अपेक्षित है। | 

शङ्का होती है कि इतने अन्थसे अर्थात्‌ “अत्र केचिदाहुः? इत्यादि अस । 

भी यही कहा गया है--विषयको आवृत करनेवाले अज्ञानकी गिदे शि 

« तृत्तिकी आवश्यकता है, परन्तु यह अयुक्त है, क्योंकि विषयावच्छित् चे 

रहनेवाले विषयावरक अज्ञानकी अनिगर्तवृत्तिसे यादि निवृत्ति मानी जाय, तो मे 

'कोई हानि “नहीं है। यदि शङ्का हो कि ऐसा होनेपर देवदत्तके 
हाह तिता मसक्त होगी, वया 0... यज्ञदत्तके भी घटाज्ञानकी निवृत्ति प्रसक्त होगी, क्योंकि उनमें सम 


हा 
^ 'तत्तमसिः आदि वाक्यजन्य इत्ति मनन आदिके अनुष्ठानके पे बह ब 
विपरीतभावनासे सवैथा प्रतिवद्ध हे, अतः वह मनन आदिके पूर्मं अशा | 
हे, और उपके बाद तो असम्भावना और विपरीतभावनाके निशत होनेसे १९ 
विवेतंक होगी और ब्रह्मम स्पष्टत्वका अवगम कराविगी, यहद भाव हे । 


, = दकि | 
' ` & विषयको आइत करनेवाला अज्ञान डिसीके मतसे विषममें रहता है ५ र ल 

पुरषे रहता है, जो लोग पुरुषमें अज्ञान मानते हैं, उनके मतसे गतये रि 
| “भी--अनिगत वृत्तिस भी, अज्ञानदी निवृत्ति ददो सकती दै, परन्ठ जिवे नित इति ब | 

अज्ञान अर्थात्‌ विषयाव्छिननचतन्यनिषठ अज्ञान है, उनके मतमें भौ अ हो किर | 

_____ की निद्रति यदि मानी जाय, तो भी कोई हानि नहीं है, यदि इसपर रड. अगो. 
3 'अज्ञानके " निवस्थे-निवतेकरूप विरोधमे समानाश्रयत्व होकर समानविष हे “|. 
र "१: ४ वृत्तिका: निगमन नहीं माना जायगा, तो केबल ज्ञान ओर अ § 
१2९ | न होनेसे CC-0. मूतः ५, ह, 
कक र दक 


| | | तितकी आओवईंयंकताका विचारे] भाषालुंवादस हितं २५३ 
| 7 विवयचैतन्यनि्ठयोजञीनाज्ञानयोभि्ाशरयचवेन तयोविरोधे समाना- 
तवस्याऽतन्त्रत्वादिति वाच्यस्‌ । समानाश्रयविषयत्वं ज्ञानाज्ञानयोविरोध- 
प्रयोजकमङ्गी कृत्य इत्तिनिगमनाभ्युपगसेऽपि» देंवदत्तीयघटवृत्तेः यज्ञदत्ती- 
यघटाज्ञानस्य च घटावच्छिन्नचतन्येकाश्रयत्वप्राप्याऽतिप्रसङ्गतादवर्थ्येन 
| पद्भानं यं पुरुष प्रति यद्विषयावरकं, तत्‌ तदीयतद्विषयकङ्ञाननिवर्त्यम्‌' 
| दृति पृथगेव विरोषग्रयोजकस्य वक्तव्यतया समानाश्रयत्वस्याऽनपेक्षणात्‌.। 
| मवं, पराक्षवृत्त्याऽपि माहोच्छेदम्रसङ्गतः । 
आपरोक्ष्यं तु नो जाविरादिकत्वाच सङ्करात्‌ ॥?२०॥ 
ह तो उक्त शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि परोक्षवृत्तिसे भी अज्ञानका विनाश प्रसक्त होगा 
) भर अपरोक्षत्व जाति भी नहीं है, क्योंकि आंशिक होनेसे सङ्करदोषसे दुष्ट है ||१२० ॥ 
| . अंत्राहुः-- इृत्तिनिर्गमनानभ्युपगमे ज्ञानाज्ञानयोविरोधप्रयोजकमेव दुनि- 
| हर! 'यदज्ञानं ये पुरुष प्रति! इतयादयुक्तमिति चेत्‌, न; परौक्षज्ञानेनाउपि 
| पिपयगताज्ञाननिवृत्तिप्रसज्भात । क पातकात्‌ । ` ४: पल 
| Er [i न हेनेसे अहमर्थ और विषयचैतन्यमे रहनेवाले . 
7 न मनाया होनेसे ज्ञान और अज्ञानके विरोधमें 
Sh नह कर , किन्तु समानविषयत्व ही प्रयोजक है. तो यह 
त्या न le शान और अज्ञानके विरोधमें समानाश्रयस्वविरिष्ट 
ह \ jn * मान कर वृत्तिके निर्गमका अङ्गीकार करनेपर भी 
' ऊ शय होने हे ण घराशानका घटावच्छित्न चेतन्यरूप. 
|| शातः (चो चवी कि मनपक्षम भी अतिग्रसक्तिके तदवस्थ होनेसे 
र पुसे उस दि स पुरुषके प्रति जिस विषयका आवारक हो, वह 
| कप षयके ज्ञानसे निवृत्त होता है) इस प्रकार अलग 
है से बि भानना होगा; इससे समानाश्रयत्वकी अपेक्षा ही नहीं. 
< रेप आक्षेपके ने यह शक्काका स्वरूप है ]। ? 
| नो जान जो निमे कोई लोग कहते हैं--इतिका बहिनिर्गमन न 
है र! गे अहो कि स? इला किक इक, सकेगा भर अज्ञानके परस्पर विरोधके प्रयोजकका निरूपणं ही 
| ६ + ज्ञि कहो कि ` यवज्ञानम्‌? इत्यादिसे विरोधके हेतुका 
भे दिया गया है परन्तु यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर “समानाश्रय? . 
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२५४ सिद्धान्तलेशसंग्रह [ नाता वी 
.अपरोक्षत्वमपि निवर्तकज्ञानविशेषणमिति चेत्‌, ङ्क तोक 
न तावज्जातिः । दण्ड्ययमासीत्‌' इति संस्कारोपनीतद दि र 


 निषयकस्य चाश्षुपज्ञानस्य दण्डांशेऽपि तत्सत्त्वे तत्रापि विषयता 

' निवृत्त्यापातात्‌ । दण्ड साक्षात्करोमि’ इति दंशेऽ यारो 
पत्तेश्र । अनतुभवेऽपि संस्कारं सन्निकर्षं परिकरप्य इन्द्रियसन्रिकपिल. 
तया' तत्र कार्पनिकापरोक्ष्यास्युपगसे अञुमित्यादावपि हिज्नजञनाकि 


सन्निकर्षं परिकरप्य तदज्गीकारापत्तेः । दण्डांशे आपरोक्ष्यासत्ेतु त 


य 0... .... त मी 
निरूपण किया ही जा चुका है, यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा मागनेते. 
परोक्षज्ञानसे भी विषयके अज्ञानकी निवृत्ति प्रसक्त होगी । । | 

यदि शका हो कि अज्ञानके निवर्तक ज्ञानमें अपरोक्षत्व विशेषण हो, | 

[ अथोत्‌ अपरोक्षज्ञान ही अज्ञानका निवर्तक होता है अन्य नहीं, मर 
अपरोक्ष ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति नहीं हो सकती है ] यह मी युक्ती दै 

` क्योंकि अपरोक्ष क्या है £ [ उसका निवचन करना होगा, तात्य यह है 
श्ञानमे जो अपरोक्षत्व विशेषण देते हैं, वह जातिरूप है या उपाषिरप है! 

जातिरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि 'अयं दण्डी आसीत्‌? ( यह दण्ड प) 
इस पकार संस्कारसे उपनीत दण्डसे युक्त पुरुषविषयक चाशु ज्ञानके ६ | 
अंशमे यदि अपरोक्षत्व जाति है, तो उसमें भी विषयके अज्ञानकी निवृत्ति १ 

होगी %। अनुभव न होनेपर भी यदि दुण्डांशमें संस्कारख्प रि 
करपना करके इन्द्रियसन्निकर्स्से जन्य होनेके कारण उसमें श | 
अपरोक्षलकी कल्पना की जाय, तो अनुमिति आदिमे भी लि 
सन्निकषकी। कल्पना के यपरोशलमपक्ति दो... होगी । दण्ड अंग डी 

~ अल कलश: 


हरस | 


दण्डित विष्णुमित्रको देखकर संस्कार और इन्द्रियसे ज्ञान होता दै कि ह यदि मर "| 
. पा । यहां पर शङ्का होती है--इसमें दण्डांशमें प्रसक्षत्व हे, या नही कर रे 
माना जाय, तो दण्डांशमें अज्ञानकी निद्वत्ति प्रसक्त होगी । इशपत्ति विरि शी | 
क्योकि वह दण्ड कसा था, इस प्रकार जिज्ञासा होती है, यदि पइ bpd यी | 
तो यह जिज्ञासा उदित नहीं होती । लत | 
३ ) † ताते थइ हे कि 'स्वविषयप्रत्यासतिः सश्िकषे (स्वविषये अपर नल 
दै ) इस महक. -विन्ीकार करहि शंस्कारकी 0 ंल्कनाकरु०ठद्र स थि * ह 


| 


ति मनकी आवश्यकताका विचार] भाषानुवादसहित २५५ 
णय 
तिलायोगाद › जातेरव्याप्यद्त्तित्वनियमात्‌ । 'तदनियमेडप्यवच्छेदकोपा- 
बिमेदानिस्पणेन तस्याव्याप्यवत्तिजातित्वायोगाच | | 
नाप्युपाधिः, तदनिर्वेचनात्‌ । इन्द्रियजन्यत्वमिति चेत्‌ , न; साक्षि- 
| असक्षाव्यापनात। अलुमितिशाब्दज्ञानोपनीतगुरुत्वादिविशिष्टघटप्रत्यक्षे 
| हििपणांशातिव्यापनाच्य । करणान्तराभावेन तदंशे परोक्षे$प्युपनयसहकारि- 


F_UN 
| मावा जाय, तो अपरोक्षत्व जाति नहीं होगी, क्योंकि जाति सदा व्याप्य- 
| दृत हुआ करती है, यह नियम है, यदि “जाति व्याप्यवृत्ति होती है? यह 
तिम न माना जाय, तो भी अवच्छेदक उपाधियोंका निरूपण न हो सकनेसे 
बपरोक्षव जाति अव्याप्यवृत्ति नहीँ हो सकती है# । 

| अपरोक्षत्व उपाधि मी नहीं है, क्योंकि उसका निर्वचन ही नहीं हो सकता, 
| ऽदि कहो कि इन्द्रियजन्यल ( इन्द्रियसे उत्पन्न होना) अपरोक्षत्व हे, 
| पे यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि सुख आदिकी नित्यसाक्षीरूप त्यक्षे 
| भाहि हो जायगी । और अनुमितिसे एवं शब्दजन्य ज्ञानसे उपनीत 
| ह आदिसे विशिष्ट घटके पत्यक्षमे विशेषणीभूत . गुरुत्वे उक्त लक्षणकी 
| ह हो जायगी । क्योंकि _ गुरुत्वे प्रत्यक्षत्वसम्पादक अन्य 
| उप तांशके परोक्ष होनेपर भी उपनयकी सहकारितासे - शुरूवांशके परोक्ष होनेपर भी उपनयकी सहकारितासै 
| | शच बस जो हम कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लिज्ञज्ञान आदि 
| क | आदिमे अपरोक्षत्वका अज्ञीकार प्रसक्त होगा, यदि दण्डांशमे 


| जा ` दिष्णरि 
| य, तो ‹दण्डी विष्णुमित्र आसीत्‌' इत्यादि प्रत्यभिज्ञानात्मक एक ज्ञानमें 


अपरोक्षत्वके रहनेसे सङ्कर हो जायया, इसलिए अपरोक्षत्व जाति नहीं हो सकती, 


| सोके जो > 

गा पी जे द णी होती है, यह नियम हे । ड 

|| "ल जोर दड अंश व्यापत्ति न मानी जाय, तो भी प्रत्यभिजञामे विष्णुमित्र अंदमें | 

| कहे में तद्भाव मानना चाहिए, परन्तु वह तभी उपपन्न हो सकता हे, 
भिति एकत्र री रे जाय, क्योंकि अवच्छेदकके भेदसे ही प्रतियोगी और तद्सावकी 
ग > अंतर उपाधिभेदका निरूपण अशक्य है, इसलिए अपरोक्षत्वमें 


| महो भावप्रतियोगित्वरूप, स्व के आश्नयमें ही स्व का अभाव हो ) अव्याप्य | 

| दः भात्‌ To अति दी जाति होगी, अतः पूर्वोक्त दोष तदवस्थ ही रहेगा । | 

||; मि म्षन्ध या अजुमानसे युरुत्वका अनुभव किया गया हे, उस घटके 
रा शष दोनेपर द घरोऽयं 

| ¥, विशेषणी भू णीभत रसर गुरुः ? ( यह घडा वजनदार है ), ऐसा प्रत्यक्ष होता 

|| । उस्तव अतिव्याप्ति होगी, अतः इन्दरियजन्यत्व प्रत्यक्षका लक्षण 


Es 
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Lede अही और...) पी 
१] ३. ४ 


क न्यायमतमें त भान्ता ग्या हे | इसलिए इन्द्रियार्थस ज्ञिकपेजन्यत्व कषप 


MSI: दका 
५ (7५ 3 Sa ‘i 


२५३ सिद्धान्तलेशसंग्रह या ति 
सामधयादिन्रयसयेव जनकत्वात्‌ , अतुगतजन्यतावच्छेर ऽ जनकत्वात्‌ , अजुुगतजन्यताबच्छेदकाप्ररेणा 
न्द्रयजन्यत्वस्य दुग्रहत्याच । तद्ग्रहे च तस्यैष प्रथमप्रतीतस्या 


he 


त्योपपत्तो ग्रत्यक्षातुभवायोग्यस्य इन्द्रियजन्यत्वस्य तद्योग्या. ` 


कर्पनायोगात्‌ । 
एतेन 'इन्द्रिसनिकपेजन्यत्वसापरोक्ष्यस्‌ । उपनयसहकतेन्द्रिपणः 
परोक्षांशे च न सन्षिकपजन्यत्वस्‌ । अलुमितावप्युपनीतभानसत्तेन ग 


अनुमितिमे जैसे मन करण है, वैसे ही अलु जैसे मन करण है, वैसे ही मते इन्द्रियों करण हे । बे | 
इन्द्ियजन्यतावच्छेदकका ग्रह न होनेके कारण अनेक अपरोक्ष ज्ञानोंमें इरि 
जन्यत्वका अह भी नहीं हो सकता है । यदि 'अहं साक्षात्करोमि' ( में सावता. 
करता हू) इत्यादि अनुभवसे सिद्ध कोई अनुगत जन्यतावच्छेदक माना जाग 
तो वह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि प्रथमतः प्रतीयमान वही धमें# आपरोक्षत'ह | 
सकेगा तो प्रत्यक्ष अनुभवके अयोग्य इन्द्रियजन्यत्वम उस अनुभवके गोष 
अपरोक्षत्वकी करपना असङ्गत होगी । ' 
अव्याप्ति आदि दोषोके होनेसे यह भी निरस्त हुआ समझना चाहिए 
इन्द्रिय-सत्तिकर्षजन्यस्वरूप अपरोक्षत्व है, उपनयसहित इन्द्रियसे जन्य प 
है, पत दहत सादि योग नह 


+ अवच्छेय्प जन्यते ज्ञानक पूर्व अवच्छेदकका ज्ञान अपेक्षित होता द, अतः त 
करता हैँ” इत्यादि प्रतीतिरूप अनुभवक्के योग्य जन्यतावच्छेरकरूपते स्वीकृत यो प | 
उसीमें अपरोक्षत्रढी उपपत्ति हो सकती है, फिर अयोग्य इन्द्रियजन्यत्वको 3 | 
माचनेकी आवश्यकता नहीं है । यदि शङ्का हो कि वही जन्यतावच्छेद% उनि यी 
हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि वह उपाधि व्याप्यत है या अव्याप र होग, 
पक्ष माना जाय, तो 'दण्डी अयम्‌ आसीत” इद्यादिमें दण्डादि अंशम ma अमाप 
। सवसम्बन किया जाय, तो अवच्छेदक उपाधिका निरूपण ई दह | 
इत्तित्व ही नहीं होगा, अतः उस जन्यतावच्छेदकको अपरोक्षत्व नहीं कर्द हो | 

† इन्द्रिय और अक्के - सम्बन्धसे ददोनेवाला ज्ञान अपरोक्ष दै, अ रहति | 
उसके साथ इन्द्रियका सम्वन्ध होनेसे अर्थात्‌ संयोगसम्बन्ध दो हे की ; 
( घटकान्साक्षात्कार करता हूँ ) ऐसा अनुभव होता दै । ये सन्निकष सूम ना र 
संयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय और स्वूपसम्बन्ध, हम र a | 
इनका ग्य, गुण, गुणत्व, शब्द, शब्दत्व ओर . अभाव आदिके रोक्षतर ह्यो | 


मह पूर्वपक्षीका अभि 
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। | किर्ती आवइ्यकताका विचार] भापाचुवाद्सहित २५७ 
है “लूट रयोपनयस्थाज्सलिकर्षात' इसि बङा निरा उ हत्यपि शङ्का निरस्ता । सयोगा" 
दसम्िकर्वाणामनुगमेनाऽनतुगमाचच । ME 
यत्वाऽभिमतमापरोकष्यस, तदेव ममाऽप्यस्त्वति चेत्‌ न; तस्य शाब्दा- 

एोक्षनिरपणग्रस्तावे ्रतिपादनीयस्य तेव दशनीयया रीत्या अज्ञानः 
मिदृतिप्रयोज्यत्वेन तन्निदृत्तिप्रयोजकविशेषणभावायोगात्‌ । तस्मात्‌ 'तरति 


दिम भी उपनीत भानके होनेसे अन्य प्रमाण साधारण उपनयमें सन्निकर्षत 
हीं है। और दूसरी बात यह भी है कि संयोग आदि सन्निकर्षोका अनुगम 
त होनेके कारण इन्द्रियसब्निकर्षेजन्यत्वरूप अपरोक्षत्व भी अनुगत नहीं होगा | 
यदि कहो कि जो तुम ( सिद्धान्ती ) अपरोक्षत्व मानते हो, वही हमारे 
गतं भी होगा । [ इसलिए अज्ञाननिवर्तक ज्ञानमें अपरोक्षत्व विशेषण देनेसे . 
|| ऐेक्षशनकी निवृत्ति प्रसक्त नहीं होगी ], तो यह कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि : 
शब्जजञानके अपरोकषत्वनिरूपणके प्रकरणमें प्रतिपादनीय सिद्धान्तीका अपरोक्षत्व, 
|| ससं मरकरणमे# प्रदर्शित रीतिसे, अज्ञाननिवृत्तिसे प्रयोज्य है, अतः वह अज्ञान- 


| fe मति प्रयोजक ( कारण ) खूपसे निवर्तक ज्ञानमें विशेषण नहीं हो 
' सकता है । | १ 
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* गनमें जो अपरोक्षत्व है, वह करणविशेषसे प्रयुक्त नहीं है, ढिन्ठु अपरोक्ष अर्थे 
| स्प, ओर यह जो अपरोक्षार्थामिन्नत्वरूप अपरोक्षत्व है, वह विषयावभासक 
| न निष्ठ है, वृत्तिनिष्ठ नहीं है, इसलिए साक्षित्रत्यक्षमें अव्याति नहीं है, और 
॥ पर क्षेत्र अथव्यवहारके अनुकूल चेतन्याभिन्नत्व हे अर्थात विषयके व्यवहारमें 
| छा ३२... निशत है। विषयव्यवहारमें अनुकूल चैतन्य है--जिसका कि आवरण नष्ट 
। (या सगो उप विषयका अधिष्ठानभूत चैतन्य, इसीलिए अपने व्यवहारमें अनु 
ट | बमेद होकर ८ व्यक्त अधिष्ठानचेतन्यके साथ घटादि विषयोंका तादात्म्यरूप-- 
| सेमी स उनमें अपने व्यवहारमें अनुकूल चैतन्यामिन्नत्व इं । अहङ्कार आदि 
एत अब अधिष्ठानभूत साक्षिरूप ज्ञानकी और बाह्य घट आदिमें तत-तत्‌ वृत्त्यु- 
| पिष भयश्ानात्मक जो घट आदिका अधिष्ठानभूत चेतन्य दे, उसकी उन-उन 
|| भेदार न गादात्यापत्ि होनेसे अपरोक्षाथाभि अपरोक्षत्व उपपन्न हे। यह रीतिं 
| ग कर Sr ोक्षाथोभिचत्वरूप र 
| ऐश हवे *पतजाई गई है। इस अवस्थामें विषयावच्छिन त अज्ञानकी 
|| भि शीर चटादिव्यवदारके अनुकूल चैतन्यके साथ घटादिविषयका अभेदरूप 
॥ | शिक होगा सकता है, विषय जव अपरोक्ष होगा, तब विषयके ज्ञानमें भी अपरोक्षार्था- 
|| भेष Rk * लिए विष न्यमें रहनेवाले अज्ञानकी निवृत्तिके पूवेमें ज्ञानमें अपरो- 


॥ नहह | अपरो 
| ५ म IF १३ ी ८ कती हे, अतः पिद्धान्तीका, अभिमत, ज्ञानगत अपरोक्षत्व, जो 


नि 


२५८ सिद्धान्तलेशसंग्रह Ce 
nanan 


(aS bs ज 
शोकमात्मविद' इति श्रुतस्य त्रह्मज्ञानस्य याला मे 


मात प र शळाशानाश्रयभूतसवोपादर. 
ब्रह्मसंसगनियतस्य मूलाज्ञानानेवतेकलात्‌ । 'ऐन्द्रियकइत्तयस्तत्तरिि | 
सन्निक्साम्थ्यत्‌ तत्तद्रिषयावच्छिञनचेतल्यसंसृष्टा. एव उदन के 
नियमसुपेत्याउज्ञानाश्रयचेतन्यसंसगनियतत्व॑ निव्तकज्ञानविशेषण 

तथा च “यदू अज्ञानं ये पुरुषं प्रति यद्धिषयावरकम्‌, तत्‌ तदीयतद्विपय 
ज्ञानाअयचैतन्यसंसगेनियतात्मलाभज्ञाननिवर्त्यम/ इति ज्ञानाज्ञानयोको 


योजक निरूपितं भवति । न 


MMSE i 
इससे अर्थात्‌ “यदज्ञानं ये पुरुषं प्रति’ इत्यादि नियममें अपरोक्ष | 
निवर्तकज्ञानके विशेषणरूपसे प्रवेश नहीं हो सकनेसे “तरति०” ( आसङ्ग | 
अज्ञानको तेर जाता है अर्थात्‌ ज्ञानीका अज्ञान निवृत्त हो जाता है) ह 
श्रुंत बक्कज्ञन, जो कि मूलाज्ञानके आश्रयभूंत तथा सम्पूर्ण जगतके प्री. 
उपादानमूत ब्ह्ममे नियमतः संसृष्ट है#, मूळाज्ञानका निवर्तक है । अंतः तः 
तत्‌ इन्द्रियोंकी सामार्थ्यसे इन्द्रियजन्य वृत्तियाँ भी तत्‌-तत्‌ विषयोंसे गु 
चैतन्यसे संसृष्ट ही उत्पन्न होती हैं, ऐसा नियम मानकर अजञानाश्र 
' संसरेसे नियतत्व निवर्दक ज्ञानमें.विरेषण देना -चाहिए। इससे “जो भश 
| जिस पुरके प्रति जिस विषयका आवरक होता है, वह तदीय और तक 
 , तदज्ञाने आश्रय चैतन्यके संसगसे नियतात्मछाभवाले शानसे निव है, है 


| विषयचेतन्यगत अज्ञानकी निवृत्तिसे अयोज्य है, अज्ञानकी निःृत्तिमें कारण कैसे होया, ही म्या चा, 
कदापि नहीं हो सकता है, इसलिए वह अज्ञाननिदत्तिके प्रति निवर्तेकज्ञानका प्रयोज श 
. _ व्शिषण नहीं हो सकता हे, यह भावदे।  . । होती है 
` क तातय यह है कि जब ब्रह्मविषयक ज्ञॉनकी ( इत्तिकी ) बल झा | 
नियमतः ,वह ्रह्मसंसृष्ट ही उत्पन्न होती है, - क्योंकि ब्रह्म सभीका उपादान द 
| < जन्मसे कुकर उपादानभूत ब्रह्मके साथ संसरष्ट द्ोता है, इसीलिए ब्रह्मविषय* न्ता 
ज्य सनित्रत्य मूडाज्ञानके आश्रयीभूत ब्रह्मम संसर्गनियम अर्थसिद्ध द्दे। र से कोर देवद 
 . ` [.घटावच्छिक्ष चेतन्यमे घटको आदत करनेवाले अनेक अज्ञान है अनो अरे ग | 
अति आवार हैं, तो कोई यज्ञदत्तके प्रति, इस प्रकारे प्रतिविषय पुरे गे आए आरग; | 
है इसलिए विषयावारक अज्ञानोंमे से जो अज्ञान जिस. देवदते परति जिस वि कश | 
पई अशान उसी देवदत्तके घटविषयक उस अज्ञानके आश्रयभूत चैतन्यके गो अर | 
'नियत हे उलि नि, ऐसे निव दे, अर्थाकरेवदसकेप्रतिषटावार | | 


ही 
र 
ष 
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शिक निर्गमवर्का आवश्यकताका विचार] भांपाचुवादस हित २५९ 
न चैवं सति नाडीहदयस्वरूपगोचरशब्दज्ञानस्थाउप्यज्ञाननिवर्तकत्व- 
|| वस्य कदाचिदथसम्पञननाडीहृदयान्यतरवस्तुससरगसम्मवेऽपि 
` सगं विनाऽपि शाब्द्ञानसम्भवेन तर्संसयेनियतात्मलामत्वाभावात्‌ । 
¢ निर्गमं ~ 
तसाज्ञानाज्ञानविरोधनिर्वाहाय इत्तिनिर्गमो वक्तव्य इति | 


ARR या 


षा होनेपर हृदयपुण्डरीकर्मे वाडिया हैं” इस प्रकार शब्दय उ 'हृदयपुण्डरीकमें नाडियाँ हैं” इस प्रकार शब्दसे उतपन्न 
| इए, नाडी और हदयके स्वरूपावगाही ज्ञानमें अज्ञाननिवतकत्वका प्रसङ्ग नहीं है, | 
| ब्रॉकि दैववशसे उक्त शब्दजन्यज्ञानका ( वृत्तिका ) नाडी और हृदयसे 

` सर्छ चैतन्यके साथ सम्बन्ध होनेपर भी ( किसी समय ) विषयावच्छित्न 
|) पैतयके साथ सम्बन्थके बिना भी उक्त शब्दजन्यवृत्तिकी उत्पत्ति हो सकती 
| ३ अतः चैतन्यसंसगसे नियतामराभवाला ज्ञान नहीं है। [ तालयोर्थ 
| रहे कि यदज्ानं यं पुरुषं प्रति” इत्यादि विरोध प्रयोजकको नियमगर्मित 
|| गेस परोक्षवृत्तियोंका विषयावच्छिन्न चैतन्यके साथ संसगी न होनेके कारण 
| शे अज्ञान निवतेकत्वकी प्रसक्ति नहीं है, ऐसा कहा जा चुका है, इसपर शङ्का 
' होती है कि यह कहना असङ्गत है, क्योंकि परोक्षवृत्तिका भी किसी स्थर्में . 
च्छन्न चैतन्यके साथ संसर्ग देखा जाता है, जैसे कि “हृदयपुण्डरीके . ` 
| डि हैं! इस वाक्यसे उत्पन्न हुई वृत्तिके दैवयोगसे हृदयपुण्डरीकस्थ अन्तः- 
| ` गी या हृदय दोनोंमें से किसी एकसे अवस्छित्तरूपसे उत्पन्न होनेपर 
| अ१चिका नाड़ी या हृदयसे युक्त चैतन्यमें संसर्ग होनेके कारण उस वृत्तिम 
|| ज गिवतेकत्वकी प्रसक्ति आवेगी ! इस प्रइनका उत्तर देते हैं कि नहीं, 
सकि नहीं आ सकती है, कारण कि विरोधका प्रयोजक जो तथाकथित 
आह... द नियम व्यापकता से घटित है। भाव यह है कि जब जब 
| भी भादि क शब्दूजन्य वृत्तिका उदय होता है, तब तब उस वृत्तिका 
| अप सर्ग होता दे, यह नियम नहीं है, कारण कि नद युक्त चैतन्यमे संसर्ग होता है, यह नियम नहीं है, कारण किं इन्द्रिय: 


| भ 
| ड हन निव चण छन चैतन्य है, उसमें संसर्गसे नियत है उत्पत्ति जिसकी, ऐसे ज्ञानसे 
F है पटावच्छित्त ४. जव-जव घटेन्द्रियसन्निकर्षसे घटविषयक वृत्तिज्ञान कौ उत्पत्ति होती 


गया है >सत्ति होती हे, तब उन बत्तियोंका विषयावच्छिन्नं चेतन्यमें संसं 
ली मकार स, नियमक्रा, सनगत्रीञसग्रोपतरपतद्म्ादिए || 


२६० सिद्धान्तलेशसंग्रह [ प्रथम 
| आ MN SENNA... रि 
अन्ये विषयसम्माहभेदनाय तमास्थितः) ` 
` परे चिहुपरागार्थम्‌ अभेदव्यक्तयेऽपरे ॥१२१॥ 

' कोई लोग कहते हैं कि विषयगत अज्ञानकी निवृत्तिके लिए बुचिङ्गा गि 
है, कुछ लोग कहते हैं कि चेतन्यके साथ सम्बन्धके लिए वृत्तिका निर्गमन भो 
और कोई छोग अभेदामिव्यक्तिके लिए वृत्तिका निर्गमन मानते हैं ॥१२१॥ 

अन्ये तु_विषयगताज्ञानस्य लाघवात्‌ समानाधिकरणह्नतिई 
` स्वसिद्ठौ बृत्तिनिर्ममः फलतीत्याहुः । | 
अपरे तु-बाह्यप्रकाशस्य बाह्यतसोनिवतेकत्वं सामानाधिकरपे एते 


जन्य वृत्तिया तो तत्‌-तत्‌ इन्द्रियगोलकसे युक्त अन्तःकरणप्रदेशम होती हैं, सः 
उनमें उक्त नियम घटता है, परन्तु अन्तःकरणमें उत्पन्न होनेवाढी इन्यत 
अत्तियोंके प्रदेशनियममें कारण न होनेसे हृदयादिविषयक शाब्द कासि 
` हृदयादिदेशस्थ अन्तःकरणमे उत्पन्न होती है और कदाचित्‌ पैर आदि देशे. 
युक्त अन्तःकरणे उत्पन्न होती है । अतः उक्त नियम नहीं हो सकता है, काण. 
_ कि पैर जब उक्त वाते होगी तब नाड़ीसे अवच्छिन्न चैतन्य ही नहीं है is 
उसका संसर्ग भी नाड़ीयुक्त चैतन्यमे नहीं होगा ] । इससे--बृणिशित 
अज्ञानाश्रयीसूत चैतन्यके साथ सम्बन्धके बिना अज्ञान निवतकल १ 
f धनेके कारण--ज्ञान और अज्ञानके विरोधके निर्वाहके लिए शिका 
। मानना चाहिए। 


| _ कोडे छोग कहते हैं कि विषयगत अज्ञानकी निचि ठाधवसेकू सति | 
| भरसे ही सिद्ध होती है, अतः बृत्तिनिरगमन अतः माप होता है! | | 
| ईर रुग कहते हैं कि सामानाधिकरण्यके रहनी लोग कहते हैं कि सामानाधिकरण्ये रहनेपर दी स 


न | 
* अन्वय और से विषयगत अज्ञानके ज्ञाननिवत्यत्व व्यिकर्ण 


घमानाधिकरणशाननिव्यत्व ही जज्ञानमें छाघवसे ग्रहीत होता पा ल 
च निव गृददीत नहीं होता है, अतः वृत्तिनिगेमनके बिना ज्ञान और निर्गम रि 
घिकरण्य ( एकाधिकरणवृत्तिता ) हो हो नहीं सकता दै, इसिए ह 

चाहिए । तात्यये यह है कि घटावच्छिन तन्ये, घटका आवार . म | 
अज्ञाननिवृत्तिहप ज्ञानका कावे भी विषयावस्छिन्त चैतन्यमें ही दोगा । ही 
स्प काया, अपने कारण शानके साथ इन्द्रियसन्निकर्षकी सामथ्यसे, काम अत शि 
हे Ue उसा परित्याग नहीं कर सकते हैं, क्योकि कार्य भ 


सेरा ES 
झोल्पगिक है।]५०० Math Collection. Digitized by eGangotri 


|| कळल सी. आवइयकताको विचार] भाषानुवादसहित २६१ 


` | 7“ इष्टान्ताचुरोधाद इत्तिनिगमः सिद्ध्यतीत्याहुः । 
५ ~ € ~~ O 
क्रेचितु--आवरणामिभवाथ वृत्तिनिगमानपेक्षायामपि चिदुपरागार्थ 


Pa च्छे ~ 
प्राहचेतन्यस्य विषयम्रकाशकब्रह्चेतन्याभेदाभिच्यक्त्यर्थं वा तद- 
ऐेत्याहुः | | 
अभेदो जीवपरयोः सिद्धो वेदान्तमाचकः | 
यतोऽत्र सर्ववेदान्तास्तात्पयेण समान्वियुः ॥१२२॥ 
| जब और ब्रह्मका अभेद वेदान्तममाणसे सिद्ध है, क्योंकि सभी वेदाल्तोंका 
| तातं अद्वैत ब्रह्मके वोधनमें ही है ॥१२२॥ 


हति शीमङगङ्गारसरस्वतीविरचितवेदान्तसिद्धान्तसूक्तिमञ्जरया 
ग्रथमपारिच्छेदः समाप्तः । 


| अब किँग्रमाणकोऽयं जीवत्रह्मणोरभेदः, यो बृस्याऽभिव्यज्यते ! 

| | MD oo 
' भनक निवतेक देखा गया है, इसलिए इष्टान्तके अनुसार वृत्तिका निर्मम 

द होता है +| 

| ER ढोग कहते हैं कि यद्यपि आवरणके अभिभवके लिए बृत्तिके निर्ग- 

है +न क्षा नहीं है, तथापि चैतन्यके साथ सम्बन्धके लिए अथवा प्रमातुः 


भरि विषयप्रकाशक ब्रह्मचैतन्यकी अमेदाभिग्यक्तिके लिए उसकी 
अपेक्षा ही. । 


भव शङ्खा होती है कि ज॑ लाव ठै 
भोदते जीव जर ब्रह्मके अमेदर्मे क्‍या पमाण हैं, जो वृत्तिसे 


पु 
र 
न ऱ् 
4 i ९ ००१३ 8 
| . 
£ 
है 


है . *भवेय्‌ NR 

ह जा हे दसरे दशके अकाशसे दूसरे देशके अन्धकारकी निवृत्ति नहीं 
रथन अनुतर इल अधकार ओर प्रकारका परस्पर निवत्येनिवरतक भाव होता है, 
हो क अज्ञानका, जो कि प्रकाश और अन्धकाररूप हे, निवर्ल्य-निवर्वक 
| कक री सकता हंगा । उनका सामामाधिकरण्य अज्ञानके आश्रय विषयावच्छिन्न 
| (के बक किए दि अतः सामानाधिकरण्यके लिए अथांत्‌ विषयावच्छिन्न चेतन्यमें 

ले बिषयचैतन्यगत ने मानना ही चाहिए । 
जम मानना ७३... नकी निदृत्तिके लिए इत्तिका निर्गमन न भी माना जाय, तो 
र्ट 'गहिए, इस अभिशाप केतिक? ००३१००० 


भावे करू.) 


९६२ सिद्धान्तलेशसंग्रह [अवस क 
क इति. ण्टावीषः। सर्वे इ इति घण्टाघोषः | सर्वेजपि बे ७ वेपि वेदान्ता उपग | 


संहारेकरूप्यादितात्ययलिल्लेविसृश्यमानाः प्रत्यगभिन्े ज्मण्यद्वितीये हन 
. यन्ति। यथा चायमथः, तथा शाखे एव समन्वयाध्याये पप 
.विस्तरभयान्नेहग्रदश्यते इति ॥१९॥ 


इति सिद्धान्तठेशसडग्रहे प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः । 

CC पपी ाकककककक्््््््Q9 
<  ,इसःशङ्काका परिहार करते हैं कि जीव और ब्रक्षके अभेदं वेदान्त ( स. | 
तिषत्‌-वाक्य ) ही प्रमाण हैं, यह घण्याधोष है अर्थात्‌ उक्त अमेदमें वेद्वत ह | 
. प्रमाण ह, यह बात जगखसिद्ध है, क्‍योंकि समी वेदान्तोंका उपक्रम, और | 
.. उपसंहारके ऐक्यरूप# आदि तात्ययेलिज्ञोंसे. विचार करनेपर नामि 
) - . अद्वितीय अह्ममें ही पर्यवसान होता है । जिस प्रणाठीसे वेदान्तोंका तास: 
>. विषयीभूत जीवाभिन्न अद्वितीय ब्रह्म है, उसका शाख्रमे--समन्वयांध्यायमे-विषा 
किया गया है। विस्तारके भयसे प्रकृतमें उसका प्रपञ्च नहीं किया जाता है। | 


कै 
' 
E 
| 


¢ 


` इति श्रीसिद्वान्तलेशसंग्रहके वेदान्ताचार्य -श्रीपण्डितसूरशङकरव्यासविरपित 
'भाषानुवादर्मे प्रथम परिच्छेद समाप्त 


' , * उपक्रम आदिका .( ३३ वें पेजकी ) रिप्पणीमें विचार और र 
अत; वहीसे लपक्रमादिके छक्का सनान कलि ७०००० 


क्क 
यं 


|| Fs SS Se 


` नमः परमात्मने 
द्वितीय परिच्छेद 
 —e—— 
ननूपजीव्यप्रत्यक्षाविरुद्ध शरुतियुक्तिमिः । 
बोध्यते कथमद्गेतम्‌ , 


| ` हके कारण भ्रति और युक्तियोंसे अद्वैतका बोध कैसे हो सकता है! 5 


| शोवर, न आरम्भणाधिकरणो-( उ० मी० अ० २ पा० १ अधि० ६ 


| क 7 7 * यहां पर शङ्का होती है कि वेदान्तवाक्योंका तात्पर्य अद्वेत जह्ममे केसे हो 
| ताह! क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे विरोध है, [ अर्थात्‌ ब्रह्मभिन्न 
| 'यदिमपञचके यक्ष आदिसे सिद्ध होनेके कारण ब्रह्ममें अद्वितीयत्व बाधित 
भतः अतिका बाधित अर्थमे तात्प माना जायगा, तो अप्रामाण्य सक्त 
| ` वेदान्तवाक्योंका तात्पर्य अद्वितीय ब्रहममें नहीं हो सकता है, 
| कि शशा भाव है], नहीं, यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि आरम्भणा- 


से उनमें. मिथ्यात्वका ही अनुमान होता है। 
2 अफियोंते प्रकयों मिस्यालका तापन हो ही और थयुक्तियोंसे प्रपञ्चमें मिथ्यात्वका साधन हो ही 
. १ पथमपरिच्छेदमे 


| का भोर सर्प ह्न गविचारके असज्ञमें, मतमेदले सेय ब्रहम लक्षणकी इतिता 
हक सग भी हे, ऐसा निरूपण करसे 'तत्मवि' इस महावाक्यळे तर 
§ ' भेद्य मः पदके वाच्यार्थ और लक्यार्थका भी विवेचन किया गया है, और इनके 
|. ष ष निविशेष पक्यार्थ म घ भी अर्थात्‌ निरूपण किया गया हे, इसलिए प्रथम परिच्छेंदमें 
ष ितौयाध्याद्ा$ - ९पसमन्वयरूप अरथमाध्यायार्थका [तात्पर्थनिूपण हो जाता 
ह... हि हेत याप वेदान्तसमन्वयका मानान्तरसे विरोधके परिहारका निरूपण 
Eo. छा न ए भाक कसते हैं+-5/ क्षय). इस्यादिसे यह भाव है । 


| अदवतश्चाविके अवावितत्वका विचार] भाषानुवादस हित २६३. 
OD 2777 ड | 


` गहांपर शङ्का होती है कि सभी म्रमाणोंके उपजीव्य-कारण--प्रत्क्षप्रमाणसे विरोध . 
` अथ कथमद्वितीये ब्रह्मणि वेदान्तानां समन्वयः, प्रत्यक्षादिविरोधाद ! . 


| ६ १४ )दाहतशृतियुक्तिमिः प्रत्यक्षाद्यधिगम्यस्य ग्रपञ्चस्य ब्रह्मवित ` `. 
| सा मिथ्यात्वावगमात्‌ । नस न श्रुतिथुक्तिभिः प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं - ` | 


और युक्तियोंसे प्रत्यक्ष आदि. प्रमाणोंसे गृहीत". 


क निश्पणसे "च्य अर्थका निरूपण किया गया है । उसके बाद जीव और जीव- . 


ती 


२६४ | सिद्धान्तलेशसंग्रह [हि 
नील ने | 
ग्रत्याययितुं शक्यते} “घटः सन्‌ सयादिपददिसत््राहस्ि 
तत्वशुद्विकतो विदुः ॥ ? ॥ ` १! 
हुक्तीदन्तेव सन्मात्रं सवाष्यक्षेषु गोचरः। 
हप्यवद्धटमेदादिभ्रान्तोरत्यांवेरुद्धता ॥ २ ॥ 
उक्त शङ्काके परिहारमें ततत्वशद्धिकार कहते हैं कि झक्तिमे इदन्त्वके समान भो 
प्रत्यक्षोंम सन्मात्रका अवगाइन होता है ओर झक्तिमे रूप्यका ज्ञान भ्रामित ह 
होता है, वैसे ही सन्मात्रमे घर आदिका आगन्तिसे ही अवभास होता है, अत विशेष _ 
, नहीं है॥ १॥ २॥ | 
._.. ` अंत्राहुस्तसशुद्धिकाराः--न प्रत्यक्षं घटपटादि तत्सं वा गृह 
` “किन्तु अधिष्ठानत्वेन घटाद्यनुगतं सन्मात्रम्‌ । तथा च प्रत्यक्षमपि सुदूर 
“` जुह्मांद्वेतसिद्दथनुकूलमेव । तथा सति “सद्‌ “सद्‌’ इत्येव प्रतयक्ष सात्‌) ` 
न तु 'घटः सन्‌? इत्यादि रत्यक्षमिन्द्रियान्वयव्यतिरेकालुविधायीति त्‌ | 
न; यथा भ्रमेष्विदमशस्या5घिष्ठानस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणम्‌+ इतदि 
व्यतिरेकयोः तमैवोपश्षयः । रजतांशस्य त्वारोपितस्य भ्रान्त्या प्रतिमा 


महीं सकता है, क्योंकि “घटः सन! ( घट सत्‌ है ) इस प्रकारके घट भि 

. सैत्त्के महण करनेवाले प्रत्यक्ष आदिके साथ विरोध होगा । र 
`. इस आक्षेपके समाधानमें तत्त्वशुंद्धिकार कहते हैं--परतयक्षसे षः 

. आदि विषयोंका अथवा उनमें रहनेवाळे सत्त्वका शरद नहीं होता है डि 
अचिष्ठानत्वरूपसे घट, पट आदिमें अनुगत सन्मात्रका ही अह ह 
परत्यक्षप्रमाण मी सद्रूप, अद्वितीय ब्रह्मकी सिद्धिम अनुकूल ® 

होती है कि यदि प्रत्यक्ष सन्मात्रविषय ही है, तो “सत अब में. 

क्ष होना चाहिए, “बट सत्‌ है, इस प्रकार इन्दियके ५. युकी. 

` व्यतिरेक अनुविधायी प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, तो बर वृष अहण ह 
ET है; क्योंकि जैसे अमात्मक ज्ञानम इदमंशरूप अधिष्ठानका क ब 
र “हे | .इन्दियके अन्वय और व्यतिरेक . अधिष्ठानप्रत्यक्षमे i इ | 
र आरोपित रजतांशका प्रतिभास साक्षीरूप आन्तिसे होता है, उसीके र 
, ९) ता अधिया ही हण होता है, इन व्यापार हेह 
So | स्‌माप्त होती है; "भर" ४" १९“ ओोदि'“्वृह्युका'प्मतिंगा ह आह हे 5 


गेदवस्तुप्रविभासो आन्तयेत्यस्युपणमात्‌ । 

नतु तद्वदिह बाधादशनात्‌ तथाऽभ्युपणम एव निमूल इति चेत्‌ 
ग; बाधादर्शनेऽपि देशकालव्यवहितवस्तुवद्‌ घटादिभेदवस्तुनः तयक 
गोग्यलस्येव तत्र मूलत्वात्‌ । 

तथाहि-इन्द्रियव्यापारानम्तरं प्रतीयमानो घटादिः सर्वतो भिन्न 
ब प्रतीयते। तदा तत्र घटादिभेदे संशयविपर्ययादशनात्‌ । यत्राऽपि 
स्याषादां पुरुषत्वाद्सशयः, तत्राऽपि तञ्मतिरित्तेभ्यो मेदोऽसन्द्र्धः 


हेत है, ऐसा स्वीकार किया गया है । 


| क कहो कि शुक्तिरजत आदिके समान % घटादि ्वेतप्रपञ्चका 
| ह, देखा जाता है, अतः घटादिप्रपञ्च आन्तिसिद्ध है, यह कहना अनु- 
` यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि बाधका दर्शन न होनेपर मी 


| गजुओोंका ले ही घटादिके आन्तिसिद्धलमें प्रयोजक है । 

| नो र्‌ Sl अनन्तर प्रतीयमान घट आदि अन्य समी से 
है, क्योंकि उस समय घटादिमें रहनेवाले मेदे सं 
च विपयका क्क दुम रह मेदमे संशय 


स | में पुरुष 
कप होता ३ होता है। और जहांपर स्थाणुप्रमृतिमें पुरुषत्व 


। 7 ह `` कमार बत श वहाँ भी पुरुषत्वादिसे अन्य पदार्थाका असंदिग्ध 


| भतार 
। Re यह्‌ क्तिमिं 
| भेर तम कि रह पा अम दोनेके अनन्तर दोष आदिकी निवृत्ति होनेपर 


| कङ्क पोषे नहीं 
सेद ह गह होता है, इसलिए घटादि द्वैतप्रपश्नको भ्रान्तिसिद्ध कैसे मानचा ? 
, ना प ’ लाक अद्शेन अर्थ है या प्रत्यक्षबाघका अद्शेन अर्थ दै, अथवा 
शर पा देखा जाता है । अथम पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि 'नेह नानास्ति किञ्चन” इत्यादि 
. तेह, ` २ दितीयका अङ्गीकार करके तृतीयका ' ाधादनेऽपि? इत्यादि 
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१ i RRR षे Ma RR नस 
(/ ह्या सर्वत्र सन्मात्रस्य अत्यक्षेण ग्रहणस्‌, तत्रैवेन्द्रियव्यापारः । घटादि- 


| विपयस्तत्वा च > मर 
| त्‌ अकाशते एव । भेदस्य च प्रतियोगिसहोपलम्भनियमबतो ˆ ` | 
र्त्‌ इन्द्रियजन्यबृत्तिसे अभिव्यक्त सन्मात्ररूप साक्षिचेतन्यरूप आन्तिसे नी 


| केळ आदिसे व्यवहित वस्तुके समान घट आदिम रहनेवाले भेदरूप ' 


) इस प्रकार बाधज्ञान होता दै, इसी प्रकार घटादि | 


दद 
ह “पर उत्तरदाता कहता है कि द्वैतप्रपयका बाध नहीं देखा जाता ह, 


२६६ | सिदधान्तलेशसंग् `. [हवाय ग । 
>या हवाला 2 
न प्रत्यक्षेण ग्रहण सम्भवात । देशका रुच्यवधानेनाऽसच्निृषटानपि 7 द 
योगिनां सम्मवात्‌। भेदज्ञान प्रतियोग्यंशे संस्कार ग. | 
मस्तु प्रत्यभिज्ञानमिव तत्तांशे इति चेत्‌, न ; तथाऽपि रल | 
््यांरो तदभावात्‌ । ` | 
न च कनकाचलो मेदप्रतियोगी, वस्तुत्वादिति मेदे परियो | 
र्थगोचरालुमित्या तत्संस्कारसम्भत्रः । भेदे ज्ञानं विनाऽचुमित्यमाबेगाऽ- | 


और विपर्यासशूत्य मेद प्रकाशित होता दै, प्रतियोगीके साथ ही # बिए | 
उपलब्धि नियत है, ऐसे भेदका प्रत्यक्षप्रमाणसे अर्थात्‌ चक्षुरादिसे ग्रहण बँ | 
दो सकता, क्योंकि देश और काळके व्यवधानसे असम्बद्ध भी परिये हे | 
सकते हैं। यदि कहो कि प्रतियोगी अशम भेदका ज्ञान संस्कारी जोश | 
रखता है, अतः स्मृतिरूप ही प्रतियोगी अंशर्म ज्ञान होगा, जेसे परइ | 
तामे स्मरणासक होती है, यह शङ्का भी युक्त नहीं है, क्योंकि पर | 
माननेपर भी मेदप्रतियोगीके सम्मन्धांशमे स्मृतिरूप ज्ञान नहीं हो सकता है| | 


« यदि शक्का हो कि कनकाचळ भेदका प्रतियोगी है, वस्तु होने, ४ | 
' प्रकार की, मेदमे प्रतियोगीके वैशिष्ट्यको विषय करनेवाली, अनुमित्सि गे | 
* सारांश यह है कि ससम्बधिक पदार्थके प्रलक्षमे सम्रत द| 
और सम्पूर्णसम्बन्धिप्रत्यक्षजन्यस्व, संयोग आदिके अत्यक्षमें क्छ ? | 
भैदप्रत्यक्षमं भी यावतप्रतियोगिविषयकत्व ओर यादतप्रतियोगिपरत्यवाज पे 
पडेगा, क्योंकि भेद्प्रत्यक्ष भी ससम्बन्धिकपदार्थश्रत्यक्ष हे, इस परि स्व री 
सारे प्रतियोगियोंका प्रत्यक्ष न हो सकनेके कारण क्लृप्त ल द्वा मे 
अमाणके योग्य नहीं हो सकेगा, इसलिए उसको भ्रान्तिसिद्ध द्वी मानना पड़ेगा । | 
अत्यकषके नित्यसाक्षीरूप होनेसे कारणकी भी अपेक्षा नहीं दै। नेदवदी £| 
` † वस्तुतस्तु" भेदज्ञानमें प्रतियोगितावच्छेदकरूपसे प्रतियोगीके ज्ञानको नह 
मानते हैं, ओर यहाँ अतियोगिताबच्छेदकूपसे सम्पूर्ण प्रतियोगियोक पत्ति रे ह| 
' संस्कारको उतत्ति नहीं होगी, अतः आसन्नकष्ट पदार्थमें स्ट र भीजी भाग | 
अर्थात्‌ नहीं होगी। यदि कथंचित्‌ मान भी लिया जाय कि स्मरण दोतादै, बट र्री | 
व समीपस्य घरमे अभूतः होता है, वह नहीं होना चार उह त्‌ 
कदापि महण न होनेके कारण तजन्य संस्कार हो ही नहीं सकता! ch | 
उपपत्ति भी जी. दो। सकती वे ath Collection. Digitized by eGangotr 
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ाश्रयापत्तेः । पक्षसाध्यहेतुपक्षताद्यभेदभ्रमे सति सिदसावनादिग 
गान्रृर्या थात पजववा ता र | ड 

| . या का इव प्रतियोगिवेशिष्य्यांशेञपि अत्यक्षमिति चेत, न; 

| प्रति या तडशिष्व्यप्रत्यक्षायोगात्‌ सम्बन्धिदयग्रत्यक्ष बिना 

| म र हा अक कळक बळा की भान्ति- 

| क्ेबलनियतस्य घटादेश्च अकतलात र | 

aoe तवतू प्रत्यक्ष निरविशेषसन्मात्रगरह्यङ्वेत- 

॥ गकि समन्के संस्कारका आधान हो सकता हे ठे ठे 7 (उदय 

| क्योकि 0 भयरी कन 

| करे अनुमिति तमी हो सकती है जब प हे मरना ही. pe 
हि तो सकता है जा बे ल हे भेदका ज्ञान हो, _और पक्षादि- 

ह सार बालान दो „ इससे अपने ज्ञानमें अपनी ही 

| ति नही हो सकता है जो ; है दोषसे दुष्ट होनेके कारण 

| जज गार भी नहीं हो र अनुमितिके न होनेसे मेदगत प्रतियोगीके 

हि. पशा है ], क्योंकि पक्ष, साध्य, हेत और सपक्ष 

| अमेदअम होनेपर सिद्ध ग र. ॐ 

है त करण उनके ed साधन आदिसे अनुमानकी *प्रवृत्तिके न | 

|= +त = विघटनके लिए मेदज्ञानकी अपेक्षा है । 

| सा शपा गे ल स्मृतिरूप ज्ञान सम्भव नहीं है, तो मेदांशके 

तयोगा, न क्षरूप ही हो £ तो यह भी नहीं हो सकता है, 

| शे सनता है ह न होनेके कारण प्रतियोगीके वैशिष्य्यका भी प्रत्यक्ष 

| शरे सकता मे pe दो टे. सम्बन्धियोंके ज्ञानके बिना सम्बन्धका प्रत्यक्ष 
। ऐश असित ही होता के लिए सर्वथा अयोग्य प्रतियोगीका प्रतिभास- 

र दजा क पु लो नियत मेदमें और 

| क विशेष सका कद आदिमे केवल आन्तिज्ञानकी विषयता 

| व हो है ५ ण करनेवाला प्रत्यक्ष प्रमाण भी अद्वैत 


ही, सोपी 
सादा भकष न होनेसे भद 


भे, तक्ष नहीं का प्रत्यक्ष नहीं हो झुकता दै, और भेदके प्रक्ष के 
ह "माप शेता है, नार सकता है, प्रतियोगी प्रत्यक्षयोग्य नहीं दे, तथापि उसका 
5220, मान है" अंत? असी प्रतियेर्गीक शनिका विषय भेद तथा 


Yr 


२६८ सिद्धान्तलेशंसग्रेह [ दितोय य ML । 
` बदसच्तानुकिद्ध हि विशि ७७७७ हि विज्वामिन्द्रिययोचर:। | 

स्वतो नेत्याविरुद्धत्वमाहुन्याथसुधाङ्कतः ॥ ३॥ 

 ब्रह्मसत्तासे अनुविद्ध ( युक्त ) ही सम्पूर्ण जगत्‌ इन्द्रियका गोचर होता हे इ । | 
नहीं, अतः प्रत्यक्षसे विरोध नहीं है, ऐसा न्यायसुधाकार कहते हैं॥ ३॥ म 
न्यायसुधाकृतस्त्वाहुः-घरादेरैन्द्रियकत्वेऽपि 'सन्‌ घः हिः | 
रविष्ठानसत्तानुवेध इति न विरोधः। एवं ‘नीलो घटः इत्यादि. | 
छ्ठाननेल्यानुवेधः किं न स्यादिति चेत्‌+ न; श्ृत्या सद्रूपस्य वसुने | 
जगदुपादानत्वयुक्तमविरोधात्‌ सर्वसम्मतमिति, तदसुवेधेनेव (सन्‌ घर! | 
त्यादिग्रतिभासोपपत्तो घटादावपि सत्ताकल्पने गौरवम्‌ । तस्य पारि | 
हीनत्वाद्‌, नेल्यादिक घटादावेव कल्पनीयमिति वेषम्यादिति । ) 


, +न्यायसुधाकार कहते हैं कि यद्यपि घट आदि पदार्थ इन्द्रियजन्य प्रस | 
बिषय अवश्य हैं, तथापि 'सन्‌ घटः? इस प्रकार जो घट आदिमे सत्ताका परतिमा | 
« होता है, वह अधिष्ठानकी सत्ताके सम्बन्धको ही विषय करता है, अतः सिष 
नहीं है । यदि शङ्का हो कि 'नीछो घटः? ( घट नीळा है) इस प्रत्यक्षसे घासिं | 
* भासमान नेल्यका प्रतिभास भी ( सन्‌ घटः, इस ज्ञानके समान ) अधि्ठागगः 
नेश्यको ही विषय करेगा, वस्तुतः नैल्यका अवगाहन नहीं करेगा, [अतः मह बै) 
रूपवान होगा तो यह मी युक्त नहीं है, क्योंकि शुतिने सदू जरं बग. 
प्रति जो उपादान कारणता कही है, वह विरोध न होनेके कार! 
<सम्मत है, इसलिए अधिष्ठानकी सत्ताको लेकर ही 'सन्‌ घट? इत्यादि ग 
- उपपत्ति हो सकती है, तो घटादिमे सत्ताकी कर्पना करना क्र 
है । और जगत्के अधिष्ठानभूत ब्रह्ममें रूप त होनेके कर 
अमात्मक भेदज्ञानके विषय चट आदि भी भ्रान्तिसिद्ध दोगे, इसलिए भ | 
सदसतुके प्रहणमें ही प्रमाण है, यह भाव है । हर दोव ह 
विषयता ॐ न्याय झुधाकारका कहना है कि घट आदिमं चक्ष आदिसे उठा पि विश 
ता हे, इसलिए उन्हें अनुसवके अनुसार चाळषुष मानना पढ़ता दे? ११, दि | 
लका प्रतिपादन करनेवाही भ्रुतिके साथ उसका विरोध नहीं दै, १ अलग पत = है 
_ पाडा अत्यक्से महण होता हैं, वह अतिरिक्त अर्थीत्‌ अधिष्टानसत्ता लता है, क 
नेते स्फटिकमे स्वतः रक्तिमा नहोनेपर भी जपाकुसुमगत रचम मह... जावरे! { 


+ 


डो 


पर सतःउता-म शेरी बरसा द पैशेदियें पप्रतिभाक को ए. ६ > 


| है. क्षत अदैतश्रुविका अवाधितत्व विचार] भाषानुवादसहित २६९ 

हि ययन 

| ल्ल व्वावरगायोगाचलुरादेन तासि [EN 

[ मावतेत्याविरद्धत्वं संक्षेपाचार्यदर्शने ॥ ४ ॥ | 
बदादे जड़ पदार्थोमे आवरणका योग न हक कारण चक्षु _आदिकी प्रामा- 

षक्र तात्त्विक नहीं है, अतः प्रत्यक्षसे श्रुतिप्रातिपादित अद्वेतका विरोध नहीं है, ऐसा 

वंकेपशारीरककार कहते हैं || ४ ॥ 


संश्षेपशारीरकाचा या स्त्वाहुः--अत्यक्षस्य घटादितस्वग्राहित्वेअपि परा- 
बिसय प्रत्यक्षादेस्तत्त्वावेदकत्वलक्षणप्रासाण्याभावादू न तद्विरोधेना5द्वेत- 


आचार्य संक्षेपशारीरककार कहते हैं कि यद्यपि घट आदि पदार्थकी 
ततका प्रत्यक्षसे अहण होता है, तथापि जड़मात्र वस्तुको विषय करनेवाले 
यक्ष आदिमं तत्त्वावदेकत्वरूप # प्रामाण्यके न रहनेसे प्रत्यक्षादिके विरोधसे 


` # प्रमाणक लक्षण हे--तत्त्वावेदकत्व, तत्त्वशब्दार्थ है--अनधिगत होकर जो अवा- ` 
बित हो, इस तत्त्व वस्तुका आवेदक--बोधक जो प्रमाण होगा, वही प्रमाण कहलावेगा। | 
वक्ष आदि जो हे, वे तत्त्वावेदक याने अज्ञात और अवाधित वस्तुके वोधक नहीं हैं, '. 
|| शे प्रयक्ष आदि घटादि वाह्य वस्तुओंको हीं विषय करते हैं, घटादि बाह्य वस्तु अज्ञात 
| \ भरषिपत-भावरूप अज्ञानके विषय ) नहीं हैं । क्योंकि घटादि वाह्य वस्तुके अबाधित : 
ऐसे भी उसके अज्ञातलमें कोई भी प्रमाण नहीं हे । इस अथका प्रतिपादन करनेके लिए 
जश रीरककारेन कहा हैः र % * - 
| “अज्ञातमथमववोधयंदेव मानं 

-तःच प्रकाशकरणक्षसंमित्यभिज्ञाः । 
ने मत्यगात्मविषयादपरस्य तच्च 

भानस्य संभवति कस्यचिदत्र युक्त्या ॥ ८ ॥ 


अज्ञातमथेमंववोधयितु न शक्त- | 
मेवं प्रमाणमखिळं जड़वस्तुनिष्ठम्‌ । , 
किन्त्वप्रबुद्ध पुरुषं व्यवहारकाले 
र ना ति नाइरा 
|| ० ऐसा वरे. अववोधक प्रमाण ही अपने विषयको प्रकाशित करनेमें समर्थ होता 


| "षे भिन्न पननकारोंकरा मत हे, इसलिए अज्ञातार्थ वोधकत्वरूप प्रामाण्य आत्मविषयक 
| करे आण ब युकतिपूक विचारनेसे भी नहीं हो सकता है। इस रीतिसे 
हे भवरा "वस्या यपि वोध नहँ कराते हैं, तथापि अज्ञानी पुरुषका अवलम्बन 
| डे दिती ज. दारसातकी उपपत्ति कराते हैं। इस विषयमे अधिक विचार संक्षेप- 
ह र्क रा राहि तार 'छोकमें किया गया है, अतः वहींसे अधिक युक्तियोंका 
हः ए, पिस रके चे सकरा, सधे निखार, न>" जाता हे। 
ह | 


‘Be 


उ 22 दि a | 
nan लजजज नरम न मम 
र्‌ | अज्ञातबोधक हि प्र | 


Mb ये ७ 
अद्वैत बोधकश्रुति आदिके वाधकी शङ्का ही नहीं हो सकती है, क्योंकि परमाण की | 
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KC) ऽ स्‌ नच भ्त्यप्ष दिनि p 
घरादेरज्ञातत्वम्ति, जडे आावरणङत्या वनानि | 
स्वप्रकाशतया गसक्तप्रकाश वाऽज्ञानविषय इति तद्वोधकमेव ताद 5 
प्रमाणम्‌, तदेव ग्रमितिविषयः । | | 

अत एवं श्रुतिरपि आत्मा वा अरे द्रव्य? इत्या छ | 
्रमेयत्वमिति नियच्छति। नहि (रवयः इत्यनेन दन विष | 
प्रमाणपरतन्त्रस्य तस्य विध्यशोचरत्वात्‌, किन्तु आत्मा दर्शनाई/ शश | | 
अन्ञातत्वादात्मन एव प्रमेयत्वशुचितस्‌, नाऽन्यस्येति नियम्यते इति। | 


होता है जो अज्ञातका बोध करावे, प्रत्यक्ष आदिके विषय अज्ञात बहँहै | 
जड़पदाथेमें आवरण कार्य .न हेनेसे अज्ञानविषयत्वरूप अज्ञातत्व नहीं मग | 
गंया है। स्वप्रकाश हानेके कारण जिसकी प्रकाशता प्रसक्त है, उसी हना | 
अज्ञानकी विषयता भी है, इसलिए अज्ञात ब्रहमवस्तुका बोध कराने | 
'तत्वमतिः आदि श्रुतियां ही तत्त्वावेदक प्रमाण हैं, और वही जपता | 
विषय भी हे सकती हैं । | 
रे . अज्ञात दोनेसे ही 'आत्मा वा अरे द्रव्य” ( बरे म | 
आत्माका साक्षात्कार करना चाहिए ) इत्यादि श्रुति मी आसे ही wb | 
यका समर्पण करती है । यदि शङ्का हो कि ष्टव्यः? इससे विधान दैत | 
तो यह भी युक्त नहीं है, क्योकि # प्रमाणाधीन आसदं पि | 
विषयता हो ही नहीं सकती है । [ यदि शङ्का हो कि विधायक ते 
या व्यवस्था होगी £ तो इसका यही उत्तर है किं वह ira | झो. 
है ]--अथौत आत्मा साक्षात्कारके योग्य है, इस अथैका वीष 
आत्माके अज्ञात हवनेसे उसीमें प्रमेयत्व (प्रमाज्ञानकी विषयता) माववा 


® विधान उसका होता है, जिसमें कि पुरुष स्वतन्त्र अयात कठुमन्य ३ | 
शान पुरुष स्वतन्त्र नहीं हे, क्योंकि प्रमाणोंके रहनेसे ज्ञान तो अपने आ _ आ 
प्रमाण पराधीन--प्रमाणमात्रसे ही जिसकी उत्पत्ति हो सकती है, ५ र 
'दष्टव्य:?.विधि नहीं हो सक्त है, दार | 
प नह इ सकती हे, यह भाव है । , बदी वू ॐ [ 

तु सूसारमें पक, आलमही वहतन्म. है; अन्म नही करी कि £ 
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_ >या कक त सज 
#. जाव्रकालारक सत्वामटमध्यक्षगांचरः । 
नहि तच्छातामिथ्यात्वाविरुद्धमिति केचन ॥ ५ ॥ 

जातिरूप. या देश, कालादि सम्वन्धरूप सत्त्व प्रत्यक्षका गोचर है, अतः अतिसे 
प्रतिपादित मिथ्यात्वसे प्रत्यक्षका विरोध नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं ॥ ५॥ 

केचितु घटादिसत्तग्राहिणः प्रत्यक्षस्य आमाण्ये बहमग्रमाणन्यूनताऽ- 
बरगमेऽपि तद्ग्राह्मं सत्वमज्ुगतग्रत्ययात्‌ सत्ताजातिरूप वा, इहेदानीं 
बटोऽस्वि' इति देशकालसम्बन्धग्रतीतेः तत्तदेशकालसम्बन्धरूप॑ वा, 
पासिति घटः इति स्वरूपनिपेघग्रतीतेषटादिस्वरूपं वा पर्यवस्यति । तच्च 
मिथ्यात्वेन न विरुध्यते । नहि मिथ्यात्ववादिनाऽपि घटादेः स्वरूपं 


| # कुछ लोग कहते हैं कि यद्यपि घट आदि पदार्थोकी सत्ता अहण करने- 
| गहे रक्षके प्रामाण्यमें अह्मप्रतिपादक श्रुतिप्रमाणोंसे स्वल्प मी न्यूनता नहीं है, 
| तापि ्रतक्षप्माणसे अहण किया जानेवाला सत्त्व “घः सन्‌, पटः सन्‌! 
यादि अनुगत प्रत्यय हेनेसे सत्ता जातिरूप ही है, अथवा यहाँ इस समय घट 
|| ३ सस मकारसे घट आदिमे देश, कालके सम्बन्धकी रतीति नेसे, तत्‌-तत्‌ 
| कसा ही है, अथवा “घट नहीं है” इस प्रकार घटके स्वरूप- 
eh "po ही है । परन्तु वह सत्त्वके मिथ्या होनेपर भी 
। ° क मथ्यात्वका प्रतिपादन करनेवाला भी घयादिका स्वरूप, 
र दी ह क. गा घट आदिमं जाति आदि नहीं मानता है, ऐसा 
अबाध्यत्व [| "ताणत ही नहीं सातवा हं। गर तहा (9 नहीं मानता है। यदि शङ्का दो कि 


है  * है, अकार ~ 

` ऐै तव्यप्र्यय बा अशर आात्माक ज्ञातव्यमें विशेष योग्यताका सूचन करनेके “लिए द्रष्टव्यः? 
. . काल नहीं हे, यह भाव है । 
| रे असश भी पिः यह भाव दद कि जैसे श्रुति यथाथ वस्तुका ही महण करती है, 
|. धि अतिमात खच सत्य ही घट आदि पदार्थका ग्रहण करता दे, परन्तु घट 
नुगत बह्मसत्ता ( त्रिकालाबाधित सत्ता ) नहीं दै, किन्तु “घटः सन्‌? 
hr पेक ह हुई सत्ता जाति ही है, अतः श्रुति और प्रत्यक्षके भिज्ञ-भिन्न 
न भी आम्ह नही हेदि विरुद्ध होनेसे श्रुतिमें अग्रामाण्यकी शक्का नहीं हो सकती हे । और 
| त षस हो या भासमान. सता जातिख्प ही हें। परन्तु जातिरूप हो या 
है, अतः विरोध ; को हो, इनको जगतूमिथ्यावादी भी व्यवद्दारदशामें 
र | ८८-0 
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RNAs य्य य स 
वा, तस्य देशकालसम्बन्धो वा, तत्र जात्यादिकं वा ना वा नाम्युपगम्यो 
तेषामबाध्यत्वम्‌ । न चाऽबाध्यत्वसेच सत्त्व मत्यक्षग्रादममस्लितिवाच्य ~ 
(कालत्रयेऽपि नाऽस्य बाधः’ इति वर्तमानमात्रग्राहिणा पर्वे ग 
शुक्यत्वादित्याइुः । हा 

अयावज्ज्ञानवाध्यत्वमवाध्यत्वामोति द्रिथा। . 

सत्त्वयोर्भेदमाश्रित्याविरोधामितरे जगु: ॥ ६॥ 
कुछ-काळतक अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानपय्यन्त अवाध्यत्वरूप सत्ताके दो भेद मान बहे 
प्रलक्ष और तिके अविरोधका समाधान कोई छोग करते हैं ॥ ६॥ | 
अन्ये तु--अवाध्यत्वरूपसत्यत्वस्य मरत्यक्षग्राद्वत्वेअपे राणा वै त | 
तेषामेष सत्य इतिश्रत्यां प्रधानभ्ूतम्राणग्रहणोपलक्षितस्य इत्स | 
प्रपञ्चस्य अक्मणश्र॒सत्यत्वोत्कर्षापकर्षप्रतीतेः, सत्यत्वे चावाभतसे | 
सऽदैवाबाष्यत्रं किञ्चिस्कारमबाध्यत्वमित्येवंविधोत्कापक् छि | 


धाजराजो मन्मथमन्मथः इत्यादिशब्दतातपर्यगोचरनियन्तूलसौतप | 


अंबाध्यत्वरूप सत्त्वका ही प्रत्यक्षसे ग्रहण क्यों नहीं होता है! तो युक्त कह | 
क्योंकि 'तीनों काळोमें इस विषयका बाध नहीं है, इस प्रकार अबाध्य 
प्रत्यक्षसे, जो कि केवळ वर्तमान विषयका ही ग्रहण करनेमे पढ़ है # | 
नहीं हो सकता है।' ` Zr | 

और कुछ लोग कहते हैं कि कदाचित्‌ यह मान मी लिया जाय १ | 
घरादिमे अबाध्यत्वरूप सत्ताका ही प्रत्यक्षसे अहण होता दै? तो भी % | 


[ द्वितीय रे | 


वै सत्यम्‌० - (प्राण सत्य हैं) इत्यादि ` शुतिसे सुश न 
विधारक मुख्य प्राणसे उपलक्षित सम्पूर्ण पञ्च और अब ps रा 


* और अपक्ष प्रतीत होता है। यदि अबाध्यत्वरूप ही सलत है अती 
अबाध्यत्व और कुछ काळतक अबाध्यत्व, इस प्रकार. ॐ 
गे कसते बिना, पाजराज? और यगय # इलि _२..... ,शब्दोंकें ‰/ 


कर्पनांके बिना, 'राजराजः' और “मन्मथमन्मथः? * इत | 


+ राजशब्दका अथ है--पालकत्वरूप नियामकत्व, ओर वरद पाहा दि र्ष | 
है ओर अन्य राजाओंमें अपक सूचित होता है, वे उत्कषे और अप ताथा | 


विषयकत्व-भोर „अव्मदेशविकयकतवि वः हैं; ०कुसी अकार "आराम! मूर्त 


वक्ते अवदि अवाषितल-विचार] भाषानुवादसहित २७३ 

TT 
१ गामिव भूयोबिषयत्वाल्पविषयत्वादिरूपोत्कर्षापकर्पासम्भवादू, विधान्तरेण 
| तसम्मवेडंपे प्रपश्वस्य बरह्मझानवाध्यत्वक्षत्यन्तरैकार्थ्यादू उक्तोत्कर्पापकर्प 
एव पर्यवसानाच प्रत्यक्षग्राद्यं घटादिसत्यत्व॑ यावहरद्यज्ञानमवाध्यत्वरूपमिति 
न मिथ्यात्वश्रतिविरोध इत्याहुः । शि र 

त्यक्षं वाध्यमाचख्युरपच्छेद्नयात्‌ परे | 

यतः शङ्कितदोषं तन्िदॉषा वाधते श्रुतिः ॥ ७ ॥ 

अपच्छेदन्यायसे प्रत्यक्ष वाधित होता है, क्योंकि जिसके विषयमे दोषकी शङ्का 

| हो सकती है, ऐसे प्रत्मयक्षका निष्ट श्रुति वाघ करती है, ऐसा भी कुछ लोग 
| इते हैं ॥ ७ ॥ | 


| क्नियीमूत नियन्तु और सौन्दर्यादिके समान अधिकविषयता और न्यून- 
| कियता आदिरूप उत्कर्ष और अपकर्ष हा नहीं सकता है । यद्यपि त्रिकाला - 
|| वरध्यलरूप सत्तका अन्गीकार करके अन्य रीतिसे † भी उत्क और अपकर्षका 
|| हण कर सकते हैं, तथापि मपश्चमें ब््मज्ञानवाघ्यलका प्रतिपादन करनेवाढी 
|| ऽन्य अतिके साथ एका्थत्वके छिए, अर्थात्‌ उससे विरोध न हो इसलिए, तथा- 
' शपित उषे और अपकर्षमें ही पर्यवसान होनेसे प्रस्यक्षसे गृहीत होनेवाला 
| ' आदिका सतस ब्रह्जञानक्ी उत्पत्ति तक ही अवाध्यरूप है, अतः मिथ्या- 
सतिपादक शरुतिके साथ छ ` शा मत्यक्षापिंप्रसाणका विरेषनहईै| प्रमाणका विरोध नहीं है । 


| BR अ भी कामदेव हैं अर्थाद कामदेवसे भी अत्यन्त सुन्दर हैं ) इस योगका 
| सादित ह लिए ही व्यवहार किया जाता हवे, साधारण सौन्दर्यका अर्थ उत्कष्ट 
त धारण सौन्दर्यका अर्थ उससे भी अत्युत्कृष्ट रूपादिमत्त्व है, पुत स्थलमें 
| 'र पारमार्थिक सत्त्व में भी संसारकालमें अवाध्यत्व और त्रिकालावाघ्यत्व- 
न "केशव और अपकृष्ट्वका आपादन ते हैं, यह भाव है । 
| अहतमें सा भाव ui ह 
|| ऋसे सई कक भि यंहे दै कि केवळ अवाधितत्वरूप सत्ताका अङ्गीकार करके भी अन्य 
| भिका स ` अपकर्षेका सम्भव हो सकता है, वह इस प्रकार दै--जह्म और पश्ये 
भोम सत्त्व समान है, परन्तु ब्रह्ममें त्रिकालाबाध्यत्व श्रतिगम्य हे ओर प्रपञ्चमें 
” अतः वैदिकप्रमाणगम्य होनेसे ब्रह्मका सत्त्व उत्कृष्ट हे और प्रपश्चका सत्त्व 
से अपड है, इस परिस्थितिमें मिथ्यात्वविरुदध सत्त्वका अपश्रमें प्रत्यक्षादिसे 
हो सकता है, इसपर कहा गया कि “प्राणा वै सत्यम? इत्यादि 
| (पस जिकालावाधित सत्ताका ही अहण किया जाय, तो लौकिक 
| है. री कर सकते (त करनेवाळी अन्य अतिके साथ विरोध होगा, अतः उक्त उत्कषा- 
| ३५ र यहू साव हवै Math Collection. Digitized by eGangotri 
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२७४ सिद्धान्तलेशसंग्रह 

स ० [ दिय प ७ 
अपरे तु--प्रपश्चस्य मिथ्यात्वसत्यत्वग्राहिणोः श्रति र्षि 

पशङ्काकलङ्कितात्‌ प्रथमप्रवृत्तात्‌ प्रत्यक्षाद्‌ निदा 

| हर रतिरेव बलीयसी । 000७७) 
प्राबर्यमागमस्येव जात्या तेषु त्रिषु स्मृतम्‌ ! इति स्मरणाच्च 
न च वेदैकगम्याथविषयेकमिदं स्मरणम्‌ , तत्र प्रत्यक्ष 

भावेन शक्लितप्रत्यक्षविरोधे एव वेदार्थ वेदस्य प्राबल्योक्त्योचित्यात्‌ | 


ॐ कुछ लोग कहते क कुछ लोग कहते हैं--परपश्चमं मिथ्या और सलक ऋण इरे 
वाले श्रुतिम्रमाण आर प्रत्यक्षप्रमाणका परस्पर विरोध होनेपर भी दोपकी | 
आशङ्कासे करुङ्कित, तथा प्रथम प्रवृत्त प्रत्यक्षसे निर्दुष्ट होनेके कारण भैर । 
अपच्छेदन्यायसे पर होनेके कारण श्रुति ही बळवती है, अतः श्रुतिका परसक्षे | 
बाघ नहीं हा सकता है, यह भाव है । | 

और 'प्राबह्यम०” ( आगम होने से ही प्रत्यक्ष आदि तीनों प्रमाणोंगे परे | 
आगमग्रमाण बलवान्‌ है, यह प्रसिद्ध है) इस प्रकार शाखके बल | 
रामाप्यमें समृति भी प्रमाण है । | 

यदि सङ्का हो कि केवल वेदगम्य अथोमें ही उक्त स्पृति है र | | 
उक्त स्मृतिवाक्य उसी आगमको बलवत्तर कहता हैं, जो वेदेकगम्य ७ | 
साधनत्वादिका प्रतिपादन करते हैं, मिथ्यात्व केवळ वेदगम्य नहीं है, चोर | 
'अनुमानादिसे भी मिथ्यात्वकी सिद्धि होती है, अत मिथ्यालप्रतिपर* | | 
श्रतिमे उक्त स्मृतिसे प्रबळता सिद्ध नहीं होगी! तो यह गडा ॐ | 
है, क्योकि वेदैकगम्य पदां प्रत्यक्षसे विरोधकी शङ्काका उदय ही | 
अतः [| उक्त वचनको वेदेकगम्य अथेविषयक म॑ हि 

“नजन व्यथै हो जायगा, इससे ] जिस वेदोक्त अका मतके प 
हित दे, † उसी वेदे वेदको मबळ कहना उचि हो, † उसी वेदाम वेदको प्रबळ कहना उचित दै 


* इन लोगोंके मतमें घटादिनिष्ठ सत्त्व त्रिकाळाबाध्यरूप दी F 
मरके हण होता है, अतः प्रत्यक्ष और आगमका अवश्य दी Fe दै! अपे f 


अपच्छदन्यायसे प्रत्यक्षका आगम वाध करता है, यह विं 
आगे वर्णेन किया जायगा । 


ह्प्ल स 
है  श्डितप्र्यक्षविरोध--दाद्षितः प्रत्यक्षेण सह विरोधो यस्य विरो ङि है | 
तथा इस व्युसत्तिरे जिय फि्यालC अदिः नकन र | 


वक्षस अद्तेश्रेतिका अवाधितत्व-विचार] भाषानुवादस हित २७५ 


ह वद च्यते व्योम खाता, इर्त 6) अं शओ व्योम खद्योतो हव्यवाडिव । 
न तलं विद्यते व्योम न खद्योतो हुताशनः ॥ १ ॥ 
तस्मात्‌ अत्यक्षच्ट्टेडपि युक्तमर्थे परीक्षितुम्‌ । 
परीक्ष्य ज्ञापयन्नथान्न धमात्‌ परिहीयते ॥ २॥ 
इति नारदस्सृतो साक्षिम्रकरणे गरसयक्षष्टस्याऽपि ग्रतयक्षम विश्वस्य 
प्रमाणोपदेशादिभिः परीक्षणीयत्वग्रतिपादनाच । नहि नभोनैल्यप्रत्यक्ष 


'वळवत्‌०' ( आकाश. इन्द्रनीरमणिसे बनी हुई कढ़ाईके सद दीखता 
है ओर जुगनू. अभिके सहश दिखाई देता है, परन्तु आकाश न तो कराह 
है गौर न जुगनू अभि ही है; अतः प्रत्यक्षसे ग्रहीत अर्थमें भी खूब परीक्षा 
कनी चाहिए । यदि परीक्षा करके आचार्य अपने शिष्यवर्गको उपदेश 
करे, तो शिष्यवर्ग ध्येयसे अष्ट नहीं होता । ) 

शप भकार नारदस्म॒तिके साक्षीके प्रकरणमें प्रत्यक्षसे गृहीत अर्थकी, 
| सकममाणका अविश्वास करके प्रमाण ( आगमप्रमाण » उपदेश आदिसे 
रक्षा करनेका प्रतिपादन किया गया हे । आकाशकी नीलिमाका जो गत किया गया है। आकाशकी नीलिगाका जो प्र 


| भाण परयक्षे बलवान होता है, तात्पर्य यह हे कि जिस अमे वेद और वेदसे इतर 
F परसर विरोध प्रसक्त हो, वहींपर एक अर्मे दोनोंका आमाण्य न होनेके कारण 
ह. से किती एकका वाघ होता है, इस अवस्थामें यही प्राप्त होता हे कि जो वलवान्‌, 
| ' अपस दुबल प्रमाणका बाध करना चाहिए । कौन दुबल हे १ इस प्रकार जिज्ञासा होनेपर 
| १६ ह समर्पक होनेसे वचन सार्थक हे, इस विषयमें एक शङ्का होती दे, वह यह 
| हा विरुद्ध कोरि कीपर अप्रमाण हो, तो प्रपश्चसत्यत्वके ग्राहक त्यक्षे भी मिथ्यात्व- 
ष्च र¬ जेलुसन्थान करनेवाछोंको अग्रामण्यकी शङ्का हो, ओर इससे शङ्कितदोष- 
भव अतिसे बाधित हो, परन्तु वह नहीं होगा, क्योंकि कहीपर भी प्रत्यक्षमें 
| "वर स नहीं हुई है, परन्तु सत्ख्यातिवादियोंकी यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि 
|| भे ज्ञी सि यह अर्थ स्पष्ट प्रतीत होता है, और व्यवहारमें आकाशमें 
| नहीं होता बह होती है, वह विरुद्ध ही हे, अतः प्रत्यक्षप्रमाणमें कहींपर अग्रामाण्य 
नने ˆ ९ व्येन असङ्गत है। नारदस्सृतिमें इन 'छोकोंका पाठ साक्षिप्रकरणमे हैं, 
था हुई है कि आत्मामें साक्षित्व नहीं हो सकता है, कारण कि यद्यपि वह 
उदातीन नहीं है, क्योंकि "मैं करता हूँ' इस प्रकार सब को कतृत्वका 
| शन भारि इेसपर इन शोकोंते यही कहा गया कि लोकमें असे आकाशादिमें 
| शवा महण होता है स में 
_ वलिक ३ + ५ » परन्तु वह वास्तविक नहीं है, वेसे ही आत्मामें कतृत्व आदिका 


= अतः आत्मामें सालिलकी भपमा नहीं है, मद, भाद है । 


gps" 


२७६ सिद्धान्तलेशसंग्रेह ह. 
नभसः शब्दादिषु i मस: दि एव इ्देगलभिपदस् 
शादिना शक्यमपवदितुम्‌। न च "नभसि समीपे ्यानुपरुमाद न 
तद्ीद्रत्वदोषजन्या' इति निश्चयेन तदूबाधः । दूरे सपनात ह | 
तदचुपलम्भस्तुहिनावगुण्ठानासुपलस्भवत्‌ सामीप्यदोषजन्य | 
सम्भवाद्‌ | अतुभवषलाद्‌ नमोनेल्यमव्याप्यवृत्तीत्युपपत्तेत्र । | 
नाऽपि दूरस्थस्य पुंसो यत्र भूसन्निहिते नभःअदेशे नेल्यधी', क्ल 
समीपं गतस्य तस्या नेल्यबुद्धेरभावप्रत्यक्षेण बाधः। उपरिस्त 


होता है, उसका--शब्द आदि पाँच गुणोंमें से आकाशे केवर शब्दगणः [ 
श्रयत्वका प्रतिपादन करनेवाले शाख्नोपदेशके सिवा--प्रत्यक्षसे अपवाद नहीं । 
कर सकते हैं। यदि कहो कि आगमके बिना भी आकाइमे नैल्यकावा | 
होता है, जैसे कि “आकाशमें समीपसे नेल्यका उपलम्म न होनेसे हु नह | 
बुद्धि दूरत्व आदि दोषसे जन्य है? इस प्रकारके निश्चयसे नेस्यका बाघ हे | 
है, तो यह मी युक्त नहीं है, क्योंकि जैसे बृक्षमें हिमका आवरण दुरे | 
दिखाई देता है समीपमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि समीपमें उसका (शि. | 
वरणका ) # सामीप्यदोषसे अनुपछम्म ही है, वैसे दी आकशे | 
नैहयका प्र्यक्ष होता हे और समीपमें प्रत्यक्ष नहीं होता, इसमें इसम श | 
सामीप्य दोष ही है, अतः आकाशमें नैल्यरूपका अभाव प्रसक गहै है | 
इस प्रकार भी कल्पना कर सकते हैं. और अनुभवके आधारपर श” | 
भै्यको अव्याप्यवृत्ति मानकर भी उक्त उपपत्ति कर सकते दै । पं ' 
और यह मी शङ्का नहीं करनी चाहिए कि अर ल 
खंडे हुए पुरुषको जहाँ परथ्वीसन्षिहित “आकाश न 
बह 7 
श वेहींपर यदि पुरुष समीपमे जाय, तो उ तेल मे | 
नही होती है, अतः इसी अमावमत्यक्षसे आकाश ही (मं )| 
देता दै, क्योंकि उपरके देशे अवस्थित नल __._ ता है, क्योंकि ऊपरके देशमें अवस्थित  नैल्यका दा) | 
म भ ( ण कक 
सामीष्यदोषके अधीन हे अवस्थिति जिसकी, ऐसा अडपलमा .. रै । 
यह सामीप्यदोषजन्यका अथे करना चाहिए, अन्य अलुपलम्भशब्द ह पक शो | 
भागभाव, वह जन्य केसे हो सकता है। सामीप्यदोषसे उपल है, अवः | 
को मागमावका विनाश न होनेके कारण दोषाधीन स्थिति हो हन है | 
होगी, यह भाव दै... Math Collection. Digitized by eGangotri रा 


क FT मी 
रै | नकार दृरत्वदोषाद्‌ भूसन्निधानावभास इत्युपपत्तेः | 

वादिषु सङ्कीणेतया ग्रतीयमानानां गन्धादीनाम्‌ 

'उपलभ्याऽप्सु चेहन्ध केचिद्‌ ब्रूयुरनेपुणाः । 
परथिव्यामेच तं विद्यादपो वायु च संश्रितम्‌ ॥ १ ॥! 
त्यादिमिरागमैरेव व्यवस्थाया वक्तव्यत्वेन प्रत्यक्षादागमप्राबल्यस्य 

िवि्ङ्कलाच। नह्याजानसिद्धजलोपष्टम्भादिगतं गन्धादि पृथिवीगुण 
एव गन्धः, न जलादियुणः इत्यादिरूपेणाऽस्मदादिभिः प्रत्यक्षेण शक्‍य 
विवेत्रयितुम्‌ | प्रथिव्यादीनां प्रायः परस्परसंसृष्टतयाऽन्यघर्मस्याऽन्यत्राऽन्र- 
सः सम्भवति इति शङ्कितदोषं प्रत्यक्षम्‌ । अतस्तत्रा55गमेन शिक्ष्यत इति 
| सैर, तहि इहाऽपि तरहमप्रपञ्चयोरुपादानोपादे यभावेन परस्परसंसृष्टतयाऽन्यः 
| भस्याऽनयत्राऽ्वभासः सम्भाव्यते इति शङ्कितदोषं प्रत्यक्षम--- 
वादळ या नक्षत्र आदिके समान दूरत्वदोषसे प्रथ्वीकी सन्निधिम अवभास होता 
) इस प्रकार भी उपपत्ति कर सकते हैं । 
|| और उपरभ्याप्यु०? ( प्रथ्वीके समान जळ और वायुम गन्धका अहण 
के यदि कोई अपरिपकबुद्धि कहे कि 'जळ और वायुम भी स्वाभाविक गन्ध है? 
| i ता कहना युक्त नहीं है, किन्तु जल और वायुमें उपलभ्यमान गन्ध 
|. अन्तत पृथ्वीका ही है, ऐसा जानना चाहिए। ) इत्यादि 
| ह त हो थ्वी आदिमें संकीणरूपसे मतीयमान गन्ध आदिकी भी 
| शोर! कह सकते हैं, अतः प्रत्यक्षसे आगमप्रमाणकी बलवत्तरतामें कोई शङ्का 
| "३. ऽ वतः सिद्ध जलोपष्टम्भ पार्थिव द्वव्यमें रहनेवाळे गन्ध आदि 'परथ्वीके 
| त य गुण नहीं हैं? इस प्रकार हम लोग प्रत्यक्षसे विवेक नहीं कर 
| कि ऐसी भी अ भी कहींपर स्वाभाविक गन्ध है, और कहींपर औपा- 
|. भः 'रपना हो सकती है] प्रायः पृथ्वी आदिके परस्पर संसष्ट होनेके | 
| का अन्यमे अवभास होता है, इसलिए प्रत्यक्ष शङ्कितदोषसे 


| हेत र भीक यदि जलादिमें गन्धके प्रत्यक्षका उक्त झाखसे 
|| "मा होनेके ७... भी ब्रह्म और पञ्चके परस्पर -उपादानो- 
| भोम श्य „ ^ अन्योऽन्य तादात्याप्न होकर अन्यके धमाका 
|| गै ङ्गा स हो सकता है, इसलिए मरपञ्चमे सत्यका प्रत्यक्ष 
FE भेछङ्षित ही. के "भित&०्समाज ०दीतिसे, “वसन०प्प्त्यक्षकी--< 


0/ 


क 


न्याया 5 =` [ दिती र | 
“अस्ति भाति प्रियं रूप नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । ` | 
आद्य त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो इयम्‌ ॥१॥ 

इति वृद्धोक्तम्रकारेणाऽऽगमेन व्यवस्थाप्यतामिति तुल्यम्‌ | न है 


जीव्यविरोधः । आगमप्रमाणेन वर्ण पद्वाक्यादिस्वरुपांशप्रस्यक्षफीणः | 
नुपजीव्यतत्सत्यत्वांशोपमदनादित्याहु: ॥ 


नळ कका 
# 'अस्ति आति प्रियं०' ( घट है, घट प्रकाशित होता है, घट प्रिय है, थे ती 
अंश जह्मरूप हैं और घट यह नाम अंश और घटादिका कमुप्रीवातितत 
आदिरूप अंश ये दोनों जगत्रूप हैं ) इस प्रकारके वृद्धोक्त आणहे | 
व्यवस्था करनी चाहिए। यदि कहो कि, आगमसे प्रत्यसका बाघ होगा | 
तो उपजीव्यके साथ विरोध होगा? तो यह शङ्का भी युक्त नही है 
क्योंकि वण, पद्‌, वाक्य आदि स्वरूपांशके प्रत्यक्षकों उपजीव्य करके भागः 
प्रमाण अनुपजीव्य प्रत्यक्षगत सत्यत्वांशका उपमर्दन कर सकता है।॥ १॥ 


*ब्रह्ममे अध्यस्त होनेके कारण घटमें अस्तित्वका, चेतन्यका ओर आनन्दका अव माप छत 
--घट हे, घट भासता है, और घट प्रिय दै, इसलिए घटमें भासनेवाले गे व | 
ब्रह्मके ही हैं, घटके नहीं हें घटादि नाम ओर उनका स्वरूप ब्रह्मरूप नहीं इं, क्य | 


च्छ 


नाम और रुपसे विनिमुक्त दे। इसलिए जगतमें भासनेवालोमें से प्रथम तीन ह तो | 
न गतूके ~ ~ De) [च र अदा अवस्य भाषत ह र्‌ || 
आर इतर दो रूप जगतूके हें, सभी जगतूके पदार्थीमं पांच अ कक 


निर्विवाद हे, क्योंकि शत्रु आदिका दुःख सबको प्रिय भासता हे । अतः जग 
कोई विरोध नहीं है, यह भाव है । 

“ | शक्काका तात्पर्य यह था कि प्रत्यक्षशब्दका उपजीव्य दे हता 
शब्द स्वाथेका वोध कर ही नहीं सकता है, अतः शब्दप्रमाण अपे श रोध करेगा गै 
अपेक्षा करेगा, अतः उपजीव्य हे, यदि शब्दम्रमाण अपने उपजीन्यक 5 ! इप 
सार्थका वोध ही नहीं करेगा, इसलिए आगमका प्रद्क्षसे वाध करना लदा | 
पर उत्तर हे कि अवश्य प्रत्यक्षशब्दका उपजीव्य दै, परन्तु वह % विना 
पद ओर वाक्ष्यात्मक शब्दका श्रोत्रसे होनेवाला प्रत्यक्ष, क्योंकि ह तो 
नहीं हो सकता है । इस परिस्थितिमें यदि श्रुति सम्पूर्ण प्रत्यक्षका बाध करेगा 
मत्यक्षका भी विरोध प्रसक्त होगा, परन्तु श्रोत्र इन्द्रियसे उत्पथ ह 
Br जो शब्दात्मक ही हे, उसका सत्त्व भी. ग्रइण करतां हे, ओर अ 990, 
ज्ञ बाध होता है, परन्तु यह शब्दका उपजीव्य नहीं दै, क्योंकि कल्पित 
हो सकता हे, तो उसी सत्ता मानना निरयेक दें, और शब्द मि है! 
जीव्यका वाघ नहीं करता हे, भत्ता ०व्उप्रजीव्यक्े/साआ विद्येत है, यर 


प्रक्षे पिर, | 


HS कै ७7 ० 
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TTT 
बतु सोमपदे नेवं भवेन्मत्वर्थलक्षणा । 
अस्तरो यजमानः स्याद्‌ 

यादि आगम प्रत्यक्षसे बलवान्‌ दै, तो “सोमेन यजेत' इसमें सोमपदकी मत्वर्थे 
हणा नहीं होगी और प्रस्तर यजमान भी होगा | 

नत्वागमस्य प्रत्यक्षाद्‌ बलीयस्त्वे 'यजमानः प्रस्तरः? इत्यत्र प्रत्य- 
रिधाय .यजमानशब्द्स्य अस्तरे गोणी बृत्तिन कल्पनीया । तथा 


गेन यजेत' इत्यत्र वैयधिकरण्येनाऽन्वये यागे इष्टसाधनत्वम्‌, सोमलतायां 


'अब शट्डा होती है कि यदि आगमको प्रत्यक्षसे बलवान माना जाय, तो 
| मानः स्तरः ( कुशमुष्टि यजमान है ) इस श्रुतिमें परत्यक्षके साथ विरोधके 
| "हके छिए यजमानशब्दकी कुशमुष्टिमें गौणी बृत्ति नहीं माननी चाहिए, 
| [ततया यह है कि चूंकि कुशमुष्टि यजमान ( याग करनेवाला ) नहीं हो 
| ती है, अतः 'यजमानः प्रस्तरः इस शुतिसे प्रस्तरको जो यजमान कहा 
॥| है ५ ¢ 
| प FE, , पह मुख्य नहीं है अर्थात्‌ उक्त श्रुतिका तात्पर्य प्रस्तरको यजमान कहने 
| "चो है, किन्तु केवळ लाक्षणिक है, यह सिद्धान्त किया गया है, परन्तु अब 
| ग दवातकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षे आगम बलवान्‌ 
|| ९, अतः गोण कल्पना निरर्थक है, ] वैसे 'सोमेन यजेत’ # ( सोमवह्ली- 
पाप्त करे ) इस श्रुतिमें कहा गया है--वैयपिकरण्यसे 
क यागमे इष्टसाधनल ओर सोमल्ताने यागः वय हो, तो यागमें इष्टसाधनत्व और सोमलतागे याग- 
| प्या सोमयागसे इष्टका. सम्पादन करे ) इस श्रुतिमें शङ्का हुई कि सोम- 
| न „ग पालथं यागमें सासानाधिकरण्यसे करना या वैयधिकरण्यसे ! सामानाधिक्रण्य- 
|| नेहे हो क वस्प अथात्‌ अभेद, वेयधिकरण्यका अर्थ होगा भिन्चार्थकत्व । 

पह „णयस अन्वय होता है, वहां वहाँ अभेद ही देखा जाता है, जैसे 
| व्या भ होगा दत्त है ) इसलिए यदि सामानाधिकरण्यसे अन्वय करें, तो 'सोमेन 
| \ सोके कल गा सोसरूप यागसे इष्टका सम्पादन करे, परन्तु यह नहीं हो सकता 
| रे षि ह पाग सोम नहीं हो सकता है, इसमें केवळ प्रत्यक्ष ही प्रमाण हे। 
| भ साधन है लतो यह अथ होगा--याग इष्टका साधन हद ओर सोम- 
| च रोगी चष ® परिस्थितिमें एक बार श्रुतविधिप्रत्ययदीं दो व्यापारोमे लक्षणा 

` होगा, इ उस व्यापारस घटित बाक्यका भी,दविविध व्यापार होगा, अतः वाक्य- 
|. तोह, परन्तु हे भाव हे, इनमें सामानाधिकरण्यसे अन्वयका अ्रत्यक्षविरोधसे परित्याग 

EF रित्या अति के वलवती होनेसे सामानाधिकरण्यसे अन्वय हो सकता है, 
किया 7 जात] है, अह पत्रका. प्त.हे bigitized by ल 
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२८० सिद्धान्तरेशसंग्रह [दि 
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सिति व्यापात 0 
यागसाधनत्वे च बोधनीयमिति व्यापारभेदेन वाक्यभेदा 


[क्य भेदापत्तः 
धिकरण्येनाऽन्वये वक्तव्ये ग्रत्यक्षाविरोधाय 'सोमवता यागेन! ति मा 
रक्षणा न कॅस्पनीया । उभयत्राऽपि सत्यपि प्रत्यक्षविरोधे | 
गमेन बहीयसा प्रस्तरे यजमानामेदस्य, यागे सोमामेदस्य च पिर. 
सम्भवादिति चेत्‌, | 

अत्रा$5हुभामतीकूव: ॥ ८ ॥ 
मानान्तराहूछवती श्रुतिस्तात्पर्यगोचरे । 
अन्यत्र ल्वाविरुद्धार्थ देवताविग्रहादिके ॥ ९ ॥ 


चेर 


इस आक्षेपके समाधानमें भामतीकार कहते हैँ कि तात्यय॑विषयपदायेग अन्‌ | 
प्रमाणोसे श्रति बलवती है और अन्यत्र देवताशरीर आदि अविरुद अशे 
श्रतिप्रमाण है || ८ ॥ ९ ॥ | 


अत्रोक्तं भामतीनिबन्धे-तात्पर्यवती श्रुतिः प्रत्यक्षात पस 
MS o_o 


साधनख़की कल्पना करनी होगी, अतः व्यापारके मेदसे वाक्यभेद प्रसर LY 
यदि सामानाधिकरण्यसे अन्वय किया जायगा, तो प्रत्यक्षसे विरोध. होगा 
मत्वथमे लक्षणा करनी होगी, परन्तु अब प्रत्यक्षके साथ अ है. 
त्वमे रक्षणा करनेकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों स्ये १. 
विरोध होनेपर भी उसकी परवा न कर बलवान आगमप्रमाणसे 
मानका अमेद और यागमें सोमका अमेद सिद्ध हा सकता 
परन्तु यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि इस विषयमे भा ना 
है कि तासर्थसे युक्त श्रुति ही प्रत्यक्षसे बळ्वती होती है, श्र लि 
[न ) चर्त्रती # नहीं होती है । मन्त्रोंका ओर अ | 


a 


रि म 

# जब तात्पयेवाली श्रुति ही प्रमाण हे, तो 'सोमेन यजतं त थक है 
ओर याग आदिके सम्वन्थमे तात्पर्य न होनेसे श्रुतिकी अपेक्षा ळी. कली १ 
इसलिए प्रयक्षके साथ विरोधके परिद्दारके लिए सोमशब्दकी मत्व” नर्क मे ॥| 
बेसे ही 'यजमानः प्रस्तर” यह श्रुति भी, स्वाथमे तात्य न होने तत झर 
चाहिए, अपशचमं मिथ्यात्वप्रतिपादक श्रुतियोंका स्वायके प्रतिपादनर्ग दी होगा 


[ 
अपेक्षा शति ही वलवती होती है, अतः उन श्रुतियोंत्रे अत्यक्षका " 
यह समानक माव हे" Math Collection. Digitized by eGangotri 
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| TTT TTT TTT TTT ooo र "न्क्स्स्स्व्स्स्य्स्व्््व्ड्ड्ड्ऑद-- 
है ग अतिमात्रस्‌ । मन्‍्त्राथवादानां तु स्तुतिद्वारभूतेऽर्थ वाक्यार्थद्वारभूते 
रे ख न तात्पयम्‌। तात्पर्याभावे सानान्तराविरुद्गदेवताविग्रहादिक 
| दते्यः सिध्येत्‌ । तात्पर्थवत्येच शब्दस्य ग्रामाण्यनियमादिति चेत्‌, न; 
| हत अर्मे अर्थात्‌ विधान करनेके लिए अमीष्ट अरथाकी स्तुति आदिके 
| द्वार! अथेमे वाक्याथेके द्वारभुत पदाथके समान तात्पर्य नहीं होता 
| हे। यदि| ङा हो कि मन्त्र और अर्थवादोंका स्वार्थे प्रतिपादनभे अगर तात - 
| बह है, तो मानान्तरसे ( प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणोंसे ) अविरुद्ध 
| सेतथोके शरीर आदिकी उन वाक्योंसे सिद्धि नहीं होगी! क्योंकि. ताठ बरे 
| अमं ही शब्दका ( श्रुतिका) है के जा, 
| श प्रामाण्य ह, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि 


| 
g MS 77] ८7य घययघयघ तय तय यतघतऊजरय 5 ७ या 


| Cs ~ र 
न  मन्त्रादिका स्वार्थमें, फळ न होनेसे और गौरव दोनेसे, तात्य नहीं है, इसलिए 


म्बन्ध करना चाहिए, इसलिए स्तुतिमें छ 
स र क्षणाका सन्त्र 

दारभूत दै, जैसे कि गङ्गापदकी तीररूप अर्थमे जो लक्षणा है उसमें प्रवाहरूप अर्थ 
प्रयुक्त पदोंका वाक्याधके ज्ञानमें द्वारभूत स्मारित पदोंका 
| | पये श्रवाहमें नहीं दै और वाक्योंका तात्प स्मारित 
| न आ आदिका भी स्ठुतिके द्वारभूत स्वार्थोमें तात्पर्य नहीं है, 
| "भा । न्नवाक्योंका अक्षभ्रमाणके . अनुकूल ही अर्थ करना चाहिए, 


| _ {चबा तात = ३ 

। णे प्लग द ड कि यदि मन्त्र » अर्थवाद आदिका स्वार्थमें तात्पर्य न माना जाय, 

| लादे बराच “तः सदर (त दे दें शिवे, ऐल 

| क आय दवताक विग्रह आदि स्वार्थमें तात्पर्य न होनेके कारण 

| सनि ' वाक्योसे नहीं होगा, क्योंकि वेदतात्पर्यविषयत्व नेदजन्य- 
"यापक हे अथात्‌ जहां जहां वेदजन्य , यथार्थ ज्ञानकी विषयता 


द. देवताळे शरीरे अवश्य रहेगी, अकृतमें वेदके तात्पयेकी विषयता नहीं. 
[अप भमावसे , यके वेदजन्य यथार्थ ज्ञानकी विषयता नहीं रदेगी, क्योंकि 
| च, शियमके होतेस «शान होता दै, इय अवस्यामें तासयनेती दी श्रुति 

हे ` वज़हस्त:? , इत्यादि वाक्यसे बोधित इन्द्रा शरीर सिद्ध 
(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by Eo 
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२८२ सिद्धान्तलेशसंग्रह [हिव RE | 
(एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयमगनिष्टोमसाम कृत्वा पशुकामो इतत 


** इति विशिश्विधेस्तात्पयागोचरेडपि विशेषणस्वरूपे रामाण्यदनेन र. 


`` ` नियमासिद्धेः॥ अत्र हि रेवतीऋगाधार वारवन्तीयं साम विशेषणम्‌ 


`` नामकी ऋचाओंमें वारवन्तीयनामक साम विशेषण है, परन्तु यह । वासर 
` `` साम सोम आदि विशेषणके समान छोकसिद्ध नहीं है, जिससे कि उक्त सा| 


gS र. TT * « ` Drs 
नम ४ 


` विशेषणका आक्षेप भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आक्षेपसे विशेषणके शात होगे! 


> ७ 'एतस्वैव०? ( रेबत्यधिकरणवाले वारवन्तीयनामक सामसाध्य अमिधोम 


~ ~ he रे रे का 
अनिट्‌ घमेवाळे यागसे पुढी अभिलाषा करनेवाला इष्ट सम्पादन करे ) ag | 
जिसमें रे’ शब्द आता हे, ऐसी 'रेवतीनः? इत्यादि छचा। व झं 


, तात्पर्यविषय विशेषणस्व॒रूप नहीं हे, परन्तु विशेषणस्वरूपमें प्र'माण्य हे हो स 


का साम क 
ह है आमाण्य होता, परन्तु ऐसा नहं हदे, क्योंकि « वार * 4 
` च्चा अघ्ययनसिद्ध है, अतः उक्त वाक्यसे ही “ | 


ग र प्रमित है. यानी १०्रथस'पक्ष' पेरे. सो विशेष कोख्रतिरिकी 


चैतत्‌ सोमादिविशेषणवक्लोकसिद्धमू । येन तद्िशिष्टयागविधियाते प्रमा 


वाक्यस्य स्यात्‌ । नाऽपि विशिष्टविधिना बिशेषणाक्षेपः । आक्षेपे 


' प्रतिपत्तो विशिष्टयोचरो विधिः। तरिंमश्व सति तेन विशेषणाशेपः हर 


परस्पराश्रयापत्तेः । अतो विशिष्टविधिपरस्येव वाक्यस्य विशेषणसरपेणी 


'एतस्यैव०! % इत्यादि विशिष्टविधिके--तात्पयका विषय न होनेपर मी सः 


स्वरूपगे--प्रामण्यके देखनेसे पूर्वोक्त नियम नहीं हो सकता है। प्रत सेती | 


विशिष्ट यागकी विधिमात्रमे वाक्यका प्रामाण्य हो । और विशिश्वीक्ति 


विशिष्टविधि होगी और विशिष्टविषयकविधिके ज्ञात होनेपर उससे विरे 
आक्षेप होगा, इस आशे होगा, इस प्रकार ‡ अन्योन्याश्रय प्रस्त होगा | इस श अन्योन्याश्रय प्रसक्त होगा । इससे विशि 
स्तोत्रविशि्ठ | 


त्वा वारवन्तमू इस ऋचामें गेय साम। अग्निष्टोम साम- यज्ञा यज्ञा वो 


ड अ दिवि भावनांवर 
गेय साम।' प्रकृतमे इस रेवत्याधारकवारवन्तीयसामादिविशेषणविशिष्ट ° 


शब्दतात्पयविषयत्व शाब्दप्रमितिविषयताळे प्रति व्यापक है, यह नियम 
६, इसी अन्यका “अन्न हि? इत्यादि अन्थसे विवरण किया गया दे । | लोकि णे 

† रेवती ऋचाधारक वारवन्तीयनामक साम विशेषण है, ओर यह हप झि 
आप्त नहीं हे, यदि वह किसी लौकिक प्रमाणसे प्राप्त होता, तो वाखन्तीय ९ | 
दि आदिके समान छोकतः पाति होनेसे “एतस्यैव? इत्यादि वाक्यका की छ 


` दुंतात्पये यह हे कि विशेषणगुणविषयक विधिकी कल्पनाकें पं लत 


द्र 
७0 
$ 


विशेषणकी अनिति कहनी चाहिए, यह भाव हे। बि सभ 
यी 


| षत शुतिका आवंल्य-विचांर] भांपांनुंबादसहितं रह 
च | TTT TTF 
` | जप्यं वक्तव्यम्‌ । अथ च न तत्र तात्पर्यस्‌। उभयत्र तात्पर्य 
ा्यमेदापत्तेः | 


pe ती 
NN ONAN NANA 


एवमर्थवादानामापे विधेयस्तुतिपराणां स्तुतिद्वारभूतेऽभ्ये न तांत्वैः ° 


गिति तेम्यः प्रत्यक्षस्वेव बलव्तात्‌ तद्विरोधाय तेषु वृत्त्यन्तरकल्पनम् । 
सोमेन यजेत' इत्यत्र विशिष्टविधिपरे वाक्ये सोमद्रव्याभिन्नयागरूपं 


MRIS OES 
बोधक वाक्यम ही विशेषणके स्वरूपमें भी प्रामाण्य कहना चाहिए, यदि कहोगे 


कि वहां तात्यये नहीं है, तो दोनों जगहोंमें तात्पर्यको माननेसे वाक्यमेदकी 
आपति + प्रसक्त होगी । 


विशिष्टविधिके विशोषणस्वरूपके समान अर्थात्‌ जैसे .विशिष्टविधि- 


बेधकवाक्यका विशिष्ट्वारा विशेषणांशमें प्रामाण्य है, स्वतः नहीं है, वैसे अर्थ- 


वाद वक्योका भी, जो विधेयभूत अथैके स्तावक हैं, स्तुतिद्वारमूत अभे, तात्य .. _ « 


हं है [तथापि देवताओंके शरीर आदिके ज्ञानके प्रति कारण हो सकते है] +, 


| सछिए तात्ययरहित उन मन्त्र और अथेवादोंकी अपेक्षा प्रत्यक्षप्रमाण - 


ही बखवान्‌ है, अतः उनके ( प्रत्यक्ष आदिके ) साथ अविरोधके लिए मन्त 
| *भर्थवाद आदिकी अन्यवृत्ति माननी चाहिए । 'सोमेन यजेत” इत्यादि 
| विरिष्टविधिके बोधकवाक्यमे यदि 'सोमडतारूप आ = = भादि “सोमलतारूप अन्ये जिन मा अभिन्न यागरूप 


|| रे "ग; तो विधिका आक्षेप हो ही नहीं सकता दे, क्योकि जो प्रमित है अर्थात्‌ जिसका 
| = भा हे, ऐसा दव्यदेवतासम्वन्धयागविधिका आक्षेपक होता है, इस अवस्थामें 
हे डक विशेषणविधिका आक्षेप दे, इस प्रकार जो कहनेवाळा हे उसको आक्षेपसे पूर्वमें” 
| fa जानना चाहिए, उसका अमापक कौन है १ इस शड्लमें आप कल्पित, विधिको ही 
॥ २ सध आक्षिप्रविधिसे विशेषणस्वरूपके ज्ञात होनेपर प्रकृत विधि विशिष्ट 


हि रोगा, इसलिए परस्पराश्रय दोषकी प्रसक्ति होनेसे विशेषणविधिका आक्षेप ही 
शेगा। 


| १, क) तात्पर्य न होनेसे उनका बोध नहीं होना चाहिए, तो यह भी युक्त नहीं 
| मो र कळ क रथादि नियम औत्परगिक है, और गोरवसे वाध भी होता है, यह भाव है ।. 
| हे वैसे हे पातके अविषय रेवती वारवन्तीय विशेषणस्वरूप अथेमे भी अति प्रमा उत्पन्न 
| भद नहीं रक सन्त्र भी देवताके शरीर आदिका वोध करते हैं, अतः देवताधिकरणके 
| श्र ) अ र, चेह भा 500 RS Math Collection. Digitized by eGangotri | 
डय के 


| । उ रोगी और उस विधिके विशिष्टविषयक द्दोनेपर उस विशिष्टविधिसे विशषेषणविधिका ' 


ष्र # 


~ १८४६५४४ कि 


आरसद्‌। (कणठं अपयेइ/ इति विधेः श्रपणस्व णडा 
.  विशिष्टका विधान मानेंगे, तो उस विधेयकी अर्थात्‌ सोमसे अभिन्न गा 


* करनेवाले प्रत्यक्षसे विरुद्ध अभ--सिद्ध नहीं हो सकता है, अतः आ । 


फ़ 


दतिःववती है, इसलिए अद्वैतश्ञुतिसे मत्यक्षका ही बा हे ह 


RR ` | वितीय पी | 
विशिष्ट विधेयमित्युपगमे तस्य विधेयस्य “दध्छा > 


स्य विधेयस्य 'दध्ना जुहोति 
च्य ~ यारो 
विधेयस्य दृष्यादेरिव लोकसिद्धत्वाभावेन विधिपराद्वाकयादेव र ना 
रबन्तीयविशेषणस्येव विना तात्पर्यं सिद्धिरेश्व्या। नहि सि हे 
दागमाद्यागसोमल्तामेदग्राहिमरत्यक्षविरुद्धाथः सिध्यतीति तत्रा दो | 
घाय मत्वथेलक्षणाश्रयणम्‌ । | 
a ° 
अद्वतश्चुतिस्तु उपक्रमोपसंहारेकरूप्यादिषद्विधरिङ्गावगित्वैता- 
Q जे 
त्यां ग्रत्यक्षाद बलवतीति ततः प्रत्यक्षस्येव बाधः, न तदक 
शुतेरन्यथानयनमिति । 
कथंचिद्विषयप्राप्या मानान्तरसमर्थचे ॥ ` 
श्ुतिबर्लीयसी नो चेद्विपर्रीतं बलावलम्‌ ॥१०॥ 
यदि प्रत्यक्ष आदिकी व्यावहारिक विषयोसे उपपात्ति हदो सकती है, अतः प्रस 
आदिकी अपेक्षा श्रति ही बलवती है। व्यावहारिक विषयोसे प्रत्यक्ष आदिकी उ | 
न हो, तो बल और अबल विपरीत होंगे याने निरवकाश होनेसे भ्रुतिकी सो 
प्रत्यक्ष आदि ही बलवान होगे ॥१०।। | 
` विवरणवातिके तु प्रतिपादितमू--न तातपर्यवत्वेन श्तेः प्रश 


विशिष्की--'द्वा जुहोति' ( दविसे होम करे ) इत्यदि वि वी 
समान छोकसे--सिद्धि न होनेके कारण, रेवती ऋचा है आधार जिस 

वारवन्तीय सामरूप विशेषणके समान तात्पर्यके बिना ही विकि | 
उसकी सिंद्धि माननी होगी, परन्तु तात्पयरहित आगमसे--सोमलतासे व । 


| | 


इत्यादि स्थल्में मी प्रत्यक्षे साथ विरोध न आवे, इसलिए म 
आश्रयण होता हे । टी री ह 
.  अद्वैतब्क्नका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिका तो उपक्रम ` ढह 
"कय आदि छ: लिज्ञोंसे अद्वैतमें ही तात्पर्य जाता जाता है, री 
मत्यक्षके साथ अविरोधके लिए अद्वैतश्ुतिका गौण अर्थ गदी १... शी 

_ विवरणवातिंकमे, तो प्रतिपादन किया गया है ताल है हुए | 
भी प्रयक्ष्े, आाबर्म नहीं हे क्योंकि" 'कृष्णरंअफपमेत!। ( सोनेके ह 


| क्षे शिका प्रावल्य-विचार)  भापाचुंवादस हित २८४ 
| TTT ITTF 
ह| तत्ेऽपि कृष्णले रूपरसपरावृत्तिप्रादुमीवपयन्तमुख्यश्रपणसम्बन्थः अत्यक्ष- 
| षद इति तदविरोधाय श्रपणशब्द्स्य उष्णीकरणमात्रे लक्षणाभ्युपगमात्‌ । 

'तत्लमसि’ इति वाक्यस्य जीवन्रमाभेदप्रतिपादने  तास्पर्येऽपि 
| द्रमदवाच्यस्य तत्पदवाच्यामेदः प्रत्यक्षविरुद्ध इति तदविरोधाय निष्कृष्ट- 
| तन्ये हक्षणाभ्युपगमाच । 


| | : र्‍पस्प्प्च्य्त्य्फ्क्््य्यााश्र्क्ाक्ाकशाकाकक कलक प  पयिापप्पी पप 
| होटे माषोंका पाक करे ) # इस विधिका तात्पर्य यद्यपि कृष्णलोंके अङ्गमूत 
| गे ही है, तथापि कृष्णलोंमें मुख्यपाकका सम्बन्ध--जो कि रूप और 
| सकी परावतिके प्रादुर्भावपर्य्यन्त है, भतयक्षविरुद्ध होनेसे--नहीं हो सकता है, 
| इसलिए उसके अविरोधके . लिए श्रपणशब्दकी उष्णीकरणमात्रमें रक्षणाका 
| दीवार है । 

| ओर 'तत्तमसि’ इत्यादि वाक्योंका जीव और बह्मके अभेद 
| तिदमे तात्यय होनेपर मी, “सम्पद? वाच्य जीवका 'तत्पद? वाच्य. ब्रह्मके 
| भश अभेद प्रत्यक्षविरुद्ध है, अतः उसके अविरोधके लिए विशिष्टरूप वाच्यसे 
|| असे-अरुग किये हुए केवल विशेष्यरूप चैतन्ये लक्षणा { मानी जाती है.। 


ह . * मते ऋष्णलशब्दका अर्थ सुवणेके विकारभूत माष किया गया है, और "कृष्णलं - 
| ER स्यादिसे कृष्णले अज्ञभूत श्रपण ( पाक ) का विधान किया जाता है। परन्तु 
| , ° व्य पाक नहीं हो सकता है, क्योंकि र्परसपरावृत्तिपर्येन्त अघिश्रयणादि व्यापार 
| Fo खप ओर रस आदिके विनाशपूवेक अन्यरूप और अन्य रस आदिकी उत्पत्ति तक 
"ग आदि व्यापार ही मुख्य भपणशब्द्का अर्थ हे, और इस पाकके साथ कृष्णलका 
क दो सकता है, क्योंकि ऋष्णलोंमें अधिश्रयण (पाकानुकूल व्यापार) आदिके 
| कृथा कर परावृत्ति या प्रादुभोव नहीं देखा जाता ह्दे। 
हरि ज्यास. ९ डिसे श्रपणका ही विधान होता है, ओर वह प्रलक्षसे वाधित भी 
| शक वह त ज्य आदि क्रियारूप पाककी ही श्रपणशब्दसे विवक्षा दै, इसलिए 
|| पेपर ज्ञा सकता हे, बत्ति या प्रादुर्भाव घात्वर्थके अन्तरगत नहीं होनेसे उसके 
गौर भी छोई हानि नहीं है र्थ द 
| | प फ हो. ५ ६ इ, किन्तु कमेत्वरूप पोकका फल वह द्वितीयार्थ ही हे, 
डक 


हस Et बेह विधिके योग्य नहीं होता दे, इसलिए वह विधेयभूत श्रपणात्मक भी 
3 स है, बत: र घेयभूत श्रपणका कोई दृष्फल न होनेसे अद्ष्टार्थक ही पर्यवसन्न 
| दिकणा पारप विषयीभूत श्रपणमें कोई प्रत्यक्ष विरोध न होनेसे उसमें श्रपण- 
भिहि इ स जयथ है, इस अकार यदि किसीको शङ्का दो, तो उसके लिए तत्त्वमसि” 
M.S FO नासय अखण्ड, 


तया प्रमितानामेवाऽथोनां प्रयोजनवशादन्यार्थतेति प्रया 


२८६ __ सिद्धान्तलेशस ग्रह दित त | 
To छे 
अर्थवादानामपि अयाजायज्ञविधिवास्यानामिव साई 


जा दिवास्ष 
७__'५ ९ चश 
मप्यवान्तरसंसर्ग तात्पयमस्त्येव, वाक्‍येकवाक्यत्वात । दसा 


7 oo | 
अथेवादवाक्योंके भी--प्रयाज आदि अज्ञोंके विधायक वा्योके तमान 


. स्वाथेका अवबोध होनेपर अन्य प्रयोजन न होनेसे प्रमित अ्थांका ही क्न 


ग्य ककरण क्य RNS, SiN 
*» 4 


h 
) क 


० i 


। क समेति’ (उसी प्रकृत पर आत्माको जानकर संसाररूप सत्युको तेर जाता हे) 'एकपवाबुकला | 
: ` ` भुतियोंसे मुक्तिके प्रति साधनभूत मद्दावाक्याथके ज्ञानके प्रति केवळ उक्त ्चेतन्यामक बुग 


` लक्षणा न मानी जाय, तव तक उक्त तात्पर्यका निर्वाद्द नहीं दो सकता है, कर 


| "कय भी स्वाथाशमे पवे प्रमित दवोते हैं अगन्तर उनका वाष i 
 होनेके कारण विधेयके स्तावकहुपसे विधिके साथ एकवाक्यताढी के ते श | 


प्रयोजनवशसे उन अर्थेवादोंमें अन्याथैपरता दै, अतः प्रयाज आदि वाके 
अर्थवादोंका मी अवान्तरपदार्थसंसरगके बोधम तासर्य है ही, अर्थात ब 
वाक्योंका भी विधिके अन्वयके पू्वेकाळमे स्वरसतः प्रतीयमान देवक. 
विग्रह ( शरीर ) आदिके संसगम भी अवान्तर { तात्पर्ये माननेमें कोई रि 
नहीं है, क्योंकि वाक्यैकवाक्यता है अर्थात्‌ विधिवाकयोंके साथ अथवादा 


: 

एकरस चैतन्यरूप वस्तुके प्रतिपादनमें ही है, क्योंकि “तमेवेकं जानथ आलास [६ 
रे जिसमें 3 ९३ 6 विदिः 

भुमुक्ष लोगो उसी आत्माको जानो, जिसमें यह समस्त जगत्‌ अध्यस्त है ) “ते दहि 


( शास्त्र और आचा्के उपदेशके बाद एकरूपसे आत्माको जानना चाहिए ) इयि क 


| 


नियमन होता है, इस प्रकारकी वस्तुके बोधनमें तात्पर्यं रखनेवाले मद्दावाक्योंओं है 

वाक्यम तात्पयेके अनुसार लक्षणाका अभ्युपगम किया गया दे, प्रहक्षके साग 

के लिए जक्षणका अभ्युपगम नहीं किया गया हे। ओर जो पलक त है 

भद्दावाक्योमं लक्षणाका स्वीकार किया गया दे, इस प्रकार निवन्ब्मे वा सा 

केवळ इसीलिए होता हे कि “तत्‌? ओर प्त्व्म्‌र शब्दकी केवल चेतन्यमें लक्षणा | 
रोध माननेसे प्रत्यक्षके साथ विरोधका भी परिददार हो जाता है। 


‡ तात्पयांथे यह है कि 'समिधो यजति? इत्यादिसे अवगत पिर, म 
्णमासके साथ अन्वय अवश्य होता है, क्योकि उनका परस्पर उ प्रिति री 
परन्तु “समिधो यजति इत्यादि जितने अङ्गविधिवाक्य हैं, वे पहले ९, ¡वैसे ही व 
खूपसे अवश्य प्रभित होंगे, पीछे उनका देश आदिके साथ सम्बन्ध को तरे को ५ 


र; \ ~ र्‌ छं त 


संदगमे सबरह 
a ( 40% तालम Math Collection. Digitized by eGangotri 


| >> आणिका प्रावल्य-विचार] भापानुवादसहित २८७ 

| एव री त्ज्ज्स्य्ः RR 

006 Ce या हे ये ड 
एवानतरतातप्यानभ्बुपगमादिति विवरणाचायेन्यायनिर्णर यवस्थापनेन 
| दानः प्रस्तर” इत्यादीनामपि झुख्याथंतात्पयंप्रसक्तो प्रत्यक्षाविरो- 
| नेव उक्षणाऽम्युपगमाचच । 

तहिं श्रृतेः प्रावल्यस १ उच्यते -निर्दोषत्वात्‌ प्रत्वाच श्रति- 

`| गस प्रत्यक्षात्‌ प्राबल्यमित्युत्सर्गः किन्तु श्रुतिबाधितमपि प्रत्यक्ष कर्थ- 


न जाता है, पदेकवाक्यतागे # ही अवान्तरतासयेस उ [7 + ही अवान्तरतात्पर्यका अभ्युपगम नहीं 
| मगा जाता है, ऐसी विवरणाचार्यने न्यायनिर्णयमे व्यवस्था की है, अत: “यजमानः 
तर? इत्यादि वाक्योका मुख्य अ्थमें तासर्यकी प्रसक्ति होनेपर प्रत्यक्षके 
| पाथ विरोध होगा, अतः उसकी निवृत्ति करनेके लिए ही लक्षणा मानी गई ट्ठ | 
तव श्रुति मबल कैसे होती है £ निदोंष होनेसे और प्रत्यक्षकी अपेक्षासे 
' ए होनेसे, ऐसा कहते हैं। सम्पूर्ण श्रुति प्रत्यक्षकी अपेक्षासे प्रबळ 
| ६ गह नियम उत्सर्ग--सामान्य है, [ तात्पर्य यह है कि श्रुति और उससे . 
मित्र ममाणोकी जहाँ परस्पर विप्रतिपत्ति ( विरोध ) होती है, वहींपर श्रुति 
 वती है और जहाँ, श्रुतिबाधित प्रत्यक्ष प्रमाण अवकाशरहित होता है, | 
|| शो निसकाश प्रमाणसे तिका बाघ होता है, क्योंकि यह एक नियम हैकि 
| "छार आर निरवकाशमें निरवकाश प्रमाण ही बलवान्‌ होता है, ] किन्तु * 
| २ यद्यपि प्रत्यक्षका बाध किया गया हि तत. सिया गया हो, ता उडी बत तथापि उसकी उचित विषयके 


| | *पाक्योंळे होनेपर दी वाक्योंकी विधिवाक्यक साथ एकवाक्यता मानी गई दै, 
गेया च वाक्‍्यार्थमं ही स्वभावतः तात्पर्य है। पदके होनेपरं*हो एक 


२च्वाक्यता होती है, अतः पदेकवाक्यता कहलाती है। इस पदैक- 
शोर नो पा हे, वे बाकया 


सोहे, झारे थेके समान अपूर्व नहीं हैं, अतः उनका अवान्तर तात्पर्य भी 
| | पहि र रेव्याधारकवारवन्ती 
| वे सभावतः वाकयार्थमें ही वाक्यका तात्पर्य दे, विशिष्टविधिका तात्यरव 


धिके ह "0१ माना जाय, तो उसके विशिष्टविषयकत्वकी सिद्धि नहीं होगी, 
को वे कि षि विशेषणमें तात्पर्य नहीं हे” इस प्रकारका व्यवहार प्रत्येक 
न सज न हे नहीं हे, इसी तात्पर्यसे होता हे, _वाल्यय॑विषयमें ही वेद अमाज्ञानका 
छ का रे नियम न्यायनिर्णयमें विवरणाचार्यने भी माना इं, अतः “यजमानः 
ग) नहो दमें यदि तात्पर्य माना जाय, तो प्रत्यक्षसें बाधित होगा, अतः उसके 


६५ है] लिए लकी ठळूयया,माली याती,हे9व्यद्दनाववहे"! ह 


हः. 


२८८ सिद्धान्तलेशसंग्रह 
[ द्वितीय न्न ५ | 
चित्‌ स्वोचितविषयोपहारेण सम्भावनीयम्‌ , निर्या 
एवाऽद्वेश्चतिविरोधेंन तस्वावेदनात्‌ प्रच्यावित सत्यस्वम्‌ अर्धक त्‌। 
घहारिकविषयसमर्पणेनोपपाद्यते । किं बहुना नेदं जतम्‌ हे 
प्रत्यक्षयाधितमपि शुक्तिरजतप्रत्यक्षमजुभवाज्ञुरोधात्‌ पुरोदेशे है हु 
रजतोपगमेन समथ्येते, न तु तहिरोधेन व्यवहितसान्तरमसदेव वा प्र 


TOTES | 
उपहारसे ( समर्पणसे ) उपपत्ति करनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्ञान होतेहै 
चे सब सविषयक होते हैं अर्थात्‌ प्रत्यक्षजन्य ज्ञानका कोई विषय नहीं होत ते 
उसके ज्ञानलकी व्याहति होगी, इससे ज्ञानकी उपपत्तिके लिए उस शाम गो 
विषयकी कल्पना करनी चाहिए, यह भाव है ]। इसीलिए अर्थात प्रश | 
आदि ज्ञान अविषयक नहीं हो सकते हैं, इससे [ भाष्य आदि तिवो] 
अद्वेतब्रक्मका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंके साथ विरोध होनेसे [ दैतय. 
तात्त्विकत्व न होनेके कारण द्वेतबोधक प्रत्यक्षम ] तत्त्वावेदकरूप परामाण्यसै रहि 
सत्यत्वकी अ्क्रियामे समर्थ व्यावहारिक विषयके समर्षणसे उपपत्ति कते हैं। | 
' अधिक क्या कहा जाय, # 'नेदं रजतस्‌? ( यह रजत नहीं है) इस फरा! 

बाधक प्रत्यक्षसे, जो सभीको सम्मत है, झुक्तिमें रजतका यद्यपि प्रत्यक्ष वषि है । 
तथापि अनुभवके अनुसार पुरोवर्ती प्रदेशमे शुक्तिके साथ तादात्यापत्र ज | 
उत्तत्ति मानकर उस प्रत्यक्षकी उपपत्ति की जाती है, परन्तु रजतमें दके | 
: अमिन्नत्वानुभवके विरोधसे अन्यदेशास्थ या ज्ञानाकार रजत विषय री 
जाता है, [ तात्पर्य यह है कि देशान्तरस्थ रजतको 'इदं रजतम्‌! ( बह रा 
इत्याकारक अमज्ञानमें विषय मानेंगे अथवा ज्ञानाकार रजतको वि | 
इदं रजतम्‌’ इस प्रकार पुरोवर्ती प्रत्यय नहीं होगा अर्थीत छान | 
_अमेदुको वह प्र्यक्ष अवगाइन नहीं करेगा, क्योंकि देश वह प्रत्यक्ष अवगाहन नहीं करेगा, क्योंकि देशाने स 

& अद्वेतशुतिवाधित घट आदिका प्रत्यक्ष निर्विषयक माना जाय, तो जैसा सम्पू मा 
का लोपप्रसनज्ज बाधक है, वेसा झुक्तिरजत आदि प्रत्यक्ष निर्विषय णा तशी 
कन है, क्योंकि कीपर असत्‌ रजत आदिका भी मान मगि रजतो षि pe 
न्न ह व तात्कालिक रजतकी उत्पत्ति मान कर ह इससे ॐ ३ | | 
मत्यक्षका विषय मानते हैं, क्योंकि निर्विषयक प्रत्यक्ष नहीं होता ६ म "| 
तक्ष जहॉ निरकाश होता है, बहो उस त्यक्ष तिका बाब युक भीर म | 


अतः श्रुतिका माबल्य 
१2१ -0. य मत्सि, है, Collection. Digitized by eGangoftri 


| ` वक्षो शुक भावल्यनविचार ] भाषाचुवादसहित २८९ 


32777: _ 
इति परिकल्प्यते । एवं च प्रस्तरे यजमानमेदग्राहिणो याबदरहञ- 
हानमर्थक्रियासंवादेना5नुवतेमानस्य प्रत्यक्षस्य आतिभासिकविषयत्वास्युप- 
गेनोपपादनायोगाद्‌ यजमानः प्रस्तर इति अ्रतिबाध्यत्वे सर्वथा निवि 
नं स्यादिति तत्परिद्ाराय उत्सर्गमपोद्य भ्रुतिरेव तत्सिद्यधिकरणादि- 
प्रतिपादितप्रकारेणाउन्यथानी यते । 


चाऽद्रत ha प्र्त क्ष्य ~ 
न श्रतिप्रत्यक्षयोरिव इह अतिप्रत्यक्षयोस्ताक्तिकच्यावहारिकः 


| जत और श्नाकार रजत घुरोवती ( सामने) नहीं जे दसे छु पुरोवर्ती (सामने ) नहीं हो सकते हें 
| से इदमर्थेसम्मिज्त्वका विरोध होगा यह भाव है, ] विरोधके रहते ह 
॥ णस अतिका बाघ होना न्याय्य है, इसलिए ब्रह्मज्ञान जब तक न हो तब 
| क अ्थक्रियामें समर्थ भेदविषयकत्वरूपसे अनुवर्तमान यजमान और प्रस्तरके 
| एसर मेदको अहण करनेवाले प्रत्यक्षकी, प्रातिभासिकविषयक मानकर 
| अपति नहीं कर सकते हैं, अतः परस्पर अर्थात्‌ कुशमुष्टिमें यजमानका भेद 
|| हण करनेवाले प्रत्यक्षका “यजमानः प्रस्तरः? इत्यादि श्रुतिसे बाघ किया जायगा; 
॥ गे सर्वथा #उक्त प्रत्यक्ष निरवकाश हो जायगा, अतः उक्त प्रत्यक्षमें निरंवकाशलके 
| ह न Fs बाध करके शरुतिको ही † 'तस्सद्धि 
. क री द ण मानना चाहिए | 

| हे शरीक दिस बे है और पत्यक्षके परस्पर विरोध होनेपर 

र रथिक माना जाता है और परत्यक्षका विषय 

अत माना जाता है, वैसे ही प्रकृतस्थरुमें भी 'यजमानः प्रस्तरः” इस 
क. जमन जौरप्त्तरका' '्षका--यजमान और प्रस्तरका पारमार्थिक अभेद और व्यावहारिक 
| ९ का हे, ऽधम ) ' यजमानमेदविषयक प्रत्यक्ष प्रातिमासिक भेदविषयक नही 
| ससन वियन ७... विना उसका बाध नहीं होता दे, व्यावहारिक भेद भी 


हो स = CN 
चता, क्योंकि उसका खण्डन आगेके ग्रन्थमे ही होनेवाला है। यदि पारमार्थिक 


य्‌, व्र 

: र सत पिके साथ विरोध होगा, इसलिए वह निरवकाश होगा, अतः 
तेत्ति हे ण-मानना पड़ता है, यह भाव है ।* 

नैवे” [ पू. मी० पका सूत्र है--'तत्सिद्धिजातिसारुप्पप्रशंसाभूमलिज्समवाया इति 
धडे भगर: ध ४२३ ] यद्यपि इतना बड़ा सूत्र एक ही दै, परन्तु 'तत्सिदिः, जातिः? 
अषि ( fea व्याख्यासौकयार्थ ही दे, 'परिधिपरिधान' आदि यजमानके 
* येह भावे है। ) सिद्धि होती हे, अतः "यजमान? शब्द गोणीवत्तिसे प्रस्तरका 
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है अत वोपपादते करे पक्या ७ ०७ परत्यक्षोपपादनं कु शक्यम्‌ । ब्रहमातिरिक् वी 
प्रतिपादकषदविधतात्पथलिज्ञोपपन्नानेकश्रृतिविरुद्धेन एकेन सकेलमिध्यात. 
यजमानतादात्म्यस्य तास्विकस्य प्रतिपादनासम्भवात्‌। एवं धच 
क्येन त्यंपदवाच्यस्य सर्वज्ञसवाभोक्तत्वाकर्द्वादिविशिष्वह्इर 
तत्राउसबेज्ञलभोक्त्त्वादिप्रत्यक्षमत्यन्त॑ निरालम्बनं स्यादिति तत 

अहङ्कारशबलितस्य भोक्तृत्वादि, ततो निष्कृष्टस्य शुद्धस्य सा | 
स्वरूपत्वम्‌' इति व्यवस्थामाश्रित्य भागत्यागलक्षणा5भ्रीयते | इ 


दवितीय प्नि 


“oe, 


| 


भेद क्रमशः--विषय हैं, इस मकार मानकर भी प्रत्यक्षका उपपादन कर सकते! 
तो यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि छः प्रकारके उपक्रम आदि तालयेके बोक | 
प्रमाणोसे युक्त, जह्मसे अतिरिक्त समस्त संसारके मिथ्यात्वका प्रतिपादत कसे: 
वाठी अनेक श्रुतियोंके साथ अत्यन्त विरुद्ध एक # अथेवादवाक्यसे यजमान गो. 
प्रस्तरके तास्विक अमेदका प्रतिपादन नहीं हो सकता दै। इसी पा 
त्वसि! इत्यादि वाक्यसे 'लंशब्द' के वाच्य जीवमें सवल, भमो 
अकतृत्व आदिसे युक्त ब्रह्मरूपताका बोधन करनेमें उस जीवमें अत 
भोक्तत्व आदिका जो प्रत्यक्ष है, वह अत्यन्त निराहम्ब होगा, इसलिए गह | 
परिहारके लिए अहङ्कारे उपहित अर्थात्‌ अन्तःकरणसे विशिष्ट नो | 


अट 


र मेद दी शे. 
+ यदि इस स्थळमें कोई शङ्का करे कि यजमान ओर भ्रस्तरका व्यावहारिक ह | 
त भेदप्रयक्ष म 


बोधित होता है, इससे व्यावद्वारिक अभेदप्रतिपादक श्ुतिसे वाधि और अमर 
भदविषयक ही होगा, तो यह भी युक्त नहीं हे, क्योंकि समानसत्ताकमेद 
जगह नहीं रहते हैं, और भुतिसे प्रस्तर और यजमानका प्रातिभासिक हे ढिग 
होता दे, क्योंकि जुक्तिमें रजतके अभेदके समान प्रस्तरमें यजमानके 

नहीं होताहे। . ` ~ उसे वि 


| जीवने ३ 
े ग 'तत्त्वमसि? इस वाक्यसे किश्चिज्ज्ञत्व आदि धर्मासे यु नवा हल a 
सबेहत्वादिस युक्त चेतन्यात्मक ब्रह्मक्रे साथ सदातन प अ वता, 
ब अरोधस यदि जीवमें सर्यजत्वादि घर्मोका अङ्गीकार किया ज रुका का 
संसारका अवगाही प्रत्यक्ष विरुद्ध होगा, अतः सांसारिक निरवका" मगि qf ी] 
चाहिए, जोर वह वाध विशेष्य चैतन्यांशमात्रका “सोचर्प धी. है J 
इत्यादिके हमान बने सुख्याशेक्रात्यूब ० करके शण, अवेळी कल्पना र | | 


| | | त शिक प्राबल्य-विचार] भांषाचुवादसहित २९१ 
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~ 
रणरं श्रपयेद? इत्यादावपि प्रत्यक्षस्याऽत्यन्तनि्िपयत्वप्रसक्तौ तत्परि- 
शय श्रतौ लक्षणा उष्णीकरणे। नेह नानाऽस्ति किश्वन! इत्यत्र 
षस्य कथब्जद्विषयोपपादनसम्भवे तु न प्रबलायाः भ्रतेरन्यथानयन- 
मिति न कश्चिदप्यव्यवस्थाग्रसङ्गः । | 

अथवा कृष्णलेडशक्तेलक्षणा अपयोदैह । 

व्यवस्थेत्थं बिवरणवारवके समुदीरिता ॥ ११ ॥ 

अथवा इष्णळके पाकमें किसीकी सामथ्ये न होनेसे “श्रपयेत्‌? की उष्णीकरणमें 

` | अक्षणा मानी जाती है, इस प्रकार विवरणवार्तिकमें व्यवस्था कही गई है। 


` न्क आश्रयण करके भाग-त्याग लक्षणाका # आश्रयण किया जाता है। इसी 
मकार इष्णरु श्रपयेत्‌? इत्यादि † स्थलोंमे भी प्रत्यक्षकी निर्विषयता प्रसक्त होनेसे 
| सका परिहार करनेके लिए श्रतिमें “अ्रपयेत्‌की केवल गर्म करनेमें क्षणा की जाती 
है। नेह नानाऽस्ति किञ्चन” (झे कोई द्वैत है ही नहीं) इत्यादिमें यदि! किसी 
मासे भी प्रत्यक्षके सविषयकत्वका उपपादन कर सकते हैं, तो प्रबल्थुविकी 
| क्षणा नहीं माननी चाहिए, इस प्रकारसे कोई अव्यवस्था प्रसक्त नहीं है | 
ee ~~ ७ की 
.* पत्तमसि? इस भद्दावाक्यमें “त्वम्‌? शब्दका अर्थ हे--“अन्तःकरणविशष्ट चेतन? 
कर दो भाग हैं--एक विशेषण और दूसरा विश्वेष्य, उनमेंसे विशेष॒णभागका--अन्तःकरणों- 
पष करके चेतन्यमात्र विशेष्य दलका परिग्रहण करना चाहिए । वैसे ही 'तत्‌? 


|. E Sve चैतन्यरूप अथमें भी दो भाग करके विशिष्यमात्रमें ही लक्षणा करनी 
. भाव हेः | 


मा क पेत्‌ हेब शुतिके जोरसे कृष्णलोंमें रूपरसादिकी परादृत्तिके आढुसाव पर्येन्त पाक 
भर इणोंे सनम अरपणाभावका जो अ्त्यक्ष होता है, उसका कोई विषय ही नहीं होगा । 
|| साय विर “मान जो भ्रपणका अभाव है, वह पारमार्थिक नहीं है, क्योंकि अद्वेत 
|| म रोध होगा, अतः व्यावहारिक ही मानना होगा, इससे श्रतिद्वारा उक्त श्रैपण 
| ऐेण जोर उसे पना होगा, इस परिस्थितिने कष्णळोंमें' व्यावहारिक श्रपणका अभाव कैसे 
| ऐ भतः गतिमासिक भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उसका व्यवदारकालमें बाध नहीं 
| विष्‌ णाया  अत्यक्ष अवश्य निर्विषयक दोगा, अतः श्रपणकी उष्णीकरणमें 
| § हा चेत? इरा क अग्निसे गर्म करनेमें ) ही लक्षणा करनी चाहिए। इसी प्रकार 
|| भ कष स्यल्में सी सोम और यागका अभेद अत्यक्षसे बाधित है, अतः 
। {पे झा चाहिए, यह भाँव है । 

; तालका भिया, त्नी; तिके अ) ्केतमें -पत्यत्मादी ्रतयक्षके 
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अथवा “कृष्णं अपवेद' 'सोमेन पजेक' इज सकल 
' नुरोधेन लक्षणाश्रयणम्‌ , 'किन्तु अचुष्ठानाशकत्या | 
करणमात्रमिव मुख्यः पाकोऽचुष्ठातुं शक्यते। न वा सोमन्र 
याग इव तदभिन्नो यागः केनचिदसुष्ठातु शक्यते | न पी 
तस्य ग्रत्यक्षबिरोध एवाऽचुष्ठानाशचक्तिरिति शब्दान्तरेण व्यवहियते 
वाच्यम्‌ । 'शशिमण्डलं कान्तिमत्‌ कुर्याद्‌? इति विधौ अजोपि 
मतस्य शशिमण्डले कान्तिमस्वस्य अ्रत्यक्षाविरोधेअपयुनुष्ठानाशक्तितके 


तस्यास्ततो भिन्नत्वात्‌। तथा च तत्र तत एव खक्षणाऽऽ्रण्‌ 


RR ° ON 

* अथवा “कृष्णं श्रपयेत! और  'सोमेन यजेत? इत्यादि सथल प्रतक्षे 
अनुरोधसे लक्षणाका आश्रयण नहीं करते हैं, किन्तु [ मुख्यार्थक माने]. 
अनुष्ठान ही नहीं हो सकता है, अतः रक्षणाका आश्रयण करते हैं, काण # | 
कृष्णल्मं ( सुवर्णमाषोंमें ) उष्णीकरणके सिवा मुख्य पाक नहीं कर सकते 
[ इसी प्रकार “सोमेन? इत्यादिमें भी सोम और यागका अभेद गहे 
सकता है ] तथा सोमद्रव्य है उपकरण जिसमें, ऐसे यागके त्या. 
सोमद्रव्यसे अभिन्न यागका कोई पुरुष अनुष्ठान नहीँ कर रर 
है। यदि शङ्का हो कि अनुष्ठेयत्वेन जो अभिमत है, उसके साब पर 
विरोध ही शब्दान्तरसे 'अनुष्ठांनकी अशक्ति’ कहलाता है! तोय | 
युक्त नहीं दै, क्योंकि 'शशिमण्डलं कान्तिमत्‌ कुयात्‌! ( चर | 
कान्तियुक्त बनावे ) इस विधिमे अनुष्ठेयत्वरूपसे अभिमत ब र ती | 
कान्तिमत्व ( कान्ति ) है, उसमें प्रत्यक्षविरोध न होनेपर गो 
अशक्ति दिखती हि | लोर कलाप” अतः यह स्वीकार करना होगा कि शिश 


रोषस्य दही है, ग 
सतत दे अतिसे अत्यक्षके वाधित होने पर भी उसमें निशरकाशर्ल ` | 
र उगतसत्ता आदिसे उपपत्ति हो सकती है, यह ताल दै। गये ह 

* पके भन्यसे अत्यक्षसे श्रुतिके बाधमें अनेक उदाइरण दिखलाये न बगा! | 
हक वाध होता है, इसमें अधिक दृष्टान्त नहीं बतलाये गये, व लौ 
उ od प्रत्यक्ष बलवान, है? नर उत्सगकी नवाल व 
हि हे , इसकी सि हो सकती दे--इस झस्वरससे | 
षको कहते हैं अदा द्वि नहीं 
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नहाद्क्ति दो अलग-अछग पदार्थ हैं। इसलिए 'सोमेन यजेत? इत्यादिम 
अनुष्ठानकी अशक्ति ही छक्षणाके स्वीकारमें बीज है। इससे अपच्छेदन्यायसे 
तिद् श्रुतिके प्राबश्यके साथ कोई विरोध या बाघ नहीं है † 

अब शङ्का होती है कि प्रकृतमें अपच्छेद न्यायकी प्रवृत्ति कैसे होती है! 
कहते हैं--ज्योतिष्टोम यागमें वहिष्पवमानके # लिए जाते हुए ऋतिजोंमें से 
गदि उद्गाताका अपच्छेद (विच्छेद) हो जाय, तो “यदुद्वाताउपच्छिदेता०? t 
(बदि उद्गाताका विच्छेद हो, तो दक्षिणाके बिना उस यागको करके फिर उस 
गको करे ) इस श्रुतिके देखनेसे उद्गाताके विच्छेदनि मित्त प्रायश्चित्त करनेका 


| अजुधनकी अशक्तिसे ही लक्षणाके आश्रयण करनेसे और प्रत्यक्षविरोधसे 
~ - यक आवल्य सिद्ध नहीं होता है, आगमसे बाधित गगन- 
त होतेपर उसका ड ज गये हैं, अतः आगम ही प्रवळ है, यह ओत्सर्गिक है, अर्थात्‌ 
“मन और Ed उ किया जायया, अतः यदि म््यक्षसे आगम वलवान्‌ होगा, तो 
 शभवनही Oe अभेद हो जायगा, इत्यादि बाघोंका प्रसङ्ग, जो पहले आशंकित 
| + ग 
| स्वा’ re स्तोत्र हे और वह स्तोत्र 'उपास्मै गायता नरः? तमा 
क्वे इत्यादि तीन सूक्तोंके गानसे साध्य है । 
| | पमा आ लिए एक दूसरेका कच्छ पकड़ करके जाते हुए ऋत्विजोंमें से यदि 
| सा अ अ तो जिस यागका आरम्भ किया है, उसको दक्षिणाके बिना 
| ऐकतो यजमानको a उस यागका आरम्भ करना चाहिए । यदि प्रतिइतोका विच्छेद हो 
|| ' रो बरक्षिणाए स दक्षिणा दे देनी चाहिए । ये दो विरुद्ध प्रायश्चित्त सननेमें आते हैं, 
| फो समा सिंक यागकी समाप्ति और ( पुनः याग ) और दूसरा सर्वस्वदानपूवक 
| भण चाहिए, a यदि कमसे दोनोंका विच्छेद हो जाय, तो कोन प्रायश्चित्त 
| के मिमित्तक प्रयक्षित "विका एक कालमें तो अलान नहीं हो सकता है, इसलिए 
यों गया है करना चाहिए या परनिमित्तक £ इस प्रकारका संशय होनेपर निर्णय 


8 ष झे होता हे Sh है, अर्थात्‌ अनन्तर होनेवाला ज्ञान पमं अप्रामाण्यका 
| हर भदत । बोघशान चमे शुक्तिमे रजतज्ञानके उत्तरमें जायमान "नेदं रजतम्‌? इस 
हो ह रति अभ्रामाण्यका निश्चय करके ही प्रदत्त होता हे, वेसे ही पूरवनिमित्तक 

य " पेह साव हे | प्रायश्चित्त. बुलवान्‌ होगा ओर उत्तर प्रायश्चित्त पूवेका बाघ 
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$ र य्य शी [ द्वितीय परिकर 
कप्रायश्रित्तकर्तव्यताबुद्धिः * पश्चात्‌ प्रतिहत्रेपच्छेदे सति “यदि प्रगि 
पच्छिद्येत सर्ववेदसं दद्याद' इति श्रतिनिरीक्षणेन जातया पिसा 
इग्रपच्छेदनिमित्तप्रायश्चि्तकर्तव्यताचुद्धया बाध्यते । | 
एवं पूर्वं घटादिसत्यत्वप्रत्यक्ष॑ परया तन्मिथ्यात्वभुतिजन्ययुल्या 
बाध्यते | न चोदाहृतस्थले पूर्वनेमित्तिककर्तव्यताबुद्धेः परमिका 
व्यताबुद्धया बाधेऽपि पूर्वनेमित्तिककर्तव्यताजनक शास्त्रे यत्रोदनाह्ा 
च्छेदः, उभयोरपि युगपदपच्छेदो वा, उद्वात्रपच्छेदस्य पर्वं वा, ल 
सावकाशम्‌, प्रत्यक्षं तु अट्वेतश्रुत्या बाधे विषयान्तराभावानिराठवर 
स्यादिति पैपम्यं शङ्कनीयस्‌। यत्र घटादौ श्रुत्या बाध्य प्रत्यक्ष प्रती, 
तत्रेव व्यावहारिक विषयं उब्ध्वा कृताथस्य तस्य परापच्छेदसयहे सा 
` वाधघितस्य पूर्वापच्छेदशास्त्रस्थेत्र विषयान्तरान्वेषणाभावाद्‌ । इहाऽगि स | 
ज्ञान होता है, उसके बाद 'यदि प्रतिहर्ता० ( यदि प्रतिहताका विषे | 
हो, तो सववस्व दान दे दे) इस प्रकारकी श्रुतिके देखनेसे उतब हु 
द्रताके विच्छेदनिमित्तकतव्यतासे विरुद्ध प्रतिहृर्ताके विच्छेद निमित परि 
कतव्यबुद्धिसे प्राक्तन बुद्धिका बाध होता है । क 
` इसी अकार पूर्वमं घट आदिमें होनेवाळा सत्यत्वविषयक पक्ष १. ल 
होनेवाळे भ्रृतिजन्य मिथ्यात्वविषयक बुद्धिसे बाधित होता दै, भवि उह ज 
पूवके उदाद्दतस्थळ्मे अर्थात्‌ जहाँ प्रथम उद्घाताका अपच्छेद हुता 
स्थख्मे प्राथमिक नेमित्तिकप्रायश्चित्तकर्तव्यत्व ज्ञानसे पश्चात्‌ हुई उ अया. 
केतंव्यताका बोधक शास्त्र--जहाँ केवळ उद्गाताका विभाग हुआ €' क्र द 
| एक कामे दोनोंका जहाँ विच्छेद हुआ है, वहाँ अथवा जहा उ हते | 
. $छिहगाहे, व्हॉ. सावकाश हे और प्रत्यक्ष, तो गि 
. अन्य किसी विषयके न होनेसे, निरालम्बन दै; अतः वै ब प्र्त | 
शा उरू नहीं है; कारण कि जिस घट आदिमे शिसे बार हि 
त उसी घट आदिमे व्यावहारिक व्यवहार करगेमें उपड त्यो | 


र er करके इता प्रत्यक्षको, जैसे पर अ. 
| | पूर्व अपच्छेद शको h झज. विषुयुकी , et 


|] 


§ वते शुत्तिका आवल्य-विचार ] आपालुवादसहित - २९५ 
| I I 
परत्ययवेदयनह्मसत्तायां सावकाशं प्रत्यक्षमिति वक्तुं शक्यत्वाच्च । 
यत्तेकस्मि्पि प्रयोगे क्रमिकाभ्यां निमित्ताभ्यां क्रतौतत्तन्रेमित्तिक- 
कृतव्यतगोबंदरफले भ्यामरक्तरूपयोरिव क्रमेणोत्पादाद्‌ रूपज्ञानद्दयवत्‌ 
| कृतव्यताझानद्दयमापि ग्रमाणमेवेति न परेण पूर्वज्ञानबाथे अपच्छेदन्याय 
| उदाहरणम्‌ । 
| अत एवापच्छेदाधिकरणे ( पू० मी० अ० ६ पा० ५ अधि० १९ ) 
क... OES MR 
प्रृते अन्य विषयकी अन्वेषणा नहीं करनी पड़ती है। और इस स्थले भी 
# समू प्रतीतिम वेच ब्रह्मसचारूप विषयको लेकर प्रत्यक्ष सावकाश है । 
कोई लोग कहते हैं कि जैसे एक बदर (वेर) के फर्म क्रमशः 
पहले हरारूप उत्पन्न होता है, अनन्तर पाकवशात्‌ पूर्वरूपके नाशके बाद 
ग या रक्तरूप उत्पन्न होता है, और दोनों रूप कालमेदसे प्रामाणिक 
; ही एक ही क्रतु ( याग ) के प्रयोगमें क्रमशः उत्पन्न हुए निमित्तोंसे 
हा त्‌ या अपच्छेद और प्रतिहर्ताका अपच्छेदरूप निमित्तोंसे) तत्‌ 
| क कर्तव्यताओंमं दो ज्ञान भी प्रमाण ही हैं, अतः परज्ञानसे 
| त्य अपच्छेदन्याय उदाहरण नहीं हो सकता है । ; 
ह र ह ` ` णे नभिधिशशासा ( ख ति >पच्छेदाधिकरणमें “नेमित्तिकशास्त्रका ( किसी निमित्तो लेकर 


| क ब्रह्मे न्स कर प्र 
| माह सत्ता रेमार्थिक सत्ता है, घट आदिमें व्यावहारिक सत्ता है और झुक्तिरजतमें ग्राति- . 
| बिषयान्तर इल अकारकी तीन सत्ताओंके स्वीकारपक्षमें घटादिसत्ताके अत्यक्षके लिए ' 
|| जारी रह x करनी नहीं पड़ती हे, क्योंकि घट आदिमं विद्यमान व्यावहारिक 
y ज 0 हो सकती हे, और 'एक ही सर्वत्र सत्ता है? इस पक्षमें व्यावहारिक 
| "त कामे 2 न रहनसे घटादिसत्त्वप्रत्यक्षका अन्य विषय खोजना होगा । जेसे 
| द अन्वेषणा पन्न विरुद्ध अपच्छेदसे वाधित पूर्वापच्छेदनिमित्तक आयख्ित अपने 
} धरण हि. करता है। परन्तु एकसत्तावादियोंके मतसे भी कोई विरोध नहीं है, | 
| oe करो घरादिमिं सत्ताके न॒रहनेपर भी निरवकाश नहीं है, क्योंकि 
पशे मा” "त अह्यक्षकों सावकाशता हो सकती हे । इसलिए कहते हैं “इह्यापि' 
कः ल जितने प्रत्यय मे स्फुरित होते हैं, उन सबमें सत्‌ 
ही सत्ता है, उर जगतूकी सत्ता सर्वेप्रत्ययवेद्य है ओर वह सभीकें अधिष्ठान- 
| ° ऽप अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त सत्ता साननेमें गौरव त. 
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शि 
'तैमित्तिकशास्तस्थ श्चयमर्थः--निमित्तोपजननात्‌ ारन्यथाकं्ो 7 | 
क्रतुनिमित्ते सत्यन्यथाकर्तव्य” इति शास्नदीपिकावचनमिति ऽपि | 
अङ्कस्य सतः कर्तव्यत्वम्‌ । न च पश्चाद्भाविप्रतिहरनपच्छेद्बति भो | 
पूर्ववृद्षोदवात्रपच्छेदनिमित्तकस्य प्रायश्रित्तस्या5ज्ञत्वमस्ति। आहबनीयशाह . 
पदद्दोमातिरिक्तदोमविषयत्ववद्‌ “यद्चुद्गाताऽपच्छिध्येत' इति शासय पशू. 4 
द्ञाविप्रतिहत्रेपच्छेदरहितक्रतुविषयत्वात्‌ । 
` उक्त हि न्यायरत्नमालायास्‌-- 
“साधारणस्य शास्रस्य विशेषविषयादिना । 
संकोचः क्रूप्तरूपस्य प्राप्तवाधोऽभिधीयते ॥।' 


वि ७ 0 0... यी 
प्रवृत्त हुए शाखको नैमित्तिक शास्त्र कहा जाता है ) यह अथे है--निमितके | 
| .“ उत्पन्न होनेके पूर्वमे अन्यरूपसे अर्थात्‌ उत्तरकाढमें उत्पन्न होनेवहे | 
्रतिहृतीके अपच्छेदके पूर्वेम अदक्षिणारूपसे किया जानेवाडा मी ग 
निमित्ते आ जानेपर अन्य रीतिसे अर्थात्‌ अनम्तर' प्रतिहर्तके विष्छेद | 


होनेपर सर्वस्वदक्षिणारूपसे किया जाता है? इस प्रकारका | 
वचन मी उपपन्न होता है । परन्तु यह सब कल्पना असज्ञत है, भ्यो | 
' [ विरुद्ध प्रकारसे जहाँ अपच्छेद हुए हैं, वहाँ यदि] पूर्व नेमितिककपेमत 
.. ` क़तुके प्रति अङ्ग हो, तो उसमें कऽव्यत्व आ सकता है, परन्तु क्रतुके ति 
` _ उसके अङग प्रमाण नहीं है, अतः पूर्वकी प्रसक्ति हो दी ग प] 

` _ “और पश्चात्‌ कालम. उत्पन्न होनेवाले प्रतिहतोके अपच्छेदवाले मतु पा 
''उतन्न उंद्वाताके अपच्छेदसे इए प्रायश्चित्त अज्ञ नहीं है।।# आई १ 
इस आवहनीयशास्त्रकी पदहोमातिरिक्त होममें ही जैसे विषयता ! वकि 
` यदि उद्गाता विच्छेद करे' इत्यादि शास्त्रकी भी काम ६, 
. , __ म्रतिहितौके अपच्छेदसे शून्य क्रतुमें विषयता है । क 
न्यायरलमाछामें कहा भी है “र पाषा 
“साधारणस्य झास्नस्य०' प्रत्यक्षसिद्ध और होममात्रमे पट दबु 
ह ति ( आवृ्नीय अगे दोग करें) इदि र) 
९ गौके सप्तम पा्दविक्षेपमें [सप्तम खुर जहां पड़ा हो; डस र ड दी 
ठ a जुहोति’ इस शास्त्रका “पदे जुद्दोति ईत दा es 
Es कहा हाता दै. इपकातमापेळेज्ययायचक्साझाळे ही इह, वि र 


"अ. 
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__-व्न्न्न््क्क्क््क्व्क्क्स्क्क्क्क्क््क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्््न्न्स 
त्र्स्स्ज्स्फ्ज्ज्स्ज्ज्स्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ल्ज्ज्च्हः 
२८०५ ९.५.” 


>>> ५ AK 
ति उक्तलक्षणप्राप्तवाधविवेचने, “तत्रेवं ०० शाखत्रार्थो भवति, पश्चा- 
ायात्रपच्छेदविधुरम्रतिहत्रपच्छेदवतः क्रतोर्स्ववेदसदानमङ्गम्‌ , एव 
्रपचछेदेऽप दरष्टव्यस्‌' इति । 
तु शा्रदीपिकावचनश्चदाहृतम्‌ , तदपि--तिनोतपन्नमपि पूर्वप्रायश्रित्त- 
वानं मिथ्या भवति, बाधितत्वाद्‌, उत्तरस्य तु न किञ्चिद्वाधकमस्ति’ इति 
कतव्यतावाध्यतवप्रतिपादकग्रन्थोपसंहारपठितत्वाद्‌ निमित्तोपजननात्‌ 
प्राइनिमित्तोपजननं विनानिमित्तोपजननाभावे सति अन्यथा कर्तव्यो- 
SO सिअ काक्का 2 
झिपविषयक शझाखसे संकोच होता है अर्थात्‌ पदहोमातिरिक्त स्थळे 
बाहनीय होम करे, इस प्रकार जो संकोच होता है; उसे प्राप्तबाध कहते 
हैं। १ यह हुआ कि इस स्थानमें जैसे सामान्यशासत्रका विशेष शास्र 
वधक है, वैसे ही सामान्यशास्त्रोंम भी किसी विषयमें विरोध होनेपर पूर्वकाळमे 
| f ूर्वकालमें 
i ल उत्तरकारुम प्राप्त नेमित्तिकशाखसे बाघ होता है, 
के विरुद्ध अपच्छेदनिमि्तकशाख्रोमें । इससे छोकस्थ विशेष 
यी पठित आदि शब्दसे 'परशास्न' आदिका संग्रह होता है यह 
रोजा जा मासवाधके विवेचनके अवसरमे कही गई है । अपच्छेद 
| च पूवशानका बाध होनेपर- उक्त नैमितिक शाखका यह अभिः 5 
उचरकारमे होनेवाले उद्गाताके अपच्छेदसे रहित ्रतिहतीके' . 
| i सवस्वदान अङ्ग है और पश्चातकालमें होनेवाले ` 
| क्ष सहि इ देसे रहित उद्भाताके विच्छेदसे युक्त क्रतुकी दक्षिणाके _ 
3 व मा थङ्ग है--यह ध्यान रखना चाहिए । 
Ee OR शास्त्रदीपिकाकार ( पा्थेसारथिमिश्र ) का ' नैमित्तिकशास्त्रस्य? 
ञान जिसे दिया गया है, वह भीः -पूर्वकाळ्मे पवृत्त 
' शाते ब्रह्न `न दोनेपर भी प्ाक्तनम्रायश्रितज्ञात „ उत्तर नैमित्तिक 
ए जव मिथ्या ही होता है, और .उत्तरकालमें उत्पन्न हुए 
शा कलेबहे. रै बाधक नहीं है, इस प्रकार पूर्वकर्तव्यतामें बाध्यत्वका 
नन ननि न्यके उपसंहारम पढ़ा गया है, अतः निमित्तकी उत्पत्तिके 
, Ey ५ उत्पन न होनेपर,अत्यकूपसे, भी. हैं, इस मकार-= के 


; प्रति 


भ्र 
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5पीति--कत्वाचिन्तामात्रपरस्‌। न तूत्तरनिमित्तोपजननात्यादरपूनेमिरि 
कतेव्यता वस्तुत आसीदित्येवंपरस्‌ , पवग्रन्यसन्दर्भविरोधापते | 


कक NN RN री 
* कृत्वाचिन्तापरक है, उत्तरनिमित्तके उत्पन्न होनेसे पूर्व उसमें वस्तुतः कयत 
- शी, इस अ्ेका प्रतिपादक वह अन्थ नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे ५! 

ग्रन्थके साथ विरोध होगा #। | § 


रार ७३ 
+ ास्त्रदीपिकाकारका वचन “नेमित्तिकशास्त्रस्य०? ( निणेयसागरसुद्रित पुस 
शासत्रदीपिकामें “नेमित्तिकशास्त्राणां ह्ययमर्थः? ऐसा पाठ उपलब्ध होता है, ओर इस परो 
भैनित्तिकशास्त्रस्य’ इत्यादिरूपस्रे पाठ उपलब्ध होता दे, अतः अन्य पुस्तकोंमे करात | 
एकवचनान्त पाठ भी होगा यह ज्ञात होता हे ) इत्यादिका उपन्यास इसलिए किया गया हेहि 
दो हुपज्ञानके समान अर्थात्‌ एक ही घटमें क्रमिक रूपद्धयज्ञान जसे प्रामाणिक है, कैसे छ 
ही कतुमे क्रमिक नेमित्तिकप्रायश्चित्तदयज्ञान भी प्रामाणिक हो सकते हें, अतः पूर्वसे परा | 
बांध या परसे पूरका बाघ करनेकी चिन्ता ही नहीं हो सकती हे । इसपर सिद्धान्ती कहते 
कि नहीं उक्त प्रन्यका आपके मतानुसार अर्थ नहीं हे, परन्तु उसका अभिप्राय कुछ इस 
ही हे । 'मैमित्तिकशाज्ञस्य? इत्यादि वाक्य उपसंहारभागमें पठित है, इसलिए उस अमिप्रय 
उपक्रम अन्थके अनुसार दी दोगा ओर उपक्रमस्थ वाक्य हे-_'तेनोत्पन्नमपि' इत्यादि! शत्र 
तातपयाचै यह है कि पहले शङ्का की गई कि जिस स्थलमें कमिक उडता और रिह 
. विभाग हुआ हो, वहाँपर पूवेनिमित्तक ही प्रायश्चित्त करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई 
नहीं है, अतः अनायास उसका परिज्ञान हो जाता है । और उत्तरनिमित्तक रयकषतर 
निमित्तक प्रायश्चित्ते विरुद्ध होनेके कारण ज्ञान नहीं दो सकता दै, इसलिए पूर्वे दी वर ह 


इस परिस्थितिमें 'तेनोत्पन्नम्‌? इत्यादिसे कहा कि यद्यपि पूर्वनैमित्तिकशास्रसे उस पूव प्रय | 


अवगति होती है, तथापि वह बाधित होनेसे मिथ्या हे। भाव यह हे कि यु त्त 
इत्यादि प्रत्यक्षशास्त्रसे पूर्वनिमित्तक आयश्चित्तका ज्ञात होता है, परन्ठ बो | गौ 
वृत्त होता है 


प्रायश्ित्तका ज्ञान हे, वह अपनसे विरुद्ध पूवेज्ञानका बाघ करके ही प्र मिषा 
'शुक्तिरजतम्‌? और नेदं रजतम्‌? इत्यादिस्थलमें, ऐसा देखा गया हे; अतः ने बु 

इसलिए वह वलवान्‌ नहीं है । इस अवस्थामें तेनोत्पच्षमपि' इत्यादि उपर क्रमिक पि | 
'निमित्तोपजञननं विना” इत्यादिका यही अर्थ होगा कि जिस कठुमे ह ७ त रभ 
अपच्छेद न हो, उस स्थलूमें यदि द्वितीय. निमित्तकी उत्पत्ति न हो, तो यो शि 
इस ऋतुका प्रयोग अन्य रीतिसे हो सकता दै, परन्तु प्रकृतमें तो ऐसा डे बाध क हे 
निमित्तकी उत्पत्ति हो गई हे, अतः उत्तरनिमित्तक प्रायश्चित्तज्ञात पूर्वका बुत ठी 
इस प्रकार पूवनिमित्तसे अन्यथाकंतँव्यत्वकी क्रतुमें केवळ संभावना होती दत भ 
सत्ता निश्चित नहीं होती है कि अन्यथाकतेव्य याग था,' इसलिए if 
` जानोमें आभण्यका प्रतिपादक नहीं है, यद्द भाव हे। लोमा बर पॅ” बोधि 
ज़्योतिशेत अशु सोमयागळा ही अकार देति, सोमा स र 


| 


~ 
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| | स्तोम जिसमें हों उसे ज्योतिष्टोम कहना चाहिए, येह अर्थ रूब्ध होता है। 
क्त, पञ्चदश, सप्तदश एकविंश इस प्रकार चार स्तोम होते हैं इसमें ्िद्ृत्पञ्चद्शाः सप्तद्श 
हि एतानि वाव ज्योतीषि य एतस्य स्तोमाः” ( ते० ब्रा० १।५।११ ) यह वाक्य प्रमाण दव । 
इ ज्योतिष्टोम यागमें हृविधोनसे बहिष्पवमान देशके प्रति जाते हुए ऋत्विजोंका अन्वारम्भ सुना 
बता है अर्थात्‌ अध्वर्यु॒ अस्तोताके कच्छको पकड़े ओर उद्गाता अस्तोताके कच्छको, अतिहती द 
उदगाताके कच्छदो, मह्या प्रतिहतोके कच्छ, यजमान ब्रह्माके कच्छको और ग्रशास्ता यजमानके 
इच्छे पदे । इस प्रढार एक दूसरेका कच्छ पकड़ कर जाते हुए ऋत्विजोंमेंसे एकका 
च्छेद होनेपर प्रायश्चित करना पड़ता दै-वह इस प्रकार हे--प्रस्तोता अपच्छेद करे 
ो्रह्म्षो वर दे। यदि प्रतिइती अपच्छेद करे तो सर्वस्व दे । यदि उन्नाता अपच्छेद करे, 
वो उस यज्ञको दक्षिणा बिना समाप्त कर पुनः याय करे। उसमें वही दक्षिणा दे जो पू 
दी जानेवाली थी । 
उक्त आयश्ित्तोंके विषयमें एक यह भी विचार प्रस्तुत होता हे कि यदि एक कालमें उद्गाता 
बोर अतिहतोका अपच्छेद हो जाय तो क्या प्रायश्चित्त करना चाहिए या नहीं £ इस सन्देहमें 
क्ष यह कहता दे कि ऐसी स्थितिमें प्रायश्चित्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि एककालमें 
हता ओर उद्गाताका जहॉपर विच्छेद हुआ हो, वहाँपर सापेक्ष होनेसे यह निश्चित नहीं होता 
है ि विच्छेदका कोन आयखित किया जाय । इसलिए युगपत्‌ अपच्छेदकालमें प्रायश्चित्त करनेकी 

| ह शाती हे, हे परिहारमें सिद्धान्तीका कहना हे--युगपत्‌ अपच्छेंदमे 
दे, हन (क म विभजन ( अपच्छेद ) क्रियाके प्रति जो कतो है वह सापेक्ष 

हा पद शा स विच्छेदकियाके अति एक एकमे भी क्ता है, विशेष॑ 

मर बाप र काळ एक शः तात्पयार्थ यह है कि अपच्छेदशब्दका अर्थ द 

| सतन होगा ऐक TS समवायसम्बन्धसे रहता इं, तथापि जिसकी क्रियासे, 

' उता किया (रर डे जाता इ अ्रक्ततमें यद्यपि _ दोनों पृरुषोंकी ( अतिहता ओर 

सच्छे लल की उत्पत्ति हुई है, अतः प्रत्येकमें निरपेक्ष कता न होनेके कारण 

भएकी क्रिया का व्यवहार नहीं होगा यह शङ्का हो सकती हे; तथापि अन्य स्थलमें 

रनों ६ य विभागमे एक पुरुषकी ही कटुता भासती है, इससे देवात. एक 


द्‌ कतां जि ५ प 
भवित करना आयज समावेश होनेपर भी अल्येकर्में ही कतृत्व निरपेक्ष है, अतः अवश्य . 


। स्व २ 
थ प वच्छे शङ्का होती हे कि क्या दोनों हो प्रायश्चित्त करन चाहिएँ 
` शप्‌ सचे ह भशयमें पूनेपक्ष होता है कि दोनों प्रायश्चित्त करने चाहिएँ, क्योंकि 
` पैल कौर ape ही ह है, कारण कि प्रयोग एक हे । अथवा अदक्षि- 
न ळे अफे प्रथा रोध हे, तो प्रयोगमेद्स व्यवस्था अथात्‌ विकल्प करना 
|. छी चाहिए. भेथम अयोगमें दक्षिणा न देनी चाहिए और उत्तर प्रयोगमें सर्वर व- 
| हो बिना सपर सिद्धान्त यह होता हे कि उत्तर अयोगमें अपच्छेद नहीं है, 
` भक्षत ते गमित्तिक प्रायश्चित हो नहीं सकता, इससे पूरके प्रयोगमें दोनों निमित्तके 
म्ह ' परन्तु चे अन्योऽन्य विरुद्ध हैं, अतः विकल्प मानना उचित है, इसलिए 
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[ द्वितीय य रीप | 
र्य को ० 2-२ ~ | 
[टिप्पणी ] न्या 
युगपदपच्छेदरमे प्रायश्वित्तका विकल्प है अर्थात्‌ सरवेस्वदान करे या प्रथम श्योगदो दया भ | 
:पुनः याग करे । "अः | 
> क्रमिक प्रायश्चित्त स्थल्में भी विचार किया गया हे कि जहां पहले उद्गाताका चछर 
` “अझनम्तर प्रतिददतीका, वहाँपर क्या पूव प्रायश्चित्त करना चाहिए या उत्तरनिमित्तकप्रायधितत क्र 

` चाहिए १ ऐसा संशय होनेपर पूवेपक्षी कहता है कि पूर्व ही करना चाहिए, क्योंकि वह अस्त. 
.विरोधो है अर्थात. श्रुति, लिक्ष आदि स्थलमें असज्ञात विरोध ददोेसे पूव-पूवे ही वल्वान्‌ होतेहे नो 
उत्तरकी तति रुक जाती दै, वैसे ही अकृतमें भी पूवेनिमित्तकप्रायशित्तसे उत्तरनिमित्तपायायित 
रुक जायगा अर्थात. वह प्त ही न होगा, अतः पूर्वे ही वलवान्‌ है, इस प्रकार पूर्व प्रा 
होनेपर सिद्धान्त किया जाता दै कि श्रुति, रिग आदिके दष्ान्तसे पुवेनिमित्तकप्रायवितभे . 
प्रवल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि श्रुति, लिङ्ग आदि स्थलमें उत्तर पूवेढी अपेक्षा रखते हैं, | 
इसलिए पूरके साथ विरोध होनेपर उत्तरकी उत्पत्ति ही नहीं होगी, और प्रहृतमें दोनों 
ज्ञान परस्पर निरपेक्ष होकर दो वाक्योंसे उत्पन्न होते हैं, उत्पद्यमान उत्तर ज्ञान (ग वाष | 
करके ही उत्पन्न होता है । यद्यपि निरपेक्षत्वांश दोनोंमें समान है, तथापि पूरवश्ञांनदी उति 
दश्ञामें अविद्यमान उत्तरज्ञान वांधित नहीं होता हे । उत्तरकालमें स्वयं बाधित पूर्वज्ञान उततरञ्न 
वाधक कैसे होगा £ अर्थात्‌ नहीं होगा । और दूसरा कोई कारण भी नहीं है जिससे कि उसन्न | 
बाधक हो सके । इसलिए. क्रमिक आ्रायश्चित्तस्थलमें उत्तरकालीन अपच्छेदनिमित्तक मा 
श्ित्तका ही अनुष्ठान करना चाहिए । इस प्रकारके अपच्छेदाधिकरणका निम्नो विश 
किया गया हे-- # 
"उद्गातुः प्रतिद्तुश्व सद्दापच्छेदनेडस्ति न । 
प्रायश्वित्तमुता5स्त्यत्र, न निमित्तविघाततः ॥ 
एकैकस्थेव विच्छेद-कतृत्वान्न विहन्यते । 
कालमात्रं तु तत्रेकप्रायश्वित्तमतो भवेत्‌ ॥ 
समुच्चयो विकल्पो वा प्रायश्चि्तद्वयेऽम्रिमः । 
अदक्षिणत्वं पू्ेरिमनः प्रयोगेऽन्यत्त पखिमे ॥ 
प्रयोगे पञ्चिमे नास्ति निमित्तं तेन तदूद्यम्‌ । 
प्राप्तमेकप्रयोगेडतो विरुद्धत्वाद्विकल्प्यते ॥ 
अपच्छेदक्रमे पूर्वेः प्रवलः स्यादुतोत्तरः । 
असंजातविरोधेन पूर्वणोत्तरबाधनम्‌ ॥ 


कि 


निरपक्षोत्तरज्ञान जायते पूवेबाधया । | 
न वाघकान्तरं तस्य तेन प्रवळुत्तरम्‌ ॥ टा बर 
[ अ० न्या० ४० २४८ छो० २ न्यासे गजी | 


इस प्रकारसे अपच्छेदन्यायके कुछ अंशका निरूपण किया गया है। ६ मी 
पर होनेसे वलवती ही है और पुर्वभावी अक्ष निर्मळ हे । इसर, तित * ०. 
अद्वेतसिद्धि आदि अन्थोंमें भी बिचार करके पूर्वभावी प्रत्यक्षको 
आगम ही बलवान माना 


गया i 
C angamw, Collection. Digitized by eGangotri 
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००5 aaa न 
आस्तां मीमांसकमर्यादा । इयामतदुत्तररक्तरुपन्यायेन ऋमिककर्त॑व्य- 
त्योतपत्युपगमे को विरोधः ? च : 
उच्यते-तथा हि कि तत्‌ कतंव्यत्वम्‌ , यत्‌ परनेमित्तिककर्तव्य- म 


त पू AS ~ Pe 
` (त्या निवर्तेत । न तावत्‌ पूर्वनेमित्तिकस्य कृतिसाध्यत्वयोग्यत्वम्‌ |ˆ .' 


स्प पश्चादप्यनपायात्‌ । नापि फलय़ुखं कृतिसाध्यत्वम्‌, तस्य पूर्वमप्य- ˆ 


मनात । नापि यदनलुष्ठाने क्रतोबेंकल्यं तस्वस्‌ , अङ्गत्वं वा । अननु- 
rrr 


थोड़ी देरके लिए मीमांसकोंकी #परिपाटी अळग ही रहे, इयामरूप और 
उसके उतरकालमें उत्पन्न होनेवाले रक्तरूपके इष्टान्तसे क्रमिक दो कर्तब्यताओं- 
की उति यदि मानी जाय, तो विरोध क्या है £ अर्थात्‌ कुछ नहीं है । 
. इसे कहते दैं-वह कौनसी कतेव्यता है जो उचरकालीन नैमित्तिक 
ऋयताकी उत्पतिसे निवृत्त होगी £ यदि कहो कि पूर्वकालीन निमित्तसे जाय- 
मान प्रायश्षित्म तिसाध्यताकी योग्यतारूप है, तों यह युक्त नहीं है, कारण 


` छ उस कठेव्यत्वकी अनुबृत्ति पीछे भी होती दै†। और यदि कहो कि 
` "सु इतिसाध्यत्व | कार्यत्व है, तो यह भी असङ्गत है, क्योंकि उसकी 


Ce ne tee Us कता in Ne af Bd 


. भना चाहिए और 


. सेल 
` ऐरी नहीं सकता इसलिए ९3> 
` स्व नहीं इर र¬ + गरे के यास और रक्तरूपके समान उन कतेग्यताओंमें कमिकत्वका 


अति पहले भी नहीं है। यदि कहो कि जिसके > अनुष्ठान न करनेसे 
Mme 7 777 क स 


* तात्पर्यं यह है कि घरमे पहले श्यामरूप हे में 

स जोर रचस्पढ़ी बज | रहता ळे उत्तर क्षणमें पाकसे स्यामरूपका 

क. ति र से हे ती है, वेसे ही उत्तरनेमित्तिक कर्तव्यदी उत्पत्तिसे 
यदि पूवनिमित्तक कर्तव्यत्व माना जाय, तो उस कर्तव्यत्वका निरूपण प्रथम 

र वह अशक्य है, इसी बातको मूलमें “उच्यते? इत्यादिसे कहते हैं । 

ह रततरकालीन प्रायश्वित्तके कर्तव्यत्वकालमें भी उक्तलक्षणलक्षित पुर्वनिमित्तक 


| ह 
अडहृत्ति होती है, अतः उत्तरकालीन कर्वव्यताते पूवंकालीन कतेव्यताका विनाश 


> 


क ह 
रे सकते 3 यहद भाच है | 


भुत Ss र्थ हे--फलोन्सुखकृतिसाध्यत्व, फल--कार्य उससे 
| क ह लुज उसे कहते हैं जो कृतिसाध्य होकर उत्पत्तिसे युक्त हो, प्रकृतमें 
| प उस ऊतेव्यत्वकी उत्पत्ति पहले भो नहीं हुई है, जब उसकी उत्पत्ति 


को लि ही णत रहे, परन्तु वेसा हे नहीं । इस अवस्थामें पूर्वनेमित्तिक 
शोक है। इपलिए _५ पसार सिद्ध होता हे, राम और रक्तरूपके समान प्रमात्व सिद्ध 


| ` पिके 'पव्यताददय प्साण सिद्ध नहीं है, यह भाव है। 


िोगीभूत धनाभावे कुमे कुछ न्यूनता हो अर्थात्‌ कतुके वैकल्यमें प्रयोजक 
“उनका जो आश्रय हो, ८१ है, जनम उदूगाताका 


NY IA ~= / (6१ ८ 


३ ०२ र सिद्धान्तलेशसंग्रह [ दां ह | 
व का रन न न 


कळ च्य तेव्यर जज 
क्रतु वेकस्य हो जाय, वह कंतवब्यत्व है, अथवा क्रतुके प्रति अङ्गता कयत | 


O_o oe 
अपच्छेद हुआ हो, पश्चात, प्रतिहताका अपच्छेद हुआ हो, वहाँ उद्गाते ज्र 
अनुष्ठान कतुके वेकल्यछ प्रयोजक है अथवा वह प्रायश्चित्त कतुका अङ्ग है हे श्र 
कहनेवालेकों यह कहना चाहिए कि पूवे प्रायङिचित्तके अननुष्ठानमें वैकल्यप्रयोजदल ला 

कया चैकल्योत्पादकता दै अथवा वैकल्यव्यापकता हे अथवा वेकल्यव्याप्यता है! आय एइ 
युक्त नहीं है, क्योंकि अभावर्प अनुष्ठान किसीका उत्पादक नहीं हो सकता है बर 
ऋतुवैकल्यके कतुके उपकारके प्रागभावरूप होनेसे वह उत्पाद्य भी नहीं हो सकता है और तीव 
पक्ष भी युक्त नहीं दै, क्योंकि जिस यज्ञमें केवळ उद्गाताका अपच्छेद हुआ है उप यजं | 
तन्निमित्तके प्रायश्चित्त भी किया है और किसी अन्य कारणसे कतुका वेकल्य भी हुआ है, सस 
यागमें उद्गाताके प्रायश्चित्तका अननुष्ठान नहीं होनेसे व्यभिचार हो जायगा, अतः परिषत्‌ 
तृतीय पक्ष ही अवशिष्ट रहता दे अथात ऋतुवैकल्यव्याप्यता हो ऋतुवेकल्यप्रयोजवल हे 
और प्रायश्वित्तको कत्वज्ञ माननेपर उसमें दो प्रकारसे अङ्गता मान सकते हैं एक तो फलोप 
कारित्वरूप और दूसरी सन्विपत्योकारित्वरूप । फलोपकारित्वरूप अर्थात. परमापूव् ( सु 
अपूर्व ) के अति अदृष्ट द्वारा जिसडी कारणता हो, जैसें याज आदि अद्वारा पराए ' 
उपकारक होते हैँ । इसी प्रकार सन्निपत्योपकारकका अर्थ है यागके स्वरूपका उपकार जे 
रव्य और देवता, ये दोनों यागके स्वरूपमें ही उपकारक हें । यदि कठुवेकल्यप्रयोजर्त 
और ऋतज्ञल कतुवैकल्यव्याप्यत्व और फलोपकारित्व या सञ्निपस्योपकारिकत्वहप कन 
माना जाय तो क्या हानि दै-१ इसपर यह प्रश्‍न दो सकता हे कि क्रमशः उत्पन हुए शि 
्ायरिचत्तोे युक्त कतुमें पूर्तप्रायरिचत्तके अनजुष्ठानभ रहनेवाले कतुवैकल्यव्याप्यलहम है 
प्रयोजक और उसनी, पूर्वप्रायश्चित्तम रहनेवाला अङ्गर्व द्वितीय निम्मित्तकी उत्त्तिके बाई | 
अनुवर्तमान होता है, या नहीं १ यदि अलुबृत्ति मानी जाय, तो क्रतुवैकल्यप्रयोजक हे 
प्रतियोगी अनुष्ठानशालिल्वरूप पूर्वप्रायर्चित्तगतकर्तेव्यत्वका और उस रावित के 
उत्तरनेमित्तिकप्रायरिचत्तकर्तेव्यतासे जो विनाश माना गया दै, उसका भरग हक 
द्वितीय कल्प मानें, तो. यही अर्थ पर्य्येवसन्न होगा कि पूर्व प्रायश्वित्तके भ होगा, शी | 
व्याप्यत्व.द्वितीय निमित्तकी उत्पत्तिके पूवमें ही. होगा, उसकी उत्पतते वार" हप्र 
प्रकार पूवप्रायरिचत्तगत अज्ञत्वरूप कव्यता द्वितीय निमित्तके उत्प होनेके प रयम 
वतमं दे, अनन्तर नहीं दे। इस अवस्थामें व्याप्यत्व और कारणलकी सङके विदे 
कादाचित्की ( कुछ समयके लिए ) ही प्रसक्त होगी, अतः कादाचित्क यही ग 
अर्थात्‌ अङ्गत्व और प्रयोजकत्वके यावदाश्रयभावित्वरूप स्वाभाविकल i 
दोगा--अनन्तरकालमें उत्पन्न होनेवाले विरुद्ध अपच्छेदके अभावसे इ वहींपर र | 
निमित्तक प्रायश्वित्त अङ्ग दे अर्थात्‌ पूवेके अपच्छेदसे किया जानिवाला स पी । 
अङ्ग होता दे जहापर उत्तरकालीन अपच्छेद न हुआ दो, इसी प्रका; कम बुरे कु | 
विधुर ऋतुमें पू्वेकारिक अपच्छेदनिमित्तिक भायरिवत्तक्रा यी 

. सम्पादक है । इस परिस्थितिमें. जव उत्तर अप्रच्छेद- दोगा, तव 2 य 
पूरवापच्छेदनिितकामल्यशिचलमें अज्ञ ओर ०द्ीऽ, हेति A 


कै ८३७ 75३ ८: कवर, 


ती. 
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` ््क््््क्क्स्््््््््ल्य््य्यन्न्न््न्न्न्न्न्न्न्न्न् 
| ते कतुवैकल्यप्रयोजकत्वस्य be कमा्गस्वस्य फलोप- 
` दरिया स्निपातितया वा कारणत्वविशेषरूपत्वेन च तयोः कादाचित्क 
लायोगेन स्वाभाविकत्वनिवोहाय पथाङ्काविविुद्पच्छेदाभाववतः तोः 
ूर्वापच्छेदनेमित्तिकमज्ञस्‌ । तत्रैव तदनलुष्ठानं ऋतुवेकल्यप्रयोजकमिति 
विशेषणीयतया पाश्चास्यापच्छेदान्तरवति क्रतौ पूर्वापच्छेदनेमित्तिके ऋत्व- 


डू जे रू भी युक्त रहीं है, क्योंकि अनुष्ठानके न करनेमें--अनहानके जाउ. नहीं है, क्योंकि अनुष्ठानके न करनेमें--अनुष्ठानके अभावमें- 
वो कतुके वैकल्यके प्रति प्रयोजकत्व ( हेतुर ) है, वह नियमविशेषरूप है 
अर्थात्‌ करतुवैकल्यव्याप्यत्वरूप # है, और कर्मके प्रति जो अज्ञत्व है, वह 
फहोपकारितारूपसे अथवा † सन्निपातितारूपसे कारणत्वबिरेषरूप है, इसलिए 
उमे अर्थात्‌ क्रतुवेकंल्यप्रयोजकत्व और कर्माज्ञखमें कादाचित्कलके न 
नेसे स्वाभाविकलके निर्वाह करनेके लिए उचरकालमें होनेवाले विरुद्ध अप- 
च्छेदके अभावसे युक्त कतुका पूर्वकालीन निमित्तसे जायमान प्रायश्चित्त अङ्ग 
है और उसीमे उसका अननुष्ठान ऋतुकी विकलतामे कारण है, इस प्रकार 
| भिषण देना { होगा, इससे पश्चादूभावी अपच्छेदसे युक्त क्तुमें 0 शसते पशाद्माती आ्छेदरस युक्त कतो तरला 
=== चय क्या परात 


री 
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शुरेस प्रयोजकताके पाश्‍चात्य अपच्छेरो 


त्पत्तिके पूवभें न होनेसे आन्ति ही होगी, अतः 
। क गोज अनलुष्ठानअतियोग्यनुष्ठानशालित्त अथवा परचाद्भाविविरुद्धा पच्छेदाभाववत्कतु- 
| बाद. ेशनप्रतियोग्यचुष्ठानशालित्वहूप कतेव्यत्व अथवा ताहश अङ्गत्व ( पश्चा दूमा- 
| ७. च्छदामाववत्कतु प्रति फलोपकारित्वेन सन्निपत्योपकारित्वेन कारणंत्वरूप अङ्गत्व ) को भी 
ले नहीं मान सकते हैं, यहद भाव है । 
| ® © ww ww र्म ww 
“यव्याप्यवका अर्थ हे--जहॉ-जही अनुष्ठाना अभाव हो वहाँ-वहाँ अतुमें 
व्याप्यक्े अस्तित्वमें व्यापकका अस्तित्व अवश्य रहता है, जैसे घुमके 
क अवस्य रहती है, इसलिए प्रायश्वित्तके अननुष्ठानमें कतुवेकल्य- 
गा । 
. भत्‌ दस्त आयश्ित्तमे कतुकी अङ्गता मानी जाय, तो वह दो प्रकारसे घटेगी 
भर आ परम्परया । कतुके स्वरूपमें जो कारण होगा वह फलोपकारी अङ्ग होगा 
` से मू «„ ¬ थ जदृटद्वारा सम्पादक जो कारणं होगा वह सन्निपाती अङ्ग होगा, . 


` व्याणल ओर “सह्निपातितया? इत्यादि कहा गया है, यह भाव है । 
:! झा च चुक ३ ज्ञलका कादाचिकत्व असङ्ग किस प्रकार है, उसका निरूपण पूर्वमें 
' शेळ र ' इसके परिहारके लिए कृतुवेकल्य अयोजकका और कऋत्वज्ञका क्रमशः 


जे | ष भपक ज्ये रहित कतुका ही पूवे प्रायथ्ित्त अह है, ऐसा अर्थ करना दोगा, 
हः. अवक नुसा वित रिद हो पा; अज्प्धामहीं व्सेत है; यद्द भाव है। 


»२५ 
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य ३. [ द्वितीय परिच्छेद 
त्वस्य, तदनसुष्ठाने कतुवैकल्यप्रयोजकत्वस्य वा पायात्याप `` | 
पूर्वमसम्भवात[ । नहि वस्तु किखिइ्तन्तर प्रति कश्ित्काहं नाई 
पश्चान्नेति वा, कख्ित्काले कारणं पश्चा्ञेति वा, क्कचिद्‌ दृष्ट, हि 
नापि करतव्यत्व॑ नाम धर्मान्तरमेवा5ञगमापाययोग्यं करप्यम्‌ , नभा 
-दातिमितक प्रायश्चित्की अज्ञताका और उसके अनुष्ठान न के 
विकळताके हेतुख़का परकाळीन अपच्छेदके पूर्वेकालमें भी असम्भव ही है। 
क्योंकि ऐसा कहींपर नहीं देखा गया है और युक्त भी नहीं है कि # कोई बलु 
किसी वस्तुके मति कुछ काळृतक व्याप्य होती है, और पीछे व्याप कौ. 
होती है तथा किसी भी वस्तुके प्रति कोई वस्तु अल्प समयतक काण 
रहती हो और पीछे कारण नहीं रहती हो। और + आगम और विन 
योग्य कोई धर्मीन्तर भी कतेव्यत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमे कोर 
प्रमाण नहीं है । विरुद्ध जो अपच्छेदशास्त्र है, उनकी “पदे. जुहोति' ग 
(आवहनीये जुहोति' इन दो झास्त्रोके समान व्यवस्था हो सकती है, इसलिए 
क्रमिक दो कर्वव्यताओंके उपपादक वचन अप्रमाण हैं । 


+ व्याप्यत्व और अज्ञत्व ( कारणत्व ) कादाचित्क नहीं होते हैं, ल ला र ० जा 
होते हैं, उसमें प्रसिद्ध दानत देते हैं कि बिके प्रति धूम व्याप्य दै, उस हक 
समयतक रहती हे और कुछ समयतक नहीं रहती दै, यह देखा नहीं गया है आर 
युक्तिस सिद्ध भी नहीं है । यदि कदाचित्‌ जबरदस्ती मान लिया जाय 
भूममें व्याप्यता कुछकाल तक ही रहती हे, तो आपत्ति यह होगी कि तो हद पर 
( धूम होनेसे पवेत वाहमान्‌ है ) इस स्थलको सोपाधिकता प्रसक्त होगी, „= सोपाधिक हेर 
भावमे उपाधि प्रयोजक है, इसीलिए “धूमवान्‌. बहे: इस स्थलमें वहिहेठु कोळ 
है। इसी प्रकार कारणमें कारणत्व कादाचित्क होगा, तो धूमादिकायेके नि 
ग्रहणे देवदत्त आदिकी जो प्रवृत्ति होती दे, उसमें अव निकर प्रवृत्ति ळे है। 
व्याप्यत्व ओर अंहत्वक्ो ( कारणत्वको ) कदाचित्क नहीं मान सकते हैं, ग ) ओर कप 

म यदि कतेव्यत्वका यह अर्थ किया जाय कि जो घमे आगम आंगर्मयो ब 
' ( बिनाश ) योग्य हो, अर्थात्‌ जो प्रथम निमित्तके जननके से तरि 
द्वितीय निमित्तके उत्पन्न होनेके बाद ही विनाशके योग्य कोई अन्य प धर्मम ई ह 
घमो भिच-अव्यल है, तो यह भी युक्त नहीं दै, क्योंकि ऐते र मम निब 


ष 


वक्र 
ही नहीं हे । अतः जेसे-'आवहनीये जुद्दोतिः इस शास्त्रकी होमि रमि 


वैसे ही क्रमिक विरुद्ध प्रायश्चित्तुकी व्यवस्था भौ हो सकती है, 
उत्पत्ति मर्निनी निरालम्ब हैं, थ भी हैं Digitized by eGangotr 
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| पटल यासयोः पदाहवनीय्षसबदू नय्यर व पदाहवनीयशाख्रवद्‌ व्यवस्थोपपत्तेः | तस्मान्निरा- 
ठवन क्रमिककर्तव्यताइयोत्पत्तिवचः । | | 
ननूपक्रमवतू पूर्व त्यक्ष वलवच्छूतेः । 
नेकवाक्येष्विदं वाथस्त्रपच्छेदनयादिह ॥१२॥ 
यदि यह शड्ढा दो कि उपक्रमके समान प्रत्यक्ष पूवेभावी है, अतः अुतिसे प्रत्यक्ष 
इवान्‌ है, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि परस्पर एकवाक्यता स्थळ्मे ही उपक्रम- 
लाये पूर्वी वलवान्‌ होता है, यहाँ तो अपच्छेदन्यायसे प्रलक्षसे पर अति ही 
बलवती है || १२ ॥ 
नु चोपक्रमाधिकरणन्यायेनाऽसञ्जातविरोधित्वात्‌ गरत्यक्षमेवाऽऽगमाद्‌ 
` इहीयः किं न स्यात्‌ ? | 
| च्यते--यतैकवाक्यता प्रतीयते, ततरैकस्मिन्नेवे पर्यवसानेन भाव्यम्‌, 
` अधेदे प्रतीतेकवाक्यतामङ्प्रसङ्गात्‌ । अतस्तत्र ग्रथममसञ्जातप्रतिपक्षेण 


 सवशङ्टा होती हे कि उपक्रमाधिकरणन्यायसे असञ्जातविरोधी ३ होनेके 
भरण प्रत्यक्ष ही आगमसे बलवान्‌ क्यों न होगा ! अर्थात्‌ आगमकी अपेक्षा 
| सव ही बल्वान्‌ है। [ तात्पय यह है कि जैसे उपक्रमवाक्यके अर्थज्ञानके 

उपसंहारवाक्याथैका परिज्ञान न होनेसे किसी विरोधीका परिस्फुरण 


' प्रमयम्‌ 


है, अतः उपक्रम असल्ञातविरोधी है, वैसे ही द्वैतमें सत्यत्वके पक्षा 
` श विरोधी अर्थ, अर्थात्‌ द्वेतमिथ्यात्वआहक श्रुतिका अर्थ, अनुभूत नहीं 


। शत है, अतः विरोधकी परिस्फूर्ति न होनेसे प्रत्यक्ष असज्ञातविरोधी है, इस- 
है वस्वाम्‌ हो सकता है । ] 


कं ऐक रे पमाधानमे कहते हैं कि जहाँपर एकवाक्यता मतीत होती है, 
गाचा, तो न नौकयका पर्यवसान होता है, यदि ऐसे स्थरूमें अर्थमेद 
| तीत एकवाक्यताका अङ्ग होगा [ अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न अर्थाके 
। १... ९ सकता. केट पतः शका ज्ञान नहीं हो सकता है, अतः एकवाक्यतामें--उपक्रम 
ह, 8 

FN ना उपक्रम ही बलवान्‌ होता दै, क्योंकि उपक्रम--आरम्भ जब 
| (ष रषी यस्य नहीं होता, अतः इसी उपक्रमन्यायसे अतयक्षके असञ्ञातविरोधी- | 
र ह सानू कः अर्थात्‌ जिसका अतिदवन्द्वी उत्पन्न न हुआ हो ) द्दोनेसे शब्दकी 
न्या “त्यक्ष जब पवृत्त होगा, तब मिथ्यात्वबोधक अ्रुतियोंदी प्रवृत्ति 
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पल्स भे 
'्रजापतिर्वरुणाया्मनयद्‌' इत्यादुपक्रमेण परकृतिसरुपार्थवादेन 


यह भाव है । इससे पूकाल्मे जिसका विरोधी उत्पन्न न हुआ हो, ऐसे परति 
के सदश 'प्रजापतिर्व०? ( प्रजापतिने वरुणको अश्व दिया ) इत्यादि स्वादे 
उपक्रमसे दाताकी इष्टिके बुद्धिम आरूढ़ होनेपर 'यावतोड्यान्‌०' (निते 
अश्वोंका प्रतिग्रह करावे | उतने वारुणचतुष्कपाछोंका निर्वाप करे) झ 
प्रकारके उपक्रमसे विरुद्ध अका प्रतिपादन करनेवाळा उपसंहारस्थ वाकय संज 
विरोधी है, अतः आपाततः अतीयमान अर्थका बोधन करनेपर उपक्मन 
साथ एकवाक्यता प्राप्त नहीं कर सकता हैं, अतः उपक्रमवाक्यके साय ल 
वाक्यता की उपपत्ति करनेके लिए. चूके अथैका अन्ग 
ही उपक्रमके अनुकूळ एकवाक्यता होती है, अतः उपक्रमवोरषण बलवान्‌ : 
और जहांपर उपक्रम और उपसंहारकी एकवाक्यताकी प्रतीवि किसी प, 
रीतिसे नहीं होती है, वहांपर पूर्वबृत्तान्तपर ध्यान न दे करके ह. स्व 
विरुद्धार्थक वाक्य अपने स्वाथका बोधन करता ही है, अतः उप सथर 
पूववाक्य-- प्रबळ ननी भोदि पक होता है । „ने बडि ति 
. इसीलिए पूर्ववृत्त पोडशिग्रहणवाक्यकी अर्थात्‌ “अतिरा य 
# 'परकृतिः--परस्य-प्रजापतेः. कृतिः-अनुष्ठानम' इस व्युत्पच्तिसे ही र 
अनुष्ठान परङतिशञ्दका अर्थ प्रतीत होता दै, तथापि यपर उस अजुशव व 


Eo 


परकृति-शब्दका अथ हे । $ व करे र्र 
. ` †प्रतिशह्मीयात्‌ ( प्रतिग्रह करे ) इस शब्दमें णिजथेका अन्त वि बर 
( अतिग्रह करावे ) ऐसा अर्थ आगे ग्रन्थकार दी करेंगे । ई os य र 


बरुणदेवताके उद्देशयसें उतने ही चतुष्कपालोंका निर्वाप करे। है | 
बनानेके लिए०यनायाहुआरमिदीका"पाचबिद्षेष 002०० by eGangotri | 
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REA AARANN Ans : न्य्य्य्य्यस्यस्य्य्य्य्सि 
= कमुपेयते/ किन्तूमयोविषयान्वराभावाद अगत्या तत्रै 
बिकल्यातुष्ठानमिष्यते | व 

एवं चाउद्वेतागमस्थ ्रतयक्षेणेकवाकयर्शङ्काऽभावात्‌ पूरववृत्तमपि तदः 
विगणय्य स्तार्थवोधकत्वमग्रतिहतस्‌ । ने 


` तृदर्थबोधजनने च 
धू परमजातत्वादबाधित्वेव जायते । 
परस्यानन्यथोत्पादान्नाद्याचाधेन सम्भवः ।॥! 
इत्यपच्छेदन्यायस्येच प्रवृत्तिः, नोपक्रमन्यायस्य । 
- अत एव लोकेऽपि ग्रथमवृत्तं शुक्तिरुप्यप्रत्यक्षमाप्तोपदेशेन बाध्यते 
इति ॥ २॥ 
इस वाक्यको “नातिरात्रे षोडशिनं | गृह्णाति’ यह वाक्य भी झा बाकयकी नातिरात्रे पोडशिन { गुहा यह वाक्य थी आज 
र करके ही सार्थबोधक है, ऐसा स्वीकार किया गया है, परन्तु विशेष 
' झा है कि पोडशीके अहण और अग्रहणका अन्य विषय. नहीँ है, अतः 
आया जैथोत्‌ समुच्चयका भी असम्मव होनेसे अतिरात्रमें ही विकल्पसे अनुष्ठान 
` भजता है। | 
| तग उपक्रमन्यायके प्रतीतैक्यवाक्यविषयक होनेसे अद्वेत* 
क पत्यक्षके साथ एकवाक्यताकी शक्का भी नहीं हो सकती है, 


'हिए प्रतयक्ष यद्यपि पूर्ववृत्त है, तथापि उसका ख्याळ न करके आगम अपने 


“क बोधन करता ही है। 

५७ अपने अका बोध करता है, इसलिए-- 

| अभ्र रमजातत्वात्‌०? ( पूर्वे अर्थात्‌ प्रथम अपच्छेदनिमित्तक प्रायश्चित्त 
हे 


| न अर्थात्‌ दूसरे कालमें होनेवाले नैमित्तिककर्तव्यज्ञानकी उत्पत्ति 
| उसा न करके ही मृत होद्वा है और परशाखकी पूर्वके बाधके 
सहे) हो सकती है, अतः वह पूर्वका बाध करके ही उत्पन्न 


| द पीसे के 
| रश ह पर तप न तक ला मथमकालमें प्रवृत्त झुक्ति-रजतका प्रत्यक्ष उत्तरकालमें 
पर भे पेक. | होता है ॥२॥ 


"मक स्त ड्र ह 
प इ भाद जहां अतिरात्र सामोंका गान किया. जाता हे, उस 


lo. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न 3 म... 
३०८ सिद्धान्तलेशसंग्रहे | (ला 
SS व्य य्य 


जज 
ननूपजीव्यप्रत्यक्षविरुद्धेडथें श्रुतेः कथम्‌ । ज 
मानत्वं युक्तमिति चेद्‌, 
यादि शङ्का हो कि उपजीव्यभूत प्रत्यक्षसे विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन करे 
आगमम प्रामाण्य केसे होगा, क्योंकि अब्राधिताथेबोधकत्व ही प्रामाण्य है, 

' ` जतु तथाऽप्युपजीव्यत्वेन प्रत्यक्षस्यैव प्राबल्य दुर्वारम्‌ । अफे 
ज्ाखयोहि न पूर्व परस्योपजीव्यमिति युक्तः परेण पूवस्य बाधः। इ तु 
र्णपदादिस्वरुपग्राहकतया मिथ्यात्वबोधकागमं ग्रति प्रत्यक्षस्योपीण- 
लादू आगमस्यैव तद्विरुड्मिथ्यात्वाबोधकत्वरूपो बाधो युज्यते। न र 
मिथ्यात्वभ्रृत्या वर्णपदादिसत्यत्वांश्ोपमदेऽपि उपजीव्यस्वरूपांशोपमदी 
भावान्नोपजीव्यविरोध इति वाच्यस्‌, “नेह नानास्ति किश्वन' इत्यादि. 
रतिभिः स्वरूपेणेव प्रपञ्चामाववोधनात्‌ । 


अब पुनः शङ्का होती है कि# यद्यपि आगमके समान प्रतयक्ष स 
वान्‌ नही है, तथापि आगमका उपजीव्य होनेसे प्रत्यक्ष ही बलवान्‌ है 
अपच्छेदशास्तरोंमि पूर्व परका उपजीव्य ( कारण ) नहीं दै, अवः ज्म 
पर पूर्वका बाध अवश्य करता है, और प्रकृतमें अथीत्‌ आगम और प्रस 
ळे मिथ्यात्वयोधक 'नेह नानास्ति किञ्चन! इत्यादि आगम ( शा ) १” 
वर्ण, पद आदि स्वरूपका ग्राहक होनेसे- प्रत्यक्ष उपजीन्य है हे 
प्रत्यक्षविरुद्ध मिथ्यात्वरूप अर्थका बोधक होनेसे आंगर ही 
युक्त है । इस विषयमे यदि शङ्का हो कि मिथ्यात्वबोधक श्रुतिसे ही. 
आदिम सत्यत्व अंका उपमर्द ( बाघ ) होनेपर भी न, { 
बाध नु होनेसे उपजीव्यमूत प्रत्यक्षे आगमका विरोध नहीं ' खपत है 
*  झाड्डा युक्त नहीं है, क्योंकि “नेह नानास्ति’ इत्यादि श्रुतयो पन 
निषेध होता है, [ अतः उपजीव्यके साथ सर्वथा विरोध होनेसे पत्यश 
है आगम 0000000000 हकक नहीं है, यह भाव है ] । bo 


अ) परिहार 

+ यद्यपि इस शङ्काका 'न चेसुपजीव्यविरोधः इत्यादिसि उत्थान धो किया गरी ही 
* हे, तथापि उस परिद्दारका फिर आक्षेप करनेके लिए इत अन्यका २ च्य सर प 
` `` नानास्ति इत्यादि अतिसे प्रपथका स्वरूप ही निषिद्ध होता दे? “ उ क र 
` _ होनेसे उपजीव्य बिरोधका निरास नहीं दे, इसलिए अनघिकगताी र 
कारण र्रामण्याविति दुवीर ई यह वे दै by eGangofri 


३०: ४ + SMa से 


री. 


र्क 
७ 


~ 


त्य क्षे शुतिका अवावितत्व-विचार] भाषानुवादसहित ३०९ 


ह तशॉपिएंअपशये | २7 शि कोचित्‌ अचक्षते ॥ ११ ॥ 

| न पदज्ञानमानत्वनियता शाव्दमानता | 

| वृषभादिपदे न्त्या न्यूचाविक्येऽपि दर्शनात्‌ ॥ १४ ॥ 

. (तञङ्काके परिहारमें कुछ लोग कहते हैं कि प्रमात्मक शाब्दबोध प्रमात्मक 
नसे नियत नहीं है, क्योंकि इषम आदि पदोंमें भ्रमात्मक जञानंसे भी शाब्दबोध 
| हवा जाता है, अतः उक्त दोष नहीं है ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


| अत्र केचिदाहुः इषमानय इत्यादिवाक्यं श्रवणदोपाद “वृषभः 
` प्राग इत्यादिरूपेण शृण्वतोऽपि शाब्दग्रमितिदशनेन शाब्दप्रमितो वर्ण- 
पदादिप्रत्यक्षे प्रमा श्रमसाधारणगेवापेक्षितमित्यद्वेतागमेन वर्णपदादिप्रत्यक्ष- 
मत्रमुपज्ीव्यम, न ततूप्रमा । तथा च वर्णपदादिस्वरूपोपमदेऽपि नोप- 
जीव्यविरोध इति । 

असद्विलक्षणं रूपमुपर्जाव्यं न. तात्विकम्‌ । 

तच्चानिर्वचनीयार्थष्वविरुद्धमितीतरे ॥ १५ ॥ 
' _ इछ जोग कहते हैं कि पदका असाद्वेलक्षणस्वरूप ही शाब्दप्रमाक्रे प्रति उपजीव्य : 
है हक क स्वरूप उपजीव्य नहीं हे, असद्विलक्षणस्वरूप को अनिर्वचनीय प्रपञ्चमे 
` "वे मी विरोध नहीं है, अतः उक्त दोषकी प्रसक्ति नहीं हो सकती है ॥ १५ ॥ 


क 


' रप आकषेपके समाधानमें कोई छोग कहते हैं--'वृषभानय? (बैलको लाओ) 
"३ शब्द किसीसे कोडे कहता है परन्तु कानके दोषसे वह 'वृषभमानय? ऐसा 
| ह फिर मी उसको बैल लाओ? इस अ्रकार यथार्थ शाब्द ज्ञान होता 

है | ला अमप्रमासाधारण वर्ण, पद आदिका प्रत्यक्षमात्र उपजीव्य 
ससान * प्रत्यक्ष उपजीव्य-क्षारण नहीं है, इसलिए आगम उसके 
[व [ करे, तो मी उपजीव्यके साथ विरोध नहीं होगा । 
भो "के मपञ्चके सत्यत्व . पक्षमें मी 'वृषमानय' इस दृष्टान्तके 
३हेः मासाधारण शब्दप्त्यक्ष, अर्थात्‌ शब्दका प्रत्यक्ष अमास्मक हो 
' पि हे हो, शाब्दबोधका उपजीव्य हैं, ऐसा कहना होगा, हमारे ( वेदा- 
र मय वक निषेध्षुतिके बळ्से अमरूप प्रत्यक्ष ही सर्वत्र शाब्दबोधे 
भी नह कारण है, यह विशेष है, अतः शाब्दबोधके प्रति 

है, कयोकि गकज्हम-पप्रज्नीव्म तही (७०० . 


¢ 


"३१० सिद्धान्तलेशसंग्रह 


अन्ये त्वाहुः-- 0 न शान्दमितों. वर्णपदादिसा रस 99 8 वर्णपदादिस्वरुपसिदधनपेशका 
योग्यशब्दात प्रमित्यनुद्याद्योग्यतास्वरूपसिद्धयपेक्षाईरित । त ५ वारि 
नोपजीव्यविरोधः । ` नेह नानास्ति’ इति श्रुत्या निषेधेऽपि यावर 
ज्ञानमनुवर्तमानस्याःर्थक्रियासंबादिनो5सड्िलक्षणम्रपक्ञसस्पस्याजीझा 

अन्यथा प्रत्यक्षादीनां व्यावहारिकप्रमाणानां निर्विषयत्वप्रसज्ञात्‌ । 
० न च स्वरूपेण निषेधेऽपि कर्थं प्रपश्वस्वरूपस्यात्मलाभः । भि 
`. ° > “अतियोग्यप्रतिश्षेपरूपत्वे व्याघातादिति वाच्यस्‌ , शुक्तो (दं सत 
* नेदं रजतम्‌’ इति प्रतीतिद्दयाुरोधेनाधिष्ठानगताध्यस्ताभावस्य वा 


कुछ छोग# उक्त उपजीग्यविरोधका अन्य प्रकारसे समाधान करते 
हैँ--यद्यपि शाब्दबोधमे वण, पद आदिके स्वरूपकी सिद्धि अपेक्षित नही 
है, तथापि अयोग्य शब्दसे शाब्दज्ञानकी उत्पत्ति न होनेके कारण योगतः 
स्वरूपकी सिद्धि अपेक्षित है । उस योग्यताकी अपेक्षा होनेपर भी उपमे 
„साथ विरोध नहीं है, क्योंकि 'नेह नानास्ति किश्वन! इत्यादि थुतिसे बरह्मातिरिफ 
... *९समस्त प्रपश्चका निषेध होनेपर भी बरक्षज्ञानपर्यन्त अनुवतेमान तथा अङि 
` समे असत्‌ पदार्थोसे विलक्षण प्रपञ्चके स्वरूपका अङ्गीकार किया जाता है। 
* ५ यदि असत्‌ ( शशश्रज्ञ ) पदार्थसे विलक्षण प्रपश्चस्वरूप न माना जा, 
' ` ` “जितने व्यावहारिक प्रमाण हैं, वे सब निर्विषयक हो जायेंगे । यह 
2 ' , शका होती है कि स्वरूपतः प्रपञ्चके निषिद्ध होनेपर प्रप ` 
३ आम < अस्तिखका छाम कैसे होगा £ क्योंकि यदि निषेधको प्रतियोगी 
टू "त्न माना जाय, तो व्याघात होगा । परन्तु यह राक्का युक्त नहीं & प्रकार दौ 
2, धद रजतम्‌! नेदं रजतम्‌? ( यह रजत है और यह रजत गी गट हते 


क मर TT वी. 


प्रतीतियॉके अनुरोधसे अधिष्ठानमें अध्यस्तका अभाव- ग पर्यन्त 
रद 


ढक र > वल शब्दका 
£4 + इसे सतका अवलम्वन करनेवालोंका कहना दै कि पूर्व मते क ब, पर्द क 
. ५ , शान्दवोधमें प्रयोजक है, वह चाहे प्रमात्मक हो चाहे मात्म हो, क्ष वि i 
. स्तरूप कारण नहीं है, लेकिन यह उनका कहना युक्त नहीं दै, क्य करना क) \ 
rs युरी 


होता दे; अतः वणोदिस्वरूपका अवदय शाब्द्बोधके a समाधान 3 
इस परिस्थितिमे पूर्वमतमे भी उपजीव्य विरोध अवश्य दै, अत RS 
अतः मतान्तर कहते, हे, सरद भात दैः ३।०८०. Digitized by eGangotri 


त्म पलक्षतें शुतिका अवाधितत्व-विचार] भाषानुवादसहित ३११ 
~> 00 तर 
( पनाइ्त्तिकासदविरक्षणग्रतियोगिस्वरूपस हिष्णत्वास्युपगमात्‌ | 
' एतेनग्रपश्वस्य स्वरूपेण निषेधे शशभज्ञवदसच्वमेव स्यादिति निर- 
्रहज्ञाननिवत्यस्वरूपाङ्गीकारेण वैषम्यात्‌ । 
न चाऽस्याध्यस्तस्याऽधिष्ठाने स्त्ररूपेण निषेधे अन्यत्रं तस्य स्वरूपेण 
सेषः स्वतः सिद्ध इति तस्य सर्वदेशकालसम्बन्धिनिषेधप्रतियोगित्वा- 


पाढे असद्विहक्षण प्रतियोगिस्वरूपका--सहिण्णु है, ऐसा माना जाता है$ । 

इससे अर्थात्‌ वक्ष्यप्रमाणग्रह्मज्ञाननिवत्यरूप प्रपश्चस्वरूपका अङ्गीकार 
' इसेसे यह भी निरस्त हुआ समझना चाहिए कि 'नेह नानास्ति? इत्यादि श्रुतिसे 
नवका स्वरूपतः निषेध करनेपर शइाश्चङ्गके समान प्रपञ्च असत्‌ ही होगा, 
' कोकि बरहज्ञानसे निवृत्त होनेवाले स्वरूपसे युक्त उस प्रपञ्चका स्वीकार किया 
| गा है । अतः शशश्रुज्ञसे वैषम्य है । | 
यदि शङ्का हो कि अध्यस्तका अधिष्ठानमें स्वरूपतः ` निषेध किया जाय, 


ग जाय, तो प्रपधदी 


। हसतः 

स स्मतः प्रपश्चका निषध करनेपर प्रपश्चस्वरूप सिद्ध नहीं हो सकता है, अतः अपशवो 

| आक ग पूवपक्षका तात्पय है, इसपर सिद्धान्त कहते हैं कि कल्पितपदार्थ- 

` कक. क पष्ठानसे अन्यत्र प्रतियोगीके साथ अले ही विरोधी हो, परन्तु अधि- 

भा मो अविरोधी रहता है अर्थात्‌ अधिष्ठानमें रइनेवालाः कल्पितप्रतियोगिक 

' सिति क को सहन करता हे, ऐसी कल्पनामें द्वैतमाही प्रत्यक्ष और: 
न रोच हमको मिल रहे हैं, जैसे न्यायमें घटत्वायभावको प्रतियोगीके साथ 

° 


भ स ° ९० Fe 
"तोक योगाधिकरणे भी संयोगाभाव माचा जाता दै, वेसे ही इम लोग 
> * अयात्‌ कुछ हानि नहीं दे। है SRNR 

र # CC-0.Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व अर्थात्‌ अधिष्ठानसे अतिरिक्त देश, कालमें अध्यस्तका निषेध स्वतः, * , 
| है ही; इसलिए वह असत्‌ हो जायगा, क्योंकि सब देश और काळके साथ. 
| "कव रखनेवाळे अभावका वह प्रतियोगी हे । असत्त्वका निर्वचन भी यही है . 

; शि Ere `` ` जे 


पप्या असत्व॑ दुर्वारम्‌ । 'सर्वदेशकालसम्बन्थिनिपेधप्रतियोगित्वमसत्त्वम?: `... ` 


के “es 
च -४ 
ड = 
रू 
5 


| ता तात्पर्यं यह हे कि अधिष्ठानभूत ब्रह्मे प्रपञचस्वरूप और प्रपञ्चका ` ` 
हा २ कामें नहीं मान सकते हैं, यदि निषेध श्रुतिके अनुसार अपश्च-निषेध अझमें - .. 
| ऐोतहे, यदि इ. स्थिति नहीं होगी, क्योंकि अभाव अतियोगीडी स्थितिका विरोधी * 
| हेते Ce जवर्दस्ती भान लिया जाय कि प्रतियोगी और अभाव एकत्र रहते Ps 
व्याघात होगा, क्योंकि निषेधत्व ( अभावत्व ) प्रतियोग्यवस्थितिविरोधित्वरूपं _ ` 


. 
3 का 
व. 


मानते हैं, तथापि संयोगादिळे अभावको प्रतियोगीके साथ विरोधी “ -- ४ 


si . 
शण ब्र धे "नथ 


सिद्धान्वठेशस | 
नले 
इत्येवा5सर्वनिवचनाद, विधान्तरेण तन्निवेचनायोगादिति वाच्यम, बस 
सर्वदेशकाल सम्बन्धिनिषिधप्रतियोगित्वमुपगच्छता, तथात्वे-प्रत्यक्ष्य इई 
देशकालयोः प्रत्यक्षीकरणायोगेन, आगमस्य ध्यान 
ज प्रमाणयितुमशक्यतयाऽनुमानमेव प्रमाणयितव्यमिति त 
यत्‌ सद्चाबृत्तं हिङ्गं वाच्यस्‌, तस्यैव प्रथमग्रतीतस्याससनिचनलो; 
पपत्तेरित्याहुः । 
पारमार्थिकसत्यत्वं नेह चानेति नुद्यते । 
व्यावहारिकसत्यत्वं न निषिद्धामितीतरे ॥ १६॥ 


भेह नानास्ति? इत्यादि शुतिसे प्रपञ्चके पारमार्थिक रूपका ही बाघ होता है, 
व्यावहारिक स्वरूपका बाघ नहीं होता, इससे आगमका उपजीव्य ्रत्यक्षसे विरोध नह 
है, ऐसा मी कुछ लोग कहते हैं ॥ १६ ॥ 


MGS 2 
कि सब देश और काळ आदिके साथ सम्बन्ध रखनेवाले निषेधका जो प्रतियोग 
हो, इसके सिवा अन्य कोई प्रकार नहीं है, ' जिससे कि असतूका bs हवे 
सके; तो यह भी शक्ल युक्त नहीं है, क्‍योंकि जो महाशय असतूको सः 
सम्बन्धी निषेधका प्रतियोगी मानते हैं, वे उस प्रकारके असर्व 
प्रमाण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सब देश और कालका प्रक्ष कह 
हो सकता है, उसी प्रकार शशश्रृक्ञ आदि सर्वदेशकाल्सम्बन्धिनिषेषके 

नि इसमें आगम भी प्रमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि उत 
असत्तबोधक कोई आगम मिलता ही नहीं, अतः अनुमान ही प्रमाणको 


थतं 
be “होगा । उस अनुमानें जो& सद्यावत्त हेतु करोगे उसीको प्रथमोपरि 


Er Ee या लक्षण मानेंगे । | 
- ष 
हक [ अथ 
. * सत्‌ पदामें नहीं जानेवाला जो हेतु करोगे वदी असतूका ba हः जैसे अ 
असत्‌ है, निःस्वरूप ोनेसे, जो निःस्वरूप नहीं दै वह अस्त. री होगी, इए शशी 
प्रकारके अनुमानसे दो शशश्यज्ञ आदिमें तुम्हे असत्त्वकी सिंडि _* न किसलिए स 
. . पस्थित होनेसे निःरस्तरूपत्व हो असता निष्ट लक्षण हो सरती हे, त चाहिए, प्रहत 
` सम्बन्धिनिषिधप्रतियोगिल्रूप असत्त्व मानना चाहिए १ नहीं मानना नहीं ह 
निवत्येत्वख्प स्वरूप पञ्चमे है, इसलिए प्रपश्चमे निःस्वरूपत्वडा 
शशरक्ादिस प्पश्न विलक्षण दो, सकता है, यह भाव है। 


श्रुतिका अवाधितत्व-विचार] भाषानुवादसहित २१३ 


| न नानास्ति इति शतः सत्यत्वेन रप ए नानास्ति’ इति शुतेः सत्यत्वेन प्रपञ्चनिषेधे एव 
न स्वरूपेण । निषेधस्य स्वरूपाग्रतिक्षेपकत्वे तस्य त्रिषेधत्वा- 


6 
तात्य ? र 
।त्मतिक्षेपकत्वे प्रत्यक्षविरोधात्‌ । 
न च सत्यत्रस्यापि सन्‌ घटः इत्यादिग्रत्यक्षसिद्धत्वाद न तेनापि 


हेण निषेथो युक्त इति वाच्यम्‌, ग्रत्यक्षस्य अत्यविरोधाय सत्यत्वाः 


नि नस ््््त््् स व ्््ट 

कुछ लोग कहते हैं कि नेह नानास्ति किश्वन! ( ब्रह्मे द्वैत प्रपञ्च नहीं 
३) इस श्रतिका ( अह्ममें ) प्रपश्वंका सत्यत्वरूपसे निषेधमें ही तात्पर्यं है, 
| प्रश्वके स्वरूपसे निषेधमे तात्पर्यं नहीं है | यदि जह्ममें प्रपश्चका स्वरूपसे 
| सिष प्रतियोगीका प्रतिक्षेपक---विरोधी न माना जाय, तो वह प्रपश्चका स्वरूपसे 
| निष ही नहीं रहेगा। यदि निषेध प्रतियोगीका विरोधी माना जाय, तो 
| प्र्य्षवरोध होगा, [ इससे प्रपक्चके अधिकरणीभूत ब्रह्मम प्रपश्चका स्वरूपसे 
बिधर श्रुति नहीं करती है, किन्तु प्रपञ्चका सत्यत्वरूपसे निषेध करती 
| हे अतः प्रतियोगी और अभावके मिन्नाधिकरणक होनेसे, कोई दोष नहीं है, 
| इह तासा है ]। | | 


| र मी सत्यत्व सिद्ध है, अतः सत्यत्वरूपसे भी प्रपञ्चका निषेध नहीं करः 
| हैं, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि श्रुतिके साथ विरोध न हो, इसलिए 
| भलागासरुप व्यावहारिक सत्यत्व ही “धटः सन्‌? इत्यादि प्रत्यक्षका विषय है ¬ * सत्यत्व ही “वरः सन्‌! इत्यादि परयक्षका विषय है । 


| इस > गे 
र मन्यक्ता तात्पयीथे यह है कि जहामें जैसे प्रपश् प्रत्यक्षसिद्ध दे, वैसे अप्चे 


|| तके निषेध भी 


|| +रे, अत. EY दो सकता हे, क्योंकि प्रपश्चमें सत्यत्व है और उसीमें उसका निषे 


| ल ओर प्रतियोगीकी अवस्थिति एकत्र हो जानेळे कारण निंषधत्वका पूवोक्त 
॥ दे हे ल्द गा, इसपर उत्तर देते हैं कि घट आदिमे जिस सत्यत्वका प्रत्यक्ष होता 
|| सन दो जात रे समान पारमार्थिक नहीं है, किन्तु व्यावद्दारिक सत्यत्वरूप है, ऐसी 
| होकर हा इसलिए उक्त दोष नहीं है, क्योंकि ब्रपश्चमे व्यावहारिक सत्यत्वका निषेध 
| त क पाकला दी निषेध करते हैं, इसलिए झुक्तिमे जो रजतका निषेध 
` , क्योंकि अरजतका ही निषेध किया जाता है, कल्पित रजतका निषेध नहीं किया 

के शानत मतें शुक्तयादिसें कल्पित रजतादिका निषेध नहीं माना जाता है, 
| ३० ` ऽ मंतसें सत्ताळे नैविध्यका जज़ीकर भी दे । 
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ANANSI 


क यदि शङ्का हो कि “घटः सन्‌? ( घट सत्‌ है ) इत्यादि परत्यक्षसे घटादि- 


सन्‌ इत्यादिसे अत्यक्षसिद्ध दे, इससे निषेधशुतिका तात्पर्य अपशळे , 


= पर्स्थ 
री परे, बोर रजतादिका ही निषेध किया जाता है, इसीमें 'अत एव? इत्यादि प्रग्थसे . 


श.&., 
st 


भातिभासिक, स्यत), इस प्रकार, ,सचाका,, जतिष्य, १६ 


३१४ सिद्धान्तलेशसंग्रहः ` [द्वन 


“सरुपव्यावहारिकसत्यत्वविषयलोपफतेः । न द राह पल । न चेवं सति री | 
सत्यत्वस्य ब्रह्मगतस्य म्रपथ्व परसक्त्यभावात्‌ तेन रूपेण च न 
पपत्तिः । यथा शुक्तौ रजताभासप्रतीतिरेव सत्यरजतप्रसक्तिरिति तः |. 
वेधः, अत एव 'नेदं रजतम्‌, किन्तु तत्‌', "नियं मदीया गो., हि "| 
सेव, 'नात्र वर्तमानशेत्र किन्त्वपवरके' इति निषिध्यमानस्याज्य | 
सखमवगम्यते, एवं सत्यत्वाभासप्रतीतिरेव सत्यत्वप्रसक्तिरिति ह | 
पेधोपपतेः । अतो वर्णपदयोग्यतादिस्वरूपोपमशङ्काभावातनोपतीनः || 
विरोध इत्याहुः । क. 
अन्येऽविवेकादेकैव ब्रह्मसत्ता घटादिषु । 
असानिकृष्टे ह्यध्यासोऽच्यत्र संसर्गकल्पनम्‌ ॥ १७ ॥ 


एक ही ब्रह्मसत्ता घट आदिमें अविवेकसे श्त होती हे । असनि सों || 
अध्यास होता है और अन्यत्र-सन्निङष्ट स्थलमें संसगेकी कल्पना की जाती हे॥१॥। | 


अन्ये. तु. ब्रह्मणि पारमार्थिकसस्यस्वस्‌, प्रपञ्चे. व्यावहारिक || 
तसलापासरू्‌, शक्तिरजतादी आतिभासिका शुक्तिरजतादौ ग्रातिमासिकसत्यत्वं ततोऽपि हि” | 


यदि शङ्का हो कि मपञ्चमे व्यावहारिक सत्यत्व माननेपर हममे रहने | 
पारमार्थिक सत्यत्वकी प्रपञ्चे प्रसक्ति न होनेके कारण पारमार्थिक सत्यलर ' | 
्रपञ्चका निषेध नहीं हो सकता है £ तो यह भी क्त नही दै, कयि 
कतमे रजताभासकी प्रतीति ही सत्य रजतकी प्रसक्ति है, इससे उपर 
होता है, इसीलिए यह रजत नहीं है, कन्तु वह रजत है, यह मेरी | 
है, किन्तु वह मेरी गाय है, यहाँ चेतर वर्तमान -नहीं दै, कि तो | 
प्रकारका निषेध होता है, उनकी अन्यत्र सत्ता ज्ञात होती दै, Fi ति हो । 
भासप्रतीति ही सत्यत्वप्रसक्ति है, इसलिए उस सत्यत्वका श न हो 
सकता है । इससे वर्ण, पद, योग्यता आदि स्वरू | 
उपुजीव्यके साथ कोई विरोध नहीं है । ` . जा | 
कुछ लोग कहते हैं कि जद्ममें पारमार्थिक सत्य प्रच | 
त्याव्रह्मरिक सत्यत्र और शुक्तिरजत आदिमे व्यावहारिक ४ कितु वि. 


| परकिवि्की सत्यताका िरांकेरंण-विचार] भांांनुवाद्स हितं ३१५. 


esas Fro ANANNS 


AAAI 
= सत्िधयं नोपेयते, अधिषठनत्रह्मगतपारमाथिकसतताञुेधादेव 
शुक्तिरजतादौ च सत्ताभिमानोपपत््या सत्यत्वाभासकरपनस्य 
कत्वात्‌ । एवं च प्रपञ्चे सत्यत्वग्रतीत्यभावात्‌, तत्तादात्म्या- 
ने बरह्मणि तत््रतीतेरेवाविवेकेन प्रपञ्चे तत्म्रसक्त्युपपत्तश्च सत्यत्वेन प्रपञ्चः 
नेपेषे नोपजीव्यविरोधः, न वा अग्रसक्तनिषेधनम्‌। 
न च ब्रह्मतपारमार्थिकसत्ताऽतिरेकेण प्रपञ्चे सत््ताभासानुपगमे 
व्यवहितसत्यरजतातिरेकेण शुक्तो  रजतामासोत्पत्तिः किमर्थसुपेयत 
(ˆ {ति वाच्यम्‌ व्यवहितस्याऽसन्निङृष्टस्याऽऽपरो्ष्यासम्भवात्‌ तन्निर्वाहाय 
' तृदुपगमात्‌॥ २ ॥ | 
| नन्वेवं स्वमुखं स्वस्यास्निकष्टामितीतरत्‌ ।. 
र्पणेऽध्यस्तताऽऽपन्नं प्रातिषिम्ब॑ सषेति चेद्‌ ॥ १८॥ 
| सबताभासकी उत्पत्ति माननेपर दपर्णमें अध्यस्त अपना मुख भी असन्निकृष्ट 
। सेने अन्य अनिवेचनीय उत्पन्न होगा, अतः वह मिथ्या होगा, यादि इस प्रकार 
अङो तो युक्त नहीं है ॥ १८॥ 


| भषिष्ठानमे रहनेवाले पारमार्थिक सत्यत्वके. सम्बन्धसे ही घट आदिमे और 
Er आदिमं सत्ताका भान हो सकता है, फिर सत्यत्वामासरूप सत्तान्तरकी 
` _ भा यमाणझून्य हे | इस परिस्थितिमें%# प्रपञ्चमें सत्यत्वकी प्रतीति न 
| 5 हममे सत्यत्वकी प्रतीतिसे ही अविवेकसे प्रपञ्चे 
हा हे, अतः सत्यत्वरूपधर्मसे यदि ब्रह्मे पञ्चका निषेध किया 
` ` उपजीव्य विरोध नहीं है और अप्रसक्तका निषेध भी नहीं है। 
हल पेक रमम रहनेवाली पारमार्थिक सत्तासे अतिरिक्त प्रपञ्ञमे 
| भ अज न माननेपर झुक्तिमें भी व्यवहित ( दूरस्थ ) रजतसे 
E हे क रजतकी उत्पत्ति माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है ! 
हो त. है, क्योंकि व्यवहित रजतके साथ इन्द्रियका सम्बन्ध न 
| ` क तहा बत पती बल द नहीं हो सकती है, इसलिए अपरोक्षत्वका निर्वाह 
| नत के रजतकी उत्पत्ति मानी जाती है ॥३॥ | 
| ` क पे घट: अर्थात्‌ 'सतू? रूपसे प्रतीयमान घटादितादात्म्यापन्न. सद्वस्त्वंशरूप 
|| १ है जोर न मतीतिकी विषयता दे, जैसे 'सदटः' इत्यादि प्रतीतिकी सदमे 
सत्तापरतीति होनेसे ही घटादिमें सत्ताव्यबद्र होता है, 
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थी) 


क कख है. 3५ 


३१६ सिद्धान्तलेशसंग्रह | विचत 
Dns के 


नन्वेवं ग्रतिबिम्बभ्रमस्थलेऽपि ग्रीवास्थमुखातिरेङेण दावे ` 5 
भासोत्पत्तिरुपेया स्यात्‌ । स्वकीये प्रीवास्थमुखे नायक | 
परोश्ष्यसम्मवेडपि नयनगोलकललाटादिश्रदेशापरोक्ष्यायोगार्‌। प्रतिः | 
अभे नयनगोलकादिप्रदेशापरोक्ष्दशनाच्च । न च विभ्यति. | 
बिस्बाम्युपगमे इष्टापत्तिः । जह्मप्रतिबिस्बजीवस्यापि ततो भेद | 
'मिथ्यात्वापत्तेः | | 


व... >. न 
रजतकी अपरोक्षताके लिए यदि झुक्तिमें अनिर्वचनीय रजतकी उसि | 
मानी जायगी, तो जहाँपर प्रतिबिम्बका अम होता है, वहाँ भी गीवा मुहे | 
अतिरिक्त दर्पणे अनिविचनीय सुखाभास की उत्पत्ति माननी ही होगी, कयो | 
प्रतिबिम्बत्वरूपसे स्वीकृत अपने ग्रीवास्थ सुखमे नासिका आदिसे युक्त परदेस | 
अपरोक्षत्व होनेपर भी नेत्रके गोलक और ळलाट आदि प्रदेशका आरोह ] 
नहीं होगा, [ क्योंकि उस अंशके साथ इन्द्रियसच्चिकष नहीं है, यहं भाव है] | 
और प्तिबिम्बविञ्जममें नयनके गोलक आदि प्रदेशोंका आपरोकषय देशा गी | 
आता है। यदि स्का हो कि विम्बसे अतिरिक्त प्रतिबिम्ब माननेगे इ | 
ही है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि जीवभूत ब्ह्मप्रतिबिम्बके त्रि 
होनेपर जीवें मिथ्यात्वकी प्रसक्ति होगी । [तात्पर्यांथे यह हे कि 
भ्रतिबिम्बको यदि एक माना जायगा, तो प्रतिबिम्बका आपरोद 
ज्ञान ) नहीं होगा, क्योंकि बिम्बभूत सुखमें रहनेवाले 
लछाट आदिके साथ इन्द्रिय आदिका सन्निक न होनेके कार! 
प्रतिबिम्बका प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, और यदि प्रत्यक्षकी उपप ' [यथा | 
अतिरिक्त प्रतिबिम्ब मानोगे, तो उसको मिथ्या ही मानना होगा, अ बीका गै | 
. हानि होगी । इस अवस्थामें बरह्मप्रतिबिम्बरूपसे माने ड से सह | 
रमे भेद और उसको मिथ्या मानना होगा, क्योकि a जीको | 
मित्र है, ब्क्मप्रतिविम्ब नेसे, युखप्रतिबिम्बवत , ३ वट अति. 
भेद सिद्ध करनेपर--जीव मिथ्या दै, अक्षमित्र होनेके क षपति | 
समान, इस अनुमानसे जीवमें मिथ्यात्वप्रसक्ति होगी? “दृत ^ 
' मान सकते हैं, अतः मुखामासादिकी उत्पचि " 
शङ्ककका कहना“है] १० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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| ~ nt PAR > 
| दर्षगादिपराशत्तोनेंजर्नयनराश्मिमिः । 
सनिकृष्ट मुखं तत्रोपाध्यन्तःस्थितिविञ्नमः ॥ १९ ॥ 
न दर्पणे सुखाध्यासः सँस्कारादरसंभवात्‌ । 
ममेदमिति भानाच्चेत्याहुर्विवरणानुगाः ॥ २० ॥ 
क्योंकि दर्पण आदिसे पराव्वत्त अपनी नयनकी रदिमर्यॉ ही सन्निकष्ट मुखका ग्रहण 
इसी हैं और उसमें केवळ उपाध्यन्तःस्थत्व आदि का अध्यास होता है। दर्पणमें 
क्रा अध्यास उत्पन्न नहीं होता है, क्योकि संस्कार नहीं है और 'मेरा यह मुख है? इस 
प्रकार अभेदानुमव भी होता है, ऐसा विवरणानुसारी छोग कहते हैं | १९ ॥ २० ॥ 


अन्न विवरणानुसारिणः प्राहुः--ग्रीवास्थ एव सुखे दर्पणोपाचिसन्नि- 
धानदोपाद्‌ दर्पणस्थत्वप्रत्यङ्युखत्वबिम्ब भेदानामध्याससम्भवेन न दर्पण 
ुलस्याध्यासः कल्पनीयः, गोरवाद्‌ । ‘दर्पणे मुखं नास्ति’ इति संसभे- 
्रवाधात्‌। मिथ्यावस्त्वन्तरत्वे निदं सुख! इति स्वरूपबाधापत्तेः । 
{णि मम मुख भाति? इति स्मञ्चखा भेदप्रत्यभिज्ञानाचच । अ 
| अँ इस आक्षेपके समाधानर्मे विवरणानुसारी कहते हें-म्रीवास्थ मुखमें 

है दर्पण॑रूप उपाधिके सान्निध्यरूंप दोषसे दर्पणस्थत्व, प्रत्यड्मुखत्व, बिम्ब 
मित्रव आदिका अध्यास हो सकता है, इसलिए दर्पणमे सुखाध्यासकी कल्पना 
रेकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्माध्यासकी अपेक्षा धर्मीका अध्यांस 
ir गैरव है । और “दर्णमे मुख नहीं है? . इस प्रकार जो बाध होता है, 
| [र संसगैका ही बाघ है, प्रतिविम्बस्वरूपका बाध नहीं है, 
| १] र स्थत्व आदि संसर्ग मिथ्या हैं और प्रतिबिम्ब सत्य हैं, यह भाव 
| कस लिया जाय कि प्तिबिम्ब [ शुक्तिरजतके समान बिम्बमूत 
भन ज्यानी वस्तु है ] ततो “नेद्‌ मुखम्‌? ( यह सुख नहीं हे ) इस 
| धिया कू गत होता, परन्तु ऐसा तो होता नहीं है, अतः प्रतिबिम्बको 
| ३ ह सकते हैं। और प्रतिबिम्बको सत्यस्वरूप मानने में और 
| भ्र, ` मेरा मुख है? इस प्रकार अपने बिम्बभूत सुखके साथ 
| बाने श होती है । [इसि म 
| भुते बह ठ [ इसलिए प्रतिबिम्ब मिथ्या नहीं दै, उसके विषयमे 
|. नया ना बहम त ह ने --बिम्बके समान प्रतिबिम्ब सत्य है, बिम्बामिन्न होनेसे 
ह). 4३ । इससे प्रतिबिम्बमृत जीवका भी सत्यत्व ही सिद्ध होगा, 
| $ प ' अनुमान नह विम्ब और अम ऐक्य होनेसे बिम्बंभिन्नत्व हेतुसे 


» यह भाव दद । ; 
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न च ग्रीवास्थशुखस्या धिष्ठानस्यापरोक्ष्ासम्भवः, उपाधि | 
नयनरथ्मीनां पराइत्य बिम्बग्राहित्वनियमास्युपगमाहछतादिवद्‌ | तह अ | 
'मानस्युपंगमे परणमोः) इव्यादिव्यवहितस्थूरस्थापि चाहि | 
भमप्रसज्ञात । न च “अव्यवहितस्थूरोद्भृतरूपवरत एव चाद्युपप्रतिगिम- | 
म जान्स् इति नियम इति वाच्यम्‌, ` बिसस्थोरयोइतहपो: | 
. - -ङ्वरेन चाक्ुपक्ञानजननेन उपयोगसम्भवे विधान्तरेणोपयोगक्कसपनारः | 


| 
}] | 
| 


~ क्योंकि उसके अक्मप्रतिबिम्म होनेपर भी वह ्रह्मसे अभिन्न है, यह माव है । 
:' `> . यदि शङ्का हो कि बिम्ब और प्रतिबिम्बको एक माना जायगा, तो प्रतिः | 
| ) ४ « हिमबका सर्वाशसे प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि ग्रीवास्थसुखके ( जो प्रतिवि | 
` - “आदिका अधिष्ठानभूत है ) नयनगोलक आदिके साथ स्वकीय चहुग्ग | 
` > जन्निकषै नहीं है, परन्तु यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि उपाधिसे प्रतिहत र || 
_- रश्मियाँनिवृत्त होकर बिम्बको ही अहण करती हैं, जैसे कि उपर चझ़ी है | 
' ` ताए प्रतिहत होकर पुनः नीचे आ जाती हें, ऐसा नियम माता गण है। | 
> यदि यह नियम न माना जाय, तो परमाणु और दिवाळ आदि व्यध | 
* स्थूळ पदार्थाका भी प्रतिबिम्ब प्रस होगा । [ तातर्याथे यह दै कि % | 
बिम्वस्थल्में नेत्रकी किरणे चक्षुगोळके से निकलकर दर्पण आदि सच्छा | 
उपाधिके समीप जाती हैं और उस उपाधिसे आघात खाकर पुनः वा | 
हैं और ग्रीबास्थ मुख और उसके अवयवोंसे संसृष्ट हो जाती द i देते पै | 
वहीं रश्मियाँ जैसे सामनेके पदार्थोका साक्षात्कार न 
स्वकीयग्रीवास्थ युखका सर्वांशसे प्रत्यक्ष करती हैं। इसपर यदि अया 
करे कि परावृत्त नयनकी रश्मियाँ गोलक द्वारा अन्तीन हो जाती द ही हूँ. 
कहा गया है, इससे यहांपर ढौटकर वे सुखसलिक्ृषट होकर इ प्रतिबिखती 
यह कल्पना गोरवअस्त है, तो यह . युक्त नहीं है, क्योंकि छी दाग 
उत्पत्ति मानते हैं, उनको भी यह कहना होगा कि बु हो | 
विम्ब होता है, असन्निङकष्ट नहीं, इससे उक्त नियम झव मी रति 
यदि सन्निकृष्ट बिम्ब न माना जाय, तो व्यवहित पदा दिके ¶ 
. विम्रम प्रसक्त होगा, अतः ग्रीवास्थ सुखके नयनो जञा ब 
र स्वचक्षु:सनिक्रषे.,:होनेसे ७ मविचिस्चक्ा धि त्य मर | 
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| अतः | इब्यादिव्यवधानस्य अ्तिहतनयनरब्मिसम्बन्धविधटन ` विनेवेह 
तिवत्धकत्वे तथेव घटप्रत्यक्षादिस्थलेडपि तस्य प्रतिवन्धकत्वसम्भवेन _ 


"१७" 
रु 


TRESS TS याय 
इ हो कि उसी द्रव्यका चाशुषमतिबिम्ब होता अम है, जो कि व्यवधान रहित, 
उद्मूतरूपवान्‌ और स्थूल हो, दूसरेका चाक्षुष मतिबिम् अम नहीं होता है, ऐसा 
महै, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि बिम्बगत* स्थूछत्व और उद्भूतरूपका _ . 
पढत चकुरिद्रयजन्य ज्ञान द्वारा उपयोग हो सकता है, फिर उनका उपयोग 
| प्रकारन्तरसे मानना अर्थात्‌ स्थूळता और उद्भूतरूपका उनके .आश्रय " . 
|, विस द्वारा. प्रतिविम्बअ्रमकी उत्पत्तिम उपयोग मानना अनुचित है। और दस के 
। अस्थामं यह भी आपत्ति हो सकती है--व्यवधानमूत दिवाळ आदि जॅ र न 
| पदाथ प्रतिहत नेत्रररिम आदिके सम्बन्धके विघटनके बिना ही प्रतिबिम्बविभ्रम-- 6 


म परतिवन्धकत्व होनेपर घट आदिके प्रत्यक्षस्थल्मे भी सन्निकर्षविघटनके . ` 
` ना मिति आदि व्यवधानोंमें प्रतिबन्धकस्वकी उपपत्ति हो सकती है, तो 


$ त्पर्य ह्‌ mmm 7 - ८ 
| क तात्पर्य यह है कि द्रव्यक चाह्लपश्रत्यक्षमें दरव्यगत महत्त्व और उद्भूतरूप . ` 
| ` मु 5 हुई वात है । इसी प्रकार बाह्य वस्तुके प्रत्यक्षके प्रति दिवाळ आदि पदार्थ, ह 
पाच्या दारा ही अतिवन्धक हैं, यह क्म हे। इस अवस्थासें प्रतिविम्व और विम्वके | 
= बहीन जप अत्यक्ष ही अतिबिम्बका चाक्कुष प्रत्यक्ष है, अतः बिम्बभूत 
रे चि हा ओर उद्भूतरूपको क्ल॒प्त चाकषुष प्रत्यक्षसे अन्यत्र कारण नहीं 

i र जाधव है, ओर शुक्तिरजतके समान साक्षीसे आस्य अनियचनीय 

| सरे, वायु जो तिपक्षमे, तो अ्रतिबिम्बाध्यासमें ` अतिविस्वस्निकको कारण - 
| समू जार परमाणु आदिके चाक्षुष सङ्गे | 
| सद म शुष असज्ञक्के निवारणके लिए विम्बगत महत्त्व और 

|| गिमडे बघा... ओर स्थोल्यका आश्रयीभू न 

| भथासङ्ी इयि आश्रयोभूत द्रव्यरूप विम्वसे उत्पन्न होनेवाळे अति- 
| भिम अ शरण मानना होगा, यह योरव है । इसी प्रकार बिम्ब और 
| मद होती है भ यह माना जाता हवे कि मियाँ टोक क 
अ हे पक वजयी नयनररिमर्या पराद्दत्त होकर विम्बके साथ 
है ती रब भी विम्बसन्निकर्षके हेतु होनेसे घट आदिके 
पर जक के चाक्षुषमें भी दिवाळ आदि सन्निकर्षके विधटनद्वारा 
| र तो. वि | कू प्रतिबन्धक नहीं होंगे, अतः लाघव है, प्रतिविम्बके 
| दि हेतुत्वका अभ्युपगम न होनेरे में 

|| ७ he पचिरविषट र प होनेस ङुड्यादिमें ( दिवाळ 
| द नहीं सकते हैं, अतः ङुख्याद्मिं प्रतिविम्बः 
| भस होगा तैन्धकताकी ही कल्पना करनी होगी, अन्यथा व्यवद्दितका 
| गज तिनही कतार 


है गोरव है, अतः 'अव्यवहित? इत्यादि अन्थोक्त नियमसे 
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सिद्धान्तठेशस ॥ 
nr ee | 
 चक्ठःसिकर्पमातरस्य कारणत्वविलोपप्रसज्ञाच्च । दणि | 
_बादिनाउपि कारणत्रयान्तगतसंस्कारसिद्धच्थ नयनरशपीनां | 
` प्रावृत्य स्वपुखग्राहकत्वकल्पनरयेव पूरवानुभवस्य समथेनीयत्वाच | री 
नासादिप्रवेशावच्छिन्नपूषो चुभवादेव संस्कारोपपत्तिः । 'तावता नयनो | 
कादिंग्रतिबिम्वाध्यासाच्ुपपत्तः  तटाकसलिरे तटविटपिसमारूदात्टवा. | 
'पुरुपप्रतिविम्बाध्यासस्थले कथसपि पूर्वानुभवस्य दुर्वचस्वाच्च | ए | 
चोपापिप्रतिइतनयनरश्मीनां बिम्बं प्राप्य तद्ग्राहृकत्वेऽ्वश्यं बक्तमे | 
फलबलाइर्पणाद्यभिहतानामेव बिम्बं प्राप्य तदूग्राहकत्वम्‌, न शिरे | 


| 
फिर चशुःसनिकर्षमात्रगे प्रत्यक्षकारणत्वका विलोप प्रसक्त हो जायगा। भर 
यह मी बात है कि जो दर्षणमें मिथ्याभूत सुखप्रतिबिम्ब मानता है, समने | 
मी. दोष, सम्रयोग और संस्कार इन तीन कारणोंके अन्तगत संती | 
सिद्धिके लिए किसी समयमें नयनरदिमरयाँ परावृत्त होकर ही स्वमुखकी रण | 
होती हैं; इस प्रकारकी कल्पना करके पूर्वाचुभवका समर्थन करना पड ग | 
शङ्का हो कि नासिका आदि प्रदेशसे युक्त पूर्वके अनुभवसे ही बह). | 
 संस्कारकी उपपत्ति हो सकती है! तो यह मी युक्त नहीं है, मे सह 
आदि प्रदेशसे युक्त पूर्वाचुभवसे नयनगोलक आदि ee पेने 
नहीं हो सकती है और तालामके जरूमें किसी समयमे नही हिब 
किनारेके वृक्षके' ऊपर चढे हुए पुरुषके प्रतिबिम्बस्थळमे वि रब 
पूर्वानुमवका समर्थन मी नहीं . कर सकते ह । इस वको. 
प्रकारसे उपाधिसें आहत होकर चक्लुकी रशिर्यो we आषा १. 
करती हैं, इस प्रकार अवश्य कहना होगा, परन्छु अबु घातसे जे ह 
भी कहना होगा कि दर्पण आदि स्वच्छ उपाधिके फी हुई रिग | 
रक्षियाँ ही बिस्बका अहण करती हैं, शिळा आदिले नही होता है| र | 
नहीं अहण करती हैं, अतः शिला आदिमें प्रतिबिस्थ विये अरि | 
उपाधियां अत्यन्त स्वच्छ नहीं हैं, ऐसी ताम्र आदि उप! दाक गे | | | 
रर्मियां मळिन उपाधिके सम्बन्धसे सुख आदि on शिलदिति देह । 
* गोलक आदि संस्थानोंका अहण नहीं कर सकती हैं, [ बह गावर है । ) 
होनेपर भी० उनमें०कार्स्येम-" प्रतिविम्नबहुकतव, तही ८ Re हि. 


. मकी तत्यताका निराकरण-विचार] भाषानुवादस हित ३२१ 
| प्रतिवि. __-्व्क््क््क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््क्स्क्क्क्क्क््व्व्व्व्न्व्य्य्य्य 


CS 
॥ तनय अनतिस्च्छतात्रादिग्रतिहतानां मठिनोपाथिसम्बन्धदोषाद्‌ 
दिसस्थानविशेषग्राहकत्वं साक्षात्‌ दय प्रेप्शनामिव उपाधि प्राप्य 
वृतानां न तथा सोरतेजसा प्रतिहतिरिति नं ग्रतिबिस्बश्न्॑यावलोकने 
ाक्षाचदवलोकने इवाऽशक्यत्वस्‌ । जलाद्युपाधिसन्निकर्षे केषांचिदुपाधि- 
तिहतानां बि्बग्रासावपि  केपांचित्तदन्तर्गमनेनान्तरसिकतादिग्रहण- 
मित्यादिकर्पनान कश्चिद्‌ दोष इति । 
अद्वैवविद्याचायास्तु पाइवस्यैसेददर्शनात्‌ । 
्रीवास्थादन्यद्ध्यस्तं अतिविम्वमुखं विदुः ॥ २१ ॥ 
| अद्वैतविद्याचाय॑ कहते हैं [के समीपस्थ मनुष्य मुख्य मुखसे प्रतिबिम्बभूत | 
| इहा भेद देखते हैं, अतः ीवास्थ सुखसे अध्यस्त प्रतिबिम्बभूत मुख भिन्न हे | २१॥. 


च्छ ~ 
' अशतविद्याकृतस्तु प्रतिविम्बस्य मिथ्यात्वमभ्युपगच्छतां त्रिविधजीव- 
| गदिनां विद्यारण्यगुरुप्रभुतीनामभिप्रायमेवमा हुः — रश 


|| पक्षात सूर्यको देखनेकी . इच्छासे प्रवृत्त हुई नयनरश्मियाँ जैसे यैके तेजसे 
| है होती हैं, वैसे उपाधिके प्रति जाकर छोटी हुईं नेत्रकी तिरो रके 
| ह 'भाहत नहीं होती हैं, इसलिए साक्षात्‌ सूर्थके अवलोकन जेसी कठिनाई 
|| ह है, त अतिबिम्बित सूर्यके अवळोकनमे नहीं होती है । जळ आदि 
सनिकरपैमें कुछ नेत्रकी किरणें उपाधिसे आहत होकर, बिम्बदेश तक | 
/ तो भी अवशिष्ट कुछ ररिमया उपाधिके भीतर जाकर उसमें की बाढ 
महण करती हैं, इत्यादि कल्पना करनेसे कुछ भी #दोष नहीं है । 

| मिथ्या और जीवको पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभासिक 
| गा कहे १ श्रीविद्यारण्यप्रभृतियोंका अभिप्राय अद्वेताचाय निम्न 
| « म ची 


परा जा 
जा होकर बिम्बको प्रण करती हैं, यही सुरेश्वराचार्यजीका भो 


0... | र 

| पके, ता दृष्टि: परावृत्य खमाननम्‌। 
। bh उप 'उवत्याभिसुख्येन व्यत्यस्तं दशयेन्मुखम्‌॥? 
| श्न 


धियोसे प्रति र करती ठ * 
भिस इत दृष्टि लोटकर अपने ओवास्य सुखको व्याप्त करती हुई 
घे अहण कराती के ; 


यह भाव है. Fer 
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चैत्रमुखादू भेदेन तत्सदृशत्वेन च पार्श्वस्थैः स्पष्ट निरीक्षा को h 
तरप्रति विम्बं ततो भिन्नं स्वरूपतो सिथ्यैव, स्वकरगतादिव i | 
क्तिरजतम्‌। न च 'दर्षणे सम सुखं भाति’ इति विम्वाभेद्ञानगिष | 
स्पष्टमेददविलप्रत्यश्युखत्वादिज्ञानविरोधेना5मेदज्ञानासम्मवाद्‌ । (दषे | 
मुखम' इति व्यपदेशस्य स्वच्छायायुखे स्तर्चुखन्यपदेशवद्‌ गौणलाइ। | 
न चाऽमेदज्ञानविरोधाद्‌ भेदव्यपदेश एव गोणः किं न स्यादिति | 
बालानां प्रतिविम्बे पुरुपान्तरश्रमस्य हानोपादितसाद्क्याक | 


चैत्र जिस काळें अपना मुख दर्षणमें देखंता है, उस कामें पासके गुण | | 
्रीवास्थ बिम्बमूत चेत्रके मुखसे भिन्न और सहश प्रतिबिम्बमूत सुखको सप्टे | 
देखते हैं और वह स्वरूपतः मिथ्या ही दै, जैसे कि अपने हाथके तरे | 
भिन्न और उसके सहश स्पष्ट दिखनेवाळा झुक्तिरजत स्वरूपतः मिथ्या होत | 
' ३।.यदि शङ्का हो कि प्रतिबिम्ब बिम्बसे भिन्न कैसे हो सकता है, क्योंड़ि.। 
दर्षे मेरा मुख भासता है! इस प्रकार बिम्बसे प्रतिबिम्बका अभेद भासता है वो | 
यह भी युक्त नहीं है, . क्योंकि प्रतिबिम्ब और बिम्बका स्पष्टमेद, हित | 
प्रत्यडमुखत्व, प्राइमुखत्व॒जादिके ज्ञानसे बिरोध होनेके कारण अमेरर | 
हो ही नहीं सकता दै । और 'दर्पणमें मेरा सुख है” इस प्रकारका व्यपदेश | 
जैसे अपने छायामुखगे अपने सुखका व्यवहार होता दैः वैसे ही गौण दै#। | 
इसपर यदि शङ्का हो कि अभेदज्ञानके विरोधसे मेदव्यपदेश ही तुय 
गौण क्यों न माना जाय ? तो यह मी युक्त नहीं है, क्योंकि बाहों म | 
अन्य पुरुषका अम होता है, जिससे हान ( न ); | 
इच्छा ) आदि जो उसकी अर्थक्रिया होती ६ उसक 
नहीं कर सकते हैं । इसपर भी यदि इश गाव कर सकते हैं †। : इसपर भी यदि पुनः राडा हो कि बुडित र 


[ दितीय परे F 
फेर | 
| 


* ‹द्पेणमें मरा सुख दिखता हे”, “मेरा सुख मलिन दै', है, अतः 

आदिमे मेरा औवास्थ सुख ही है? इत्यादि अनेक अमेदोंका अड दे वारित दै, 
ही मुख्य हे, आर भेदानुभव तो अभेदानुभवके विरोधसे केवळ 

लोर प्रतिवि्बका वास्तविक भेद न होतेपर भी कत्यित भेद ग 

, जुभवोंढी उपपत्ति हो सकती है, यह पूवपक्षका भाव हे है, अत कह 

_ + तात्पय यह कि प्रतिविम्वविषयक अ्रशृत्ति आदि लोकम द्दोती pe ्रतिविमि कः 

मानना चाहिए.” इंतीलिए'संजञारी'चीलंक्जजाशयतआहिस तले * 
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द्याऽपलयितमञ्चकयत्वात्‌ । न च अक्षावतामपि स्वसुखविशेषपरिज्ञानाय 
रगाधुपादानदशनाद्‌ अभेदज्ञानमप्यथक्रियापयेन्तमिति वाच्यम्‌, भेदेऽपि 
तिविस्वस्य विम्बसमानाकारत्वनियमविशेषपरिज्ञानादेव तदुपादानोपपत्तः । 
— ~ COSMO oo oo oo 
# अपने सुखकी विशेषता जाननेकी इच्छासे दर्पण आदिका परिग्रह करते हैं, 
तः अर्थक्रियापर्यन्त, तो अभेदज्ञान भी है, तो यह भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि विम्ब और प्रतिबिम्बा स्वरूपतः भेद प्रतीत होनेपर भी प्रतिबिम्ब 
बिवका समानाकार ही होता है, इस नियमविरोषके परिज्ञानसे ही दर्पण 
आदिके ग्रहणम प्रेक्षावानकी † प्रबृत्ति होती है । द 


| परायन करते दें, सोम्य ओर प्रीतिकर प्रतिविम्वको देखकर उसको ग्रहण करनेकी इच्छा करते 
| दै ओर प्रतिविम्वभ्रदेश तक जाते हैं, अतः प्रतिविम्ब और विम्वका परस्पर भेद अवश्य 
| मानना चाहिए, अभेद नहीं । : 


| शङ्का करनेवालेका भाव यह है कि यदि विम्ब ओर प्रतिविम्वका वस्तुतः भेद ही दै, 
| रो परीक्षकोंको उसका परिज्ञान ठीक ठीक होगा ही । इस अवस्थामें वे जो अपने मुखकी विशेषता 

| ने लिए दपेण आदिका अहण करते हैं, वह नहीं होना चाहिए। परन्तु उनकी प्रवृत्ति 
| पण आदिके परिग्रहम होती है, अतः विम्ब और प्रतिविम्वका अभेद है, यह निर्विवाद है। . 


| द समाधानका सारांश यह हे कि विम्ब ओर प्रतिविम्वके स्वरूपतः भेदका निश्चय पूर्वोक्त 
| र इ परीक्षकोंको यद्यपि हे, तथापि प्रतिविम्वमें विम्वसमानाकारत्व नियमविशेषके 
| दुषण आदिका ग्रहण करनेमें उनकी प्रवृत्ति होती है । 


॥. भोर > विम्व और प्रतिबिम्वमें अभेदपक्षदी कल्पना ही युक्त हे, क्योंकि उसमें लाघव दै 
| + भावापन्नत्वरूपसे श्रुतिसिद्ध जीव और ब्रह्मके अभेदकी प्रतिपत्तिमें उपयोगी 

' रोच दन विम्व ओर प्रतिविम्बका अभेद श्रुतिसे प्रमाणित भी हे । प्रतिविम्बभूत जीव 
| हे! विम्ब च हो सकता है, तो तदतिरिक्त पारमार्थिक अवच्छिन्न जोवकी आवश्यकता दी क्या 
|| नके हे र प्रतिविम्वके अभेदमें 'यथा ह्ययं ज्योति०” इत्यादि श्रुति भी प्रमाण हो सकती 
| रो है। सूर्य अनेक जल आदि उपाधियोंमें प्रतिविम्बित होनेये नाना होता दै, ओर स्वतः 
| पेष, प रैन अमाणोंसे विम्ब और प्रतिबिम्बका अभेद ही सिद्ध होता दै, भेद सिद्ध नहीं 
| च सोक विवरणकारका ही मत श्रेष्ठ है, यद्यपि सूक्ष्म _विचारसे अभेद्पक्ष ही ठीक 
मा भामती आदि ग्रन्थोमें लौकिकविस्व और प्रतिविम्बके इष्टान्तसे ही जीव और 
र शि यवत 'पवस्यित किया गया है, तथापि यह प्रतिविम्बोत्पत्तिप्रक्रिया मन्दाधिकारियोंके 
पे क ष्ण अपनी वुद्धिके अनुसार तत्त्वका अधिगम हो, इसलिए प्रतिपादित दै । 
` "भिर टीका ए० ३१६ काशी चौ० मु० में देखना चाहिए। 
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प अि सक्त वयच 
यत्तः . नात्र मुखम' इति दर्षणे ससरत बाघ, न प्रो | 
तन्न; नेदं रजतम्‌' इत्यत्रापि इदमर्थे रजततादात्म्यमातस्य बाध | 
रजतस्येत्यापत्तेः । यदि च इदमंशे रजतस्य तादास्म्येनाड्यासाद भ | 
रजतस्‌' इति तादात्म्येन रजतस्येब बाधः, न तादात्म्यमातरस्य, ह्न | 
दर्पण इुखस्य संसरभितयाऽध्यासाद्‌ . 'नात्रः सुखम्‌? इति संसत | 
मुखस्यैव बाधः, न संसगेमात्रस्येति तुल्यम्‌ । | 

यत्तु घर्मिणो5प्यध्यासकल्पने गौरवमिति, तद्‌ रजताभासक्षला 

गोरखवत्‌ प्रामाणिकत्वान दोषः। स्वनेत्रगोकादिप्रतिबिस्बम्मस्यहे | 
बिम्बापरोह्यकल्पनोपायाभावात्‌ । नयनरइ्मीनाश्चुपाधिग्रतिहतानां विस | 
प्रापिकरपने हि ष्टविरुद्धं बह्वापद्यते । कथं हि जलसब्निकर्षे केपुनिकः | 


और पूर्वमें जो कहा गया है कि “यहाँ मुख नहीं दै, इस प्रकारा बो । 
बाघ होता है, वह दर्पणमें मुखसंसगका ही बाघ होता दै,. सुखका वाष कं । 
होता है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि “नेदं रजतम्‌! ( यह रजत नही है) | 
इस बाधस्थळ्मे भी तुल्ययुक्तिसे इदममेंरजतके तादात्यमात्रका बाघ रक ह | 
रजतका नहीं होगा । यह भी आपत्ति आ सकती है । यदि कहा जाय कि इर | 
रजतका तादात्म्यसे अध्यास होता है, इसलिए 'नेदं रजत इससे तावास | 
रजतका ही बाघ होता है, तादाल्यमात्रका नहीं होता, तो हम भी इस 
कह सकते हैं कि दर्पणमे सुखका संसर्गरूपसे ही अध्यास होता ५ प | 
नत्र सुखम्‌! इससे संसर्गरूपसे मुखका ही बाघ होता है, केवल स | 
नहीं होता है । र | + गौरव है तो कं । 
और जो यह कहा है कि धर्मीके अध्यासकी कर्पनार्ग "नह 
. भी युक्त नहीं है, शुक्तिये रजताध्यासकी कर्नामे जैसे गोख | 
से ही प्रतिबिम्बाध्यास मी # प्रामाणिक है, अतः गौरव दोष र मुकी अ | 
; स्वकीय नेत्रगोलक आदिके प्रतिबिस्बरविशरमस्थळर्मे बि परिते | 
रेक्षताकी कस्मनामे कोई हेतु मी नहीं है । यदि उ दोषके त ग | 
लिए नयनकी ररिमरयोका उपाधिके ' आघातसे हितका जे रि मी नेक परभा ह (2०22 रि | 
जाय, तो प्रमाणविरुद्ध भी अनेक प्रसङ्ग आ सकते हैं । ८१7 


शु 


[ दवितीय छ | 


१ 
| 


"७ अ्ोत:बाधकशान' उसगेत्र/संमानल्पसे अदा स द । 
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ब्ध 
TTT TTT ~ 


if = अप्तितमनत अप्रतिहतमन्तर्गच्छत्सु अन्ये जउसम्भन्धेनाऽपि ग्रतिहन्यमाना 
| /ान्तमंदवः सकलनयनरश्सिप्रतिधातिन किरणसमूहं निर्जित्य तन्मध्यगं 
पठं प्रविशेयुः | कर्थं च चन्द्रावलोकन इव तत््रतिविम्बावलोकनेऽपि 
अप्रतशीतर्ल तद्विम्बसन्निकर्षाविशेषे लोचनयोः शैत्यामिव्यक्त्या आप्याः 
गं न स्यात्‌ | कथं च जठसम्बन्धेनाऽपि ्रतिहन्यमानाः शिलादिसम्बन्धेन 
ग प्रतिहन्येरत्‌ । तत्प्रतिहत्या परावत्तो चा नयनगोलकादिभिर्न 
तंतुज्येरन्‌ । तत्संसर्गे वा संसृष्टं न साक्षात्कारयेयुः । दोषेणापि हि विशेषां- 
शुग्रहणमात्र प्रतिबध्यामनं इश्यते, न तु सन्रिक्ृष्टधर्मिस्वरूपग्रहणमपि । 


| = मी 
| ङ्गा उपपादन करते हैं ] । और जलके साथ सन्निकर्ष होनेपर कुछ नयन- 

|| रक्षया अप्रतिहतरूपसे भीतर ( जळके अन्दर ) जाती हैं, यह माननेपर 
भी जलके सम्बन्धसे प्रतिहत होनेवाले, अत एव सर्वथा कोमळ अन्य रस्मियाँ- 
पूणे नयनरश्मियोंका प्रतिघात करनेवाले सूर्यकिरणके समूहको जीत कर, 
॥ अत्‌ उसको दबाकर उनके मध्यवर्ती सूर्यमण्डल्में कैसे प्रवेश करेंगी! 
| भत्‌ कमी सुर्यमण्डको अहण नहीं कर सकती हैं । . और विग्ममूत चन्द्रके 


देशनके 


अनके समान उसके श्रतिबिम्बके दर्शनसे भी नेत्रोंमें शैत्यकी अभिव्यक्ति 
| ती शान्ति क्यों नहीं होती है? अर्थात्‌ बिम्ब और प्रतिविस्रका अमेद- 
| ह > प्रतिबिम्बके दशनसे भी नेत्रोंकी गर्मी शान्त होनी चाहिए, 
| ति समान अत्यन्त शीतळ चन्द्रबिम्बके साथ सन्निकर्ष ( विम्ब 
|| _ "वादियोके मतमें ) समान ही है। और जिन नेत्ररसिमयोंका 


| चहो : नयनगोळकके साथ सम्बन्ध क्यों नहीं होता है! यदि 
|| भेदिन ऋण गोरकके साथ उनका सम्बन्ध होता है, तो वे नयनगोळक 
| भे, हे क्यों नहीं करती है £ यदि दोषविशेषसे इस प्रश्का परिहार 
| भिद क्य यही उत्तर है कि दोषसे विशेष अंशका केवर अहण ही 
| भेना भा है। , सज्ञिकृष्ट ( सम्बद्ध ) धर्मीके स्वरूपका ग्रहण प्रतिबद्ध 
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उचच दिव पर्छ . | 


प्रतिपलाच्यासप्षे त॒ न किश्चिद्‌ इट्स कपनीयप 


तथा हि-- अव्यवदितस्थूलोड्तरूपस्येच चाक्षुपाध्यासदशनाद विग्न | 
न्स कार स्ाश्चयप्रतिः | 
ि््ाध्यासेऽपि कारणत्वम्‌, झुड्याद्यावरणद्रव्यस्य त्वगिन्दरियास्यित्रे | 
प्राप्यकारितयाज्वगतनयनसब्निकषविघटनद्धारा. व्यवहितवस्तुसाधाला: | 
प्रतिबन्धकत्वेन क्रूपर्य व्यवहितप्रतिबिस्बाष्यासेऽपि विनेव रानां | 


स्थौल्योद्धतरूपयोः स्ताश्रयसाक्षास्कारकारणत्वेन करुपतयोः 


प्रतिबन्धकत्वं च कर्पनीयस्‌। तत्र को विरोधः क्रचित्‌ कारणतारिन 
क्लपस्य फलबलादन्यत्रापि कारणत्वादिकल्पने । 


5 © 
चिस पक्षमें विम्ब और प्रतिबिम्बक्ा अभेद न मानकर अनिवेचनीय | 
प्रतिबिम्बाध्यासकी ही उत्पत्ति मानी जाती है, उस पक्षम किसी मी बाः | 


विरुद्ध कारण या प्रतिबन्धककी कल्पना नहीं की जाती है। 


किसी प्रकारके व्यवधानसे रहित स्थूळ और उद्भूत रूपा है | 


शै क 


चाक्षुष अध्यास छोकमें देखा जाता है, इससे बिम्ममें रहनेवाले स्थूरव ' | 


उद्भूतरूप, जो अपने आधारके प्रत्यक्षम * कारणतारूपसे विनिश्चित 


वे आश्रयके प्रतिबिम्बाध्यासमें भी कारण हैं, ऐसी कल्पना कर सकते है| 
दिवार आदि जितने आवारक द्रव्य हैं, वे--ल्वगिन्द्रियके समान † प्रण] 
कारित्वरूपसे निश्चित नेत्रके सल्निकर्षके विघटन द्वारा ही व्यवहित दा | 


साक्षा्ारे प्रतिंबम्धक कळ हैं, अतः व्यवहिते प्रतिम्वाध्यासमे 
द्वारविशेषकी अपेक्षा न करके ही वे प्रतिबन्धक हैं, ऐसी करता ५ 


है। कहींपर कारणल आदि रूपसे निश्चित स्तुम विशेष | 


अन्यत्र मी कारणल आदिकी कल्पना की जाय, तो उस 
अर्थात्‌ कुछ मी विरोध नहीं है।यह भाव दै। वी यह भाव है । 


कप द्र्व्य 
# अर्थात्‌ महत्त्व और उद्‌भूतरूप इन दोनोंमें उनके आश्रयीभूत * 


प्रत्यक्षमात्रके प्रति कारणता हे । यह पटादि प्रत्यक्ष स्थलमें देखा गण * पळ है; मे | 
' जैसे त्वगिन्दरय विषयदेशको प्राप्त दोकर ही उस वि ps | 
चक्षुरिन्द्रिय भी विषयदेश को प्राप्त करके ही बिषयका भदे करणी: द सकि हु 
जाता है। अतः पूर्वमें--द्वाल आदिसें साक्षातकारे' ्रतिबन्धक 20 दि ह. 
अन्न होगा, यद जो कहा था, वह निराङत हुआ सूर्म नाच तिब्र 
प्रमाणके अर्जुसीधससन्निकर्षकें दिधटत हास दीव्यति र F 


कस 


री ज |) | 


दपण हँ 
ह | 


|| 
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स िहवनयनरखीनां विराजे जही चिस्बग्राप्त्यनुपगमे व्यवहितस्यो- 
तहपादिरहितस्य च चाश्चुपग्रतिबिस्बश्रमग्रसङ्ग इति निरस्तम्‌ । 

किंच तदुपगमे एवं उक्तदूपणग्रसङ्गः । कथम्‌ ? साक्षात्‌ द्यावः 
क्त इव बिना चक्षुविक्षेपमवनतमोलिना निरीक्ष्यमाणे सलिले ततः 
प्रविदतानां नयनररमीनासू'्बंसत्प्ुत्य बिम्बसयग्राहकत्ववत्‌ तिय॑क्चक्षुविश्षेप॑ 
दिना क्रजुचक्षुपा दर्पणे विलोक्यमाने तत्यतिहतानां पारवेस्थयुखग्राह- 
इलच्च वद्नसाचीकरणाभावेऽप्युपाधिप्रतिहतानां पृष्ठ भागव्यवहितग्राहकत्वं 


डा)... ६ ७ : Oo MN 
इससे अर्थात्‌ बिम्बगत अव्यवहितत्व, स्थूलत्व और उद्धूतरूपत्व आदिकी 
| ;तिमिम्ध्यासके प्रति हेतुता होनेसे--उपाधिसे आहत नयनरश्मियोंका विम्बके 
| | प्रति गमन न माना जाय, तो व्यवहित या उद्धूतरूप आदिसे रहित वस्तुका 
| चाक्षुष प्रतिबिम्बाध्यास . सक्त. होगा--इस आपत्तिका भी निरास हुआ ही 
| समझना चाहिए । . व | 
किश्च, आहत रश्मियोंका बिम्बके प्रति गमन माननेमें ही व्यवहितका 
प्रतिबिस्य प्रसक्त होगा। कैसे . होगा £ इस प्रकार . होगा--जैसे साक्षात्‌ 
तस्थ सूर्यमण्डळको देखनेके लिए चक्षुका विक्षेप ( चशुको सूर्थकी ओर 
भगा) आवश्यकं है, परन्तु उसके बिना अधोमुखसे निरीक्ष्यमाण जलम 
( ह ) प्रतिहत नयनकी किरणें ऊपर जाकर बिम्बका अहण 
| ह हैं, और जैसे [ पार्श्वस्थ ( समीपस्थ) पुरुषको अहण करनेके 
§ पशुके तिरछेपनकी आवश्यकता होती है ] तिरछे देखे विना सौधे 
ह पुर देखे जाते हुए दर्पणमें उससे ( दर्पणसे ) प्रतिहत नेत्ररश्मियाँ पार्श्वस्थः 
| । ठः करती हैं, वैसे ही बदनके साचीकरणके # बिना भी दर्पण. आदि 
| माधा कुड्यादिव्यवहित सुखादि साक्षात्प्रतिवन्धक माना 0 जाय, तो भी 
› अन्यथा प्रतिबिम्वदी उत्पत्तिमें विम्व सन्षिकषेको कारण न मानचेके कारणः 
| सिद तिना मार सकता है, अतः दिवाळ*आदिसे व्यवहित सुखादि ्रितिविम्बो- 
E ळर अ चाहिए, यह भाव-हवे। ... „ 
5 छ ङञो से व्यवहित पदाथका“*ग्रहण करनेमें उपयुक्त सुखका व्यापार भंथात्‌ 
| EE न हि सुखको जो उसकी ओर घूमाना पड़ता है, इसी व्यापार की पवत 
आ... * | चा को गई हे, यह भाव-है | SRO, ° 
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ही 
` - तावद्‌ दुर्वारम्‌ । उ प्रतिनिदृत्तिनियम र ` | 
जम्न तत्रैव गमनोपणमात्‌ । तथा मलिनदर्पणे शप फ { 
बिम्बं तत्रेव ग त्‌ । तथा मलिनदर्पणे श्यामतया ह | 
बिम्बस्थले विद्यमानस्यापि बिम्बगतगोररूपस्य चाश्लुपज्ञाने रती | 

शिष्टये ha ~ 
पीतशइभ्रमन्यायेनारोप्यरूपवेशिष्ट्येनेव बिम्बपुखस्य ब | 
मिति, तथेव नीरूपस्यापि दर्षणोपाथिइयामरवै रिष्टयेन नता 
अमविषयत्वमपि दुर्वारम्‌ । स्वतो नीरूपस्यापि नभसोध्यस्तनेस्यवैशिश्े 


MES ©= फू/”"< 
.ज्ाहिए, क्योकि उपाधिसे प्रतिहत नेत्ररङिमयोके प्रतिनिदृ्ििसनन। | 
'परित्याग करके जहाँ बिम्बे हो, वहीं गमनका उपगम है। तथा ह | 
प्रकारसे | मलिन दर्षणमें गौरमुखके प्रतिबिम्बित होनेपर उस प्रतिविका | 
इयोमरूपसे भान होता है, गौर रूपसे नहीं, इससे बिम्बे गोर स्के रहत | 
« भी उसका चाक्षुष ज्ञानमें उपयोग न होनेसे पीतशङ्क्रमन्यायसे * आरि | 
रूपके सम्बन्धसे ही बिम्बकी चाक्षुषताका निर्वाह करना चाहिए, इस अ | 
नीरूप आकाश आदिका भी दर्पण आदिके श्यामत्व सम्बन्धसे चाहषुषमतिविषमा | 
हो सकता ग गता हे काके सवतः नीका ` क्योंकि † आकाशके स्वतः नीरूप द्वोनेपर भी अध्य तो | 


| ब्रतिनिबृत्तिनियम--नेत्रगोलकके अभिसुख विषयसे आदत ररिमर्यॉ फिर. गो | 
द्वारा शरीरके भीतर जाती हैं, इस प्रकारका नियम । ड 
गः उपाधिप्रतिहत नयनरहिमियोंके प्रतिनिदृत्तिनियमाभाव पक्षमें हान ल 
बिम्वड़ी आपत्ति हो सकती है, वैसे दी नीहूप वायुका भी चाहत प्रतिविम्ब १ 
सकता है, इस प्रकार दूषणान्तरके ससुच्चयके लिये तथा शब्द द्दै। ` पततो i 
» कवितार्किकमतके उपपादनके अवसरमें शंखका थारोप्म पीतरूप ( 
भ्रम हो सकता है, अन्यथा नहीं, यह कद्दा जा डुश ९ ई्‌ 
| 
यह भाव हे । म या 
चस्तुतस्तु 'द्रव्यके चाक्षुष प्रत्यक्षमें द्रव्यत ३दूभूतर ही कारण गित द गो 
दोनेसे नीरूप द्रव्यका चाश्चुष प्रतिबिम्व--भ्रम हो दी नहीं सकता प गष बौर क 
मुखके प्रतिविम्ब भ्रमस्थलमें ओर पीतराक्ष आदि भ्रमस्थल्में “र्य | 
र पीतराङ्ख लेश और झा आ 
# 


नवाााअााायाय 


इस प्रकारके भ्रमके पूर्वमें अध्यासके प्रति कारणभूत घर्मज्ञानमें ग झा डी 
होनेसे उपयोगके अभावकी सिद्धि नहीं हो सकती दे, अथात, विग्य ह * 
' उपयोगिता घ॒र्मिज्ञानके लिए अवश्य है । द्रव्य «चाशुपमें रूपविषयकलति 4 
मतने दिखलाया भो जा चुका है । : र ज्ञान ६# 
। \ t कविता[ङिकमतसे ही आरोप्यरूपविशिश्त्वेन आकाशका चाळ गते र 
वसु जंग्यनपूवीचीमीकी “ईस्वी हेते ग 
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RR > > व्र मद 
न ति । तस्मात्‌ स्वरूपतंः अतिमुखाध्यासपक्ष एव श्रेयान्‌ । 
सामान्यतोऽपि संस्कारों विशेषारोपकारणम्‌ । | 


सवञ्ने तथेव वाच्यत्वादिह विम्वानुतारिता ॥ २२ ॥ 


| सामान्यतः संस्कार विशेषारोपमें कारण होता है, क्योकि स्वप्नमें अदृष्टानुरोधते 
i: न I र पये. च्ड ~ 

| दु्ाङकति विरोषका अध्यास कहा गया है, अतः प्रकृतमें बिम्बानुसारितासे मुखाइृतिका 
अध्यास होगा ॥ २२ ॥ 


| न चतत्रापि पूर्वानुभवसंस्कारदोधटयम्‌ पुरुषसामान्यातुभवसंस्कार, ` 
| प्रत्रेण समेष्पद्चरपुरुपाध्यासवन्छुखसामान्यातुभवसंस्कारमात्रेण दर्षणेषु 
| पु्विरेपाध्यासोपपत्तेः । | 


इयांस्तु भेदः--स्वमेषु शुभाशुभहेत्वरष्टानुरोघेन पुरुषाकृतिविशेषा- 


|. ढ़ से हवे लिए | 
| उससे चाक्षुष माना गया हे, इसलिए स्वरूपतः प्रतिविम्बाध्यासकी उत्पत्ति 
| हेती दै, यही पक्ष अधिकारी विशेषके लिए श्रेयस्कर है । - 


प्रतिविग्वाध्यास पक्षम अध्यासके कारण संस्कारकी उत्पत्ति नहीं हो सकती 
|| है क्योंकि अध्यस्यमान मुखके सजातीय सुखका # पूर्वमें कदापि अनुभव हुआ 
| है ह है, तो यह भी युक्त नहीं है, कारण कि जैसे सामान्य पुरुषविषयक 
| मवसे जायमान संस्कारमात्रसे स्वप्नमें किसी समय अननुभूत पुरुषका 
भव्या होता है, वैसे ही मुखके सामान्य अनुभवसे जायमान संस्कारमात्रसे 


ha 


| पं मुखविशेषका अध्यास हो सकता है। 


|| भ जौर प्रतिबिम्बाध्यासमें केवळ इतना ही विशेष है कि स्वप्नम शुभ और 
की VV 
| . कसें आदिविषयक चाक्षुष बृत्तिसे आलोक आदिसि अवच्छिन्न चेतन्यकी अमिव्यक्तिके 
| छ म अनुगत गगनस अवच्छिन्न चैतन्यकी भी अभिव्यक्ति मानकर अभिव्यक्त 
| | भता जशे नेल्य आदिका अध्यास मान कर नेल्य आदिसे विशिष्ट गगन साक्षीवे 
। १ "तें जञातव्य है। र | 

प्रय & पह जो कहा गया है कि उपाधिसे प्रतिहत नयनररिमयोका बिम्वळे प्रति 
#| भ्न "० तो अध्यस्यमान सुखसदद्य सुखविषयक अञुभवके पमे न होनेके 
च बिले भर सस्कारकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है, अतः उपाधिसे टक्कर खाकर 
|. है हर रग करती हैं, यहद सानज्ञा चाहिए, इसका प्रकृत अन्थसे खण्डन करते ईं! . 
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कळ वि य न लक या र E 

_्यासः, इह तु विम्बसाभिधानालुरोधेन सुखाकृतिविशेषाध्यास इति। ` | 
न च प्रतिबिम्बस्य स्वरूपतो मिथ्यात्वे ब्रहमप्रति समरी [ 
मिथ्यात्यापत्तिदोषः । प्रतिबिस्वजीवस्य तथात्ेऽप्यवच्िन्ती | 
सत्यतया मुक्तिभावत्वोपपत्तेरिति । स | 
* ३ न च्छाया नापि वस्त्वन्यत्सातिविम्बमसंभवात्‌ । 


' _ प्रतिविम्ब विम्बकी न छाया है ओर न अन्य वस्तु है क्योँके उनदोगेंत्र | 
. सम्भव नहीं दै । 


„ यत्ञप्नतिबिम्बं दर्पणादिषु ्ुखच्छायाविशेषरूपतया सत्यमेवेति कः | 
“बिन्मतम, तज्ञ । छाया हि नाम शरीरादेस्तत्तदवयंैराहोके करिः | 
' व्यापिनि निरुद्धे तत्र देशे छब्धात्मकं तम एव। न च भोक्त | 


** झशुभके हेतुभूत अष्टके † अनुरोधसे पुरुषाक्ृतिविशेषका अध्यास होता है | 
'और प्रकृतमे बिम्बके सामीप्यके अनुरोधसे सुखाकृतिविरोषका अध्यास होता है। | 
यदि प्रतिबिम्ब स्वरूपसे मिथ्या माना जाय, तो ब्रह्मे प्रतिबिम्ब जी | 
भी मिथ्यात्व प्रसक्त होगा, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रतिबिमप। 
जीव मिथ्या है, तो भी अवच्छिन्न जीवके सत्यस्वरूप होनेसे झुक | 
हो सकती है । ह । 
कुछ लोग कहते हैं कि दर्पण आदिमे दिखनेवारा प्रतिबिम्ब न 
छायाविशेष # ह और वह सत्यस्वरूप ही है, परन्तु उन ल न. 
नहीं है, कारण)कि शरीर आदिकी जो छाया है--वह उठ देशम मो 
आलोकके शरीरके उन-उन अवयवोंसे निरुद्ध होनेपर उन उ" 
वाढा-तमोख्य ही है, अनय कोई पढाई नहीं ह, और गि ड और गौकिका गा, 
वाढा--तमोरूप ही है, अन्य कोई पदाथ नहीं है, आर 
† अतिसुखके अध्यासमें मुखसामान्यानुभवजन्य संस्कार यदि टन 
् और दर्षणके परस्पर सान्नष्यमे अन्य सुखका भी स्वप्न 
होगा, इसीका 'इयांस्तु' अन्थसे उत्तर देते हैं । मं प्रायः 
* यद्यपि वृक्ष आदिकी छायामें नेल्या भास होता है, ओर कम ही है, 
देखा जाता है, इससे प्रतिबिम्वको छाया मानना एक प्रकारसे अड युक्त गवे 
उसको छायाविशेष माननेमें कोई दोष नहीं दै अथांत्‌ दक्ष आदिको १ है इसलिए 
वैस दी दपण आदिमें पडनेवाळा प्रतिबिम्ब भी विलक्षण ला ल | दे 
छायाके भिन्न होनेपर भी वृक्ष आदिकी छायाकें समान वह सत्य दी र 
छायाका लोकमें मिथ्यात्वेन भहण नहीं हो सकता है इसी विष श 
मूलकारने 'जायाविश्वेषमें विकषक यद्‌" दिया है, "मदरभात, हे, 
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नकवा ळत स 
॥ ागिक्यादिग्रतिविस्वस्य तमोविरुद्धासेतलोहितादिरूपवतस्तमोरूपच्छायात्व 
त्‌ । न वा तमोरुपच्छायारदिततपनादिश्रतिविम्बस्य तथात्वमुपपन्नम्‌ । ` ` 
ननु तहिं प्रतिविम्बरूपच्छायायास्तमोरूपत्वासम्भवे द्रव्यान्तरत्वमस्तु, 
ाव्यान्तर्मीवे तमोवद्‌ द्रव्यान्तरत्वाकल्पनोपपत्तेरिति चेत्‌ , तत्‌ 
| = दवव्याम्तरं मतीयमानरूपपरिमाणसंस्थानविशेषभ्रस्यङ्गुखत्वादिध्म ` 
|| दतम्‌, तद्॒हितं वा स्यात्‌ ? अन्त्ये न तेन द्रव्यान्तरेण रूपविशेषादि- 
| श्वदिक्ा मतिविम्व, जो कि तमसे अत्यन्त विरुद्ध श्वेत और रक्त है, वह. 
| नन्ररूप छाया कैसे हो सकता है, अर्थात्‌ किसी प्रकारसे भी मोती आदि . 
दी छाया अन्धकार रूप नहीं † हो सकती है | और अन्धकाररूप छायासे रहित. 
| सूरयके प्रतिबि्बको छाया रूप मानना युक्तियुक्त नहीं हो सकता है, अतः . 
उनका मत तुच्छ है । | 
| यदि पुनः इस विषयमे शङ्का हो कि प्रतिबिम्बरूप छाया अन्धकाररूप भले 
' हैन हो सके, परन्तु अन्य द्वव्यरूप हो सकेगी, क्योंकि उसका परथ्वी आदि 
| अन्तभोव न होनेपर भी अन्धकांरके समान % उसे अन्य द्रव्य मान सकते 
| र तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि इस विषयमे विकल्प हो सकता है कि 
|| पिविखरूप वह द्रव्यान्तर क्या प्रतीयमान रूप, परिमाणे संस्थानः 
| रद र प्रत्यड्मुखत्व आदि धर्मासे युक्त है या उनसे रहित है! 
f पक्षका अज्गीकार करो, तो उस कल्पित दव्यान्तरसे रूपविरोष 
[ Ee `... ७ 5 5 NNN 
be हे कि अन्धकार द्रव्यका गुण हे नीलरूप, मोती, माणिक्य, आदिके अति“ 
| पद कैसे मरा: खेत ओर रक्त ( लोहित ) रूप ही देखे जाते हैं, अतः उन्हे 
|| रार त न सकते हैं, क्योंकि वह अत्यन्त विरुद्ध दै। यदि कर्थचित. ऐसा मान सी 
| सगरा च आदिम जिसकी कभी छाया( अन्धकार ) ही नहीं है, ऐसे अन्थकारके अनाश्रय 
सेहे अत: पत देखा जाता है, उस प्रतिविम्वको अन्धकाररूप छाया कैसे मान 
|| फेस शी अन्धकाररूप छाया नहीं मान सकते हैं । अत एव छायाके दृथन्तसे 
| , +भ सकते हे, यह प्रतिविम्बमिथ्यात्ववादियोंका मत.हे । 
| हि यायिक लोग = ~ 
| गा ५ अमा अन्धकारको प्रकृष्ट प्रकाशक तेजोभावरूप मानते हैँ, तथापि 
| "पै. उ नहीं है, किन्तु पृथ्वी आदि नौ द्रव्योंके समान दशम द्रव्यरूप माना 
भतिविस्वकों भी अन्धकारे समान एकांदशर्वों हत्या मानेंगे, यह 
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प आ तीस [ द्वितीय परे |. 
घटितप्रतिबिस्बोपरम्भनिवाह इति व्यर्थ वत्कलपनय। परे हे | 
करिम्जल्पपरिमाणे युगपदसंकीणेतया प्रतीयमानानां महापरिपाणाा | 
नेकघुप्रतिबिम्बानां सत्यतानिर्वाहः ? कथं च सा | 
दण तयैवाऽबरतिष्ठमाने तदन्तईलुनासिकाचनेकनिस्नोब्वतप्रदेशवतो द्र्य | 
इस्योत्पत्तिः ? किं च सितपीतरक्ताच्नेकवणा दितः ्रतिविमस्ो | 
दर्षणमध्ये स्थितं तत्सबिहित न ताइशं कारणमस्ति । | 
यच्येत--“उपाधिमध्यविश्रान्तियोग्यपरिमाणानामेव परतिविमरानं | 
ग्रहापरिमाणज्ञानं ताइशनिञ्नोन्नतादिज्ञानं च भ्रम एव । यथापूरं दा. | 


आदिसे युक्त उपरभ्यमान प्रतिबिम्बका निर्वाह नहीं हो सकता है, अतः ऐसे || 
निरथेक द्व्यान्तरको माननां अयुक्त है। प्रथम पक्ष मानो, तो अल्प परिगाके | 
एक ही दर्षणमें युगपत्‌ ( एक कारम ) असंकीर्णरूपसे प्रतीयमान बहे पः | 
माणवाले अनेक सुखप्रतिबिम्बोंमं सत्यताका निर्वा केसे हो सकेगा || | 
अर्थात्‌ सत्यताका निर्वाह नहीं हो सकेगा । और दूसरी बात यह भी है हि | 
अत्यन्त घने अवयवोंसे अनुस्यूत दर्पण, जो. ज्योंका त्यों है, उसे कि | 
नासिका आदि अनेक निम्न उन्नत प्रदेशोंसे युक्त अन्य बरव्यकी उसति भी क 
हो सकती है! किञ्च, श्रत, पीत, रक्त आदि अनेक रङ्गे इर | 
बिग्बकी उत्पत्तिमें दर्षणके भीतर स्थित, अथवा उसके समीपवर्ती कोई शेत भाद 
बणोसे युक्त कारण भी नहीं है, जिससे कि उस ग्रतिबिम्बालक द्रात 
उत्पत्ति भी हो सके । | 
' यदि कहा जाय कि दर्पण आदि उपाधियोंके बीचम जिस प | 
विश्रान्ति कर सके, ऐसे ही परिमाणसे युक्त प्रतिबिम्ब उसब्न होते आदि वे 
उनमें महापरिमाणका जो अवभास होता है और हच नासिका वः | 
निञ्नोन्नतादि ज्ञान होता है, वह मालक ही है। पे । 


प्रक श 
† अथात्‌ प्रतिविम्वको रूपादिरिदित माननेपर रूपादिञु अतिबिम्बका न दी | 
दे, उसके साथ विरोध होगा, यह भाव दै। इ अहंकीणेहुपरे ते. 
{ तात्पर्यं यह है कि छोटे दर्पणमें एक कालमें ही अनेक बडे वढे अर्स हम राते री 
` अतिविम्वोंके दव्यान्तर होनेपर भी उन्हें सत्यस्वरूप नहीं मान ही म होता ग 
जेसे स्वप्नावस्थामें छोटे शरीरान्तराकाशमें वड़े बढ़े रथ, गज आदिका उपर | 
सस परिमाण्बालेदर्षशोमेंठनकी/उपफ््ति-हो) सदी दै ९०१००८ 


| वि तत्यताका विराकरण-विचार] भाषालुवादसहित _ ३३३ 
; स्थानाविरोघेन = विरोधेन ताडकप्रतिविम्योत्पादनसमर्थ च किञ्चित्‌ कारणं 
| , ज्यं इति | ति शुक्तिरजतमपि सत्यमस्तु । तत्रापि शुक्तो यथापूर्व 
जितायामेव तचादात्म्यापन्नरजतोत्यादनसमर्थ किञ्चित्कारणं परिकरप्य 
तस्या रजतस्य दोषस्वाभिसतकारणसहङृतेन्द्रियग्रह्मत्वनियमवर्णनोपपततः 
ह शुक्तिरजतमसत्यस्‌, प्रतिबिस्वः सत्यः’ इत्यर्थजरतीयन्यायेन । न च ` 
तथा सति “रजतम्‌? इति इश्यमानायाः शुक्तेरयौ प्रक्षेपे रजतवद्‌ द्रवीभा- 


खिति पूर्ववत्‌ ही रहे, इसलिए उनका अविरोधी तथा उस प्रतिबिम्बके 
उत्ादनमें समथ किसी कारण द्रव्यकी भी कल्पना करनी चाहिए *। इसलिए 
प्रतिविमवके दरञ्यान्तर और सत्य होनेमें कोई विरोध नहीं है, तो यह भी युक्त 
| हीं है, क्योंकि इस युक्तिसे झुक्तिरजत भी सत्य हो जायगा । अर्थात्‌ शुक्ति- 
| तमे भी यथापूर्वं अवस्थित झुक्तिमे ही झुक्तितादात्म्यापन्न रजतके उत्पादनमें 
पाथं किसी कारणविशेषकी कल्पना करके उस रजतमें दोषत्वसे अभिमत 
कारणां सहकृत इन्द्रियग्राम नियमको मानकर उपपत्ति हो सकती है फिर 
शुक्तिजत असत्य है? और प्रतिबिम्ब सत्य है ! इस अर्भजरतीयन्यायके ( 
|| भॅशीकारका प्रयोजन ही क्या है £ यदि शङ्का हो कि झुक्तिरजतको सत्य नहीं 
| गन सकते हैं, कारण कि उनके सत्य होनेपर रजतरूपसे देखी गई झुक्ति का 
| भि केप करनेपर रजतके समान द्रवीभावकी आपत्ति होगी, तो यह भी 
|| गहीह, क्योंकि अभि और कस्तूरीके प्रतिबिग्बँमे जसे उष्णता और 
| Se भीवारके अवयवोंसे नीहीकें अवयव मीमांसकोंने माने हैं, वैसे दी दणके 


| श्च र नव्या भतिविम्वके अवयवोंकी भी कल्पना करनी चाहिए, यह तात्पये है । यहाँ 


भाव यह है कि प्रतिविम्ब स्वयं सत्य है और उसमें प्रतीयमान धर्म असत्य हें । 


| अष हे या सत्य माना जायगा तो उसका अस्तित्व सदा शुक्तिमें होनेके 
| र या के अल भी रजतका त्यक्ष होना चाहिए, इस शङ्काका इस नियमसे 
| ऐकत यात झुक्तिमें रजतके दोनेपर भी उसका प्रत्यक्ष तभी होगा जब इन्द्रि 
. ५... * पर पूवोक्त दोष नहीं आ सकता है, यह भाव दै । 


| भे. नही चड आधे हिस्सेकी सुख आदिकी अभिलाषा करना और अवशिष्ट 
| "भिक रना, इससें कोई युक्ति नहीं है, वैसे ्रतमें छक्तिरजतको मिथ्या मानना 
| पेत्य मानना, युक्तिविधुर है 
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वापत्तिः । अनलकस्तूरिकादिप्रति विम्बस्यौष्ण्यसौरभादि ˆ` ७७ 
रजतस्य द्रवीभावयोग्यताराहित्योपपत्तेः । 
अथोच्येत नेदं र्जतस्‌', "मिथ्यैव रजतमभाद्‌' इति ई 
पत्नवाधान्न शुक्तिरजतं सत्यस्‌' इति । तहि 'दर्षणे मुख नास्ति, पैक 
दर्पणे इलममाद्‌' इत्यादिसवेसिद्धबाधात्‌ प्रतिबिस्बमप्यसत्यमित्येत युक्त । 
तस्मादसङ्गतः प्रतिषिम्बसत्यत्ववाद्‌ः । 
नन्वघ्यासोऽप्ययुक्तऽस्योपादानाज्ञानसंक्षयाद्‌ ॥ २३॥ 
प्रतिबिम्ब मिथ्या है यह कथन भी अयुक्त है क्योंकि शुक्तिरजतके समान उषे 
उपादान कारण अज्ञान का नाश हो गया है ॥ २३ ॥ 


ननु तन्मिथ्यात्ववादोऽप्ययुक्तः, शुक्तिरजत इव कस्यचिदला' । 


RCE st 0). वी 
सोगन्ध्य नहीं है, वैसे ही शुक्तिरजतमं द्रवीभावकी योग्यता नहीं है, झ 
प्रकार कह सकते हैं । 


यदि कहा जाय कि 'यह रजत नहीं है' “मिथ्या ही रजत देखा गग | 
इस प्रकार जगत्मसिद्ध बाधसे शुक्तिरजत सत्य नहीं हो सकता, तो तुस" | 
युक्त्या यह भी कह सकते हैं कि दर्षणमें # मिथ्या ही सुख देखा गया | 
इस प्रकारके सर्वजनीन बाधके अनुभवसे प्रतिबिम्ब मी असत्य हो सकत है। 


' `° _ इसलिए प्रतिबिम्म सत्यत्ववाद असङ्गत है । 


ह 


4, 


= 
दर 


5... यदिशङ्का† हो कि प्रतिबिम्बका मिथ्यालववाद ची इखि i: | 
~ -— i दा विम्वमें जो हे | | 


, ४ जिंस पक्षमें बिम्व ओर प्रतिविम्बका अभेद दे, उस पक्षम प्रति 


` अनुभव होता है, वह प्रतिविम्वत्वरूपसे प्रतिविम्बको विषय करता हे, हद मिपयाता | 


` विषय नहीं करता है, यह ज्ञातव्य है। यदि शाङ्का हो कि को 
अनुभव होता है, वह इदमर्थ तादात्म्याप्त्वरूपसे रजतको विषय % दुमर्थका ता 
रजत और ई 

है, क्योंकि 5 


रजतकी उत्पत्ति यदि नहीं मानी जायगी, तो रजतक प्रत्यक्ष दो i जिवती अर 


; उत्पत्ति अवश्य माननी चाहिए। उसकी उत्पत्तिमें अन्वय आर दस्यु 
कारण हे, अन्य नहीं है, अतः वह मिथ्या ही हो सकता हे, परमा अमे 
साधक अनन्यथासिद्ध कोई प्रमाण नहीं दै, जेते कि बिम्ब, 5 
अतिविम्वमें सत्यत्वसाधक प्रमाण पूर्वमे दें । 


य अधर ४7 
स्वरूपतः रजतका अवगाहन करता है इससे कोली... रते, मिथ्या ही कह आदि ^ 


/ अतिविल्वाध्फासमें'अज्ञान०उपादान जक है... क्योंकि 


क्र मय | 
5 ' पवी 


दिराहित्यवजुि: मे 


म 


और अति 


| | 


[| 


| 


| 


| 


तिविस्वकां सत्यताको विराकरण-विचार] भापाचुवादस हित ३३५ 


आ aaa i 

त तिरकशारिनः कारणस्याऽञ्ञानस्य निवर्तकस्य च ज्ञानस्य चाऽनिरुपणात्‌। 
अत्र केविदार्वद्याऽत्राऽऽवरणांशे विनयति । | 
विक्षेपांशे तु विस्वादिमतिवद्धाऽस्य कारणम्‌ ॥ २४॥ 

इसपर कुछ छोग कहते हैं कि यहांपर अज्ञानका आवरण अंशसे नाश हो जाता है 

और विक्षेप अंशसे अज्ञान रहता है। वही विम्बसम्वद्ध प्रतिविम्व सुखका कारण 

होता है ॥ २४ ॥ 

| अत्र केचित्‌--यद्यपि सबात्मनाऽधिष्ठानज्ञानानन्तरमपि जायमाने 

| प्रतिविम्बाध्यासे नाऽविष्ठानाचरणमज्ञानशुपादानम्‌ , न वा$धिष्ठानविशेषांश- 

| वान निवर्तकम्‌ तथाऽप्यधिष्ठानाज्ञानस्यावरणशक्स्यंशेन निवृत्तावपि विश्षेप- 


| करणका और निवर्तक ज्ञानका निरुपण नहीं { हो सकता है ! 

॥ इस आक्षेपके समाधानमें कुछ लोग कहते हें कि यद्यपि सामान्य और 
| रिररुपसेअ अधिष्ठानके ज्ञानके अनम्तर उत्पन्न होनेवाले प्रतिबिम्बाध्यासमें 
|| अविष्ठानका आवारक अज्ञान उपादान नहीं है और अधिष्ठांनके विरोषांशका 


|| श प्रतिबिम्बाध्यासका निवर्तक नहीं है, तथापि आवरणशक्तिसे युक्त 
I. शिक 5 >. > 7 pt म कती 

| भविति सर्वोत्मना होनेके कारण अज्ञान निवृत्त हो गया है, ओर अधिष्ठान साक्षात्कारके रहते 
न्न व a Ly च्छ 

! ही हे, अतः मतिविम्व मिथ्यात्ववाद असङ्गत है, यह पूवपक्षका भाव है। E 
 एकिरजत अमस्थर्मे शुक्तिका अज्ञान अन्वय और व्यतिरेकसे झुक्तिरजताष्यासका, 


ध्यास र तिरके 
रोगा ओर उसके अभावमें नहीं होगा । इस प्रकार अन्वय और व्य युक्त 


| १ शेष है निहपण प त्यो र सकते हैं और प्रतिविम्वाध्यासका निर्वतक ज्ञान भी उपलब्ध नहीं 
मिथ्यात्ववाद्‌ असङ्गत है। 

| जैन शोता है प रजतका अध्यास होता दे, तव पूर्वमें छक्ति इदन्त्वसामान्यरूपसे 

` स से नहीं होता हे, अतः झुक्तिरजतमें अधिष्ठानके विशेषका 

दो सकता है, प्रकृतमें प्रतिविम्बाध्यासके पूर्वमे इदन्त्व सामान्यसे और 


ठ साक्षात्कार दोनेके कारण सवाशामें ही देण आदिका साक्षात्कार हे, 


| य के. कता हे, यह युक्त द्वे, तथापि अज्ञानके एकदेशी निवृत्ति होनेके कारण 


अज्ञान ही अतिविस्वाष्यासके प्रति उपादान है, अतः विरोध नहीं दे, 
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i क्योंकि शुक्तिजतके समान किसी अन्वय ओर व्यतिरेकसे युक्त अज्ञानरूप 


रणरूप अज्ञानके निवृत्त होनेके कारण वह प्रतिविम्बाध्यासके प्रति . 


| गो िदिम्ाध्यासकी अनुत्त होनेके कारण ज्ञान अधिष्ठानज्ञान निवत्येत्वरूप मिथ्याव भी... 


| शरण है, पक न 
| अतिविम्वा जसा कि निरूपण किया जा चुका हे, वैसे प्रतिबिम्वाध्य़ासमें दर्पणका अज्ञान दोनेंपर | 


बगैर 


३३६ िदधन्तलेशंग्रह॒. [दच 


शक्त्यंशेनासबृत्तिसम्भवात्‌ - पहिािम्धत्‌ ` तरेबोपादानय । मो | 

सचिवं चाऽधिष्ठानज्ञानं सोपादानस्य तस्य निवर्तकमिति । “| 
मूलाविद्याउथवा हेतुर्विक्षपांशन संस्थिता । 
बिम्बादिदोषजन्यत्वान्मिश्येत्यन्ये चक्षते | २५ ॥ 


अथवा विक्षेप अशसे स्थित मूलाडविद्या प्रतिबिम्वाध्यासकी हेतु है दिम आहि | 
दोपे जन्य होनेके कारण प्रतिविम्ब मिथ्या है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं| २९॥ | 


अन्ये तु ज्ञानस्य विश्ेषशवत्यंश विहायाऽऽरणशकस्यशमातरनिवरंकतं | 
न स्वाभाविकम्‌ , अह्ज्ञानेन मूलाज्ञानस्य झुक्त्यादिज्ञानेनाऽवस्थाञजाः | 
नस्य चाऽऽबरणशकत्यंशमात्रनिश््तो तस्य विश्षेपशक्त्या . सबदाजुरबृति- ॥ 
प्रसङ्गात्‌ | न च बिम्बोपाधिसन्रिधिरूपविक्षेपशवत्यंशनिदृत्तिग्रतिब्णकः | 
प्रयुक्तं तत्‌ । बिस्बोपाधिसन्निधानात्‌ ग्रागेव बिम्बे चेतरे दपण | 


अधिष्ठानके अज्ञानकी निवृत्ति दोनेपर भी विश्षेपशक्तिरूप अंशसे पुड | 
अज्ञानकी अनुबृत्ति होनेसे वही विक्लेपशक्तिरूप अंशसे युक्त अशान प्रति : 
ध्यासके मति कारण है । बिम्ब और उपाधिकी सन्निधिकी निदृत्तिसे युक्त अः | 
ज्ञान दर्पणमें मेरा सुख नहीं है ) उपादानसहित अध्यासका निवतेक है। | 
कुछ लोग तो कहते हैं कि अज्ञानके विक्षेपशक्तिरूप अंशको छोड़कर केर | 
आवरणरक्त्यंशका निवर्तक ज्ञान स्वभावतः नहीं हे सकता है, क्योंकि, क 
से मुलाज्ञातका और शुक्ति आदिके ज्ञानसे अवस्थारूप अज्ञात क 

शक्त्यंशः ही यदि निवृत्त होगा, तो विक्षेपशक्त्यंशसे युक्त अशा" 
विदेहकेवरयावस्थामे मी अनुवृत्ति प्रस्त होगी। यदि शा हो कि ब 

(दर्पण आदि) के सान्निध्यरूप विक्षेप शक्त्यंशकी निवृत्तिके प र 

ज्ञान केवळ आवरण शक्त्यंशको निदृत्त करता है, स्वमावतः मुल! 

द युक्त नही है, क्योंकि क बि और दर्पण आदि हक नहीं है, क्योंकि # बिम्ब और दर्पेण आदि उ | 


+ प्रतिविम्ब और विम्वके अभेदपक्षमें प्रतिबिम्बकी उत्पत्ति न ब मर्ग, | 
डी सुखमें विम्वत्व और प्रतिविम्बत्व आदि अनिवैचनीय धमे उन दद कारण होगा कह | 
= है, अता चेत्के झसावच्छि् चैतन्यमें रहनेवाला अज्ञान ही. २. उत समय त र 

सनिधिके. पू्ेमें विष्णुमित्र द्वारा चैत्रसुखके निरीक्ष्यंमाण दोनेपर 2 उस अहात | 
रहनेसे चेतरसुखविषयक "विरका दि व. [ 


| तिवक तत्यताका निराकरण-विचार] भाषालुवादसहित ३३७ 

TTT 
वे दर्पणे चैत्रहुलाभावे वा रत्यक्षतोऽवगम्यमाने विश्षेषशक्त्यंशस्पापि 
मैवृर्यवश्यम्भावेन तत्काले तयोस्सन्निधाने सति उपादानाभावेन प्रति 
| दर्रमामावगरसङ्गात्‌ । अतो सूलाज्ञानमेव प्रतिविम्बा ध्यासस्योपादानम्‌। 
| उ चाञ्राऽप्युक्तदोषतोल्यस्‌ । पराग्विपय्ृत्तिपरिणामानां स्वस्वविषयाः 
| इस्छिन्नचेतन्यग्रदेशे सूलाज्ञानावरणशक्त्यंशासिभावकत्वेऽपि तदीय विक्षेपः 
्यंशानिवर्तकत्वात्‌ । अन्यथा तत्त्रदेशस्थितव्यावहारिकविक्षेपाणामपि 
विल्यापत्तेः । 


NS ७४४” ~ 


EE त 
| तत्रिधानके पूर्वक्षणमें ही बिम्बभूत चेत्रके सुखमें दर्पणस्थत्व आदि दर्षण- 
| संसाके अभावका अर्थात्‌ चेत्रमुखमें दर्पणस्थत्वादि नहीं हैं, इस प्रकारके 
| अगावका अथवा दर्षणम चेत्रका सुख नहीं है, इस प्रकार प्रत्यक्षसे दर्षणमें चेत्र- 
| इसके अमावका अहण होनेपर प्रतिबन्धके न रहनेसे विक्षेपशक्त्यंशसे युक्त 
|| भशनकी भी निवृत्ति अवशय होगी, इस परिस्थितिमे विक्षेपशक्त्यंशनिवतक 
|| प्षालारकी उसत्तिके द्वितीय क्षणमें चैत्रमुख और उपाधिका सान्निध्य होने- 
| र गी उपादानके ( विक्षेपशक्त्यंशयुक्त अवस्थारूप अज्ञानके ) न होनेके 
| ह विष्णुमित्रको 'दर्पणमे चेत्रमुख है? इस प्रकार प्रति- 
. या oe अज्ञानके प्रतिबिम्बाध्यासके प्रति 
पहिए याते वह तोल प मूलाज्ञानको ही उपादानकारण. मानना 
| काह जाक पर इसमें भी पूर्वोक्त दोष छु्य ही है, तो वह भी 
| शेंगा यचा व र घरादिविषय आकारसे _ परिणत अन्तःकरणकी 
| क विषयावच्छिन्न चैतन्यप्रदेशमें मूलाज्ञानके आवरण 

| त व्या ी तथापि वे वृत्तियाँ अज्ञानके विक्षेपांशकी निवृत्ति - 
पेसे हन `" अभ्युपगम है। यदि यह न माना जाय, तो उस-उस 
वहारिक Nn 5 भी विलोप हो जायगा । 


प्या 


इ भ 
"चुर ३, सणस ही न्च 


= 


नसुखका दर्पेणाभिसुख्य होनेपर विष्णुमित्रको “दर्षणमें 
भ दमा सि र अम होता, उसमें दुर्पणस्थत्व आदिकी उत्पत्ति नहीं होगी, 
कि उपाविसकिय ^ जागरू उपादान नहीं ह, इस अभिप्रायसे 'विम्बोपाधि' 
| (4 किया नाता ह, यह प्रयुक्त ज्ञानमें आवंणशक्तयंश | 


C-0. यह भाव है । Collection. Digitized by eGangotri 
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३३८ सिद्धान्तरेशसंग्रह 


070007007 यी ह 
न 'च प्रतिबिम्बस्य मूलाज्ञानकायेत्वे ` यादा ` | 
९ | [ 


्व्क्न्न्य््् जज्ज पिव पक | 
अविद्यातिरिक्‍तदोषाजन्यस्वस्य व्याबहारिकत्वप्रयोजकत्वात । प्र ३ | 
तदतिरिक्तबिम्बोपाधिसनिधानदोपसद्भावेन प्रातिमासिकत्योपपतेः । ` | 
बिम्बापसरणाध्यक्षाद्वैक्षेपांशस्य बाधनम्‌ । 
विरोधादथवा ब्रहमज्ञानेनेवास्य वाधनस्‌ ॥ २६ ॥ | 
विम्बकी सन्निधिकी निडत्तिसे युक्त अधिष्ठानसाक्षात्‌कारसे विक्षेप अंश का वा | 
होता है, क्योंकि दोनोंका परस्पर विरोध है अथवा केवल ब्रह्मज्ञानसे ही विश्वेष अन्न | 
नाश होता है ॥ २६ ॥ § 
न चेवं सति विम्बोपाधिसन्निधिनिद्त्तिसहृतस्याप्यधिएार | 
ज्ञानस्य प्रतिबिम्बाध्यासानिवतेकत्वप्रसज्ञ, तन्मूलाज्ञाननिवतकलागाः | 
'दिति वाच्यम्‌ + विरोधामावात्‌। तह्माजञानानिवकतञ प रहमज्ञानानिवतकत्वेऽपि तदुपाराक' | 
यदि शङ्का हा कि प्रतिबिम्बाध्यासके प्रति सूळाशान उ ग 
जायगा, तो घटादिके समान चे भी व्यावहारिक होंगे, तो यह भै कु | 
नहीं है, क्योंकि व्यावहारिकत्वके प्रतिं केवर अविद्या ही कारण देती है| 
और यहांपर अविद्यासे अतिरिक्त बिम्ब और उपाधिके सालिष्य आदि द | 
भी कारणत्वरूपसे अवस्थान होनेसे. व्यावहारिकत्वकी आपत्ति नहीं ह पक ४ | 
किन्तु परातिमासिकस्वकी ही उपपति हो सकती ह । 3 
यदि पुनः शङ्का हो कि प्रतिबिम्बाष्यास मूलाज्ञानका काये हेगा | 
बिम्ब और उपाधिके सानिध्यकी निवृत्तिसे युक्त अठार : उ 
विम्बाध्यासका निवतैक नहीं हे सकेगा; क्योकि झुरत. ps ह 
केवळ अधिष्ठानका साक्षात्कार ही निवपेक देखा गया द्वे, अवः हो |) 
निवृत्तिसहकृत अधिष्ठानसाक्षात्कार मूळाश्ञानका निवर्तक गर्दी 
ह च (बता यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि विरोधके प होनेसे # " 
ब्रह्माज्ञानका निव्तक न होनेपर भी अक्माज्ञान मूः 
+ ज्ञान और अज्ञानंका वहींपर ही विरोध होता द मलान रहं 


इसीसे पटाज्ञानकी घटज्ञानसे निशि नहीं होती दे। ४७० यक दे ७ 
अतिविम्बाध्यासका अधिष्ठानसाक्षात्कार द्ेणादवरच्छिण ३ न हत यदि तरी 
समानविषयकलू विरोधका प्रयोजक न होनेसे विरोध नही तिये अधिहरि 


ज्ञानको ब्रह्माज्ञानका निवतेक न माना जाय, तो भी प्रन्थोक्तरी 


[ निव 
| निवपैकत्वदी ते CGa0. उपपति दी सकती यद भाव दें । by eGangotri 


| रिमा सत्यताको निराकरण-विचार] भाषाचुंबादसहित ३३९ 
ITTF 


ट तयासविरोबिविपयकतयाआिष्ठानयाथात्म्य्ञानस्य प्रतिवन्धकवि- 
विवरस्य तन्निबतकत्योपपत्तः | अनस्थाऽञानोपादानत्वपश्षेऽपि तस्य 
्चीाधषिष्ठनञ्ञाननिव्ितावरणशक्तिकस्य समानविषयत्वभज्ञेन प्रतिबन्धः ' 
| द्रमावक्कालीनाविष्ठानज्ञानेन निवर्तयितुमशक्यतया प्रतिविम्याध्यासमात्र- 
| दत तक्निव्यस्वस्योपेयस्वात्‌ । अथवा स्वोपादानाज्ञाननिवर्तकत्रह्नज्ञान- 


र काके १ १ बने 
बसका, ऐसे प्रतिबिम्बाध्यासके प्रति विरोधिविषयक हेनेसे--दर्पणमें मुख 
| हीं है, इत्यादिरूप अधिष्ठानयथाभज्ञानके अमावविषयक हेनेसे--प्रति- 
` व्क ( उक्त सन्निधान ) की निवृत्तिसहकृत अधिष्ठानयथार्थज्ञान मूलाज्ञानका 
| वितेक हो सकता है। जो लोग अवस्थारूप अज्ञानको प्रतिबिम्बाध्यासका 
| उपदान मानते हैं, उनके पक्षमें भी # अवस्थारूप अज्ञानके, जिसकी कि 
| आवशरणशक्ति 'दर्पणमे मुख नहीं हे” इस प्रकारके प्रतिंबिम्बाध्यासके प्राक्तन 
| गिष्ठानसाक्षा्कारसे निवृत्त हो गई है,† समानविषयत्वका भङ्ग होनेसे 
| पिव और उपाधिकी सन्निधिरूप प्रतिबन्धके अभावकाळीन अधिष्ठानज्ञानसे 
` उप अवस्थारूप अज्ञानकी निवृत्ति नहीं कर सकते हैं, अतः प्रतिबिम्बा- 
| मात्र. ही अधिष्ठानसाक्षात्कारसे निवृत्त होता है, ऐसा माना गया 
| । + अथवा प्रतिविम्माघ्यासके प्रति उपादानमूत अज्ञानके निवर्तक जद्मश्ञानसे 

SS VV NTE 


| . "जिस पक्ष्मे अतिविम्बाध्यासको अवस्थारूप अज्ञानसे जन्य मानते हैं, उस पक्षमें भी 
का ॥ यय निशृत्तिसे युक्त अधिष्ठानसाक्षात्कार ही उस अध्यासके उपादानका 
सारा तो के 7 हे, यह मानना होगा, इसीसे ज्ञान अज्ञानका ही निवतेक हे और 
। | कक ऽद. . उपादानकी निवत्तिति नित्त होता है, इस प्रकारका पञ्चपादिकाकारका 
| नाचा पे इ, इस प्रकार आशङ्का करके अवस्थारूप अज्ञानके उपादानत्वपक्षसे 
| का प्रकार बतलाते हैं, यह भाव दै । 
भाव 


“|. शे सवता मे पिन्ट होनेपर दर्षणाद्रवस्छिन् चेतन्य अवस्थारूप अज्ञानका विषय नहीं 
(| ` पति जतः अधिष्ठानज्ञान अवस्थारूप अज्ञानका , समानविषयक नहीं होगा, 
| भाया उनका परस्पर निवत्ये-निवतैकभाव नहीं हो सकता दै, केवळ प्रति- 
3 | लप द कि ज्ञान करता है, यह अवस्थारूप अज्ञानके प्रतिविम्बाध्यासो- 
५ दर गना होगा, यह भाव हे 

MF लज निवत्यंनिवतेकभावढी उपपत्ति करनेपर भी “ज्ञान अज्ञाना ही 


च < 
दिकाकारके वचनके साथ अविरोध नहीं होता दे, अतः 'अथवा' पक्ष हे । 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` 


4 हे 3 न 


` अंविद्ातिरिक्त निद्रा आदि दोपसे जन्य दै, अतः शिण 


२४० 'सिद्धान्तरेशसंग्रह नस्य मे [ द्वितीय छे | 

निवत्ये एवायमध्यासोऽसतु । व्याबह्ारिकतवापत्तिस्तु अतिधाति | 

जन्यत्वेन प्रत्युक्तेत्याहुः ॥ ४ ॥ ह 

ुषुप्त्याख्यं तमोऽज्ञानं तर्डांजं स्वमबोधयो; । | 

इत्याचार्योक्तितः स्वामाध्यासोऽप्येवं प्रतीयताम ॥ २७॥ 

जो सुषुप्तिनामक अज्ञानरूप अधकार है वह स्वप्न और जागरणका काण । । 

है ऐसा आचार्योका वचन है, अतएव स्वाप्त अध्यासको मी प्रातिमातिक है. १ 

समझना चाहिय || २७ ॥ "न्य 

एवं स्वम्ाध्यासस्याऽप्यनवच्छिन्नचेतन्ये अहङ्कारोपहितचतन्ये वाथ | 

स्थारूपाज्ञानशान्येऽध्यासात्‌ । | 

“सुषुप्त्याख्यं तमोऽज्ञानं यदू बीज स्वभबोधयोः । | 

इति आचार्याणां स्वम्नजाग्रस्रपञ्चयो रेकाज्ञानका्यवोक्ेश्च मूढा | 

थतया स्वोपादाननिवर्तकत्रक्नज्ञानेकबाध्यस्थ अविद्याऽतिरिक्तनिदरादिरेः | 

जन्यतयेव प्रातिभासिकत्वमिति केचिदाहुः । | 
` जाग्रत्मबोधवाध्यत्वमन्ये स्वझस्य मन्वते । 

दृण्डआन्तेराहिआन्त्या इढयेवात्र बाधनम्‌ ॥ २८ ॥ 
और लोंग मानते हैं कि जैसे हंढ सप॑भ्रम से दण्डभ्रम का बाध होता है क 


MT पापा टे) ८... यी अध्यास का आग्रत-ज्ञान से बाघ होता है ॥ २८॥ | 


| 

ही इस अध्यासकी निवृत्ति होती है, और इसे व्यावहारिक तो इसलिए हे. 
मान सकते हैं कि यह अविद्यासे अतिरिक्त दोषसे जन्य है॥१॥ योहि 
पूर्वोक्त न्यायके अनुसार स्वमाध्यास भी' सूळाविद्याका म , बे 
अहङ्कार आदिसे अनवच्छिन्न अथवा अहड्ञारसे अवच्छिने | 
अवस्थारूप अज्ञानसे शुन्य है, अध्यास होता दै और जे ल आगि | 
अन्धकार है, वह जाग्रत्‌ और सुषुप्तिका कारण है, इस ; वि 
जाग्रत्‌ और स्वम्नप्रपञ्चको एक ही अज्ञानका कार्य कही ती हग! ह 


उपादान सूळाविद्याके निवर्तक ब्रह्मज्ञानसे ही उसकी ति सिक ध 


> 
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हाम पद 
a न्य जज ~ “TI 


अन्ये तु “बाध्यन्ते चेते रथादयः स्वप्नदष्टाः प्रबोधे' - इति 
गप्योक्ते/ 'अविद्यात्मकबन्थप्रत्यनीकत्वादू जाग्रदूवोधवदू' इति विवरण- 
दीगादू, उत्थितस्य स्वसमिथ्यात्वातुभवाच्च जाग्रद्वोधर्स्वाम्ाध्यास- 
मतक इति अक्कज्ञानेतरज्ञानवाध्यतयेव तस्य ग्रातिभासिकत्वम्‌ । न 
बाऽविष्ठानयाथात्म्याणोचरं स्वोपादानाज्ञानानिवर्तकं ज्ञानं कथमध्यास- - 
निवर्तकं स्यादिति वाच्यस्‌, रज्जुसपाध्यासस्य स्वोपादानाज्ञाननिवर्तका- 
फिठानयाथात्म्यज्ञानेनेव तत्रैव स्वानन्तरोत्पन्नदण्डश्रमेणापि निवृत्ति- 
दनादित्याहुः । 
जाग्रत्रपञ्चमाञ्चत्य जीवं निद्रा तमोमयी । 
स्वाप्नमाविष्करोत्यर्थ बाध्यं प्रागूजविवोधतः ॥ २९ ॥ | 
जाग्रतकाढीन प्रप और जीवको आइत करके अन्धकाररूप निद्रा जवतक कि 
चौवको ज्ञान नहीं होता तबतक प्रातिमासिक स्वमप्रपञ्चकी उत्पत्ति करती है ॥ २ ९] 


$ कुछ लोग कहते हैं कि स्वसाध्यास जाग्रतकाढीन ज्ञानसे निवृत्त 


| हेत है, अतः अक्षज्ञानसे इतर ज्ञानसे निवर्त्य होनेके कारण ही वह प्राति- 


| बाध होनेसे 
| यथाथ स्वरूप 


गिक है, क्योंकि स्वमरमे दीखनेवाले रथ आदिकी जाअत्कालीन ज्ञानसे निवृत्ति 
है, इस प्रकारकी भाष्योक्ति है तथा अविद्यात्मक अर्थात अविद्याकार्य होनेसे 
कि पश्वे जाग्नतूकालीन ज्ञानके समान निवर्तक होनेसे, इस प्रकारका 
गण अन्थ है और सुघुप्तिसे उठनेके बाद स्वप्नमें मिथ्यात्वका अनुभव है, अतः 
ाम्त्कालीन बोधसे ही निवृत्ति होती है, अतः ब्रहमज्ञानेतर ज्ञानसे 
"ही स्वमप्रपञ्च प्रातिभासिक है। यदि शङ्का हो कि अधिष्ठानके 
मे अवगाहन न करनेवाला और स्वप्नोपादान मूलाऽज्ञानको निवृत्त 
के अम्र्कालीन ज्ञान स्वप्ताध्यासका निवर्तक नहीं हो सकता है, तो 


| | ज. जे नहीं है, क्योंकि जैसे रज्जुमें उत्पन्न हुए सर्पाध्यासकी उसके 


| स्त ३ जगे अज्ञानकी निवृत्ति करनेवाले अघिष्ठानयथा्थज्ञानसे निवृत्ति 


| तिदो > ज्जे बादको उत्पन्न हुए दण्डके अमसे भी सर्पाध्यासकी 
| करत 


' इसी प्रकार प्रकृतमं अघिष्ठानके याथात्म्यका अवगाहन 
क तोष स्वमाध्यासकी निवृत्ति करसकताहे| ` स्वसाध्यासकी निवृत्ति कर सकता है । 


रिकदोषजन्यत्व ही प्रीतिभासिकत्वप्रयोजक हे, इस मतके अनुसार निद्रा 


सप्नभ्रपञ्चमें प्रातिभासिकत्व हे, इसका उपपादन किया गया । अब 
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३४२ सिद्धान्तलेशसग्रह [को श्र | 
>> ििऋििछछ य — 


ख्सय्य टना या | 
अपरे तु जाग्रद्भोगप्रदकर्मोपरमे सति जाग्रत्मपश्चद्रशर ह । 


रुपं व्यावहारिक जीवं तदूडश्यं जाग्रत्मपश्चमप्याइृत्य जायमानो हिः | 
रूपो मूलाज्ञानस्यावस्थामेदः स्वाप्नप्रपश्चाध्यासोपादानम्‌, न प. | 
ज्ञानस्‌। न च निद्राया अवस्थाज्ञानरूपत्वे मानाभावः । मूरा्ञानेना. | 
बुतस्य जाग्रत्मपश्चद्रष्डः व्यावहारिकजीचस्य “मजुष्योऽहम्‌ बरह्मणो 
देवदत्तपुत्रो$हम' इत्यादिना स्वातसानमसन्दिग्धाविपयेस्तमभिमन्यपास | 


SS SSS RTT a । 


पर जात्‌ प्रपच्चको देखनेवाले प्रतिबिम्बरूप व्यावहारिक जीव और उप नसे | 

दीखनेवाळे जाग्र्रपञ्चको भी आवृत करके उत्पन्न होनेवाले मुस | 
` अवस्थारूप निद्रा-दोष स्वामाध्यासका उपादान है, मूझाज्ञान उपादान है। | 
.. उदि शङ्का हो कि निद्राके अवस्थारूप अज्ञान होनेमें प्रमाण नहीं है, तो यह | 
i युक्त नहीँ है, क्योंकि यदि निद्राको अवस्थारूप अज्ञान न ता | 
मूझाज्ञानसे आबृत जाअत्‌ प्रपञ्चको देखनेवाला he जीव | | 
आत्माके विषयमे “मैं मनुष्य हूँ, में आक्षण हं भे देवदत्तका पुत्र है न | 
असन्दिग्ध और अविपर्थस्त अभिमान करता है, उसका और अपने 


परिचयसे # अपने प्रति सवेदा अनावृत न एः - अनु 
परिचयसे % अपने प्रति सवदा अनावृत और एकरूपसे अनु 


इस सिद्धान्तका बरव! ह 


व्यवहारकालमें जिसका बाध हो, वह प्रातिभासिक ह्‌ 
सवप्तप्रपञ्चमें प्रातिभासिकत्वका उपपादन करते दूं | _ था यदि नियम मावा जाय, 
` + अधिष्ठानका यथाथज्ञान अध्यासका निवतेक दै, बेर की न्‌ 
भी प्रइतमें कोई हानि नहीं हे, ऐसा मान कर अपरे तु है और नतह 
अधिष्ठानके आवरण द्वारा ही निद्रारूप अवस्थाऽहान थि है 
मूल अज्ञान नहीं, क्योंकि वह मूलाज्ञान केवल ब्रह्म॑चतन्य रक जीव और | 
जीवादिका आवारक नहीं हो सकता दे । इसलिए ककलो होगी, यद भाव हे र 
जो कि अधिषनका यथार्थ ज्ञानात्मक दै, स्वप्नाध्यासकी करके पढे "ह 
° यक 
्रतिवत्सर श्राद्ध, तपण आदि करता दै, अतः उनके po दादि wht 
अभ्यास ही चिरपरिचय है, इसलिए अपने पिताम ही अजु 


-0. J ? Math 0५० विति ia र 
अम नहीं है, अतः ऐके हो सके पिए 
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| | MeN क्क न्य | >>> oii i 
? ^ दिञाग्र्पश्चववतास्वस्य च स्वसमये केनचिदावरणाभावे जागरण 
| सोऽपि व्याप्रोष्ठम, शद्रोऽहम्‌+ यज्ञदत्तपुत्रोड्म! इत्यादिभ्रमस्य 
लपितामहजीवदशादिश्रमस्य चाभबश्रसङ्गेन निद्राया एव तत्कालोत्पन्न- 
ययावहारिकजगजीवावारकाज्ञानावस्थाभेदरूपत्वसिद्धेः । न चेत्र जीवस्याऽ- 
घाइतलाव स्वमप्रपश्वस्य द्रष्टआावग्रसज्ञः । स्वमम्रपञ्चेन सह दष्टुजीव- 
द्यापि ग्रातिभासिकाध्यासात्‌। एवं च पुनरजाग्रद्धोगप्रदकर्मोद्भूते- बोधे 
्यावह्ारिकजीवस्वरूपज्ञानात्‌ स्वोपादाननिद्रारूपाज्ञाननिवतकादेव स्वप्त- 
प्रश्नवाधः । न चेवं तदूद्रष्डुः ग्रातिभासिकजीवस्यापि ततो बाघे “स्वप्न 
| इरिणमन्वभूवम्‌' इत्यज्ुसन्धार्नं न स्यादिति वाच्यस्‌ । व्यावहारिकजीवे 
] ग्रातिमासिकजीवस्याऽध्यर्ततया तदचुभवाद्यावद्दारिकजीवस्यालुसन्धानोपग- 
| ेप्यतिप्रसङ्गाभावादित्याहुः । | 


Sd 


| पितामहे विनाश आदि जागरत्मपश्चका स्वम्मकालमें किसी कारणसे आवरणका 
` असाव होनेपर जागरणके समान स्वभमे मी “मैं आझण हूँ, “में शूद हूँ, “मैं यज्ञ 
दका पुत्र हैं” इत्यादि अमका और स्वकीय पितामहके जीवनदशा आदि 
भका अभाव प्रसक्त हो जायगा, इसलिए निद्राको ही निद्राकालमें उत्पन्न 
भावहारिक जगत्‌ और जीवको आवृत्त करनेवाळी अज्ञानकी अवस्था मानना 
| या यदि फिर शका हो कि जीव भी यदि उस कालमें आवृत होगा, 
हे इ चथ नहीं होगा £ तो यह भी युक्त नहीं है, क्योकि स्वृप्त- 
नब द्रष्टारूप जीव भी प्रातिभासिक उत्पन्न होता है । व्यावहारिक 

के स्वत जीव और जगतके अधिष्ठान सिद्ध होनेपर फिर जागत्कालीन 
जा Emi उत्पन्न जागरण होनेपर “में मनुष्य हूँ” इत्यादि रूपसे 
क : क ज्ञानसे ही जो अपने उपादानभूत निद्रारूप अज्ञानका 
ध मति पञ्चका बाध होता है । यदि फिर शङ्का हो कि स्वाम प्रपश्चके 
| जीवका भी जागरणसे बाध होगा, तो “स्वपते हाथीका 
| है हि र था इस मकारका स्मरण नहीं होगा, तो यह मी युक्त नहीं 
| भे क्ष पिदारिक जीवमें प्रातिभासिक जीवके अध्यस्त होनेके कारण प्राति- 
चेन हे व्यावहारिक जीवका अनुसन्धान माना जाय तो भी 
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३४४ सिद्धान्तलेशसंग्रह न 
` [हिताय रि 


राः नोचितः । 
सवञ्चाष्यासोऽनहं भावाचक्षुरा्यनपेक्षणात्‌ ॥ ३० || 


अहङ्कारावाच्छिनन चैतन्यमें तथा अइङ्कारानवाच्छिन्न चेतन्यं 

47 = NES FI न्यम स्वा द 
युक्त नहीं है, क्योंकि स्वाझपदार्थके साक्षीसे भिन्नदेशस्थ होनेते दावा | 
आदिके उपरत दोनेसे उनके द्वारा भी अहेइचि नहीं हो सकती है ॥ ३०॥ तथा चु | 


नन्वनवच्छिन्नयैतन्ये अहङ्कारोपहितचेतन्ये वा स्वामपरपञचाध्या ती | 

ग्रागुक्त पक्षक्ययमप्ययुक्तस्‌ । आधे स्यमषगजादेरहङ्कारोपहितसाक्षिणो विक्ति 

ज्ञदेशत्वेन सुखादिवदन्तःकरणबचिसंसगमनपेक्ष्य तेन प्रकाशनस्य चुः | 

नासुपरततया वृस्युदयासम्भवेन तेन प्रकाशनस्य चाऽयोगात्‌। वि | 

«द्‌ रजतम्‌' इतिबत्‌ "अहं गज इति वा 'अहं सुखी इतिवद्‌ 'अ | 

जवान! इति वाऽध्यासभ्रसङ्गात्‌ । ही 
अत्र द्वितीय आचख्युः केचिदेहान्तरेव तम्‌ । 

स्वामधी इत्त्यमिव्यक्तशुद्धचतन्यसंश्रयम्‌ ॥ २१ ॥ | 

यहाँपर द्वितीय पक्षमें कोई लोग समाधान देते हैं कि देहके मतर ही ला | 


पदार्थोंकों विषय करनेवाली इत्तिसे अभिव्यक्त झुद्ध चेतन्यमे स्वाम दाय | 
अध्यासहोताहै।३१॥ ¬ 

अब शङ्का होती है अनवच्छिन्न चेतन्यमें अथवा अहड्डारावच्छित तैत | 
सलाम प्रप्षका अध्यास होता है, ऐसा जो पकद्वय पे कहा 
चहं युक्त नहीं है, क्योंकि अनवच्छिन्न चैतन्याधिष्ठानल-पक्षमे [९ री 
गज आदिको शरीरसे अन्य देशस्थत्व ही कहना होगा, ३७" नह 
सकता है कि क्या उन स्वास. पदार्थोंका साक्षीसे भास होता है, य़ा be 
पथम कर्प, तो युक्त नहीं है, क्योंकि ] स्वाझ गज आदि पाप क 
पहित साक्षीरूप चैतन्यसे प्थकदेशस्थ दोनेके कारण उ आदिके समा ती 
करणकी वृत्तिकी अपेक्षा न करके उस साक्षीसे उतर दायो | 
नहीं हो सकता है; द्वितीय कल्प भी युक्त नहीं है, क्योंकि स र 
आदिके उपरत होनेसे बृत्तिका सम्भव न होनेके कोरे इ चततके त 
करके भी साक्षीसे प्रत्यक्ष नहीं हो सकता हे अहङ्ारावरच्छिष का व शर 
ध्यासाधिष्ठानत्वपक्षमं “इदं रजतम्‌ः ( यह रजत है ) "ईय की ब 
होता है, वैसे ही “अहं गज? ( मैं हाथी हूँ ) स ws दोग। 


` हैं! इस शानक सान में नबन हँ!"इसमकासकानी 


8. बाण पद अविष्ठानका विचार] भाषाचुवादसहित ३४५ 

_ ८० haanaraer en Te 
जत केचिदायपक्ष समथयन्ते-अहङ्कारानवच्छिन्नचेतन्यं न देहाद्वहिः 

तामपरपश्चस्या5धिष्ठानयुपेयते, किन्तु तदन्तरेव | अत एव इश्यमानपरिमा- 
गोवितदेश्सम्पत््यमावात्‌ स्वाप्नगजादीनां मायामयत्वयुच्यते । एवं 

वाऽ्तःकरणस्य देहाद्वहिरस्वातन्व्याजागरणे वाह्युक्तीदरगशादिगोचरवृत्यु- 

तादाय चक्षुराचपेक्षायामपि देहान्तरन्तःकरणस्य स्वतन्त्रस्य स्वयमेव 

` बृतिसम्मवादेहान्तरन्तःकरणदृत्त्यमिव्यक्तस्या5नवच्छित्नचेतन्यस्या5धिष्ठानत्वे 
| तरक्वाविदलुपपत्तिः। अत एव्र यथा जागरणे सम्प्रयोगजन्यशृत््यभिव्यक्त- 

| दुक्तीदमंशावच्छिन्नचेतन्यस्थिताऽविद्या रूप्याकारेण विवपेते, तथा स्वप्नेऽः 

| ॥ देहस्याऽन्तरन्तःकरणब्ृत्तो , निद्रादिदोषोपहितायाममिव्यक्तचेतन्यर्थाः 

| पिधा अद्टोक्गोधितनानाविषयसंस्कारसहिता अपञ्चाकारेण बिवर्ततामिवि- 
| विवरणोपन्यासे भारतीतीर्थवचनमिति । 


यहांपर कुछ छोग प्रथम पक्षका ही . समर्थन . करते ह-अहङ्कारादिसे 
| अच्छिन्न चेतन्य देहसे बाहर. स्वाझ पञ्चका. अधिष्ठान नही. होता है, 
|| छित देहके मीतर ही अधिष्ठान होता है। इसीसे अर्थात्‌ -आन्तर चेतन्यके 
' का होनेसे ही इश्यमान परिमाणसे युक्त हाथी आदिका शरीरके भीतर _ 
|. हे न होनेके कारण उनको, सूत्रकार बादरायणने ्रातिभासिक 
| हिंद होनेपर दुरच अनुसार आन्तर चैतन्यके स्वाझाध्यासाधिष्ठगत्वकी 
| लीन ह्‌  बाहूर ` अन्तःकरण स्वतन्त्र नहीं है, अतः जाग्रत' 
| को गह्य शुक्तिके इदमंशाकारवृत्तिको उत्पन्न करनेके लिए वह चक्षुकी 
| र ही तथापि देहके अवान्तर प्रदेशमे अन्तःकरणकी स्वतन्त्रता 
| है यह आदिकी अपेक्षा न करके ही उसकी स्वतः वृत्ति हो सकती 
| भन र ह न वृत्तिसे अभिव्यक्त अनवच्छिन्न चैतन्यको 
[| रो । है विरोध नहीं है। इसीसे--'जैसे जामत अवस्थामे 
| झे इन्द्रियके सम्बन्धसे उत्पन्न ) वृत्तिसे अमिव्यक्त शुक्तिके इद 
| भे च्ञ चेतन्यं रहनेवाळी अविद्या रजताकारसे परिणत होती है, 
| भेण भ निदा, पित्तेद्रेक आदि दोषोंसे उपहित देहके अवान्तर मागमे 
| भि होषि मे अभिव्यक्त चैतन्यमें रहनेवाली अविद्या, जो कि अदृष्टः 
| § र विषयोंके संस्कारसे युक्त है, विचित्र परप्चके आकारे. 
| ॐ रस भकारका विवरणोपन्यासमें भारतीतीथेमुनिका वचन मी है। 
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३४६ सिद्धान्तलेशसंग्रह 


पय न [ द्वितीय परे | | | 


~ त a MAA र: 

+ अन्ये$बहमवाच्छिचाविद्यावीस्विताचेद्वतम | ज्ज्ञ | 
न स्यं तदाथ R ड { 
तद्धास्यं तदार्थे्ठानवृत्त्या सारि तत्रथास्‌ ॥ ३२॥ | 


अहङ्कारे अवाच्छिन अविद्यामें प्रातिबिम्बित चेतन्यमें ही स्वाप्नाध्यास ल | 
और उसासे उसका प्रकाश होता है, प्रमातामे स्वप्नका प्रकाश, तो आ 
अन्तःकरणदत्तिक्ृत अमेदामिव्यक्तिसे होता है, ऐसा भी कुछ लोग कहते है क्व | 


. अन्ये खनवच्छिन्नचैतन्यं न वृत्त्यभिव्यक्त सत्‌ स्वाप्नप्रपअस्पाणीः | 
ठान, अशब्दमूलकानवच्छिन्नचेतन्यगोचरबइच्युद्यासम्भवाद्‌ अहव | 
वच्छिन्ननैतन्य एवाऽहमाकारचृस्युदयद्शनात्‌ । तस्मात्‌ स्वतोःपरोधकड | 
राद्यनवच्छिन्नचेतन्यं तदधिष्ठानस्‌। ._ | 

अत एव संक्षेपशारीरके--( सं० शा० अ० १ छो० ४१) . | 
(अपरोध्षरूपविषयभ्रमधीरपरोक्षसास्पदमपेक्ष्य भवेत्‌ । | 
मनसा स्वतो नयनतो यदि वा स्वपनभ्रमादिषु तथा प्रथिते/ ॥ . 


: इति ्होकेनाञ्परोक्षाध्यासापेक्षितमधिष्ठानापरो््य क्वचित्‌ स 

कुछ लोग कहते हैं कि. अनवच्छिच चैतन्य वृत्तिद्वारा अमिश को । 
वाप प्रपश्चका अधिष्ठान नहीं होता है, क्योंकि शाखसे क पात 
जन्य अनवच्छिन्नवैतन्यविषयक वृत्तिकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती € वृती 
अहङ्कार, शरीर आदिसे अवच्छिन् चचेतन्यविंषयक ही अहमाका । 
उत्पत्ति देखी जाती है। इससे स्वतः अर्थात्‌ तिके बिता अमन | 
चैतन्य ही स्वाम प्रपश्चका अधिष्ठान है । 

स्वतः अपरोक्ष चेतन्यको स्वसाध्यासक 
संक्षेपशारीरकर्म-- ` स्प बुधि 

“अपरोक्ष०? ( अपरोक्षरूप जो शुक्तिरजतादिविषयक हा दधि ह 
अथवा अपरोक्ष रूप जो झुक्ति रजतादि, तदू विषय अडा रो प्त 
अपरोक्ष अधिष्ठानकी अपेक्षा रखकर होती हैः और यह रकस वेत ह 
स्वतः अथवा चक्षुसे होता है, क्योंकि स्वमअममे अन्द ` द 
जाता हे)" इसके अपरोक्षाध्यासके” हिवि 


| 
| 
f 
! 
६ 


री 
[ अधिष्ठान स्वीकार क्र | 


| 
{ 
| 
| 
j 


द पंदाौके अविठ्ठानका विचार] भाषालुंवाद संहित ३४७ 
ख छिद पहिरित्रयवस्पेममिवाय, कचिद्‌ बहिरिन्द्रयव्वरयेत्यभिधाय,  . 
“बतोऽपरोक्षा चितिरत्र विश्रमस्तथाऽपि रूपाहृतिरेव जायते । 
मनोनिमित्त स्वपने झहुसहुर्विनाईपि चक्षुर्विषय स्वमास्पदम ॥ 
मनो$वगम्ये5प्यपरोक्षवाबला त्तथाऽम्बरे रूपञ्चुपोर्लिखन्‌ भ्रमः । 
पितादिभेदेषहुधा समीक्ष्यते तथाऽक्षिगम्ये रजतादिविश्नमे.॥ 

ह्याधनन्तरब्लोकेन स्वप्नाध्यासे स्वतोःघिष्ठानापरोक्ष्यम्रुदाहतम्‌ । 

न चाहड्भारानवच्छिन्नचेतन्यमात्रमाबतमिति बृत्तिमन्तरेण न तदभिव्यक्ति- 
रिति वाच्यम्‌ , ब्रह्मचेतन्यमेवावृतमविद्याप्रतिविम्बजीवचैतन्यमहङ्कारान- 
वच्छिन्ममप्यनावृतमित्युपगसाद्‌ । एवं चाऽहङ्कारानवच्छिन्नचेतन्येऽध्यस्य- 
` गाने स्तराप्नगजादो तत्समनियताधिष्ठानगोचरान्तःकरणादिवृत्तिकृता- 
| रोक्ष्य क कहीं स्वतः, कहीं मानसवृत्तिसे कहीं बहिरिन्द्रियजन्य वृत्तिसे उत्पन्न होता 
| छे ऐसा कह कर “स्वतो5परोक्षा ०' (यद्यपि स्वप्नाध्यासरूप अमका स्वतः अपरोक्ष 
| य ही अधिष्ठान है, तथापि उस चेतन्यमें मनोगत बुद्धिवासनाके प्रमावसे 
|. पहन वाद्य रूपादि आछम्मनके बिना अनेक विषथाकारोंसे युक्त वह. अम बार- 
| गरउन्न होता है, वैसे मनोगम्य आकाशम अपरोक्षताके वल्से अपरोक्ष 
| पासके साथ अमेदामिश्यक्तिसे--रूपोछेखी विभ्रम होता है, वैसे ही चक्षुसे 
के रजतादिविश्रममें श्वेत आदि अनेक प्रकार देखे जाते हैं।) 
ज छोकोंसे स्वप्नाध्यासमें अधिष्ठानका आपरोक्ष्य ( प्रत्यक्ष ) 
आ है हे है। यदि शङ्का हो कि अहङ्कारानवच्छिन्न चैतन्यमात्र तो 
बा i हे वृत्तिके बिना उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है! तो यह 
| / कयोंकि .जह्मचेतन्य ही आबृत है, और अविद्ये प्रतिबिम्बित 
| शव भी जीवचैतन्य. अनावृत है, ऐसा स्वीकार किया गया 
अर्थात्‌ स्वतः अपरोक्ष जीवचैतन्यके अधिष्ठान होनेपर 

च चेतन्यमे अध्यस्यमान स्वप्तके गज आदि प्रपच्चमं स्वाध्न 


| | | | पके 
| त + अमिष्ठानविषयक अन्तःकरण आविकी इपियोसे सम्पादित † अधिष्ठानविषयक अन्तःकरण आदिकी वृत्तियोसे सम्पादितं 


* शुक्तिः र ; ——— 
| ' भे म यर नयनसज्ञिकषसे अधिष्ठानका आपरोक्य है, गगननीलत्वके अध्यासमें 
| षवि र ऑर स्वप्राध्यासमें स्वतः अंधिष्ठानका आपरोश्य दै, यह भाव दे । 
| "होती ही है ' अध्यास होता है, तब अधिष्ठानविषयक अन्तःकरणकी अविद्यावृत्ति 
E . ” इसलिए स्वापन प्रपञ्चे अधिष्ठानभूत चेतम्यके साथ त्रृतियुक्त अन्तःकरणके 
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आ. ३३८ सिद्धान्तळेशसंग्रहे 


श॑ 


मेदाभिव्यक्त्या “यव्या प्रमादचेतन्यस्याडपि इदं पश्यामि' इति न्य ¬ प प्रभात ैतत्यस्पाउपि द पश्यामि इति त पञ्याभिः इति व्यवहार 


[ द्वितीय प । 
आधे5हडकृत्युपाहिताचिदा भासास्पद॑ परे । ता | 
अहन्ताधीम्सक्तिस्तु नाहझ्ञारापिशेषणात्‌ ॥ ३३ ॥ | 
अइङ्कारसे उपहित चेतन्याभास स्वप्नका अधिष्ठान है, अतः आदयपक्षमे--कह्ला. | 
धाड्छन्न चैतन्याथिष्ठानत्यपक्षमे--अहङ्कारका विशेषण रूपसे प्रवेश न होनेके कारण झर | 
राजः? इत्यादि प्रतीति नहीं होती है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं ॥ ३३॥ | 
अपरे तु द्वितीयं पक्षं समर्थयन्ते-अहङ्कारावच्छननचेत्पिः | 
ध्रानमित्यहङ्कारस्य विशेषण भावेनाधिष्ठानकोटिप्रवेशो नोपेयते, कि लह | 
रोपहितं तत्मतिबिम्बरूपचैतन्यमात्रमधिष्ठानमिति, अतो न'अई गा | 
इत्याद्यनुभवप्रसङ्ग इति । | 
` इदंदृत्तिचिदाभासे इत्थं रजतकल्पनात्‌ । 

नाहं रजतथस्तिद्वदनन्यनरवेचता ॥ २४ ॥ ` ह 

इसी प्रकार इदमाकार दृचिसे उपहित चिदामासमें रजतकी कयना | 
रजतम्‌ ऐसी प्रतीति नहीं होती है ओर अन्य पुरुष वि भी नहीं i pe | 
` ए शक्तिरजतमपि शुक्तीदरंशावच्छिलैतन्‍्यग्रति ते त्स 
'केणगतेऽध्यस्पते। शुक्तीद्शाबच्छि्चकिस् शयय | शुक्ती दभंशावच्छिन्नबिम्ब चैतन्ये स्‌ क 


द ->) (हे ~ A) स॒ प्रकार र यह | 
समेदाभिव्यक्तिसे प्रमातृचैतन्यमं भी 'में यह देखता & ह्‌ | 


'देखाजांताहै। . | न पामा 
कुछ लोग तो द्वितीय पक्षका--अहज्ारसे जा \ 
अधिष्ठान है, इसीका--समर्थन करते हैं-- अह अ हूँ, वि 
इससे अहङ्कारका अधिष्ठानकोटिमें विशेषणरूपसे प्र न हान होता के 
अहड्डारसे उपहित अह्र प्रतिबिम्बित चैतन्य ही डला) ग 
अन्गीकार करते हैं, इसलिए “अहं गजः (Nt 
दर न न होत कै. उ ` इसी प्रकार झुक्तिरजत भी शुक्तिके र दशर 
अन्तःकरणमें पड़े हुए प्रतिबिम्बमं अध्यस्त होता ६ 5 र 
हे डय नी 
सम्बन्ध होनेपर प्रमातृत्वकी प्राप्ति होनेपर प्रमातामें स्वप्नदर्ल 
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शोक अनुभवप्रकारका विचार] भाषानुवादसहित 0 


र 


म॑ पदा = “>. >.) 
लिन Le स्स्स 
ये तुखादिवदनन्यवेदयत्वाभावप्रसज्ञादिति केचित्‌ । 
अन्ये तु विम्वचतन्ये रजताध्यासवादिनः । 
माहुस्तत्तदािदयोत्थन्तत्ततुुरुषगोचरम्‌ ॥ २५ ॥ 
होगोंका कहना है कि विम्वचेतन्यमें रजतका अध्यांस होता है और तत्‌-तत्‌ 
खोके अशानसे उत्पन्न तत्‌+तत्‌ रजतका तत्‌-तत्‌ पुरुषाघोंको प्रत्यक्ष होता है ॥ ३५ || 
केचित्त बिम्बचेतन्य एव तदध्यासप्रुपेत्य 'यदीयाज्ञानोपादानकं 
यत, तत्तस्यैव प्रत्यक्षम्‌ , न जीवान्तरस्य इत्यनन्यवेद्यत्वञ्चुपपादय न्ति ॥५॥ 
बस्वस्त रजताध्यासे कथान्चिच्चाक्षषत्वघीः | 
कथं स्वप्नयजज्ञाने तस्याः साधु समर्थनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अब शङ्का होती है कि यद्यपि रजताध्यासमें कथञ्चित्‌ चाक्षुषत्वका उपपादन हो 
पढ़ता है, तथापि स्वाप्नगजादिज्ञानमें चाक्षुषत्वका समर्थन केसे कर सकते हे? ॥ ३६ || 
॥ ननु शुक्तिरजताध्यासे चाक्षुषत्वानुभवः साक्षाद्वाऽधिष्ठानज्ञानद्वारा 
|| '्दपेकषणाद्वा समर्थ्यते । स्वाप्नगजादिचाक्षुषत्वानुभवः कथ समर्थनीयः 


| अतन्यमे, जो सर्वसाधारण है, उसका अध्यास माना जायगां, तो सुखादिकें 
| सात अनन्यवेबत्वके अभावका प्रसङ्ग होगा, ऐसा मी कुछ लोग कहते हैं । 
| इछ लोग तो विम्बचैतन्यमें ही रजतादिका अध्यास होता है, ऐसा मान 
|| ! जिसके अज्ञानरूप उपादानसे जिसकी उत्पत्ति हुईं हो, वह उसी जीवको 
| सं होता है, जीवान्तरको नहीं, इस प्रकार अनन्यवेद्यत्वका उपपादन 
हें ॥५॥ 
| र होती है कि झुक्तिमें रजतका जो अध्यास होता. है, उसमें 
| पे 'नाइवका जो अनुभव होता है, वह साक्षात्‌ अथवा अधि- 
न नि चक्षुकी अपेक्षा होनेसे होता है। [ स्वमप्रपञ्चके 
4| रूपण करके स्वाझ पदार्थोके अनुभवका उपपादन करनेके लिए 
(| पेस है । शुक्तिरजतका अनुभव इन्द्रियसे होता है, इस प्रकारके 
|| ने शु क मतके अनुसार “साक्षात! कहा गया है । और जिस 
। ते आदि आन्त पदार्थ साक्षिभास्य हैं, उस मतसे “अधिष्ठान- 
| १ मत्थका कथन है, क्योंकि इस मतमें भी धर्मिज्ञानद्वारा 
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उक्त शङ्काके परिहारमें कहते हैं कि स्वप्नमें इन्द्रियोंके उपरत होनेते, तथ 
इन्द्रियोंके प्रातिभसिक न होनेसे और स्वयंप्रकाशत्वकी उक्ति होनेसे ह 
कल्पना नहीं है, अतः स्वाप्नपदाथाँमें चाक्षुषत्वका भी भ्रम है ॥ ३७॥' 


इन्द्र | 
| 


उच्यते--न तावत्‌ तत्ससर्थेाय स्वाझदेहवद्विषयवच् इन्द्रिया | 
प्रातिमासिको विवः शक्यते वक्तुम्‌, प्रातिभासिकस्याज्यातसत्ाः | 
भावात्‌ । इन्द्रियाणां चातीन्द्रियाणां सच्वेऽज्ञातसस््स्य वाच्यता | 
नापि व्यावहारिकाणामेवेन्द्रियाणां स्वस्गोलकेभ्यो निष्क्रम्य सा- | 
देहमाश्रित्य स्त्रस्वविषयग्राहकत्वं वक्तुं शक्यते , स्त्रमनसमये तरं | 
व्यापारराहवित्यरूपोपरतिश्रवणात्‌ । व्यावहारिकस्य स्पर्शनेन्ट्रियस्य सो. 
चितव्पाबहारिकदेशसम्पत्तिविधुरान्तःशचरीरे स्ताधिकपरिमाणक्त्ससाः : 
श्रीरव्यापित्वायोगाच्च । तदेकदेशञाश्रयत्वे च तस्य स्वाप्तजलावगाहनवसः | 
Me i... . ° 2 सन 


चश्षुकी अपेक्षा झुक्तिरजतके लिए होती ही है, यह भाव है ]। परतु ताण. 
गज आदिके चाक्षुषत्वका जो अनुभव होता है, उसका समथन कैसे किया बाते! | 
इस आक्षेपके समाधानमे कुछ लोग कहते हैं--स्वाप्त प्रपञ्चा | 
प्रतिपादन करनेके लिए स्वाप्त देह और विषयोंकी नाई इना भी ग | 
मासिक विवर्त नहीं मान सकते हैं, क्योंकि प्रातिभासिक पदाथैकी अञ्चात 7 | 
नहीं मानी जाती है । अतीन्‍्द्रिय इन्द्रियोंका यदि प्रातिभासिक 
जाय, तो उनकी भी अज्ञात सत्ता ही कही जायगी, [ क्योंकि वे ह 
अज्ञात सत्तावाली ही देखी जाती हैं । ] और यह भी नहीं कर हवि 
व्यावहारिक इन्द्रियाँ अपने अपने गोङकसे ( स्थानसे ) ङ्क ह 
, शरीरका आश्रय करके अपने-अपने विषयोंका अहण करती है ह 
समयमे उनका व्यापार नहीं होता है. अर्थात्‌ सवप्नम इन्दि के अपने उर 
ऐसा श्रुतिमें कहा गया है और व्यावहारिक स्पेन (ल्‌) क रि 
व्यावहारिक देशकी सम्पत्तिसे शूत्य शरीरके भीतर है। गई | 


बाळे स्वाण शरीरम व्यायिववकी उपपत्ति भी, त श | 


। | ' बरहिणशीतस्पशानिवाहात्‌ | कहता - 7 समा 
| अत एव “स्वप्ने जाग्रदिल्द्रियाणायुपरतावापि तेजसव्यवहारोप- 
ति बरशषमशरीरावयवभूतानि स्रक्ष्मेन्ट्रियाणि सन्तीति तैस्स्वाभ्मपदार्था- 
वामैद्रियकत्वम्‌, इस्युपपादनशङ्काऽपि निरस्ता । जाग्रदिन्द्रियव्यतिरिक्त- 
र्मोनधरियप्रसिद्धेः । [ 
| क्रश्व, अत्रायं पुरुषः स्वयञ्ज्योतिः’ इति जागरे आदित्या दिज्योति- 
| ्तिकर्चक्ुरादिबवत्तिसञ्चाराच्च दुर्विवेकमात्मनः स्तयंज्योतिष्टरमिति 
सम्नावस्थामधिक्ृत्य तत्राऽऽत्मनः स्वयञ्ज्योतिष्टुं प्रतिपादयति । अन्यथा 
| सस सर्वदा स्वयञ्ज्योतिष््रनाऽत्रेति वैयर्थ्यात्‌ । तत्र यदि स्वञनेऽपि चक्षुः 
| रादिततिसञ्चारः करप्येत, तदा तत्राऽपि जागर इव तस्य स्वयः्ज्योतिष्टू . 
| वुविवेच स्यादित्युदाहृता श्रतिः पीड्येत । न 
। सरेन्द्रियका-स्वाप्भ शरीरका-एक देश--आश्रय-माना जाय, तो स्वाप्नजल्मे 
| “गहन करनेसे सम्पूर्ण अज्ञोंमें जो शैत्यका अनुभव होता है, उसका निर्वाह 
|| 'हैं हो सकेगा । = ट 
|| ` सते “सप्तमे जाग्रत्‌ इन्द्रियोंके उपरत होनेपर भी तैजस और व्यवहारके 
॥ „च दम शरीरके अवयवभूत सूक्ष्म इन्द्ियाँ हैं, इसलिए उन्हींसे स्वाप्न 
' पाका ऐन्द्रियकज्ञान होता है? इस प्रकारकी हि ह 
ह बात इस इस प्रकारकी उपपादन-शक्का भी निरस्त हुई, 
तक समान उनसे भिन्न सूक्ष्म इन्द्रियाँ प्रसिद्ध नहीं हैं । 
नाय पुरुषः स्वयंज्योतिः! ( स्वप्नावस्थामें पुरुष स्वयंज्योति- 
| से जोर ) यह श्रुति--जाग्रत्‌ अवस्थामें आदित्य आदिके प्रकाशके 
पिन पश आदिकी वृत्तियोंका संचार होनेसे आत्मामं स्वयंमकाशातवका 
| भो ५ अतः स्वप्नावस्थाका अधिकार करके ही आस्मामें स्वयं- 
) खा सरन . पग करती है, यदि वैसा न माना जाय, तो आत्माके 
| भे कारण अतिमें उक्त “अन्न! शब्द व्यथै होगा । उक्त 
| भ, क लमे भी होनेपर यदि स्वप्नमें भी चक्षु आदिका संचार माना 
| बहते... जा्‌ अवस्थाके समान स्वयंज्योतिष्ठका निर्वचन. 
| पे अतिके साथ विरोध प्रसक्त होगा । 


है ६ CC-0. Jangamwadi Math bo हंगा | by eGangotri 


३५२ सिद्धान्सलेशसंग्रह ` 


नतु न चह्ुरापरमकशनेऽ्यि जा है चञ्नुराुपरमकर्पनेऽपि अन्तःकरपमा च | 


बस्थाविनाशजन्यरूपसेस्कारेणेति वेदान्तकोययद्यमिमते सुपुपावरिध्ः | 
GEESE न नम नाम 


' सप्तमे अन्तःकरण ही गज आंदिके आंकारमें परिणत होता है, अ 


परिशेषासिद्धेने खयञ्ज्योतिष्ट्विवेकः; मेवम्‌ , “करती शाला | 
इत्यघिकरणे ( उ० मी० अ० २ पा० ३० ३३) ययन, | 
्याऽन्तःकरणस्य चक्षुरादिकरणान्तरनिरपे्षस्य ज्ञानसाधनलाभाव 
तत्वप्रदीपिकोक्तरीत्या स्वभे तस्यैव गजाद्याकारेण परिणामेन शा. | 
तयाऽवस्थितत्वेन तदानीं ज्ञानसाथनत्वायोगाद्वा परिशेषोपपत्तः | | 

न च स्वभेऽन्तःकरणवुस्य मावे उत्थितस्य स्वमदष्टगजाद्यतुसस्धानाहु 
पत्ति; सुषुप्तिक्कप्तया अविद्याबुत्त्या तदुपपत्तेः । सुषुप्तौ तद्वस्थोपहिः 
मेव स्वरूपचेतन्यमज्ञानसुखादिभ्रकाशः उत्थितस्याऽ्ुसन्धान्ठुपाधिभूतः | 


यदि शङ्का हो कि स्वप्नावस्थामें चक्षु. आदिके उपरत होनेपर भी + | 
करण अनुपरत ही रहता है, इसलिए परिशेषकी--अवमासकान्तरामाक- 
असिद्धि होनेसे आत्मामें स्वयंज्योतिट्घकी हानि तो बनी ही दै! तो इष | 
युक्त नहीं है, क्योकि . 'कती शाखार्थवत्त्वात्‌! # इस अधिकरणे याति | 
कथनानुसार चक्षु आदि अन्य करणोंसे निरपेक्ष ज्ञानसाधनताका अभाव अन्तः | 
है, अथीत्‌ स्वमज्ञानका मन उपादान है, करण नहीं है, क्योंकि आदी, | 


करण एक नहीं होता दै, यह भाव है | अथवा तत्त्वप्रदीपिकाके 225 भा 
त्वरूपसे अवस्थित अन्तःकरण स्वप्नावस्थाम ज्ञानसाधन हद नहीं 


गदि शङ्खाः हो कि स्वम्ममें अन्तःकरणकी दच मे हर | 
तौ. स्वप्तेमे देखे गये गज आदिका अनुसन्धान नहीं हल (सरत) 
युक्त नही है, क्योंकि घुंदु्िमे कळत अविद्याृतिसे अनुस* | 
उपपत्ति हो सकती है । सुबु निद्वावस्थासे 2 | 
ही हे सा की सुख आदिका प्रकाश है; जागनेपर 
है, वह उपाधिमूत अवस्थाके विनाशसे उत्पन्न 


दोष 
-. ~¬ अपेक्षित उपायो 
& आत्मा ही कती है बुद्धि नहीं दै, क्योंकि कतोके दीर 
समर्थ विधिशाल्न उपलब्ध होता दै, यह सूज्नका अर्थ दै । si 
न्याथेत्वात? ( ब्रह्मसूत्र शा० भा १४७९ पु० अच्छुतमन 
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| | । साज पदार्थीके अनुभव-प्रकारका विचार] भाषानुवादसहित ३५३ 
> aaa Me ` Fr 
मावपके इहापि स्वामगजादिभासकचेतन्योपाघिभूतस्रावस्थाविनाशञ- 
हहंस्कारादुसन्धानोपपत्च। = (5 ० सी 
| अथवा तदेतत्‌ सच्चे येन स्वं पश्यति' इत्यादिश्चतेरस्तु  सवन्नेऽपिः 
| दतरुक्तरीत्या स्वाम्रगजादिगोचरान्तःकरणब्वत्तः। न च तावता 
| पतविपासिद्धिः । अन्तःकरणस्य “अहस्‌? इति गरह्ममाणस्य सर्वात्मना जीतैः 
|| देनाऽष्यस्ततया छोकदृष्य्या तस्य तद्मतिरेकाग्रसिद्धेः परिश्ेषा्थं चक्षुरा- 
| दिव्यापाराभावमात्रस्येवाऽपेक्षितत्वात्‌ । ्रसिद्हर्यमात्रं इगवभासयोगयमू' 
|| [ति निश्रयसत्तेन परिशेषार्थमन्यानपेक्षणात्‌ । 
NT 0 0 
| होता है, इस प्रकार वेदान्तकोमुदीमें स्वीकृत सुघुप्तिमें अविद्यावत्तिके अभावः 
| मे स्वप्नावस्था ` भी स्वप्न गज आदिके अवभासक चैतन्यके उपाधिभूत 
| प्रनावस्थाके विनाशसे उत्पन्न संस्कारसे स्मरणकी उपपत्ति हो सकती है । 
| यवा 'तदेतत्‌ सत्त्वस्‌०' ( वही सत्त्व--अन्तःकरण है, जिससे स्वप्न 
| र र र शुतिसे # कल्पतरुकारके कथनानुसार स्वाप्न रथ, 
| ३ इ 5 > त अन्तःकरणकी वृत्ति रहे तो भी 
ह नड शङ्का ह कि स्वप्नमें यदि अन्तःकरणकी . अव+ 
कव्या परिशेषकी असिद्धि होगी £ तो यह भी युक्त नहीं है, . 
| उह. रप खूपसे गृह्यमाण अन्तःकरणके सर्वात्मना जीवतादाल्यरूपसे | 
| | हन Se अन्तःकरणमें जीबमेदकी असिद्धि होनेके 
| न्न डव क्षु आदि बाह्य ं करणोंके व्यापारका अभावमात्र ही 
| समार निय बे प्रसिद्ध इृश्यमांत्र पदाथ दृष्टाके अवभासयोग्य हैं, 
| शह, Er परिशेषके लिए अन्य चक्षु आदि. व्यापारकी «अपेक्षा 
|| पिणे पदाथोका यह है कि जागरणके समान स्वप्नमें भी गज आदि ' 
| णनी रर से का सा ह उ ल ता करनेवाली बृत्ति यदि मानी जाय, तो भी कोई 
॥ व जामत्‌ होनेपर संस्कार द्वारा सुषुप्तिके अज्ञान आदिके 


रेरा अहा है कि सत्त्वशब्द्से कहलानेवाले अन्तःकरणकी तृतीया अतिसे 
| ३ तता दे, इतलिए तिके आधार (तदेतद, इत्यादि शिते) 
ही ह... हे नेपर भी मानसदृत्ति है, अतः संस्कारदी अनुपपत्ति नहीं है, 
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ब श ह ४५ ५ 


|) व्यापक 


३५४ सिद्धान्तलेशसंग्रह न | | 
हर अंत्राउडहुरत एवाऽत्र चाशुपत्ादियार्धिमा | ऽ | । 


स्वप्तम चक्षु आदिके व्यापारके न होनेसे स्वाप्त पदाथाँमे चाध | 
ज्ञान भ्रमात्मक ही ह, एसा कहते इं । आरि्न | 


तस्मात्‌ सवेथाऽपि स्वमे चक्षुरादिव्यापारासम्भवात्‌ साझाजारे 
चाश्षुषत्वाद्यनुभवो भ्रम एव । | 
अन्वयव्यतिरेकादिकल्पनाऽप्यक्षिकतपना ॥३८॥ 
असंमावित्तसाहस्रदर्शनात्‌ स्वप्नदरीने ॥ 
इत्थमेव हि झुक्त्यादो रूप्या्य्यक्षर्धागतिः ॥३९॥ ` 
स्वाम भ्रममे चक्षके साथ ज्ञानका अन्वय-व्यतिरेक ओर चक्षु आदि कसित | 
हैं, क्योंकि स्वभमे असम्मावित हजारों पदार्थ देखे जाते हैं, इसी प्रकारकी झरि 
आदिमे रूप्य आदिके प्रत्यक्ष ज्ञानकी भी गति दै ॥३८॥२३९॥ 


` नतु स्वभेपि चक्नुरुन्मीलने गजाद्यनुभवः, तन्निमीलने नेति जा 
स्मरण कोई वाधक नहीं है। ` इसपर शङ्का यह होती है. किमा 
अम्तःकरणके माननेपर 'अत्रायम? इत्यादि श्रतिसे आसा 
_ अवशेष कहा गया है वह बाधित होगा, तथा स्म 
`. नहीं होगा है, परन्तु यह शङ्का ठीक नहीं 
अन्तःकरणका जीवचैतन्यके साथ ऐक्य में देखता हँ इल 
 होनेके कारण उसका द्रष्ट्खरूपसे अहण होता है, इसलिए थ एति 
. इष्टिसे चिदात्माका अन्तःकरणसे भेद ही ग्रहीत नहीं होता है, अत 
लिए लोकप्रसिद्ध द्ृष्ट मित्र चक्षु आदिके व्यापार अभाह 
अन्तःकरणवृत्तिळक्षण व्यापारका द्रृष्टाके व्यापाररूपसे 
अतः उसके रहनेपर भी परिशेषकी असिद्धि नहीं दै ] 
इससे स्वप्नम किसी प्रकारसे भी चक्ष आदिके 
कारण स्वाप्न गज आदि पदार्थोमें होनेवाळा चा | 
यहमावहै। | भा | 
यदि, हो. कि ५रवरश्नावृस्थागं भी by क्षुके र 
पदार्थाका अनुभव होता है, और चक्षु F 


हण द 


हे 
ब्यापारको र | 


वान पदाथोके अनुभव-मकारका विचार] भाषांचुवादसहित Moe ह. पती ३५५ 
हि ्््य्प्स््ल्स्स््््य्््त् त्या ्््््् 
ल गजाबेतुभवस्य चक्षुरुन्मीलनादचुविधानं प्रतीयते इति चेत्‌, 'चक्षुषा 
जतादिकं पश्यामि'इत्यसुभववद्यमपि. कश्चित्‌ स्वमञ्जमो भविष्यति यत्‌ 
वलसाक्षिरूपे स्वामगजाद्यनुभवे चक्षुराद्यनुविधानं तदनुविधायिनी 
| बतिरवाश््यस्यते । किमिव हि दुर्घटमपि भ्रम माया न करोति विशेषतो 
| नदरूपेण परिणता, यस्या माहात्म्यात्‌ स्वभे रथः प्रतीतः क्षणेन मनुष्यः 
| पीयते, स च क्षणेन मार्जारः । स्वभद्रष्डश्य न पूर्वापरविरोधानुसन्धानम्‌। 
तसादन्वया्चञुविधानग्रतीतितौल्येऽपि जाग्रद्गजाद्यतुभव एव चक्षुरादि 
जन्यः, न स्वाप्नगजाद्यजुभवः ॥ | 
इशचिशिविदस्त्वाहुगीते जाग्राद्ेयोऽप्यमूम्‌ ॥ 
अर्थवृष्टे: पृराऽर्थषु सात्षिकषा्सम्मवात्‌ ॥४०॥ 

देश्सिष्टिगादियोंका कहना है कि जाग्रतूकाहीन घरादेके ज्ञानोंकी भौ 
खप्नकाढीन पदा्थोके ज्ञानको नाई ही गति है, क्योकि अर्थदृष्टिके पूर्वमें अर्थोमे 
|| इप्रका सन्निकर्ष नहीं है ॥४०॥ | 
ह होता है, इसलिए जाग्रत्‌ गज आदिके अनुभवके समान चकषुरम्मीळनके 
भय अन्वय-ठयतिरेक देखा जाता है, अतः स्वाम पदार्थोंके चाक्षुषत्वानुभवको 
अपाक कैसे मान सकते हैं तो यह भी शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि 'चक्षुसे 
| 7 आदि देखता हैँ! इस अमात्मक अनुभवके समान यह -मी कोई स्वभ 
| धे, जो कि केवल साक्षीरूप स्वाझगज आदिके अनुभवमें चक्षु आदिका 
| (अतिरेक या चक्ु आदिके अन्वय-व्यतिरिकसे युक्त मानसवृत्ति अर्थात्‌ | 
| गा ब वचनके अनुसार कल्पित स्वास प्रपञ्चगोचर मानसबृत्तिमें चक्षु. 
| बा भाच ) अध्यस्त. होती हे । क्योंकि ऐसा कौन दुर्घट अमरूप 

| माया नहीं कर सकती हो, वहाँपर मी विशेषतः निद्वारूपसे परिणत 
| गे (य इंछ कर सकती है। कारण कि निद्रारूपसे परिणत जिस 
| शाह स्वम रथरूपसे देखा गया पदार्थ क्षणमें मनुष्य बन 


सिके १ व्ही एक क्षणमें > 6 
पिकी मी मती णमें बिल्ली प्रतीत होता है और स्वम्नके द्रष्टको पूर्वापरके 


|| शोर र ति नहीं होती है । इसलिए चक्षु आदिके अन्वयः-्यतिरेककी 
'E षि भी आमत्‌ गज आदिका अनुभव ही चक्षु आदिसे जन्य है, 
|. | फे] जपुमक बकु,्ञादिसे"भॅम्य”नही'हे१ ००० by eGangotri 


| 
+ 
र 


उ 


मुक्तस्य संद्वातेः को वा द्वितीये मोहकल्पकः ॥४१॥ 


प्रपञ्चका कल्पक निरुपाधिक आत्मा है अथवा सोपाथैक आत्मा है! प्रक्ष | 
` पञ्चमे मुक्त पुरुषको संसारप्राति होगी ओर द्वितीय पक्षमै अज्ञानका कल्पक कोन होगा॥)॥ | 


नतु इष्टिसृष्टिमबलम्ब्य कृत्स्नस्य जाग्रत््रपञ्चस्य कल्पितलोए 
कस्तस्य करपकः--निरुपाधिरात्मा वा, अविद्योपहितो वा! ना) 


मोक्षेऽपि साधनान्तरनिरपेक्षस्य कल्पकस्प सर्वेन प्रपश्वानुदृत््या संसारः 
, 


4 


% दृष्टिसष्टिवादियोंका कहना है कि जो पदार्थं कश्पित दै, सनै 
अज्ञातसत्ता हो ही नहीं सकती है, अतः सम्पूर्ण जाग्रतप्रपञ्चरी ˆ ० 
समकालीन सृष्टि मानकर घटादिदृष्टिंमे चशुके सच्रिकर्षका i. | 
ष्टके पू्ेमें घटादिका अभाव होनेसे नहीं हो. सकता है, अतः स्वमके स | 
जाग्रत कालीन घट आदिका अनुभव भी चाक्षुष नहीं दै ॥६॥ - 

' अब शङ्का होती है कि यदि दृष्टिसृष्टिका अवळम्बन करके | 
कल्पित माना जाय, तो उसकी कहपना करनेवाला कौन है अविधा ` . 
रहित आत्मा है अथवा अविद्यारूप उपाधिसे उपहित आला < ' > तिसा | 
नहीं दै, क्योंकि मोक्षमें भी, अन्य साधनोंकी अपेक्षा न फे 
कल्पक आत्माकी अवस्थिति होनेके कारण, प्रपश्चकी ७ ली 
मोक्ष और संसारमें कोई नन्तर नही रे जाला| ` ¬ `. नहीं रह जायगा । अविद्ये 


इ 
` * अनेक पुण्यकर्मोके अनुष्ठानसे जिनका ` अन्तःकरण शुद हो ड यान 
पुरुष स्वप्प्रपचसे जाग्रतृप्रपचमें कुछ भी विलक्षणता नहीं देखते » 5 रि का 


छद करके स्वप्न और जमत अवस्थामे समस्त संसांरकी उस ह ड ० 
श्रतिका : ~ कु» की 3 

ई Fe अनुसरण करके. दष्ित डिदा दका ऽ. दारे. ne ह, यह माव है 
करक सङ्गवश जाप्रतपदार्थोमें भी चाक्षुषत्वाचुभवको आन्तं ग 


अल्का विधा भाषांनुवांदसहित॑ ३५७ 


aman aa 
बैशेपासज्ञात्‌ | न. डितीय अविद्याया अपि करपनीयत्वन तत्कल्पना- 
द्ध्व व्यत 


अत्राहुः पूर्षसक्लतमोहयुक्तोऽन्यकल्पकः ॥ 
' उक्त शङ्काके समाधानमें कोई छोग कहते हैं कि पूर्व-पू्चे कल्पित अविद्यासे युक्त 
आत्मा ही उत्तर उत्तर अविद्याका कल्पक है | 
| उन्न केचिदाहुः-पूवपूर्वकटिपताविद्योपहित उत्तरोत्तराविद्याकल्पकः । 
| अनिदाथमत्वाच करपककल्पनाग्रवाहस्य नानवस्थादोपः । न चाऽविद्याया 
| अनादिलरोपगमाच्छुक्तिरजतवत्‌ कटिपतत्बं न युज्यते, अन्यथा साद्यनादिः 
| विभागालुपपत्तेरिति वाच्यस्‌, यथा स्वप्ने करप्यमानं गोपुरादि किञ्चित्‌ 


| सरका कल्पक है, यह द्वितीय पक्ष मी युक्त नहीं दै, क्योंकि अविद्या मी 
| सित ही है, इससे उस अविद्याकी कल्पनासे, पहले ही कल्पक अविद्योपहित 
| याका अस्तित्व मानना होगा, [ परन्तु वह तो है नहीं, अतः अविद्याकी 
|| पि हो ही नहीं सकेगी ]। 
| इस आश्षेपके परिहारमें कोई लोग कहते हैं कि पूर्वे-पूर्व कल्पित अविद्याले 
|| अहित आता ही उत्तर-उत्तर अविद्याका कल्पक है। यह अविद्या प्रथम 
| शित ° बात नहीं हेगी, इससे कल्पक और कल्पनाके प्रवाहमें अनवस्था 
| “गह दे, [क्योंकि प्रपश्चकल्पकत्वरूपसे शरुतिसिद्ध अविद्योपहित आत्मा 
| (पूरं अविद्याके बिना पञ्चका कर्पक ही नहीं हो सकता है] । यदि यह शङ्गा 
| अविधाका अनादिरूपसे स्वीकार किया गया है, इसलिए शुक्तिः 
| नको : नहीं मान सकते हैं, यदि हठात्‌ उसे कल्पित 
ह % और अनादिका जो विभाग किया गया दै, वह असङ्गत होगा, 


|` ~ € व्यक जैसे स्वे कल्प्यमान किसी गोपुर आदिकी- 3फ नहीं है, क्योकि जैसे स्वमगे करुप्यमान किसी गोपुर आदिकी- . 
| * 'जीव ईशो विश्ुद्धा चित्तथा जीवेशयोसिंदा। 

र अविद्या तच्चितोयागः षडकस्माकमनादय: ॥* 
हः | इ; ९. बिशुद्ध ब्रह्म जीव _ © a च्हे - सम्बन 
| पराथ न्तमतमे इ आर इश्वरका भेद, अविद्या, अविद्या ओर चेतन्यका सम्बन्धे, 
| ण जा ड अनादि इं ओर अन्य सादि हैं, यह छोकका अर्थ हे, यदि अविद्या 
| “साहे, ९१ ऽसे अनादि और सादिका जो विभाग किया गया है, वह विरुद 
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न्द 


३५८ सिद्वान्तलेशसंग्रह [ तार्य न मा | 
पूवसिद्धत्वेन करप्यते, 'किख्िचदानीशत्पाधमानलेन, एव उ | 
किञ्चित्‌ करप्यमान सादित्वेन करप्यते, किञ्चिदन्यथेति ताता सार | 
दिविभागोपपत्तः | एतेन कार्यकारणविभागोऽपि व्याख्यात इति॥ | 


ANA“ 


अविद्याव्यतिरिक्ते वा हह्टिसष्टिरिततरे ॥४२॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि अविद्या आदेसे अतिरिक्त पदाथोमें ही दृश्िसृष्टि है ॥४॥ | 


अन्ये तु वस्तुतोऽमाद्येवाऽवि्याऽऽदि । तत्र इष्टिसृटिनेपेयते, क्रतु | 
ततोऽन्यत्र ग्रपञ्चमात्रे इत्याहुः ॥ | 


भन्वेवं ओतसर्गस्य कल्पकः को ग कश्चन ॥ 
अध्यारोप्यापवादो हि निष्प्रपञचत्वापिद्धये ॥४३॥ 


यदि शङ्का हो कि श्रोत संसारका कल्पक कौन हे? तो कहिए किन | 
नहीं है, क्योंकि निष्प्रपञ्च ब्रझकी सिद्धिके लिए. ही आरोप करके अपवाद हे॥४॥ 


पूंबैसिद्धरूपसे कल्पना की जाती है. और किसीकी उसी काले उसद्चमातस्रे | 
कल्पना की जाती है, वैसे ही जागरणमें भी किसीकी--आकाशादि के | 
मान पदार्थकी -सादिरूपसे कल्पना की जाती है और किसी की-- विधा प्र 
की--अनादिरूपसे कल्पना की जाती है, इस कह्पनासे सादि गोत 
पदार्थोंके विभागकी उपपत्ति हो सकती है । सादिअनादिःवि 
कथनसे कायैकारणमावकी# मी उपपत्ति हुई समझनी चाहिए | दू 
कुछ छोग कहते हैं कि अविद्या जीव आदि छः पह! = 
ही हैं, उनमें दृष्टि-सृष्टि नहीं मानते हैं; किन्ठ अविदादिसि 


+ प्रत्यक्षके प्रति घट आदि' विषय जो कारण हें, उनको 
पानना पड़ेगा, अन्यथा कार्य-कारणभावका विघात होगा, 
चिदात्मा ही यदि अपनेमें संसारकी कल्पना. करता 5 
शुरशिष्यविभाग ओर देवतियंगादिविभाग अलुपपन्न दोगा, ऐसी गा i | 
अनादि-विभुस के अक्षिप्चिदललका,॥ शतिपादिपातत वन. यत इलम ३, ई भर्व | 
प्रत्यक्ष के प्रति विषय के कारण म दोनेपर भी उसकी कार 
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वमपि श्षतिमात्रप्रतीतस्य वियदादिसगतत्क्रमादेः कः करपक! 
मर कोडपि। किमालम्बना ताह आत्मन आकाशः सम्भूतः इत्यादिः 
तिः ! निष्मपश्च्रह्मात्मेक्यावलम्बनेत्यवेहि । अध्यारोपापवादाम्या 


यदि शङ्का हो कि अविद्यासे उपहित आत्मा पूर्वोक्त युक्तिसे प्रत्यक्ष वस्तुका 
| स्क भले ही | दो, परन्तु केवळ श्रुतिमात्रसे प्रतीत आकाश आदि प्रपञ्च 
| ज्र उनके क्रम आदिका कल्पक कोन होगा £ अर्थात्‌ कोई नहीं होगा, तो 
| ऽहशङ्का भी युक्त नहीं है, क्योंकि वस्तुतः उसका कोई कल्पक नहीं है । 
|| इस परिस्थितिमे पूर्वपक्षी पूछता है कि “आत्मनः०? ( आत्मासे आकाशकी 
| सतति हुई ) इत्यादि श्रुति निराठम्ब होगी, नहीं, निरालम्ब नहीं होगी, 
| अयकि पव॑पक्षीको यह जानना चाहिए कि उन श्रुतियोंका आलम्बन प्पञ्चशूऱ्य 
॥ ऋ जोर जीवका ऐक्य है, [ अतः उनके घामाण्यके विषयमे पूर्वपक्ष नहीं 
| ऐेसकता है ]। अध्यारोप और अपवादसे # प्रपच्चशूऱ्य ब्रह्मकी अवगति 


ह + वि ल बड (रषी उस ए प ऊ काता एव प्रपचसष्टिः?( इष्टिकालमें ही प्रपशच-खष्टि ) इस मतमें दृष्टिशब्दसे प्रत्यक्षप्रतीति 


|| रिते, परोक्षप्रतीति विवक्षित नहीं है क्योंकि प्रत्यक्षप्रतीति ही विषयाभिन् होनेसे प्रातिः 
| गिक पदार्येही साधक हो सकती हे, इस परिस्थितिमें वियदादि पदार्थ प्रातिभासिक सिद्ध नहीं 
| सें क्योंकि वे केव 


$ जर ल शृतिमात्रगम्य हैं, यदि आकाशादि प्रपन्न--श्रुति ओर प्रत्यक्ष दोनों 

$. हाते, गो भत्यक्षकं विषय होनेसे घटादिके समान वे आकाशादि पदार्थ भी प्रातिभासिक सिद्ध 

| ३ गर्ह घा होता नहीं, अतः आकाशादि, जो केवळ श्रतिसे सिद्ध हैं, उनका कल्पक कौन 

| `` यद ्नकर्ताका भाव हे । 
E.. | 

| लह नदश अर्थ 

| का आरोप करके 


| गग आर हे. व अपवाद हे । यह वाध भौत, यौक्तिक और प्रत्यक्ष मेंदसे 
"पे इत्यादि वाघ श्रोत हे, कटक, कुण्डल आदि अपने उपादान 

॥ शश मेद्वामकत्वका हीं है, ऐसा निय करके इर्यमान घटादिमें मिथ्यात्वके अवधारणसे 
| पेरे रहे जो निश्चय होता है, वह यौक्तिक बाध है ओर यह रज्जु है, सर्प नहीं, 
| मे हूँ, का ताल दोता हे, वैसे ही तत्त्वमस्यादि वाक्यसें उत्पन्न सञ्चिदानन्दात्मक 
| षरे भौर ee नषत्मत्वनिश्चय होता है, वह अत्यक्षवाध है। इस प्रकारके 
| शभ पेशे परिजञान निषपश् अह्मकी श्रतिपत्ति द्योती है, यह भाव है, लोकमे जैसे 
|| १. पर यह आव. लिए अशत पुरुष पहले नेल्य और विशालता आदिका अहण 
| न पतृ भश वस्तुत: नील द नहीं है” इस प्रकारके अपवादसे नीरूप, व्यापक 
। शिकता दे, वत दानत मो हे विमदादिका कारण 
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निष्प्रप्ञत्रह्मप्रतिपत्तिमवतीति तत्म्रतिपत्त्युपायतया श्रुतिषु सूषिहो 
न्यासः, न तासयेणेति भाष्याधुद्धोपः । व्यथेस्तहि तात्पर्याभावे वियत्रा 
पादयोविंयदादिसगेतत्रमा दिविषयश्रुतीनां परस्परबिरोधपरिद्दाराय यत्न: ! 
न व्यर्थः । न्यायव्युत्पस््यथेमभ्युपेत्य तात्पयं तत्तवृत्तेः । 

सूत्रेषु साटिचिन्ता तु छत्वाचिन्तामरदर्शनम्‌ ॥ 


२3 
स्वामवत्फलसंवादः शुद्धिवा कर्मणां फलम्‌ ॥४४॥ 
तनमे साष्टिका विचार तो, इत्वाचिन्ताका प्रदर्शन ही है, ओर वैदिक कमोंका 
फंढ़संबाद स्वझके समान है, अथवा उनका फल अन्तःकरणकी शादे दे ॥४४॥ ` ` ` 


उक्त हि शासत्रदर्पणे- | 
“रतीनां सृष्टितात्पयं स्वीकुत्येदमिहेरितस्‌ । 
ब्रह्मात्मेव , ~ ~ 
त्मैक्यपरत्वात्त तासां तन्नेव विद्यते॥' इति । 


क... > जी 
होती है, इसलिए समस्त प्रपञ्चय जक्षकी अवगतिके उपायरूपसे शतो 
यष्टि और मर्यका कथन किया गया है, वस्तुतः सृष्टि आदिका प्रतिपादा 
. करना अतियोंका तासपथैविषयीमूतं अ नहीं है, इस प्रकार माध्य आदि ब 
बड़े निबन्धोंमें सहतः प्रतिपादन किया गया है। यदि वियदादिसग भे | 
उसके ऋमके प्रतिपादनमें श्रुतियोंका तात्पर्य नहीं है, तो वियत्पाद और राणा | 
परस्पर विरोधके परिहारमें जिस प्रयल्लका अवलम्बन सूत्रकार, भाष्यकार | 
किया है, वह व्यै होगा। नहीं, व्यथ नहीं होगा, क्योंकि न्यायोंकी व्युटत्तिके हिए | 
कथञ्चित्‌ तास्पर्यका अन्गीकार करके वियत्पाद और प्राणपादमे यलाबुष्ठान किवा हे 
४ शास्त्र दर्षणम कहा भी है-- तिवक | 

ब्रह्म हे, ऐसा सष्टिजाक्योंस ग्रहण करा कर पीछे निषेघवार्वयोंसे आ आर क | 


कारणत्वके निषधय्रे जीव और प्रपञ्चय ब्रह्मके ऐक्यका- प्रतिपादन | 
सष्टिवाक्योंका--निषेधव/क्योमें अपेक्षित निषेध्योंका समर्पण करके, उनके धार एव है | 
होकर निष्प्पश् तरह्मका प्रतिपादन ही--प्रयोजन दे, स्वार्थमा प्रतिपादन 
यह भाव हे । तीळ अ | 
` + जिन अनुभवानन्द स्वामीजीके शिष्य श्रीअमलानन्द स्वामीजीने र पंथी... 
कल्पतरु व्याख्या की है, उन्हीके स्वरचित जद्वसज्राबुगामी 'शास्त्रदपण' है 
है, [ इृहव्य--० 4 पीं० ३ हुँ ४ ५००५ बाणीविजीस प्रेत औसा 
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जयोतिष्टोमादिश्रुतिबोधिताइष्ठानात्‌ फलसिद्धिः स्वाप्नभ्रतिबोधिता- 
{वादतुल्या । ज्योतिष्टोमादिश्रतीनां च सचशुद्धिद्वार 
बि तात्ययात्राउममाण्यमित्यादिचृष्टिसृष्टिव्युत्पादनप्रक्रिया प्रपशस्वाकर- 
लु ष्टव्यः । अयमेको इष्टिसमसमया विश्वसृष्टिरेति दृष्टिसृष्टिवादः । 
इष्टिरव हि विइवस्य सष्टिरित्यपरा विधा ॥ 
` ज्ञानस्वरूपमेवाऽऽहुरित्येतत्स्स्रातियाविकाः ॥४५॥ 
समृयतुसारी कुछ लोग दृष्टि ही संसारसाष्टि है, ऐसा इष्टिसृष्टिका अन्य प्रकार है 
गर यह संसार ज्ञानस्वरूप है, ऐसा कहते हैं ॥४५॥ जक 


| 


~ TIT DTS 


तोका स्वाम तात्पये मानकर ही वियत्पाद और प्राणपादमें विरोधका समाधान 

गया है, क्योंकि सृष्टिम्रतिपादक श्रुतियोंका तात्पर्य वस्तुतः ब्रह्ालैक्यमें 

ही होनेसे सृष्टिके प्रतिपादनमें उनका अभिप्राय है ही नहीं ) । 

. ज्योतिशेमेन यजेत स्वर्गकामः? ( स्वर्गको † चाहनेवाला ज्योतिष्टोम याग 
करे ) इत्यादि श्रुतियोसे प्रतिपादित अनुष्ठानसे स्वर्गरूप फलकी सिद्धि वैसी ही 

' है जैसी कि स्वमावस्थामे उक्त श्रतिकी कल्पना करके उससे ज्योतिष्टोम आदिका 

| पान प्राप्त कक उसके अनुष्ठानसे फलकी प्राप्ति हो अथात्‌ जैसे पुरुष . 

` पासं परिकल्पित श्रुतियोंसे स्वर्ग आदिके साधनविशेषोंको जानकर उनके 

` पहाते मिथ्या ही फळ प्राप्त करता है, वैसे ही जागरणमें भी उन श्रुतियोंसे 

| ३ अवगति द्वारा उनका अनुष्ठान करके मिथ्या स्वर्गादि फल प्राप्त 

ताहे, यह भाव है। और अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा ज्योतिष्टोमादि यागकी 

| oa ताँ अक्षका ही परिज्ञान कराती हैं, अतः वे निष्प्रमाण नहीं हैं, इत्यादि 

| ह उस आकर अन्थोमें देखना चाहिए | ड यह-इष्टि 

| हि ला है, इस प्रकारका--दृष्टिसृष्टिवाद द | कि 

त्‌ जिस बह सम्भिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतण्च तत्छुख स्वप 

| दुःखकी मात्रा न हो, जिसका नाश न हो--जो चिरस्थायी हो ओर जो 


न. ह हो, वह सुख स्वगंशब्दसे कहा जाता है । 
६६... इरे वाक्योसे और उपासनाप्रतिपादक वाक्याँसे विदित कर्मे और उपासनाओं- 
९८. क पुरुषका ही चित्त शुद्ध होता हे, छदचित्त अधिकारी पुरुषको वेदान्त- 
और ही बह है अतः कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्ड. अधिकारित्वकी प्रापि द्वारा ब्रम 
पक शशळिए उन दोनों काण्डोंका भी जहम ही ताप हे, स्वगेसाथनत्वरूप साथे 
50 हू जभामएबणाङ्काऽनह है, "थे कषां 0902०4०५ ०९७9० 


हिः 
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अन्यस्तु दृष्टिरेव विश्वसृष्टिंः। श्यस्य इष्टिभेदे ्माणाभबा | ` 
(्ञानस्वरूपमेचाऽऽहुजगदेतद्विचक्षणाः । 
अर्थस्वरूपं आम्यन्तः पञ्यन्त्यन्ये कुरष्टयः |! 
इति स्मृतेश्चेति सिद्वान्तशक्तावण्या दिदितो इष्टिृष्टिवादः। 
सृष्टि परे प्राहः . संस्क्रारा्यनपक्षणात ॥ । | 
तंथाउपि विइव मिथ्यव वाध्यत्वाच्छातिमानतः ॥४६॥ 


यद्यपि संस्कार आदिकी अपेक्षा न दोनेके कारण कुछ लोग सष्टिदृश्टिवादका 
` ही आश्रयण करते हैं, तथापि भुति बाधित होनेसे संसार मिथ्या है ॥४६॥ 


द्विविधेऽपि दृष्टिसृष्टिवादे मनःप्रत्ययमलभमानाः केचिदाचायाः 
सृष्टिदष्टिवादं रोचयन्ते । श्रतिद्शितेन क्रमेण परमेश्वरसृष्टमज्ञातसत्तायुक्तमेव 
विश्वं तत्तद्विषयम्रमाणावतरणे तस्य तस्य दृष्टिसिद्धिरिति। | 


i TTT OU VO पप्या 


= ' # सिद्धान्तमुक्तावकी आंदिमें दूसरे ही इष्टिसृष्टिवादका निरूपण किया | 

` गया है-दरष्टि ही विश्वसृष्टि है, [ अर्थात्‌ स्वप्रकाशज्ञानस्वरूपा इष्टिं दौ 

: ~ प्रपञ्चकी सृष्टि है, इष्टिसमकालीन अन्य प्रपञ्चकी सृष्टि नहीं है, क्योंकि ] इय | 

पदार्थको* स्वप्रकाशज्ञानस्वरूपसे प्रथक्‌ माननेमें कोई प्रमाण नहीं है, 

इस अथैकीं प्रतिपादिका स्मृति मी है कि विवेकी पुरुष इस प्रत्यक्षसिद्ध 

ज्ञानात्मक ही कहते हैं, परन्तु कुछ कुइष्टि-आन्त पुरुष--इसी ज्ञानरूप जगतको | 

ज्ञानसत्तासे भिन्न देखते है । क 
उक्त दो प्रकारके दृष्टिसृष्टिवादम विश्वास न रखते हुए $ | 

आचार्य सष्टिदृष्टिवादरमे अपनी अमिरुचि रसते हैं। श्रुतिमं बतलने ग 

क्रमके अनुसार परमेश्वरसे बना हुआ जगत्‌ अज्ञात सत्तासे ही अ है, 


है। 
 उन-उन विषयोंमे पाक अति दितेपरउतःउत विषय ल प्रवृत्ति हालेपर उन-उन विषयोंका ज्ञान सिद्ध हता के | 
TT वें पेम 

# द्रष्टव्य--जीवानन्द विद्यासागर द्वारा कळकत्तामे मुद्रित सिद्धान्तसक्तावळीके ४ याहे ः १ 

इस दृष्टिसष्टिवादका विस्तारसे वर्णन क्रिया गया है-कोऽयं विकारः दतं तरू ना 


| मनःश्रत्ययशब्द्का अथ ह--विश्वास अर्थात्‌ दृष्टिसध्विदसें प्रामाणिकत्वका ह अप्पे, | 
इसमें हेतु यद दै कि जाप्रतप्रपश्वमें आतिभासिकत्वका अङ्गीकार, आकाश आदि «अतः पृ 
कमापासनाकाण्डम॑ वर्णित अ्थोके अचुष्ठानसे होनेवाळे स्वर्ग आदिका अपळाप डे, डी 
इष्टिवाद हो युत्त दै अयति स स्ट प्रतिपादन 


के विचार भोषाुादसहित ३६३ 
>a Nr = ~ तत्‌ CATT [oe 

| न चेवं प्रपश्चस्यं कल्पितत्वाभावे श्र॒त्यादिग्रतिपन्नस्य सृष्टिप्रलयादिमतः 
6 ८७ es i 
 त्चादिग्रतिपन्ना्थक्रियाकारिणश्च तस्य. सत्यत्वमेवाऽभ्युपगतं स्यादिति 


` दावम्‌, शुक्तिरजतादिवत्‌ सम्म्रयोगसंस्कारदोषरूपेण, अधिष्ठानज्ञानसंस्कार- 
` दोपरूपेण वा कारणत्रयेणाऽजन्यतया करपनासमसमयत्वाभावेऽपि ज्ञानैकनिव- 


| यदि शङ्का हे कि # उक्त रीतिसे प्रपञ्चको यदि कल्पित न माना जाय, 
तो श्रुति, सति आदिसे ज्ञात सृष्टि, प्रलय आदिसे युक्त तथा प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
शत अथेक्रियाकारित्वसे युक्त संसारमें सत्यता. ही स्वीकृत होगी! तो यह 
शहा युक्त नहीं है, क्योंकि यद्यपि झुक्तिरजत आदिके समान सम्पयोंग 
संस्कार और दोषरूप अथवा अधिष्ठानज्ञान, संस्कार और दोषरूप तीन कारणोंसे ' 
जन्य न होनेके कारण वियदादि प्रपञ्च करपनासमानकालीन नहीं है, तथापि † 


कमसे परमेरवरस सृष्टि उत्पन्न होती है, ओर वह अज्ञात सत्तावांली हे, तत-तत्‌ विषयोंमें ` 
तत-तत्‌ प्रमाणोंकी भ्रश्नत्ति होनेके अनन्तर आवरणभङ्ग द्वारा तत-तत्‌ विषयोंका अपरोक्षावभास .*.. 
(इष्ट) होता है, अतः दृष्टि ही सृष्टि नहीं हे, यह सश्टिश्विदियोंका भाव है । i 
' * शङ्काका तात्पर्यं यह हे कि सृष्टिदष्टिवादके अनुसार प्रपञ्च कल्पित न माना जाय, तो 
भपश्च सत्य ही सिद्ध होगा, क्योंकि प्रपञ्च सत्य है, श्रुतिसिद्ध होनेस, ब्रह्मके समान, यदद अनुमानं ˆ`. ` 
प्राण है। यद्यपि प्रपश्न स्वरूपतः प्रत्यक्षसे सिद्ध है, तथापि ष्टि, प्रलय आदियुक्तत्वरूपसे शतिं 
सति आदिस ही सिद्ध हे, इसी प्रकार प्रपञ्च सत्य दै, अर्थक्रियाकारी होनेसे, सष्टि आदि 
..कया-कारी ब्रह्मके समान, यह हेतु स्वरूपासिद्ध भी नहीं दै, क्योंकि पथ्वी, जल आदिमे 
उक्त हेतु प्रद्यक्षसे सिद्ध ही है । 
३. तभ तात्पये यह हे--यद्यपि आकाश आदि प्रपश्षमे कल्पना-समान-कालिकत्व नहीं 
| जिसे कि इृष्टिसृष्टिवादियोंने माना है, क्योंकि वहींपर कल्पनासमानकालिङुत्व होता है, जहपरं 
| आदि कारणत्रयजन्यत्व रहता दै, तथापि पारमार्थिक सत्यत्वसे विरुद्ध मिथ्यात्व) 
(तीन प्रकारोंसे मूलमें निर्वचन किया है ) वियदादि प्रपञ्च वर्तमान दे, अतः इस वादसें 
“भश्च पारमार्थिक सत्य नहीं हो सकता है । 
| य १ श्ञाननिव्त्येत्व--जिसका वाध केवल अधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कार हीसे हो, वह 
_ दै. बत: र्‌ ह त्य उत्पन्न रजतकी निइत्ति घक्तिर्प अधिष्ठानके तत्त्वसाक्षात्कारस होती 
i I इं। ४ 
ह. क िणशपल--बो सत्‌ ( त्रिकालाबाधित ) से और असत्‌ ( किसी समयमें भी प्रतीत 
| कान )से वि 


> र आर 


लक्षण हो, वह मिथ्या दै, जैसे छक्तिरजत न सद है ओर न शग्याके 
| भश प हे, अतः शुक्तिरजत मिथ्या है। केवळ सद्विलक्षणकों मिथ्या कहनेंसे असत्‌ 
` पिष दोष होगा ओर असद्विलक्षणमात्र कहनसे ब्रह्ममें अतिव्याप्ति होगी, इसलिए सदस- 
` । ज्याका लक्षण कहा गयु हे, Math Collection. Digitized by eGangotri ~ 
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त्यत्वरूपस्य, सदसद्िलक्षणत्वरूपस्य, प्रतिपन्नोपाधिगतत्रेकालिकृनिपेध- 
प्रतियोगिखरुपस्य वा मिथ्यात्वस्याऽभ्युपगमात्‌ । सत्यत्वपशष प्रपञ्चे उक्तः 
रूपमिथ्यात्वाभावेन ततो भेदात्‌ । 
अहडूरादीमैथ्यालं नन्वेवं सम्परत्तिध्याति । 
तदष्यासाय टीकादों व्यर्था कारणक्ल्यवा ॥०७॥ 


ङ्का-जव आकाश आदिके तमान अहङ्कार ओर उठके धर्म मिथ्या सिद्व 
होते हैं, तव उसके मिथ्यात्वके लिए भाष्य, टाका ओर विवरणमें कारणत्रवकी की गई 
कल्पना व्यर्थ ही है ॥४७॥ 


नन्वेबमहड्जारतद्मांणामपि उक्तरूपमिथ्यात्वं वियदादिवत्‌ कल्पितला- 


केवल ज्ञानसे निवर्त्यरूप, सदसद्विलक्षणत्वरूप अथवा प्रतिपन्नोपाधिगतत्रेक़ालिकि 
निषेधप्रतियोगित्वरूप मिथ्यात्व आकाश आदि प्रपञ्चमें सिद्ध ही है। [ भवः 
सत्यत्वविरोधी उक्त त्रिविध छक्षणोंसे लक्षित मिथ्यात्वके विद्यमान नेत 
उनमें सत्यत्वकी प्रसक्ति नहीं है, यह भाव है ] । घटादिके सत्यत्वपक्षम प्रपशर 
उक्त मिथ्यात्वके न होनेसे सत्यलपक्षसे दृष्टिसृष्टिपक्षमं मेद है ही । 
यदि शङ्का हो कि # ज्ञाननिवर्त्यत्व आदि यदि मिथ्यात्वके स्वरूप मागे 
जांय, तो आकाशादि प्रपश्चके समान अहङ्कार और उसके धर्मोमें कथित मिथ्या 
तृतीय अतिपन्नोपाधिगतत्रैकालिङनिषिघप्रतियोगित्व॒ मिथ्यात्वक्ा लक्षण दे- मयाद F | 
अधिष्ठानमें ज्ञात जो असन्ताभाव उसका जो प्रतियोगी हो, वह सिथ्या दै, जेसे किरत 
अधिष्टान हे शक्ति, उसमें रहनेवाला त्रैकालिक निषेध अत्यन्ताभाव है--अफिमें रजत न 
नहीं या ओर होगा भी नहीं, इसका अतियोगी हुआ रजत, इसलिए रजत मिथ्यादे। 
ये सिध्याके तीनों लक्षण अपम घटते हैं, क्योंकि आकाश आदि प्रपश्वक महरा 
शनतत्वताक्षात्कारसे बाघ होता है, भ्रपञ्च सत्‌ एवं असतसे विलक्षण है और अह. ५ 
शत हे, उसमें प्रपधका जो त्रैकालिक निषेध है यह उसका प्रतियोगी मीपपव दे 
मय: दुध ह रगपमोर--कामस्यविचिकित्या > एवमहं अत्यविनस्‌र इ 
कारणन्तरायत्ता म? लह दक बहिरयेकरणदोषोयग 
ओर. इसी पत्रस्य ( ४० २५६ भामल्यादि रीकानबकोपेत भाष्य दि 
पद किया रहे, हक सहक ब ही ह ळर. 
"यहि हैं 9 


हे कताकका विचार ] भाषाचुवादसहित ३६५ 
= सिध्यतीति भाष्यटीकाविवरणेषु तदघ्यासे कारणल्ितर भाष्यटीकाविवरणेषु तदध्यासे कारणतितयसस्पादना- 
दियलो व्यथ इति चेद्‌, 
अत्राहुः साक्षैषेद्यत्वाद्‌हङ्कारस्पृहादिकम । 
ग्रातिमासिकमेवेति चित्सुखाचार्ययोगिनः ॥४८॥ 
उक्त शङ्काके समाधानम योगी चित्सुखाचाय कहते हैं कि अहङ्कार ओर 


NU 


| उके धर्म साक्षिवेद्य होनेसे [ शाक्तेरजतके समान ] प्रातिभासिक ही हैं ॥४८॥ 


अहङ्कारादीनामपि केवलसाक्षिवेद्यतया शुक्तिरजतवत्‌ ग्रातिभासिकत्व- 
| मभिमतमिति चित्सुखाचायाः ॥ न 
चंतन्यस्याउप्रमाणस्य अभाणत्वेन कीर्तनात्‌ । 
तं तु रामाद्वयाचार्याः भोढिवादं प्रचक्षते ॥४९॥ 
अप्रमाणभूत चेतन्यमें प्रमाणत्वके कथनसे उस कारणत्रितय प्रातिपादक भाष्यरसीकादि 
|| अन्यको रामाद्वयाचार्यं प्रोढिवादमात्र मानते हैं ॥४९॥ 
| अनभ्युपेत्यवादमात्रं तत्‌ , ‘अद्वितीयाधिष्ठानत्रह्मात्मग्रमाणस्य चैतन्यस्य 
| श््याद्तत्रत्यकारणत्रितयसम्पाद्नग्रन्थस्य चेतन्यस्य प्रमाकरणत्वे वेदान्त- 
———— काडला DUNE SE: 


| स्न अहङ्कारादिकि प्रातिभासिक न माननेपर भी हो सकता है, फिर 
| गथ, टीका और विवरणमें अहङ्कार आदिके अध्यासमे कारणत्रयके सम्पांदन 
|| यादि जो प्रयत्न किया गया है, वह व्यभ ही है ! 

| नरीँ,व्यर्थ नहीं हैं, क्योंकि केवल साक्षीसे वेद्य दोनेके कारण शुक्तिः" 
(गतके समान अहङ्कार आदि प्रातिमासिक ही हैं, ऐसा चित्सुखाचार्य मानते हैं । 
| उक्त विषयमें रामाद्र्‍याचायका कहना है कि भाष्य; टीका आदि सब 
| ति केवल अभ्युपेत्यवाद ही हैं अर्थात्‌ अहङ्कार आदिम प्रातिभासिकत्वका केवळ 
| स्वीकार करके भाष्य, टीकादिमें कारणत्रयका सम्पादन किया. गया 
है पेत्तुस्थितिका अङ्गीकार करके नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँके 


या०! ( अद्वितीय अधिष्ठानरूप ब्रह्मात्मामे चैतन्य ही प्रमाण है ) इत्यादि 
SR A PAPI PPE MEE 
| इनका तात्पय यह है कि अहङ्कार आदि भले ही केवळ साश्षीसे वेद हों, परन्तु उन्हें 
समान ग्रातिभासिक मानना अयुक्त दै, क्योकि अहङ्कार आदिका व्यवहारकाले 
देखा जाता दै, इसलिए वे वस्तुतः प्रातिभासिक नहीं हैं, परन्तु उनके प्रातिभासिकत्व- 


A तः अशीर करके हार समर सनाद, दे । 


— आआआ ््््््््o्् 


| 
व्य 
| 


| 
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करणस्वादिकस्पनामन्नप्रसङ्गेन औखिादलस्य खूटलाहिहि ह | 
याचार्याः ॥ ७ ॥ | 


ह 


ननु म्रपञ्चो भिथ्यात्वात्‌ कथमर्थाकियाक्षमः । | 
यदि शङ्का हो कि प्रपञ्च मिथ्या होनेसे अर्थक्रियामें समर्थ कैसे होगा १ 
(८) ननु दष्टिसुष्टिवादे, सृष्टिदष्टिवादे च भिथ्यात्वसम्प्रतिपतेः 
कथ मिथ्याभूतस्याऽ्थक्रियाकारित्वम्‌ ? 
| कोचित्‌ स्वप्नवदत्राऽऽहुः समसत्ताकतात्कियाम्‌ ॥५० ॥ 


उक्त शङ्काके समाधानमें कुछ लोग कहते हैं कि स्वप्तके समान जागरणमे मी. 
समानसत्ताक अथेक्रिया होगी ॥५०॥ | 
4 


सप्नवदिति ब्रूमः । ननु स्वाझजलादिसाध्यावगाहनादिरूपाथेक्रिया | 


कारणत्रयसम्पादक अन्थकी प्रौढिवादता स्पष्ट है, [ यदि उसे प्रौढिवाद न मान । 
जाय, तो चैतन्यके प्रमाकरण होनेसे वेदान्त ही अद्यप्रमाके करण है | 
इत्यादि करपनाका भङ्ग होगा ] ॥७॥ ` | 

अब % शङ्का हाती है कि. दृष्टि-सष्टिवादर्म. और सृष्टि दष्टिवादरे रपे | 
मिथ्यात्वका अज्ञीकार होनेसे मिथ्याभूत प्रपञ्च अथक्रियाकारी केसे हेग: 

इस † आक्षेपके समाधानमें कुछ लोग कहते हैं कि स्वसके समान जार 
अथेक्रियाकारित्व हा सकता है, अर्थात्‌ जैसे मिथ्याभूत स्वाम ज्म छा | 
आदि अक्रिया देखी जाती है, परन्तु उन पदार्थमें सत्यत्व नहीँ दै, र 
ही उक्त दो वादोंमे प्पञ्चके सत्य न होनेपर भी अर्थक्रिया हो सकती & | 
यह भाव है। यदि शङ्का हो कि स्वके जळ आदिसे होनेवाली $ सल । 
आदि अक्रिया वड ही माय नही दे; जाम 9 ही है, सत्य नहीं है, जाग्रतमें अवगाहनादि | 


¬ में कहा जा ६ | 
४ * अयेक्रियाकारित्व अ्पश्के पारमार्थिकत्वमें प्रयोजक नहीं दै, ऐस म ne | 
९, परन्तु शङ्का करनेवाला कहता है--वह अयुक्त है, क्‍योंकि जो मिथ्या हक आदि षे 
अयकियाकारित्र रह नहीं सकता है, कारण कि मिथ्याभूत छक्तिरजतस कं प्राय है। 
क्रिया नहीं देखी जाती है, अतः प्रपश्न मिथ्या नहीं दे, यह शड करनेवालेका क हैं, लॉरे 
_  अर्थक्रियाकारित्व हेतुते भी प्रपक्षम सत्यत्वका साधन नहीं कर ९. ` . | 
सप परामेव है ब इस, भन्ये कहा जाता हे FE 


| पदी अर्थक्रियाकारिताका उपपादन-विचार] भाषानुवादस हित ३६७ 
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| दहानसचाकाथेक्रियाकारित्वमिति केचित्‌ । 
ड ्वम्नोत्यमयकम्पादे जगरेऽपयनुवर्तनात्‌ । 
अङ्वेताविद्याचारयाणां समसत्ता न सम्मता ॥ ५१ ॥ 


. औतवियाचार्य समसत्ताक अर्थक्रिया नहीं मानते हैं ॥५ १] पटू 
| आदैतवियाचायास्त्वाहुः--स्वाझपदार्थीनां न केवरं प्रबोधबाध्याथ- 
` ग्रियामात्रकारित्वम्‌ । ' खाझाडभनाथुजड्ञमादीनां तदयांध्यंसुखभयादिजन- 


है! तो यह भी शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न करनेवालोसे 
` रपूठा जा सकता है कि क्या जाअतकाढीन जलादिसे साध्य अवगाहनादि 
| अनया सत्य है £ अर्थात्‌ उसे भी सत्य नहीं मान सकते हैं, इसलिए 
' सा्करयाकारि्िते भी अपञ्चमे सत्यत्व सिद्ध नही कर. सकते हैं। 
| (पागसत्ताक | अ्क्रियाकारित्व तो स्वम और जाग्रत्‌ दोनोंमे समान है, 
' [पलु इससे प्रपश्चमें सत्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता है]। 

| ` पूर्वोक्त आक्षेपके समाधानमें अद्वेतविद्याचाय कहते हैं--स्वप्॒काढीन 
` पार्थोकी केवळ वही अथेक्रियाकारिता नहीं ¬ वाकारिता नहीं है, जो कि प्रबोषसे बाधित होती. जो कि प्रबोधसे बाधित होती 


| पा ताये यह है कि केवळ अर्थकियाकारिता सलत्वप्रयोजक नहीं है, परन्तु संत्यार्थ 
| करारी सत्क प्रयोजक हे । आकाश, घट आदिकी अर्थक्रिया सत्य हे, इसलिए 
| स्त दि मिथ्या नहीं हो सकते हैं, स्वाप्न जलादिकी अर्थ क्रिया असत्य है, अतः उनम 
सष द नहीं सकता है, अतः घटादि प्रपञ्च सत्य हे, सत्याथेक्रियाकारी होनेसे 
| रे अपशमें सत्यत्व सिद्ध दो सकता है, तथापि यहद असज्ञत दे, क्योंकि 


चपा 

| रे, अयोडी अर्थक्रियां भी -सत्य-त्रिकालाबाघित--नहवीँ दे, अतः उसे नहीं मान 

| घ वाच मतमें स्वप्नकालीन पदार्थो्धी सी अर्थक्रिया सत्य मानी गई 

| य j 

| भेन १ और जो अबोधध बाधित अर्थक्रिया नहीं होती दे, वह भले ही स्वप्न- 
सा ही है। . क्योकि स्वभाजना आदिसे ऐसे सुख आदि होते हे, जिनका 


| | 
ग क में 
` इवेति: रिता, तो दोनोंमें समान हे 
रो इसमें वेलक्षण्य है । तात्पर्य यह है कि प्रवोधसे बाध्य अथकिया आतिभासिक 
कर रो परन्तु अप्रातिभासिक--सत्य--ही अथेक्रिया होती है। इसलिए स्वप्न- 
| ड भ र असत्य अर्थक्रियाकारिता नहीं रहती दै, किन्ठु व्यावहारिक अर्थे- 
ह पोष षहँ होता "९ इसी” प्रकार व्यावहों हिक” पदाचामि विद्व रिथ क्रियाकारिता 


च ">>क्नव्न्व्व्ब्ब्ज् 
| ल नतु जाग्रजलादिसाध्या सा .सत्या ¦ . अविशिष्टयुमयत्रापि 


स्र जागनेवालें मनुष्यके भय, कम्प आदे जागरणमें देखे जाते हैं, अतः 


| 


३६८ सिद्धान्तठेशसंग्रह दवि पर | 


सा शक | मरविषयजन्यस्यापि न क 
कत्वस्यापि दनात्‌ । स्वामविषयजन्यस्यापि हि सुखभयादेः परधान 
न बांधोऽलुभूयते, प्रत्युत प्रबोधानन्तरमपि सनःप्रसादशरीरकम्पना दिना 
सह तदलुबृत्तिदशनात्‌ प्रागपि स्तमेवाऽवसीयते। अत एव प्राणिनां पुनरपि 
सुखजनकविषयगोचरस्वप्ने वाञ्छा, अताइशे च स्वप्ने प्रड़ेपः | सम्भवति 
च स्वप्नेऽपि ज्ञानवद्‌ अन्तःकरणब्त्तिरूपस्य शुखभयादेरुद्यः। न च. 
सामङ्गनादित्ञानमेव सुखादिजनकस्‌, तञ्च सदेवेति वाच्यम्‌, तस्याह _ 


है, क्योंकि स्वम्मकाळीन अङ्गना, भयङ्कर सर्प आदिसे जागरणमें बाधित न 
झेनेवाले सुख, भय आदि मी देखे जाते हैं । यद्यपि स्वाझिक अङ्गना आरि 
विषयोंसे आनन्द और भय आदि उतपन्न हुये हैं, तथापि उनका 'स्वममे सुल, 
मय आदि मुझे नहीं हुए? इस प्रकार प्रबोधमें बाध नहीं देखा जाता है, रुत 
उठनेके बाद भीं मनकी † प्रसन्नता और शरीरके कम्प आदिके साथ सुसादिकी 
अनुवृत्ति देखी जाती है, अतः उठनेके पूर्वमें भी उनकी सत्ता निश्चित होती है। 
इसीसे आनन्दग्रद विषयोंसे युक्त स्वम्की प्राणियोंको' फिर भी इच्छा ह 
. है और जो स्वप्न सुखप्रद विषयोंसे युक्त नहीं है, उसकी इच्छा नहीं होती दै 
उसमें द्वेष होता है । { स्वमर्मे ज्ञानके समान अस्तःकरणके वृत्तिरूप सुख, ११ आदि 
उतपन्न होते हैं। यदि शङ्का हे कि स्वप्रकालिक अङ्गना आदिका अ" ४ | 
सुख आदिका कारण दै, और वह ज्ञान तो सत्य ही है, इसलिए कोई अनुप | 
ME ` > न्य 


| 
सकती 
सिद्ध हो सकती है, इसलिए अर्थक्रियाकारिताकी मिथ्यात्वपक्षमे अडुपपतति नही हो | 


* † इखाज॒भवसे मनःप्रसाद हुआ करता है और भय या दुःखे र | 
आदि हुआ करता है, इन्हींसे ज्ञात होता है कि जागनेके बाद भी खख, अय _' उनकी सी | 
होती दे, इसलिए उनकी जाप्रतकारमें अजुदरत्ति होनेसे प्रबोधके डीन ! 
सावित होती है, यद भाव है। इस विषयमें अनुमान भी करते दै रवा क्योकि 
आदि, जाप्रत्‌ सुख आदिके समान व्यावहारिक सत्य हैं, प्रातिभासिक नहीं है 
बाद भी उनका वाघ नहीं होता है और जाप्रतकालमें उनकी अलुदृत्ति भी हती 


` ‡'तदेतत्सत्तवम्‌ येन स्वप्नं पञ्यति’ इस श्रुतिके आधारपर sa मी ली 
चान स्वपनमें माना है, इसी प्रकार अन्तःकरण दृत्तिर्प-7 


द्वारिक दो सकते हैँ, पवी et Collection. Digitized by a । ह 


पी 


| प पदार्थाके अर्थक्रियाकारिलका उपपादन-विचार] भाषानुवादसहित ३६९. 
सता दिइ्तिरूपसप स्वमञप्रपञ्चसाक्षिण्यध्यस्तस्य करपनामात्र सिद्धः 

, नहुपरतेन्द्रियस्य चक्षुरादिवृत्तयः सत्याः सम्भवन्ति। न च | 
िपयापरोकष्यमात्रं सुखजनकस्‌+ तञ्च साक्षिरुपं सदेवेति वाच्यम्‌, 
हीनात्‌ स्पेने कामिन्याः, पदा स्पशेनात्‌ पाणिना रपशने; ञुजङ्गस्याऽ 


जअ 
| हीं है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि वह # ज्ञान भी, जो कि दर्शन, स्पशन 
| आरि वृतिूप और स्वप्रप्रपश्नके साक्षीमें अध्यंस्त है, केवल कल्पनासे ही सिद्ध 
| है क्योंकि जिसकी इन्द्रियां उपरत हुई हैं, ऐसे पुरुषके चक्ष आदिकी वृत्तियाँ 
' सृत्य नहीं हे सकती हैं । यदि शङ्का हो कि स्वोझ विषयका आपरोकष्य ही सुखे 
` कनक है और वह साक्षीरूप होनेसे सत्य है, अतः अनुपपत्ति नहीं है, तो यह 
` गी युक्त नहीं है, क्योंकि जागरणमें सुन्द्रीके दर्शनकी अपेक्षा स्पर्श करनेमें + 


* श्वा समाधानका तात्पये यह है कि स्वाप्त सुख आदिकी उत्पत्ति स्वप्न अङ्ना 
` आहितरे नहीं होती है, किन्तु उनके ज्ञानसे होती है, अतः असल्यसे सत्यही उत्पत्ति 
ही हो सवती हे, किन्तु सत्यसे स्की उत्पत्ति होती दै। कतमे स्वप्न अज्ञना आदिका 
` भ साक्षोल्प है, अतः अनुपत्ति नहीं है, यह पूर्वपक्षका आशय दै, इसका उत्तर हे कि 
कोल गरोगातजन्य वृत्तिहप ज्ञान सत्य है या चछरादिजन्य दृत्तिर्प ज्ञान सत्य दे अथवा केवलं | 
| खील शान सत्य हे । इस विकल्पमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं हे, क्योंकि इसमें भी यह 
| स हो सकता है कि केवळ उक्त वृत्ति ही भयादिकी हेतु दै या स्वापन झुजङ्ग 
मदि दिषयसे विशेषित बृत्ति हेतु दे? इसमें पहला पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि 
। नही रे भी सुख आदिकी स्वप्रमें उत्पत्ति होने लगेगी, द्वितीय पक्ष भी युक्त 
| बा होगी देत्तमात्रके सत्य होनेपर भी विषयोंके असत्य दोनेसे उन विषयोंसे विशिष्ट वृत्ति 
| बह रत इपलिए प्रातिभासिक ज्ञानसे व्यावहारिक अर्थक्षिया उतपच हो सकती 
| भक्ष्‌ बुरा उदाहरण युक्त ही है, ऐसा समझ कर प्रथम कहे गये विङल्पेसे द्वितीय पक्ष 
` फे जन्य वृत्तिूप ज्ञानस्वरूपका “ज्ञानस्यापि' इत्यादि सूले परिहार किया 
| निकलपका “न च तद्विषया” इत्यादिसे परिहार किया गया है। अतः “स्वा 
| ° यह कहना असङ्गत हे । 
' ऐश से यह अक्सर देखा गया हे और अनुभवसिद्ध भी है कि ल. 
| भे क्च „ शा स्पृशसे अधिक सुख होता दै, एवेभव सर्के पुच्छस्पश 
र स्पशसे भय अधिक होता हे । अतः यह मानना आवश्यक हे कि केवळ 
| भ ” भय आदिकी उत्पत्ति नहीं होती है, किन्तु दर्शन, स्पशन आदि 
भन ह उफ विषयोके आपरोक्ष्यसे ही सुख आदिकी उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार 
पि हित रे केबल, परोले अदिश, ति, नदा होती है, हिन्द 
Ei. दे विशेषित विषयो के आपरो्षयसे ही उनकी उत्पति दाता हैं। इसलिए केवळ 


क हक 


हिः 
| 
| 
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[ द्वितीय परिच्छे 
ज RN व्न्स्स्स्स्स्ख्ख््य्ट 


र; 
र ज्य सतत. 2 
मर्गस्थळे स्पशनादू मर्मस्थले स्पशने सुखविशेषस्य भयविशेषस्य चाळयुभ, 
सिद्धल्वेन सऽपि तत्तत्सुखभयादिविशेषस्य करिपतदर्शनस्पर्शनादिवृत्ि 
'विशेषजन्यत्वस्य वक्तव्यत्वादिति । 
अन्तवह्विपुमध्यस्ततमसो 3र्थक्रियेक्षणात्‌ । 
दीपादि नाऱयतादष्टे्युक्तमेतादितातरे ॥ ५२ ॥ 
सवप्नम बाह्मपुरुषसे अध्यस्त घरके भीतरके अंधकार अथोकिया-_घटाद्यावरण 
और दीपादिनाइ्यता-देखी जाती है, अतः पूर्वोक्त अद्देताचार्यसम्मत पक्ष युक्त ही 
है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हें। ५२॥ | 
तथा जागरे घरादिप्रकाशनक्षमतत्रत्यपुरुषान्तरनिरीक्ष्यमाणालोकवस्प _ 
परके सद्यः प्रविष्टेन पुंसा करिपतस्य सन्तमसस्य प्रसिद्ठसन्तमसोचि 
ताथक्रियाकारिल इष्टम्‌ । तेन तं प्रति घटाद्यावरणस्‌, दीपाद्यानयने तदपः 
सरणम्‌, तन्नयने पुनरावरणमित्यादेदेर्शनादित्यपि केचित्‌ । 


ht OT MST 


चौर वहां मी पैरसे स्पर्शकी अपेक्षा हस्तसे स्पर्श करनेमें, और सर्पके अम 
स्थरके स्पर्शकी अपेक्षा मर्मस्थळके स्प करनेमें क्रमशः अधिक सुखबिशेष ओर 
भयविशेष अनुभवसिद्ध है, इसलिए स्वम्नमें भी तत-तत्‌ सुख, मय आदि विशेष- | 
कल्पित दर्शन, स्पर्शन आदि बृत्तिविशेषोंसि--जन्य हैं, यह कह सकते है | 
इसी # प्रकार जाम्रदवस्थामे घट आदि पदार्थोंका प्रकाशन करनेमे समै | 
ह तथा छोटे घरमे स्थित अन्य पुरुषों द्वारा दृश्यमान तेजसे 3 | 
' छोटे घर में भी तसक्षण प्रविष्ट पुरुष द्वारा कल्पित अन्धकार, प्रसिद्ध हैः | 
कारके सदश, अरथक्रियाकारी देखा जाता है, क्योंकि उस अन्धकारते 
पुरुषके प्रति घटादिका आवरण, दीप आदिके लानेपर उसका व्हा कु । 
दीप आदिके हटानेपर पुनः संवरण आदि अनुभूत होते हैं--ऐसा | 


EEE. ... .. .. कहते हैं । | | 
रतिं । 

पु नेके रण 
विषयापरोक्ष्यके सत्य होनेपर भो उक्त विशिष्ट आपरोक्ष्यके प्रातिभासिक होनेके ॐ य 
सासिकसे व्यावहारिक सत्यक उत्पत्ति हो सकती है, यह भाव दै । न्‍ 
दो + पूवोक्त प्रकारसे „ स्वम्नावस्थामे असत्यसे सत्य अर्थक्रियाका उ 


गरणमें भी अ | | लोगों की परी 
` अव उसे नहि हेह यदु ७). अर, 9 


* 


य. 


पं पदाथॉके अर्थीकियाकारित्वका उपपा्दन-विचार] भाषानुंबादसहित ३७१ 
| ! वन 007 हे त शिक स 
| अन्ये तु हेतुसत्यत्वापक्षा ना$थाक्रियां अति | 
मरीचितोये तोयत्वजात्यभावाच तक्तिया || ५३ ॥ 

कुछ छोग कहते हं----अर्थक्रियाके प्रति हेतुकी सत्यता अपेक्षित नहीं है, : मरु- 
« चिका जळमें अर्थक्रिया इसलिए नहीं होती है कि उसमें अवगाहनादि कार्यका कारण- 
छेदक जलत्व जाति नहीं है ॥९३॥ 

| अन्ये तु पानावगाहनाद्यथेक्रियायां जलादिस्वरूपमात्रमुपयोगि, 
| न तद्गतं सत्यत्वस्‌। तस्य कारणत्वतदवच्छेदकत्वयोरभावादिति 
. हिं तेन। न चेवं सति मरुमरीचिकोदकश्चक्तिरजतादेरपि प्रसिद्ठोदका- 
| वृतिा्थक्रियका रिस्वग्रसङ्गः ।  'मरीचिकोदकादावुदकत्वादिजातिर्ना- 
| स्तीति तद्विषयकञ्रमस्य उदकशब्दोछेखित्व तदुह्लेखिपूर्वानुभवसंस्क्ारजन्य- 


| इछ लोग कहते हैं कि जल्पान और स्नान आदि अर्थक्रिया 
| सेङ जर आदिका स्वरूप ही अपेक्षित है, जलादिकी सत्यता अपेक्षित 
| र है, क्योंकि जलादिगत सत्यतामें न तो उक्त अर्थकियाकी कारणता है 
| भीर न तो कारणतावच्छेदकता है, इससे उसकी सत्यताका प्रकृतमें कुछ 
' योजन नहीं है। यदि शङ्का हो कि सत्यताको यदि कारणावच्छेदक 
` "गा जाय, तो मरुमरीचिकोदक † और झुक्तिरजतमें भी व्यावहारिक 
“रके योग्य अर्थक्रियाकारिता प्रसक्त होगी, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
|` 'पिनिक्ाजरु आदिमें उदकत्व आदि जाति ही नहीं है, ओर मरु-मरीचिका- 
| _ .  अमर्मे 'यह जर है? इत्याकारक जो जलावगाही प्रत्यय होता है। 
| उदकशब्दोद्वेखी पूर्वानुभवसे उत्पन्न होनेवाले संस्कारसे उक्त अम 
होता है-इसलिए होता है। इस प्रकारके तत्तशुद्धिकार आदिके 
> पेकाजर आदिमे तत्तत अक्के परति दसत आदिम तत्‌-तत्‌ अर्थक्रियाओंके प्रति हेतुभूत { 
हः ख किरणोंमें आरोपित जलझो “मरुमरीचिकोदक' कहते दं । हल 

पैशे बळ. जणी पान आदि जो अर्थक्रियाएँ हैं, उनमें उदकत्व जाति अयोज हे, 


ही... क्र 

` विदः पाच हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार प्रसिद्ध रजत आदिकी कटक, कुण्डल 
| न भी रजतत्व आदि प्रयोज है, क्योंकि रजतत्वादिसि रहित तिका आदिसे 

। भ छ हो सकते हैं, इस परिस्थितिमें प्रातिमासिक मरुमरीचिका जलमें वस्तुतः 


हे,  अयोजक धमाके न रहनेसे उनसे अथेक्रिया नहीं हो सकती है, 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGahgotri 


र 


ल्वे 
डः s+ 
डू 

5 


थे 


` भावादेव तदप्रसज्ञात्‌ । 


हः. 


Puede HT 


os 


TI 


च्त्च्ञ्ञ ह ऱ्या 
त्वप्रयुक्तम? इति तचशुद्धिकारा दिमते तत्तद्थेक्रियाप्रयोजकोदकलवादिजाल- | 


अन्ये तु जातिरस्त्येव काचिदर्थक्रियाऽपि च । 
हेतूच्छेदेन वाधेनाउनध्यासेन च नाऽखिला ॥५७॥ . 

कुछ लोग कहते हैं कि मरुमरीचिका जळ आदिमें उदकत्व आद जातिएे 
और उक्तस्यलमें कोई. अर्थक्रिया भी वहाँ होती है, परन्तु हेत॒के उच्छेदसे, बाधते 


७) ^ चेर 


और अनध्याससे सम्पूर्ण अथक्रियाएं, नहीं होती इं ॥ ५४ ॥ 
तत्राप्युदकत्वादिजाविरस्ति । अन्यथा तद्वेशिष्ट्योछेखिभ्रमविरोधाद, | 

उदकायर्थिनस्तत्र प्रवृत््यमावप्रसज्ञाच्ेति प्रातिभासिके पूर्वदषटसजातीयलः | 

व्यवहारानुरोधिनां मते कचिदधिष्ठानविशेषज्ञानेन समूलाध्यासनाशात 


ph 


उदक आदि जाति ही नहीं दै, अतः तथाकथित प्रसिद्ध उदक 

आदिसे होनेवाळी अ्क्रियाओंका प्रातिभासिक जळादिसे प्रसज्ञ नहीं है 

यह भाव है । रं न 
# मरीचिकाजरू आदिमे भी उदकत्व आदि जातियाँ हैं । यदि उ _ 


9५:24 | च्डा 
` उद्कत्वादि जातियाँ न “मानी जॉय, तो उदकत्व आदि जातियोंका अवगाहन 


करनेवाले अमोंके साथ विरोध होगा, और दूसरी बात यह है कि जलादि वें 

अमिराषुकोंकी प्रवृत्ति ही उन स्थळोंमें नहीं होगी † इस प्रकारसे ग | 
पदा्थेमें जो पूर्वदृष्ट पदार्थाकी सजातीयता ‡ मानते हैं, उनके मर्म के तु 
अभविषयीसूत पदार्थोमे तत्‌-तत्‌ अर्भक्रियाकारिता इसलिए नहीं त. | 


054000) 60 तेष्ठांतगत. निशाची पात्या, दत झि 
& प्रातिमासिक जलादि पदार्थेमें जलत्व आदि जातिका अङ्गीकार करके a | 
असङ्गका निवारण कुछ लोग करते हे--'तत्रापि? इस ग्रन्थलें । त प्रातिमारि* 
न क्योंकि प्रवृत्तिके प्रति इष्टतावच्छेद्कविशिष्टका ज्ञान प्रयोजक दै, रे ० 
जलादि पदार्थीमे यदि जलत्वादि धर्मोका अङ्गीकार न किया जाय, तो इता होती दे * | 
वेरि्यावगाही ज्ञानके न होनेसे जलाथींकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी। परन्ड हि 
जळत्वादि जातियों माननी चाहिएँ, यह माव हे । तिके न राते 
| तात्यये यह है कि प्रातिभासिक और व्यावहारिक जलमें एक जी ग 
भाष्यादिम प्रतिभासिकाध्यासोमे पूवेदृष्टकी सजातीयताका जो व्यवहार ह्व 
विरुद्ध होगा, यदि प्रातिभासिक जळमें जळ लादि न माने जॉय तो। के पास गया, बव. 
* पनि मिर लेग नॉ स 


व 


किया गया दै, / 


आप अर्थकियाका रिलका उपपादन-तिचार] भापालुवादसहित, ३७३ 
` क्र वह थाधध्यासस्थले दाहपाकादिप्रयोजकस्योष्णस्पर्शादेरनघ्यासाच . 
ज ्राऽक्रियामावोपपत्तेः । कचित्‌ कासांचिदथक्रियाणामिष्यमाणत्वाच | 
ौविकोदकादिव्यावर्तकस्याः्थक्रियोपयोगिरूपस्य वक्तव्यत्वे च श्रुतिविरुद्ध 
| त्वादिना दुगे त्रिकालाबाध्यत्वं विहाय ` दोषविशेषाजन्यरजतत््ादेरेच 
| -नतायुनितार्थक्रियोपयोगिरूपस्य वक्तुं शक्‍यत्वाच । तस्मान्मिथ्यात्वेःप्य- 


| हुआ है, कहींपर अधिष्ठानके सामान्यांशज्ञानके उपरत होनेसे केवळ अध्यास- 
` ग्राताश हुआ है # और किसी स्थल्मे गुज्ञा-पुक्ञ आदिमे चक्षुसे वहि 
| भादिके अध्यासस्थरमें दाह, पाकः अर्थक्रियाके हेतुभूत उष्णस्प आदि 
| अयतत नही होते हैं। और किसी स्थळविरोषमे कुछ अर्थक्रियाओंका अज्गी- 
' श्रमी करते हैं।। मरीचिकाजळ आदिमे न रहनेवाले अर्थात्‌ केवळ 
| भारिक पदार्थोमें रहनेवाले अर्थक्रियामें उपयुक्त धर्मका यदि 
| शिंबन करता है, तो मिथ्यात्वश्रुतिसे विरुद्ध तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे 
| ण न होनेवाले ब्रिकाठाबाध्यत्वरूप सत्यत्वको छोड़कर | दोषविशेषसे _ 
| स रजतादिवृत्ति रजतस्व आदि रजतादिकी उपयुक्त अर्भक्रियांके प्रति 


| शणतावच्छेद धर्म है, ऐसा कह सकते हैं। इससे अशोके मिथ्या 
क... 
हे शात होता हे कि यह जल नहीं है, किन्तु केवल मरीचिका है, इस प्रकार 
` (नः उपादान अज्ञानके साथ' जलाध्यास निवृत्त होता है, अतः इससे अर्थ 
EE R ह! होती है, यह भाब दै । | 
१ शुसिरजतादि स्थळमे विशेषद्शन नहीं हुआ हो, उस स्यसे अधिष्ठान- 
E ` ह शरणका नाश होनेसे ही उक्त स्थळमें अर्थक्रियाकारिता नहीं दै, यह भाव दे हे 
ते षो ig इस अन्थसे स्वप्रमें जिन पदार्थाडी भर्थक्रियाचनरिता मानी गई दे, 
जक्रिपाकारिता इष्ट है, यह भाव है । 


। पाहे परु हहे कि अर्थक्रियाके प्रति कारणतावच्छेदक सत्यत्व हे, ण्या पूरवमे कहा 
प (सास | ल भते नहीं होते हैं, इस प्रकारके भन्वय और व्यतिरेकस सदत प्रत्यक्षसे ही 
पश छे ~ परन्तु त्त्व 
हे. रूपसे सत्त्वका परिज्ञान तुम्हें करना होगा, परन्तु यह स 
| २१ का > [न तु नड र 
> पस्त चज्यावाध्यत्वूप नहीं हो सकता दै, क्योकि उसका प्रत्यक्षसे मरण 
i ९ भतः १8१780 Math गंगा & f ion. Digitized by eGangotri 
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३७४ `. सिद्धान्तलेशसंग्रह [हे 


ननु सिथ्यात्वसत्यत्वे ब्रह्मेक्यशचुतिपाङनम्‌ । 
तन्मिथ्यात्वे तु विश्वस्य सत्यत्वं केन वार्यते ॥५५॥ 
शङ्का होती हे कि भिथ्यात्वको सत्य माननेसे ब्रह्ैक्यश्षुति बाधित होगी, 
उसके मिथ्या होनेपर भी विश्वकी सत्यता का निराकरण होगा ॥ ५५ ॥ 
नतु मिथ्यात्वस्य प्रपञ्चधर्मस्य सत्यत्वे बरह्माद्वेतक्षतेस्तदपि मिय 
वक्तव्यमिति कुतः प्रपश्चस्य सत्यत्वक्षतिः १ मिथ्याभूतं ब्रह्मणः सप्र 
पञ्चत्वं न निषप्रपञ्चत्वविरोधीति त्वदुक्तरीत्या मिथ्याभूतमिथ्यालस्य 
सत्यत्वाबिरोधात्‌ ॥ 
सत्यमत्रोक्तमद्वेवदीपिकायां विरोधिनासू । 
स्वधर्म्यन्यूनसत्ताक मिथ्यात्वं सत्यतां हरेत्‌ ॥५६॥ 
इस प्रश्‍नके समाधानमें अद्वैतदीपिकामें कहा दे कि अपने धर्मोकी अन्यून सत्ताः 
वाला मिथ्यात्व अपने से विरुद्ध सत्यत्वका अपहरण करता है ॥ ५६ ॥ 
अत्रोक्तमद्ेतदीपिकायाम्‌-वियदादिप्रपश्चसमानस्वभावं मिथ्यालस्‌। 


होनेपर भी अरथक्रियाकारिताका सम्भव होनेसे प्रपञ्च मिथ्या ही है, सत्य ह 
है, ऐसा भी कुछ रोग कहते हे ॥८॥ | 

अब शङ्खा होती है कि पञ्चमे रहनेवाळा मिथ्यात्व यदि सत्य हैती | 
स्रेत ब्रह्मकी क्षति होगी अर्थात्‌ अद्वितीय ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा, इसलिए ॥ 
सिद्धान्तीको उसे भी मिथ्या ही कहना होगा । इस परि स्थिति प्रप्षकी . | 
सत्ताका निरास कैसे होगा ! क्योकि ब्रह्का मिथ्यामूत मपक्षतादार 
पपक्षशूर्यताका विरोधी नहीं है, इस. प्रकारके तुम्हारे ही कथनके 4 
मिथ्याभूत मिथ्यात्व सत्यत्वका विरोधी नहीं हो सकता है । के हि 4 


किक ६ ६ ६ ९ पान अदेतदीपिकामं अदा = † आक्षेपके समाधानमें अद्वैतदीपिकाम कहा दै ~ 

8 अप्रञ्चतादात्म्य ही सप्रपञ्चत्व दे और निष्प्रपश्वत्व न्याव द | न | 
अकारका निधप्रपश्चत्व वास्तविक है, क्योंकि, व्यावहारिक प्रपञ्चक अत्यन्ताभाव अरि” हही मिथ्या. ॥ 
माजा गया है, इससे एक हमें सप्रपचत्व और निप्र विरोध नही दै, वे | | 
ओर सत्यत्वका विरोध नहीं हे a क | दश | 

| त मिथ्याल्वधर्म मिथ्याभूत हो है FE Collection. Digitized र समीधान करते . 


इस पक्षका प्रहण कर 


ले ता होवेपर भी भ्रपञ्चमिथ्यात्व-विचार] आपाुवादसहित ३७५ 
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= पिः सत्यत्वप्रतिक्षेपकम्‌ । धर्मस्य स्वविरुदवध्मपरतिक्षेपकल् हि 

' विवद्धं धर्मिसमसरवं तन्त्रम्‌+ न पारमार्थिकत्वम्‌ । शृघटत्वादिप्रति- 
पटत्वादावस्माकं पारमार्थिकत्वासम्प्रतिपत्तेः। ब्रह्मणः सम्रपञ्चत्वं 

गसमसचाक्रमिति न निष्प्रपश्वत्वप्रतिक्षेपकम । = 
अत एव मिथ्यात्वस्य व्यावहारिकत्वे तदविरोधिनोऽप्रातिमातिकस्य 


न आदि प्पञ्चके साथ समानस्वभाव हे अर्थात्‌ आकाश आदि दङ्ग पदार्थो- 
के वैसी सत्ता है, वेसी ही सत्ता मिथ्यात्वकी भी है । और वह मिथ्यात्व धर्मीके 
स्का विरोधी--विधातक--है, अपने. विरुद्ध धर्मका विरोध करनेमे धर्मका 
पीते समानसत्ताकत्व वादी और प्रतिवादी दोनोंके मतमें प्रयोजक है, 
की पारमाथिकता योजक नहीं है, क्योंकि अँघटत्वके मतिक्षेपक परत्व 
भिं हमारे ( वेदान्तीके ) मतसे पारमार्थिकस्व सम्प्रतिपन्च--निश्चित--नहीं 


है। बरह्मा प्रपश्नतादात्म्य धर्मिसमानसत्ताक नहीं है, अतः निष्प्रपञ्चत्वका प्रति | 
क नहीँ है। . | 


इससे ‡ यह भी प्रश्न निरस्त हुआ समझना चाहिए कि यदि मिथ्यात्व 
भारिक य हो, तो उसका विरोधी अमातिमासिक प्रपक्षसत्यल पारमागिक . तो उसका विरोधी अप्रातिमासिक प्रपक्चसत्यत्व पारमार्थिक 
वि तका रोजी - अमातिमातिक -अपजपत्यल पापत 


भरि परो व्यावहारिक सत्ता है, इसलिए मिथ्य़ात्वडी भी व्यावहारिक सत्ता होगी । इ 
गदि शङ्का हो कि आरोपित घटत्व आदि आरोपाधिकरणीभूत अपने आश्रय पटादियें 
SS विघातक नहीं देखे जाते हैं, अतः सत्य घटत्व आदि स्वविरद 

ष भतिक्षप$ होंगे १ इस दश्ामें मिथ्याभूत मिथ्यात्व प्रपश्नंके सत्यत्वका केसे 

रो घि शे पह बुक्त नहीं है, क्योंकि स्वविरुद्ध घर्मका प्रतिक्षेपक वही घम होता 

ष नही मानसत्तावाळा हो, इस प्रकारका उभयवादिसिद्ध एक प्रयोजक मानता चाहिए, 

झे रहो न चाहिए, क्योंकि परमतमें घटल्रादिकी सत्ता पारमार्थिक दै, और हमारे 

मूशोक्त ° भतः सत्यत्व धमे स्वाश्रयमें स्वविरुद्ध धसका प्रतिक्षेपक नहीं हो सकता है, 
'मिसमानसत्ताक घम दी प्रतिक्षेपक हो सकता है, यहद भाव है । 

कि ही "र शा हो सकती है कि प्पश्चणतमिथ्यात्वक्े मिथ्यात्वपक्षमें उस मिथ्यात्वको 

भि ह चाहिए, क्योंकि उसकी निवृत्ति केवल ब्रह्मज्ञानसे होती है, इसलिए न 

शि क्य पारमार्थिक नहीं मान सकते, क्योंकि आतिभासिक पदार्थही निश्वति ह हे 

प् भी अ शेनेपर भो होती हे और पारमार्थिककी कभी भी निवृत्ति नहीं होती हे । लो र a 

शे द्द शतक यन पारमार्थिक सिद्ध होता दै, क्योकि गला 

ज्र रे व्यावहारिक तैह्यज्ञात, तक ,यज्ञतरत्त, ळोता हे, ok सकते 

ड E | सिंथ्यात्वुधमेसे युक्त प्रपश्षमें सत्यत्वको व्यावद्दारिक च| मे dr 


डे 


३७६ | सिद्धान्तलेशसंग्रह [ वित्तीय परिच्छेद | | 


प्रप्चसत्यत्वस्य पारमार्थिकत्वं स्यादिति निरस्तम्‌ । सय गावित स्यादिति निरस्‌ । धह 
मिथ्यात्वस्य व्यावहारिकत्वे धर्मिणोऽपि व्याबहारिकत्वनियमात्‌ | कस्य 
रवधर्माक्षाऽक्षतो घर्मः स्वविरुद्धहरोऽथवा ॥ 
अथवा अपने धर्मीके साक्षात्कारसे निइत्त न होनेवाला घर्म अपने द 
घर्मका अपहरण करता है । न 
अथवा यो यस्य स्वविषयसाक्षात्कारानिवर्त्या धर्मः, स तत्र स्विः 


द्धमग्रिक्षेपकः । शुक्तो शुक्तितादात्म्य॑ तदविषयसाक्षात्कारानिवत्यंम 


होगा, क्योंकि धर्मीके समान सत्तावाले मिथ्यात्वके ञ्यावहारिक होनेपर धर्मी 
मी व्यावहारिक ही होता है, ऐसा नियम है । | 

अथवा # जिसका जो धर्म अपने विषयके साक्षात्कारसे निवृत्त न होता हो, 
बह धर्म उस धर्मीमं अपने विरुद्ध धर्मका प्रतिक्षेपक होता है अर्थात्‌ अपने 
विरुद्ध धमकी स्थिति नहीं होने देता है, यह भाव है। शुक्तिमें रहनेवाश 
शुक्तितादात्म्य शुक्तिविषयक साक्षात्कारसे निवृत्त नहीं होता है, इसलिए कह 
हा इस परिस्थितिमें प्रप्चयत सत्यत्व जब पारमाथिक हे, तो उसका धर्मी प्रपञ्च भी पारमायिक 
अवश्य हो सकता हे, अतः त्रह्माद्वेती क्षति. होगी, इस प्रइनका समाधान 'अतएव' ई 


पन्यसे किया जाता हे । तात्पये यह है कि मिथ्यात्वरूप धममें घर्मिसमानसत्ताकत्वके आधार 
व्यावहारिकत्वका अङ्गीकार करके मिथ्यात्वाश्रय आपश्वमें सत्यत्वपर्यवसायी पारमार्थिकलका 


आपादन, विरोध होनेके कारण, हो ही नहीं सकता है। यदि प्रपश्चमें अबुभूयमानसत्यल | | 


व्यावहारिकरूपसे अङ्गीकार किया जाय, तो भी कोई हानि नहीं है। यदि शहा हो हि 
समानपत्तावाले मिथ्यात्त ओर सत्यत्व एक जगहपर रहेंगे कैसे £ क्योंकि उनका विरोध है | 
वह भी युक्त नहीं हे, क्योंकि जब तक. तत्त्वज्ञान न हो, तव तक वाधित न दोनेव | | 
अक्षका विषय, तथा मिथ्यात्वका अविरुद्ध सत्यत्व प्रपञ्चे रहता दै, ऐसा बार वा पू 
कहा गया हे, यह भाव है । ै 


होती है 

. ` _® इस पक्षका अवलम्वन करनेवालोंका मत है कि सर्वत्र ब्रह्मसत्ता दी च 
"उससे भिन्न व्यावहारिक अथवा प्रातिभासिक सत्ता "है ही नहीं, इसलिए A 

आदिसे कहा गया समाधान युक्त नहीं दे, अतः स्वाभिमत समाधान “अथवा? इस ह 


हैं। ताले यह है छि वही घम अपने विरोधी घर्मडी. स्थितिका निषेतक होता दै, 5 ह्र 
मध संत्यक्षते निवृत्त न होता हो, इसलिए स्वाश्रयसाक्षात्हारानिवत्यत्त > नसती | 
विरुद्धम्रतिकषेपकत्वमें प्रयोजक है, यह फलित दै । - पारमार्थिकत्व या बम भी | 
अयोजङ नहीं है, कि रजतभ्रमस्थल्में शुक्तिव घमेकी शुक्तिका साक्षात्कार ६ हअ ॥$ 
निइत्ति नहीं होती हे, इसलिये शक्तित्व घम अञ्क्तित्वविरोधी दे, यह स त. 
क इस प्रयोजकके स्वीकार कर्म "व्रि सीध नद है यह भावं न > sd 


6्यालके मिथ्या होनेपर प्रपञ्चामिथ्यात्यप्रकार विचार] भाषानुवादसहित ३७७ 
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DTT क 
लस्य विरोधि तत्रैव रजततादात्म्ये तन्निवर्त्यमरजतत्वाविरोधीति 
हवस्थादर्शनात्‌ । एवं च प्रपञ्चमिथ्यात्वं कल्पितमपि प्रपश्नसाक्षात्कार- 
व्यमिति सत्यत्वप्रतिक्षेपकमेब । अद्मणः सप्रपक्चत्वं तु ब्रह्मसाक्षात्कारा- 
नित्यमिति न निष्प्रपश्चत्वप्रतिक्षेपकमिति । | 

शाब्दप्रासाण्ययोग्यत्वसत्त्वं लौकिकमप्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
शाब्दज्ञान प्रामाण्य और शब्दकी योग्यता में व्यावहारिक सतवसे भी पारमार्थिक 
रकी सिद्धि हो सकती दे ॥ ५७॥ 


एतेन शब्द्गम्यस्य ब्रह्मणः सत्यत्वे शब्द्योग्यतायाः, शाब्द्धी- 
प्रामाण्यस्य च सत्यत्वं वक्तव्यम्‌ । ग्रातिभासिकयोग्यताचताऽनापतवाक्येन 
+ ~ Q a > ~ ~ 
व्यावहारिकार्थस्य व्यावहारिकयोग्यतावताऽग्निहोत्रादिवाक्येन ता त्तिकार्थस्य 


अगुक्तित्वका--रजतत्वका--विरोधी है, और इसी स्थल्मे जो रजततादात्म्य है, 
इह शुक्तके साक्षात्कारसे निवृत्त होता है, अतः झुक्तित्वका विरोधी नहीं हो सकतां 
है। ऐसा होनेपर यद्यपि प्रपश्चका मिथ्यात्व कल्पित है, तथापि ्रपञ्चसाक्षात्कार- 
पे निवृत्त नहीं होता हे, इससे अथात्‌ उक्त प्रमाणोंसे स्वाश्रय सक्षात्कारसे 
चनिय धम स्वाश्रयमें अपनेसे विरुद्ध धर्मकी स्थितिमें विरोधी है ऐसा निश्चित 
शैनेपर सत्यत्वका विरोधी ही है, अक्षका प्रपश्चतादात्य अह्मके साक्षात्कारसे 
होता है, इससे प्रपञ्चतादातम्य निष्मप्चत्वका विरोधी नहीं है । 4 
इसीसे अर्थात्‌ वक्ष्यमाण हेतुसे यह भी शङ्का निरस्त हुई कि यदि 
पमि’ आदि वाकयसे शेय बरहम सत्य है, तो शब्दकी योग्यताको † जौर 
गेब््वानके प्रामाण्यको भी सत्य कहना चाहिए, क्योंकि प्रातिमासिक योग्यतासे 
उ अनाप्त पुरुषके वाक्थसे व्यावहारिक अर्थ और व्यावहारिक se 
ने जुहोतिः ( अभिहदोत्र होम करे ) इत्यादि वाक्योसे तात्विक अथैकी ` 
57.८ A ee 
क भष निरचयका अभाव योग्यता है, वह झाब्दबोधमें कारण दै। जैसे 'जलेन सिति” 
ऐश है „ इत्यादि स्थलमें सिञ्चनकरणताके बाधका निइचय नहीं है, आतः त 
भेषाका निगा सिञ्चति’ ( अभिते सिचन करता है) इस स्थेम वहिमें सिघन- 
भो चाष निरिचत है, इसलिए इस वाक्यसे शाब्द बोध नहीं होता द्दे। ्रङतमें जिस 
| भ, अहश्च वोध . होगा उस उपनिषद 'वाक्यकी योग्यता अवश्य अपेक्षित है, 
भर k "ना दो हो-नहीनसकेगा/बस रिख तपतत. हे. 


३७८ | सिद्धान्तलेशचसंग्रह 


NE I | [ दिर्ताय परिच्छे | | | 
चा सिद्गचभावेन योग्यतासमानसत्ताकस्यैव सबदायिद्धिनिय 
अर्थाबाधरूपप्रामाण्यस्याऽसत्यत्वे अर्थस्य सत्यत्वायोगाच्च । तथा इ „ॐ 
जह्मातिरिक्तसत्यवस्तुसस्वेन द्ेतावश्यम्भाव इति वियदादिप्रपश्चोऽपि त्यो: | 
स्त्विति निरस्तम्‌ । | 

व्यावहारिकस्याऽ्थक्रियाकांरित्वस्य व्यवस्थापितत्वेन व्यावहारि. 
योग्यताया अपि सत्यत्रह्मसिद्धिसस्भवात्‌ । घ्रह्मपरे वेदान्ते.सत्यादिपद- 
सत्वाद ब्रह्मसत्यत्वसिद्धेः । अभिहोत्रादिवाक्ये ताइशपदाभावात्‌, तत्त 
सवेऽपि प्रबलन्क्माद्वेतश्रृतिविरोधात तदसिद्धिरित्येव वैषम्योपपत्तेः । 
शब्दाथयोग्यतयोः समानसत्ताकत्वनियमस्य निष्प्रमाणकत्वात्‌ । घटज्ञान- 


सिद्धि न होनेके कारण योग्यतासमानसत्ताक झब्दाथेकी { सिद्धि होती है, 
यह नियम प्राप्त हाता है ओर अर्थीबाधरूप # प्रामाण्यके असत्य होनेपर अ 
भी सत्य नहीं हा सकता है, इस अवस्थामें ब्रहमसे पथक्‌ योग्यता आंरि 
अबाधित अर्थोका अस्तित्व होनेपर द्वैत ही सिद्ध होगा, इससे  आकाशादि 
पञ्चमे भी सत्यत्व प्रसक्त होगा। | 

व्यावहारिक प्रपश्चकी अर्थक्रियाकारिताका अट्वैतवादमें अज्ञीकार होने 
उसी व्यावहारिक योग्यतासे सत्य--त्रिकाराबाधित--त्रहमकी ` सिद्धि शै 
सकती है । ्दमपरक चेदान्तॉमे सत्यादि पदोंके होनेसे अह्मकी सत्यता रि 
होती दै । और 'अभिहोत्र जुहोति? इत्यादि वाकयोंमे सत्यादि पदोके न हेरे 
अमिहोत्रादि त्रिकालाबाधित सिद्ध नहीं होते हैं | यदि अभि होत्रादि प 
सत्यादि पद हैं, तो मी प्रबळ ब्रहाद्वैत श्रुतिका विरोध होनेसे अमिहोत्र 
सत्यता सिद्ध नहीं होती है, इस प्रकार वैषम्यकी उपपत्ति होती दै! 7 
और योग्यताके समानसत्ताकत्वके नियमभे कोई प्रमाण मी नहीं है। जैसे “ 


निम | 

$ जेसी योग्यताढी सत्ता होगी, वैसी ही सत्तासे युक्त शब्दार्थकी सिद्धि होगी, यह हब | 
अवश्य मानना चाहिए, अन्यथा प्रातिभासिक योग्यतावाळे शब्दसे भी व्यावहारिक | 
हो जायगीं, यह भाव है । अते इं | 
रजज्ञान, अतः वही ज्ञान प्रमाण दै, जिसका अर्थ बाधित न होता दो, ६ 4 


भयातू हे | अवाधिताथेत्वरूपे र ता दीऔमीर्थि है, धद भोव है Fs by EU 


तर गिध्या होनेपर प्रपञ्चमिथ्यात्वभरकार-विचार] भाषांचुवाद्सहित ३७९ 


> ठ कब 
'गप्यस्माऽघटत्वनत्‌ सत्यभ्ूतबरहाजञानम्रामाण्यस्याऽपि तदतिरिक्तघटितत्वेन 
_शिध्यालोपप्तेथ। तस्माद्‌ ( उ० मी० अ० २ पा० १ अधि० ६) 
 आरम्मगाधिकरणोक्तन्यायेन ङत्खस्य वियदादिग्रपञ्चस्य मिथ्या 
बाम्रतेपायते ॥ ९ || 


न जीवेः सद्वितीयत्व॑ बह्मणस्तद्मेद्तः । 
तेषां च भोगसाडूर्य वारणीयमुपाविभिः ॥ ५८ ॥ 


2) च में च्छ ० क 
जीवो को छेकर त्रह्ममें तत्व प्रसक्त नहीं होता, क्योंकि जीव ब्रह्मसे भिन्न नहीं है, 
शोर उनके भोगके साड्कर्य का परिहार उपाधिके आधारपर करना चाहिए || ५८॥ 


नतु आरम्भणशन्दा दिभिरचेतनस्य वियदा दिप्रपञ्चस्य मिथ्यात्व- 
पिद्वावपि चेतनानामपवगभाजां ' भिथ्यात्वायोगाद्‌ ` अद्वितीये ब्रह्मणि 


ञे प्रमाण्यमें अघटत्वका, वैसे ही सत्यात्मक अश्षज्ञानके प्रामाण्यमें #बर्- 
मित्र ्रह्वका सम्बन्ध होनेसे मिथ्यात्वकी उपपत्ति है । इससे आरम्मणाषिकरणें 
हे गये सिद्धान्तके अनुसार सम्पूर्ण आकाश आदि मञ्च मिथ्या ही है ॥९॥ 
यदि यह शङ्का हो कि आरम्भणाधिकरणके सिद्धान्तके अनुसार अचेतन 
भि आदि पञ्च मिथ्या हो सकता है, परन्तु मुक्त चेतन जीवों मिथ्या 
समन्य न होनेसे अद्वितीय ब्रह्मे समन्वय नहीं हो सकता है, और पूवे 
य... . __ यावी 


भे हयर ब्रह्ममें अरह्मत्वप्रकारक अनुभवत्वरूप जो ब्रहमज्ञानका प्रामाण्य दे, व्ह 
भ जाय ल्य सम्वन्धसे युक्त हे, अतः वह भी मिथ्या ही है, यह भाव है। यादे . 
पसरू नमं रइनेवाळा प्रामाण्य अबाघिताथानुभवत्वरूप दै, और केवल योग्य 
उसका पर्यवसान है । वह प्रामाण्य अखण्डार्थक वेदान्तोंमें अ्मरूप ही 
सय : रा है इसलिए वह सत्य ही है ! तो यह भी युक्त नहीं दै, क्योकि 
गे मेह्मतिरिछ भी कोई दोष नहीं हे, कारण कि वह केवळ ब्रह्मस्वरूप दी है, अतः इससें 
तर. पष्ठी सिद्धि नहीं हो सकती है, यह भाव है। 
१३ को लमारम्सगशब्दादिम्यः “ब्रह्मरूप अभिन्ननिमित्तोपादान कारणस यह कार्यं अलंग 
ष्र देवळ व्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सत्तिकेव सत्यम्‌? 'ऐतदात्म्यमिदं सेम? 'ब्रह्मेवेदम 
ह येह ताण ही है शत्तिका सत्य है--अर्थात्‌ कारण सत्य है, यह सब सत्यः 
९ ने ही है) इत्यादि' श्रुति प्रमाण है, यह सूत्रका अर्थे दै । रव्य 


क [Rs १७ मन्यन अह्ययतगाआ् भाषा 


र ०९ माखाुदरित angamwadi lection. Digitized by eGangotri 
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३८ सिद्धान्तले शसंग्रह [ द्वितीय i तीही 


य्फ्फ्य्फ्फ्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्ट I 
समन्वयो न युक्तः । न च तेषां ब्रह्माभेदः प्रागुक्तो युः, परस 
भिज्ञानां तेषाम्‌ एकेन अरह्मणाऽभेदासम्भवात्‌। न च गेािदधि। | 
सुखदुःखादिव्यवस्थया तत्सिद्धेरिति चेद्‌, न ; तेषाममेदेडपि उपाधिम्ेतः | 
देव तद्मवस्योपपत्तेः ॥ १० ॥ | 

नन्वन्यभेदादन्यस्य कथं साङ्गर्यवारणम्‌ । 
यदि झङ्का हो कि दूसरे के भदसे दूसरे का भोगसाङ्क्य केसे परिहृत होगा! 


ननु उपाधिभेदेऽपि तदभेदानपायात्‌ कथं व्यवस्था । न्या्नः | 
भेदेनोपपादनीयो विरुद्धघर्मासडःकरस्तदतिरिक्तस्य कस्यचिङ्गेदोफामेन | 
सिध्यति । 9 i | 
अत्रहुर्ान्यताऽसङ्गे भोक्तृतादात्म्यकल्पनात्‌ ॥ ५९ ॥ | 

इसके परिहारमे कहते हैं कि अन्यत्व हे ही नहीं, क्योंकि असङ्ग आत्मा भोक्त २ | 
तादात्म्य कल्पित हे ॥ ६९ ॥ | 
) .. अत्र केचिदाहुः- सिध्यत्येवा$न्तःकरणोपाधिमेदेन सुखदुःखादिग्य | 


' उनके साथ भ्रह्मका जो अभेद कहा गया है, वह भी युक्त नहीं हे; क्योंकि. | 
ओ परस्पर भिन्न हैं, उनका एक ब्रह्मके साथ अभेद नहीं हो सकता है। भेर _ | 
मेदकी असिद्धि है, यह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सुख और इ | 
आदिकी ब्यवस्थासे उसकी सिद्धि है । तो यह मी शङ्का युक्त नहीं » | 
क्योंकि उन अपवर्गभागी जीवोंका वस्तुतः ब्रह्मके साथ अभेद ही है, तथाप | 
उपाषिके वळसे उनका भेद हो सकता है ॥१०॥ | 
यदि शङ्का हो कि उपाधिके भिन्न होनेपर मी आत्माके अमेदका कि | 
न होनेके कारण सुख, दुःख आदिकी व्यवस्था कैसे होगी! क्योकि नि | 
विरुद्ध धके असाइयैका--आश्रयके मेदसे--उपपादन करना है, उ के | 
भिन्न वस्तुके भेदसे उपपति कैसे हो सकती है £' ति 
रूप उपाव 


४ 


इस % आक्षेपके कि 5 पराया तक कोग करते ह कुछ लोग कहते हैं--अन्ताकर/ 


पर गोचर! | 

* अन्तःकरण ही कतृत्वादि' प्रपञ्चक्ा आश्रय है और अहम म है, 

(नही, क्योंकि वह कूटस्थ दे, इसलिए आश्रयके भेदसे व्यवस्था दो भे 
है केचित? पक्षका वैव ००४०५ ५2 i ह Digitized by eGangotri 5 


गावित विचार] भाषालुवादसहित ३९३ 


TTT TTT TTT TIT 
बा | 'कामस्संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाउश्रद्धा श्वतिरश्तिहीधीभीरित्ये- 
त मत एवं "विज्ञानं यज्ञ तलुते! इत्यादिथुतिभिस्तस्येव निखिला- 
वीभयलप्रतिपादनात्‌ । 'असङ्गो ह्य पुरुषः 'असङ्गो नहि सजते! ` 
यादिश्वुतिमिः चेतनस्य सवात्मनोदासीन्यप्रतिपादनाच्च । 

त चैवं सति क्ेत्वादिबन्धस्य चेतन्यसामानाधिकरण्यानुभवविरोधः । 
गतःकरणस्य चेतनतादात्म्येनाध्यस्ततया तद्धर्माणां चैतन्यसामानाधिः 
कण्यानुमवोपपत्तः । न चाऽन्तःकरणस्य कतेत्वादिवन्धाअयत्वे चेतनः 


भसे सुल, दुःख आदिकी व्यवस्था सिद्ध ही दै, क्योंकि 'कामस्संकल्पो०! | 
(इच्छा, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, चेय, अय, रूजा, बुद्धि और भय ये 
सव अन्तःकरणके परिणाम होनेसे मन ही हैं ) “विज्ञानं यज्ञं तनुते’ ( अन्तुः- 
कण शास्रीय कर्म करता है ) इत्यादि श्रुतियाँ उसी अन्तःकरणका सम्पूर्ण 
अ्थोके आश्रयरूपसे प्रतिपादन करती हैं । और असङ्गो झयं पुरुष ( सर्वदा 
व्यासा बरह्म असङ्ग--किसी धर्म विशेषका आश्रय नहीं दै ) “असङ्गो नहि 
सते! ( असूङ्ग होनेके कारण आत्मा किसी पदार्थसे सम्बद्ध नहीं होता 
र ) स्यादि अनेक श्रुतियाँ चेतन जह्ममे सर्वथा औदासीन्यका ही प्रतिपादन 
| 

यरे यह शङ्का हो कि अन्तःकरण ही सम्पूर्ण कतृत्व आदि प्रपञ्चक यदि 
पाश्रय माना जाय, तो “मैं कर्ता हैं? “मैं मोक्ता है! इत्यादिरूपसे जो कतृत्व आदि 
"कका चेतन्यके साथ सामानाधिकरण्य अनुभूत होता है, वह बाधित होगा; तो 
हुक नही है, क्योंकि अन्तःकरणका जो अध्यास हुआ दै, वह चेतनके साथ 
भिसे भान हुआ है, अतः अन्तःकरणके धर्मोंका चैतन्यके सामानाधिकरण्य- 


रि होता है † । यदि यह शङ्का हो कि कर्तृत्व आदि मपच्चका आश्रय 


` कं यह हे कि यद्यपि आत्मा चतन्सर्प दै, तथापि भेदकह्पनासे चैतन्य ब 
A ह है, वेसे ही आत्मा और अन्तःकरणका ऐक्याष्यास होनेसे ख क सर 
र शास य सामानाधिकरण्य भासता है इस प्रक्रियासे उक्त अयु कह 


॥ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३८२ सिद्धान्तठेशसंग्रह [ दवितीय रि 
` द्‌ 


ll आशा कक का 
DN Ne SS 


भ्यासाथिष्ठानमाव एव तस्य संसार” इत्युपगमात्‌ । तावद भीष 
णत्वाश्रयसरपतादात्म्याध्यासाधिष्ठाने रज्ज्यादो 'अयं भीषणः इदि 


मानवद्‌ आत्मनोऽनर्थाश्रयत्वाभिमानोपपत्तः । एतद्भिप्रायेणेव ' व 


तीव हेलायतीव' 'अहक्लारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते? इत्याहि 
श्रुतिस्पृतिदशनाच्च । 


न चेकस्मिन्नेवा55त्मनि विचित्रसुखदुःखाश्रयतत्तदन्तःकरणानामध्य. | 
तो यह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि कतृत्व आदि प्रपञ्चके आश्रयीमूत $ 


अहङ्कार ( अन्तःकरण ) के साथ अन्थिरूप तादात्म्यके अध्यासका जब आला 


अधिष्ठान भाव है, तमी वही आस्माका संसार है, ऐसा स्वीकार क्रिया | 
गया हे । उपाधि ही संसारकी आश्रय है, इसीसे + जैसे भयकारणलके | 
आश्रयीभूत सर्पके तादास्म्याध्यासके अधिष्ठानभूत रस्सीमें यही मय | 


हेतु है? इस प्रकार अभिमान होता है, वैसे ही आत्मा ( अन्तःकरणतादाल्या- 
ध्यासाधिष्ठान होनेसे ) अनर्थका आश्रय है, यह अभिमानमात्र ( आस्तिमात्र ) 


है। बुद्धिका ही संसार आत्मामे आरोपित है, इसी मावसे-दध्यायतीव 
( बुद्धिके ध्यान करनेसे मानो आत्मा ध्यान करता है, बुद्धिके चलनेपर आसा. 


मानो चढता है, ऐसा प्रतीत होता है ) “अहज्लार०” ( क्तृत्वाश्रय महए 


धाय तादाल्यापन्न होनेसे ही आत्मा -अपनेको कर्ती मानता है ) इस बा | 


धृति-स्मृतियाँ देखी जाती हैं | - 
यदि { शङ्का हो कि बुद्धिके घमोंकी व्यवस्था होनेपर मी विचित्र उत 
दुःखके आश्रयीमृत न “तर तत्तत्‌ शन्तःकरणोका एक हो यासर अन्तःकरणोंका एक ही आत्मामें अध्यास 


* चतन स्वतः संसारका आश्रय नहीं है, तथापि बुद्धिमे रहनेवाले संसारक 


च्य “कम ९ श्रय (<| 
साक्षीते अजुभूत इ,) उसमें आरोप हो सकता है, इपलिए आरोपित संसारा 
हैं, यह भाव हे + 


अन्यनिष्ठ संसारका आत्मामें आरोप यंदि ॅ ति प्रसंक्त हं 
प माना जाय, तो अन्यंथाख्या 
धुक्त नहीं हे, क्यों 


चसगकी उत्पत्ति मानी जाती यातिवाद्े उत्पत्ति नहीं 
यह वेषम्य हे । जाती हे, अम्यथाख्यातिवादमें उसकी 


र्य ह 5 संसारक 6 iat Collection,Di सारकी ize "कवठ an of वसि | 
_ वदि खतःसिपारडभ्ं है भोर आल्याम वसार करे अशिक | 


(ह | 


अनुभूयमान . आरोपस्थलमें आरोप हीं मानी जाती है हि. 


F 

है 
है 

/ 
® 
y 
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हट त्यामिमानिकसुखदुःखादिव्यवस्थेवरमापे न सिध्यतीति वाच्य न सिध्यतीति वाच्यम्‌ , 
ब्ासकरतादातम्यापन्तान्तःकरणगतानर्थजातस्येव तद्गतपरस्परभेद- 
यारि अभिमानत आत्मीयतया आत्मनो याइशमनर्थभाकत्वम्‌, ताइशेन 
देन तवस्थोपपत्तेः | 

एतेन सुखदुःखादीनामन्तःकरणधर्मत्वेऽपि तदनुभवः साक्षिरूप इति 
कलात्‌ सुखदुःखातुभवरूपमोगव्यचस्था न सिध्यतीति निरस्तम्‌ । 

तचदन्तःकरणतादात्म्यापस्या तत्तदन्तःकरणमेदेन भेदत एव साक्षि- 
रतत्तदन्तःकरणसुखदुःखाद्यचुभवरूपत्वेन तद्मवस्याया अप्युपपत्तेरिति । 


बामं आभिमानिक सुख, दुःख आदिकी व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो 
इ युक्त नहीं है, क्‍योंकि अध्यासप्राप्त तादात्म्यसे युक्त अन्तःकरणमें रहने- 
गाढे अनर्थ समुदायके. समान उस अन्तःकरणमे रहनेवाले पारस्परिक मेद मी 
बममानसे आत्माके सम्बन्धी होते हैं अर्थात्‌ आस्मामें आ जाते हैं, इसलिए 
माम जैसे अनथेकी व्यवस्था होती दै, वैसे ही अन्तःकरणके मेदसे जीवें 
मी व्यवस्था हो सकती है। | | 
यदि किसीको यह शङ्का हो कि भले ही सुख, दुःख आदि अन्तःकरणके. 

भै हे, परन्तु अनुभव तो साक्षीरूप दै, इसलिए साक्षीके एक होनेसे सुख- 
छा अनुभव जो व्यवस्थितरूपसे देखा जाता है, वह नहीं # होगा ! 
ह शह्का भी वक्ष्यमाण हेतुसे. निरस्त हुईं समझनी चाहिए, क्योंकि ततःतत्‌ 
*गकरणके साथ तादात्म्यभावको प्राप्त हुआ साक्षी तत्‌-तत्‌ अन्तःकरणोंके 
न्‌ होकर ही उन-उन अन्तःकरणोंमें रहनेवाळे सुखदुःख “आदिका 


~ होता है, इसलिए उक्त व्यवस्था भी उपपत्त हो सकती दै। _ है, इसलिए उक्त व्यवस्था भी उपपन्न हो † सकती है । 
नश डेर भेदसे बुद्धिगत घमॉकी व्यवस्था हो सकती है, परन्ठु अतिशरीर 
"र न होनेसे आत्माके प्रपश्की व्यवस्था नहीं हो सकती है ! न कि 
मा रै भाव है कि बुद्धिगत संसारका जैसे आत्मामें आरोप होता दै; बेचे वुडन राह 
| कै $ र आरोप होता है; इसलिए उक्त अव्यवस्था नहीं है। । रोर देवदत्तका 
एक २... और दुःखका अनुभव साक्षीरूप है, इसलिए उसके एक हं 


क येशदत्तका परिस्थितिमें ke 
इरा भी सुखाजुभव होगा, इस परिस्थितिमें जिस me 720, स्य 


अन्तःकरंणकी भदा अभ्यस्त होता है; बैंड री अणतोद ाकीमें - 


~ 
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"च कना उपज 


अन्ये भोक्ता चिदाभासः कूटस्थेक्येन कार | 


न काल्पितः । 

अतो न मिन्नगामित्वमित्याहुबन्धमोक्षयो: ॥ ६० ॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि कूटस्थके तादात्म्यरूपसे कल्पित चिदाभास 

है, अतः बन्ध और मोक्षका वैयधिकरण्य नहीं दै ॥ ६० ॥ 
अन्ये तु जडस्य कतेत्वादिबन्धाश्रयस्वानुपपत्तः कती शाह्या. 
वस्वाद' इति चेतनस्यैव तदाश्रयत्वग्रतिपादकसन्नेणान्तःकरणे चिदामाहो 
बन्धाश्रयः । तस्य चाऽसत्यस्य बिम्बा द्किन्नस्य प्रत्यन्तःकरण मेदादिद्वदविद- 
_ त्सुखिदुःखिकतरकत्रीदिव्यवस्था । न चेवमध्यस्तस्य बन्धाश्रयतवे बन्यमोध 
योवैयधिकरण्यापत्तिः । अस्य चिदाभास्यान्तःकरणावच्छिन्ने स्वरूपतस्स- 
` त्यतयां ग्रुक्‍्त्यन्वयिनि परमार्थेजीवेऽभ्यस्ततया कतृत्वाश्रयचिदाभासतादाः 

` 'त्म्याध्यासाधिष्ठानभावस्तस्य बन्ध इत्यभ्युपगमादित्याहुः । 


सही भोक्ता . 


कुछ लोग कहते हैं कि जड़ अन्तःकरण कतृत्व आदि धर्मोका आश्रम | 

. नहीं हो सकता है, इसलिए "कर्ता शास्त्रार्थवत्तात! इस--चेत 
कतृत्वादे धर्मोका प्रतिपादन करनेवाले--सूत्रके आधारपर अन्तःकरणमे पढ़ | 
हुआ चैतन्याभास ( चैतन्यप्रतिबिम्ब ) कर्तृत्वादि प्रपश्चका आश्रय है । विसे 
` भिन्न मिथ्यारूप उस प्रतिबिम्बका प्रत्येक अन्तःकरणमे मेद होनेके कारण दिर | 
और अविद्वान्‌, सुखी और दुःखी, कर्ता और अकती आदिकी व्यवस्था ह 

` सकती है। यदि शङ्का हो कि बिम्ब और प्रतिबिम्बका मेद माननेपर जो अथ | 
चैतन्य है, वह बन्धका ( कर्तृत्वादि प्रपञ्चक ) आश्रय होगा और आधा । 
+ विम्बचेतन्य मोक्षका आश्रय होगा, इस अवस्थामे बन्ध और मोक्षका ब | 
. ` विकरण्य नहीं होगा ! तो यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि वह विण | 
रि ह नरो ` पारमाथिक जीवमें, जो ख-- 


` "स h कू द्दो सकता है, यह १ | 
' मा अध्यस्त होता है, इसलिए तथाकथित अब्येवस्थाका आपादन नहीं द हू 
समाधान े | 
त ५ आात्माक ऐक्यपक्षसं यह अन्य समाधान कहते दें, जड़ अन्तःकरण अधि० १४ स्व 
३३) यह सूत्र प्रमाण है, क्योंकि इस सूत्रमें कता आत्मा ही हे बुद्धि ( | 
+ है, ऐसा अतिपादरन किया गैंथी ४ | h हे bllection. Digitized by eGan 


i, 


gotri 


$ 


= 
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= अन्ये विशिष्टो सोक्ताउत्र संशुद्धो मुक्तिसङ्गवः । 
आत्मोन्द्रियमनोयुक्तमित्यादि्चुतिदर्शनात्‌ ॥ ६९ ॥ 
अत्य लोग कहते हें कि विशिष्ट आत्मा भोक्ता है और शुद्ध आत्मा मुक्तिका भागी 
३ कि 'आस्मेन्द्रियमनेयुक्तम इत्यादि भुति. देखी जाती है ॥ ६१ ॥ 
विगत ७. & 
` आतमेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ।? 
इति सहकारित्वेन देहेन्द्रियेः तादात्म्येन मनसा च युक्तस्य चेतनस्य 
गोत्रवणादन्तःकरणभेदेन तडिशिष्टमेदादू व्यवस्था। न चेवं विशिष्टस्य. 
ब, शुद्धस्य मोक्ष इति वैयधिकरण्यम्‌, विशिष्टगतस्य बन्धस्यः 
ििष्ये$नन्वयाभावादू विशिष्टस्या5नतिरेकादित्याहुः । 


-——— प ७७0 कनी 
` कोई छोग कहते हैं कि # “आत्मेन्द्रिय०” ( देह, इन्द्रिय और अन्तः- 
भसे युक्त चैतन्य भोक्ता है, ऐसा विद्वान्‌ छोग कहते हैं ) इस मकारकी. 
तैसे यही ज्ञात होता है कि सहकारित्वरूपसे देह और इद्भियोंसे युक्त 
णा तादाल्यरूपसे अन्तःकरणसे युक्त चैतन्य ही भोक्ता है, इससे अन्तः- 
भणके मेदसे ही अन्तःकरणविशिष्ट चेतनका मेद होनेसे सुसित, दुःखि 
मिकी व्यवस्था होती है। इसमें यदि शङ्का हो कि विरिष्टमें† 'बन्ध है . 
द मोक्ष है, इसलिए संसार और मोक्षका वैयपिकरण्य ही है तो यहद - 
3) नही है, क्योकि विशिष्टे रहनेवाला बन्ध विशेष्यमें अमित होता है, 
भ विशिष्ट विशेष्यसे भिन्न ह "ल तः नही ६! ; >> 5 0000 री नहीं है। a 
इ 5९ थरीरोमें यदपि चिदात्मा एक है, तथापि केवळ बही संसारका आश्रय नहीं दै, _ 
ध चिदात्मा सल घ मोर बुद्धिविशिष्ट चिदात्माके प्रतिशरीर भिन्न 
टन इल इःखादिका साझ्य नहीं है, इस प्रकार अन्यमतवाळे कहते हैं, यद पक कू 
थे भाव यह है कि आत्मा केवळ आत्मासे भिन्न है; क्योकि विशिष्ट उद 
फश मोते होती हे, 3 विरिष्टं रहनेवाछा हृदतिोगिर hanes 
पेरत » इस अवस्यामें विशिष्टात्मगत -चंसारां विशेष्ये सम्ब | 
भनचित चैतन्यमें संसारके न होनेसे वैयंधिकरण्य तदवस्थ दै । fo 
ध गे शि मोर बु कोई मेरे नी दे, होल रे दइ 
म भश होता हे भर्या बही द, इत महार कळ अप 
मु k नज मत्यभिज्ञी हता हैं और इस प्रत्यिशरमे कोई “षक 3 
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IIIT य्य्य्य्ज्य्य्य्य क 
परे कर्तृमनःसङ्गाङ्गोक्तृताऽन्या अकल्प्यते । च 


स्फटिकेष्विव लोहित्यं भ्रोत्रवत्तव्यवस्थातिः ॥ ६२॥ 

कुछ लोग कहते हैं कि कतृरूप मनके सान्निध्यसे आत्मामें अन्य भोक्तृता व्या 
है, जेसे कि जपाकुसमके सामिध्यसे स्फटिकर्मे अन्य ही लौहित्य कल्पित होता है, त्रके 
समान व्यवस्था हो सकती है ॥ ६२ ॥ हे 

इतरे तु अस्तु केवलश्‍चेतनः कतृत्वादिबन्याश्रयः । स्फाटिकहौहि- 
त्यन्यायेना$न्तःकरणस्य, तद्विशिष्टस्य वा ` कतेत्वाद्याश्रयस्य सन्निधा. 
साचेतनेडपि कदृत्वाद्यन्तरस्याऽध्यासोपगमात्‌। न च तस्येकत्वाद्‌ व्यवस्था- 
सुपपत्ति उपाधिमेदादेव तदुपपत्तः । न चाऽन्यभेदादन्यन्न विरुद्धपा॑- 


. - अन्य छोग कहते हैं कि केवल चैतन्य ही कतृत्वादि प्रपश्चका आश्रय दै। | 
स्फटिकलौहित्यन्यायसे ५ अन्तःकरणके अथवा अन्तःकरणविशिष्ट कपृादिः, 
के आश्रयीमूत चेतन्यके सन्निधानसे चेतनमें .मी अन्य कतृत्वादि धर्मे अध्यस्त 
हो सकते हैं। यदि शङ्का हो कि चैतन्यके एक होनेसे कोई सुखी, कोई 
दुःखी है, आदि व्यवस्था नहीं होगी, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि उपाविके 
मेदसे. ही उक्त व्यवस्था हो सकती है । पुनः यदि शङ्का हो कि अनपे 


विटे अन्तर्गत विशेष्यका और झुद्धका परस्पर अभेद स्वाभाविक है और भेद काल्पनिक र 
अते विशिष्ट आत्मामें रहनेवाले बन्धका झुद्धमें भी अन्वय दोता दै, अतः संतार भीर" 
वेयधिकरण्यका संभव नहीं है, यह भाव है। हि | ठम | 
` % जेते लौहित्य ( रक्रूप ) के आश्रयीभूत जपाकुसमके पिते तब 4 
उपाधिगत लौहित्यसे अन्य अतिविम्बभूत लौहित्य उत्पन्न होता दै, वैसे दी न दाति | 
करण आदिम रहनेवाल संसारसे अन्य ही विलक्षण अध्यासात्मक कतृत्वादि अप रब 
. होती हे, यह तास्थ है । यदि शङ्का हो किं साक्षीद्वारा अन्तःकरण आदिमे भड घ 
यपक्चका ही चिदात्मामें -संसर्गाध्यास माननेसे वैयधिकरण्यशङ्काका समाधान के 
फिर बुद्धि आंदिमें रहनेवाले प्रपश्वकने सदृश - अन्य पञ्चक उत्पत्ति मानने ॐ 


णश 
ह चे क्यों ह ३? अन्तः |] 
नहीं है १ तो यह शङ्का युक्त नहीं हें, कि “बुद्धेगुणेन'**आ5डराप्रमांत्री ह्यवर की बुरे | 
क्ले सर्व्या. 
नहीं 


प जीव आराके अप्र भागके समान अर्थात्‌ अत्यल्पपरिमाण दै) ई ड | 
हे i द तताम - म उपपति, लकती,; दे. अत 5 जच, क 
? भहु भाव है IR [ रह 


« 
णक १ 


जु 
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गारद विचार] भाषा नुंवादसहितं ३८७ 
~ aman य्य ज . 
युज्यते इति वाच्यम्‌, मूलाग्ररूपोपाधिमेदमात्रेण बृ 

दुभावव्यवस्थादशनात्‌ । तत्तत्पुरुषकर्णपुटोपाधिमेदेन श्रोत्रभावः ` 

[पातस्याळ्काशस्य ततरः त्र शब्दोपटम्मकत्वानुपटम्मकत्वतारमन्द्रेशनिष्ट- : न 

इदोपठम्मकत्वा दिवेचिञ्यदशनाचचत्याहुः । 
एके त्वनाश्रितोपाविमे द मेदभ्रकल्पनम्‌ । 

तिविम्वेग्विवोपाविधमाष्यासव्यवस्थितिः ॥ ६३ ॥ 
अनाश्रित उपाधिमेद भेदका कल्पक है, ओर प्रतिबिम्वोमें उपाधिधमांकी 
नवस्याके समान प्रकृतमें भी व्यवस्था हो जाती है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं ॥६३॥ 


एके ठु यद्याश्रयभेदादेव विरुद्धघमव्यवस्थोपाद्ननियमः, तदा 


गी युक्त नहीं है, क्योंकि मूळ और अग्ररूप उपांधिके भेदसे ही एक वृक्षमे 
गोग और संयोगाभावकी व्यवस्था देखी जाती दै। और इसी प्रकार तत्‌-तत्‌ 
मेके कणपुटरूप उपाधिके मेदसे श्रोत्रेन्दियत्वको प्राप्त हुए आकाशर्मे तत्‌ 
तत्‌ स्थक्म शब्दके उपल्म्मकत्व और अनुपलम्भकतव तथा तार, मन्द्र, इं 

गैर अनिष्ट शब्दके उपलम्भकत्व आदि वैचित्र्य देखे जाते है । 

. कुछ छोग तो कहते हैं कि यदि आश्रयके मेदसे ही विरुंदध धगोकी 

घवथा उपपादित होती है, यह नियम है, तो अन्तःकरणसे उपहित : निष्कृष्ट 
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तात्पये यह है कि संयोग और संयोगाभाव अव्याप्यद्रत्ति दे अर्थात्‌ अपने अभावाधिकरणमें 
उनकी स्थिति रहती है, इक्षमं संयोग भी हे ओर उसका. अभाव भी है, परन्तु उनमे 
अरु अलग है, संयोगके अवस्थानमें शाखा अवच्छेदक है ओर संयोगामावके 
शेल मूल अवच्छेदक है, इसी रीतिसे उपाधिके ( अवच्छेदकके ) भेदसे एक मालाम 
भौर दुःखित्वकी व्यवस्था हो सकती है । 
कह भ्ोपुटसे---कर्णविवरखे अवच्छिछ् आकाश ही श्रोत्र-इस्दिय दै! 
ए श्रोत्र पदार्थक्षे निर्वचनसें 'कर्णविवरावच्छिन्नाकाशः भरतम 
"नाद विशेषका वाची हे, इस विषयमें सङ्गीतरल्लाकरमें इस र्र 
नादो5तिसूद्षमः सुमे च वक 
सकारं प्राणनामानं दकारमनळं वि 
जातः प्राणाग्निसंयोगात्तेन नादोऽमिघीयते ॥६॥ 
व्यवहारे त्वसौ त्रेधा हृदि मन्दोऽ र 
कणठे मध्यो साधि तारो. दियणखोततरोत्तरः ॥७॥ ठ 
- _CC-0. Jangamwadi vB ices by | 


“5 अ. 


अन्य आकाश ओतनिन्दिय॑ 
रम्‌? ऐसा कहा गया दे। , 
विवरण मिलता है ' 


१८८ सिद्धान्तठेशसंग्रह [हिताय ह णण ग | 


तने निष्के एवोपाविवशाद मेदकल्पनाडस्तु । अकि ॐ ¬ भेदकश्पनाऽस्तु । अकरिपता 
व्यवस्थाप्रयोजक इति काप्यसम्प्रतिपत्तः । सणिष्घङुरङृपाणादचुपाधिकसिते | 
भेदेन परखे इयामावदातवतुलदीधेभावादिधमाणामडगुर्युप्टम्मोपाधिकलि. | 
तेन भेदेन दीपे पाश्चात्यपीरस्त्यादिधमाणां च व्यपर्थासम््रतिपः | 
रित्याहुः॥ ११॥ ` | 
क. उपाधिरिह--- 
` `ग्रङ्तिमै उपाधि कोन है ! . जाओ 
एवशुपाधिवशाद्‌ व्यवस्थोपपादने सम्भाविते जीवानां परस्परसुखाधः | 
नतुसन्धानप्रयोजक उपाधिः क इति निरूपणीयम्‌ । | 

| प्राहुभोंगायतनभिन्नताम्‌ । 


मोगायतन ( भोगाश्रय ) शरीर आदिका भेद ही उपाधि है, ऐसा कोई छेग ; | 
कहते हैं ॥ की | 


प्याला नकम | 
चेतनमें ही उपाधिसे मेदकी कल्पना रहे । अकल्पित आश्रयका मेदश | 
: व्यवस्थाका प्रयोजक (कारण) है, ऐसा कहींपर भी अद्यावधि निश्चित नहं है | 
क्योंकि मुखें मणि, मुकुर ( दर्पण ), कृपाण ( तवार ) आदि उपाके | 
कर्पित भेदसे इयामत्त, अवदातस्व (स्वच्छत्व), वर्लुरुत्व, दीपत्व आदि म | 
और दीपमें अङ्गुलि आदि उपाधिके अवलम्बनसे परिकल्पित मेदसे[ पा! | 
पौरस्त्य आदि धमोकी व्यवस्था देखी जाती है ॥११॥ 5 
उक्त प्रकारकी उपाधिके आधारपर भरे ही व्यवस्थाका उपपादन हो, प 4 
'ीवोके सुख आदिका परस्पर अनुसन्धान और अननुसन्धानकी 
अमर करता चादर)... ` उपाधि कौन है ! इसका निरूपण अवश्य करना चाहिए । 


‡ अर्थात्‌ दीपके आगे अङ्युळी रख देनेखने सामने अन्धकार दो जाता है, 
ऊपर अश्युहीसे आइ कर, देनेसे कुछ ऊपरके हिसप्ेमें अन्धकार दो जाता दै | 
देशमें अकाश होता दद |) भ र. दुब त्‌ 
.' * अयोत्‌ देवदत्त अपने सुखका आप ही अजुभव करता दै, दान कती | 
२ नहीं करता दै, इसी प्रकार एक ही देवदत्त चरणमें डुः दिए अर | 
हा इस्तमें नहीं करता है, इसमें अवर कोई प्रयोजक उपाधि होनी चा दो सकती है, | 
श एके अति अजुभव और किसी एकके प्रति अननुभवकी व्यवस्था नी १ 
अतः उस उपाधि निरवेर्चनिक लिए आह शिया पा है भर भर्वि'दै। 


इससे ई | 
ब्र | 


कावद विचार ] भाषानुवादसहित ३८९ 


arama पा 
अग्न केचिदाहः मोगायतनामेदतङ्भेदावतुसन्धानानजुसन्धानप्रयोजञः 
शरीरावच्छिन्वेदनायास्तदवच्छिन्नेनाऽुसन्धानात्‌ . चरणाब- 
कावेदनाया दस्तावच्छिक्षनाऽचुसन्धानाच्च । हस्तावच्छिन्नोऽं पादा 
इज्िलवेदनामलुभवामि इत्यग्रत्ययात्‌ । कर्थ तर्हि चरणलप्नकष्टकोद्धाराय 
छतत्पापारः ? नाऽथ हस्तव्यापारः, हस्तावच्छिन्नाजुसन्धानात्‌, किन्तु 
बपवावयविनोश्ररणशरीरयोरभेदासत्वेन चरणावच्छिन्नवेद्ना शरीरा 
क्त “अहं चरणे वेदानानान्‌ इत्यनुसन्थीयते इति तदतुसन्धानात्‌। 
एं चैत्रमत्रशरीरयोरभेदाभावात्‌ चेत्रशरीरावच्छिन्नवेदना न सैत्रश्चरीरा-- 


ह आक्षेपके समाधानमें कुछ लोग कहते हैं कि भोगायतनका येर भोगायतनका। अमेद 
नैर उसका मेद सुखादिके अनुसन्धान और अननुसन्धानमें क्रमशः प्रयोजक 
आपि हैं, क्योंकि शरीरावच्छिन्न वेदनाका-सुख-दुःखका--शरीरावच्छिनन 
मासे ही अनुसन्धान होता है और चरणावच्छिन्न वेदनाका हस्तावच्छिन्न 
बामासे अनुसन्धान नहीं होता है, कारण कि 'हस्तावच्छिन्न में चरणावच्छिन्न 
नाका अनुभव करता हूँ इस प्रकारका अनुभव नहीं होता है । तो पेरमें 
को हुए काटेको निकाळनेके लिए हाथ व्यापार क्यों करता है! नहीं यह 
गडा युक्त नही है, क्योंकि हाथका यह व्यापार (कण्टकोद्धारक व्यापार) 
एंशवच्छित्ञ चेतन्यवृत्ति दुःखादिके अनुसन्धानसे नहीं होता है, किन्तु चरण 
रीरा (जो कि अवयव और अवयवीरूप हैं) परस्पर भेद न होनेसे चरणसे 

आज्ञा रहनेवाली वेदनाका 'मैं चरणमें दुःखी हूँ' इस प्रकार शरीरा- 
त 5 ही अनुसन्धान करता है, अतः शरीरावच्छिन्न आत्माको चरणा- 
भ गा रहनेवाले दुःखादिका अनुसन्धान होनेसे उस स्थल्में हस्तादि- 
छ इसीलिए चेत्र और मैत्रके शरीरोंका परस्पर तादाल्य न होनेसे 
भः आत्मामं रहनेवाली वेदनाका मेत्रशरीरावच्छिच आत्मा 
हि. | और वेत, तथा मेत्र दल ह... ही करता है। और चैत्र, तथा मैत्र दोनोंके शरीरोमे अचुप्यूत- 


के  भोगायतन 

A, वेह श्री शब्दका अथे हद अवच्छेरकतासम्बन्धसे सुख या दुःखके साक्षात्कारका 
करे बोर! दे अथवा इस्त, पाद आदि अवयव हैं । इनकी अभिनतास उ आदिका 
E श भता अननुभव होता है, देतदत्तका शरीर एक है, इसलिए देवदत्त- 
` भिन अत्म रहनेवाले शख आदिका देवद्त्तको अनुसन्धान होता है, यज्ञदत्त 


सुख शा amw Collgction. Digitized by eGangotri 


कि है 3. _C0 
अतः उसके सुखादिका अनुभव नहीं होता. 


३९० सिद्धान्तलेशर्स न हे 
eee ini | 
वच्छिन्नेनाऽनुसन्धीयते । नाप्युमयशरीरालुस्यूतावयव्यन्तरावच्छित्ेन | 
सन्धीयते । उभयानुस्यूतस्या5वयविनो भोगायतनस्पैवाऽमावादिति ३ | 
शरीरलग्रकण्टकोद्धाराय मैत्रशरीरव्यापारग्रसङ्ग इति । 5 
` अन्ये विरिलडतङ्गेदं भोगासाङ्कर्यकारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

` अन्य छोग विशिष्ट उपाधिका भेद भोगके असाडूयंका प्रयोजक है ऐश | 
कहते हैं || ६४॥ न्या 
. _ अन्ये तु विशिश्ेपाधिमेदोड्नलुसन्धानप्रयोजकः । तथा च हतः | 
वच्छित्स्य चरणावच्छित्नवेदनाचुसन्थानाभ्युपगमेडपि न दोषः । | | 
चेवं सति गर्भस्थस्य मातृधुखानुसन्धानप्रसङ्गः । एकस्मिन्नवयवित्ः 


वयबभावेनाऽननुप्बिष्टयोविरिलष्टशब्देन विवक्षितत्वाद्‌ मातृगर्भशरीरयोस्ः | 
थात्वादित्याहुः । 


रूपसे अनुवर्तमान किसी अन्य अवयवीसे अवच्छिन्न आत्मासे भी अनुसन्धा 
नहीं हो सकता है, क्योंकि उभय अर्थात्‌ चैत्र और मैत्र दोनोंके शरीरम ड 
वतमान सुसदुःखका आश्रयीभूत कोई अवयवी ही नहीं है, इसहिए कते | 


हे है रे हुए कण्टकके निकाळनेके लिए मैत्रके शरीरका व्यापार प्रसक्त ग 
ताहै। १ 


के कुछ लोग कहते हैं. कि विक्रिष्ट ( विछेष--विभाग-को प्राप ह) | 
यतनरूप उपाधिका मेद अननुसन्धानका प्रयोजक है | इसलिए हर्ता | 
वच्छिन् आत्माको चरणावच्छिन्न आत्मामें रहनेवाले दुःखादिका अनुभव होगा 
तो मी कोई हानि नहीं है # । यदि शङ्का हो कि उक्त विशिष्ट उप | 
अनुसन्धानका प्रयोजक माना जाय, तो गर्भस्थ जीवको माताके कर | 
अजुसन्भान प्रसक्त होगा £ तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि जिगी है 
अवयवे अवयवमावसे प्रवेश नहीं है, उन्हीँको विक्किष्टशब्दसे कही न 3 
जतः माताके और गर्मके शरीरका एक अवयवीमें अवयवरूपसे प्रवेश / | 
[ ME ५... _- ` दोष नहीं है । | 


~ क भोगा ५५ नहीं है, अ य 
वि ।यतनभूत इस्त ओर चरणका परस्पर भेद होनेपर भी वे विरि आत्मे दुध | 
आदिका निवस अनञुयन्धानको मयोजक, कह हो है! ४ 
चा दस्तावच्छिन्नसै थी अनुभव द ततो भी दोष न्‌ हैं, यह भवदे. `` 


बचे 6 हल ल 
'उद्यतायुधदोर्दण्डाः पतितस्वशिरोउध्षिप्रिः । 


पृश्यन्तः पातयन्ति स॒ कबन्धा अप्यरीनिह |? 

इति मारतोक्त्या विश्लेषेऽप्यनुसन्धानमचगतमिति वाच्यम्‌ , तत्रापि 
्षएकवन्धयोरेकस्मिच्‌ अवर्यावेन्यवयवभावेनाऽनुपरविष्टचरत्वात्‌ शिरश्छेद- 
गन्तं ूर्छमरणयोरन्यतरावशयंभावेन दृष्टविरुंद्रार्थस्य तादशवचनस्य 
यत्यायेन योधोत्साहातिशयप्रशसापरत्वात्‌ .। तादकूप्रभावयुक्त पुरुष- 

यदि शङ्का हो कि 'उद्यतायुध०' ( जिनके भुजदण्डमे आयुध उद्यत हैं, ` 
हे कन भी--[ जिन योधाओंके सिर छिन्न हो गए हैं, वे कबन्ध कहे 
गते हैं गिरे हुए अपने सिरको अक्षियोंसे देखते हुए रणभूमिमें शत्रुओंके प्राण 
के है।) इस महाभारतकी उक्तिसें ज्ञात होता है कि उपाधिकां विशेष होने- 
प भी | अनुसन्धानं होता है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि उस स्थलमे. 

खे =p 
गै सिर ओर कबन्धका एक अवयवीमें अवयवरूपसे पूर्वमें प्रवेश होनेसे मस्तक 
के बाद मूर्च्छा या मरण इन दोनोमें से कोई अवश्य होता है, इसः 
हि परयक्षसे विरुद्ध अथेका प्रतिपादन करनेवाले उक्त वचनको कैसुतिकः 
मे | योद्धाओंके उत्साहातिशयका मशंसाथैक ही मानना होगा। अथवा 
१.4 पसे दु दिशि होतेते उक पो पा 
३. त भर तके शरीर विशिष्ट है, वैसे ही कबन्ध और उसका मस्तक विट दै, 
\ पिट शिरोवच्छिन्न चैतन्यपे कबन्धावच्छिन्न आत्माके योद्धापनका अनुसन्धान होता 
* "व्यभिचार है, यह भाव है । 
: {बत्‌ | के 
जव कवन्ध भी शत्रुओसे टक्र लते ह, तब अन्य जीवित योद्धाभ 
भा कहना है, यह भाव है। | 

*ता न 
शो यो यह है कि उक्त महाभारतका वचन प्रसंसार्थक नहीं हैः 
भार हे 'भावसे या वरदानके माहात्म्यसे मस्तक छेदनके अनन्तर भी युदा "छे 
भार १9 है, तो फिर विशिष्ट उपाधि अनजुसन्थानढी प्रयोजक है, इस है 
अक्‌ दी हे, इस प्रकारकी शा हो, तो इसका 'ताहर इत्यादि ह 
0 योगी. उक्त महाभारतका वचन उन्हीं पुरुषोंको उदर कर कहता अपने गिरे 
‘® हि भा बरदान प्राप्त किये उनके मस्तकका छेदन दोनेपर भी अपने शिर हुए 
| गि चये हुए ये, धर योगा दिप्रभावविधुर 
वि उसन्धान करके वें अपने शन्नुओंसे लड़ते थे, इसलिए य दुरबोके प्रति वह 

"वनम. विदिष्ट उपाधि प्रयोजक है, योगादिम्रमावयुक्त 3 


: ही है ॥ कु (०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रत्युत यथार्थ दे, 


३९२ सिद्धान्तलेशसंग्रह द्विच ह क्म | | 
_ विशेषविषयत्वेन भूवार्थवादस्वेईपि निरुक्तस्यो ७ | 
विशेंषविषयत्वेन भूता्थवादत्वेऽपि स्सर्गतो5ननुसन्यानत य ` | 


विघाताच्च । अत एवोक्तवक्ष्यमाणपश्षेषु योगिनां ना ताः 
शुरीरान्तरबृततन्तातुसन्धाने न दोषप्रसक्तिः । णां च 
` देहभेदं परे प्राहुवाल्यादिषु न तङ्गिदा । 
माययाऽपचयी देहो दीपवन्नेव चाणामिः ॥ ६५ ॥ 
.: ` अत्य लोग कहते हैं कि “शरीरका भेद भोगके असा$र्थका प्रयोजक है! बला, । 
` ~ वस्या आदिका इंरीर भिन्न नहीं है दीपकके समान मायासे छोटा और बड़ा शरीर शेश | 
- है, अणुओंसे नहीं होता है ॥ ६५ ॥ 


. अपरेतु शरीरेक्यमेदावचुसन्धानतदभावम्रयोजकोपाधी, वास्यः ' 
न्तराचुभूतयोरलुसम्धानतदभावदृष्टः । न च वाल्ययौवनयोरपि शरीरे . 
शङ्कनीयः, प्रत्यभिज्ञानात्‌ । न च परिमाणभेदेन ` तङ्भेदावग 


भान लिया जाय, तो भी उक्त विहिष्टोपाधिमेदके स्वाभाविक अनमुसन्याके | 
प्रयोजकत्वका व्याघात नहीं हो सकता है ।- उक्त प्रयोजकके ओल्सार्गिक होगे | 
कहे हुए ओर कहे जानेवाळे पक्षम योगी और पूर्वकी जातिस्मरण करणेवाडेरे 
अन्य शरीरके वृत्तान्वके अनुसन्धानमें कोई दोष नहीं है । | 
` कुछ रोग तो कहते हैं कि शरीरका ऐक्य और शरीरका मेद ही भए _ 
सन्धान ओर अननुसन्धानमें क्रमशः प्रयोजक उपाधि हैं, क्योंकि बास्यावशी | 
और अनमनतरंमें अनुभूत पदार्थोका वृद्धावस्थांमे अनुसन्धान और इस ज है 
अननुसन्धान देखा# जाता है। यदि शक्का हो कि बाल्यावस्था और युवासे ह 
शरीरोंका मेंद है ! तो यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि 'वही यह शरीर ध्य 
इस प्रकार उनकी ऐक्यावगाहिनी प्रत्यभिज्ञा होती है । यदि शङ्का हो 
ओर युवावस्थाके शरीरोंका 80 की परिमाणक्ते चेदसे येड बे: ता ० मेदसे मेद है, तो यंह भी 


® अर्थात्‌ बाल्यावस्थामे जिस किसी पदार्थविशषषद्ा अनुभव किया ग्या द हू 

< अवावस्यामे स्मरण होता है, उसका कारण यही दे, कि वाल्य और यौवन अवसप हि | 
| उत बट पदाथक्ा जो स्मरण नहीं होता दे रै 

जन्मान्तरका शरीर ओर इस जन्मका अतः इथ अदु ै 
ह न्मकाः शरीर परस्पर भिन दै ई हगि र | 


शरीरभे Hs यु 
यहू भाव है || CC-0. Jangamwadi Math Col दा Digitized by eGangotri ~ र A क ग क र 
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रिववार ] “ भाषालुवादसंहित ३९३ 
Raa 
सिन दये उ मूलाग्रमेदेनेव काठमेदेनेकरिमन्ननेकपरिमाणान्वयोपपततेः । 
गन्रवयवोपचयमन्तरेण न परिमाणभेदः । अवयवाश्च पश्चादापतन्तो 
„ सिद्धं शरीरं परियुज्यन्ते इति परिमाणभेदे शरीरभेद आवश्यक 
ही चेत्‌+ न ` प्रदीपारोपणसमसमयसोधोद्रव्यापिप्रभामण्डलंतिकासतः .... 
तिधानसमसमयतत्सझोचाद्यननुरोधिनः परमाणुप्रक्रिययोरसम्भवादस्याउन- `` 
भुपगमात्‌ । विवर्तवादे चेन्द्रजालिकद्ितशरीरवद्‌ विनेवाऽ्वयवोपचयं | 
यया शुरीरस्य इद्धयुपपत्तेरित्याहुः । My 
लिङ्गमेदं परेऽ — 
कुछ छोग अन्तःकरणके भेदको असाङ्कर्यका प्रयोजक मानते हैं | 
` इतरे त्वन्तःकरणा भेदत ड्केदाभ्यामच्ुसन्धानाननुसन्धानव्यवस्थामाहुः | 
अपं च पक्षः ग्रागुपपादितः । 


है क्योंकि एक ही वृक्षम सूल और अग्नके मेदसे जैसे मेदका अवभास होता. 
ie oe ही शरीरमें कारमेदसे अनेक परिमाणोंका सम्बन्ध हो सकता है, 
भाव है । 
यदि शङ्का हो कि अवयवोंकी बृद्धिके बिना परिमाणका मेद नहीं हो सकता , 
है। चैर पीछेसे आनेवाले अवयव पूर्वसिद्ध शरीरके साथ सम्बद्ध नहीं 
पते हं, इससे परिमाणके मेदसे शरीरका † मेद आवश्यक है, तो यह 
इफ ' नहीं है, क्योंकि प्रदीपके जळानेके समयमें ही महळके अन्दर 
| र छे प्रभामण्डलके विकासका और प्रदीपके आच्छादनकालमे ही... 
मगामण्डरुके संकोचका अनुसरण न करनेवालेकी परमाणुपरक्रियाका ' 
| पे न होनेसे उक्त परिमाणमेदका अङ्गीकार ही नही है । विव्तवादर्म तो 
री रा दिखलाये गये शरीरके समान अवयवकी इद्धिके विना दी मायासे 
धी दधि हो सकती है । क 
हू, + कहते है कि अन्तःकरंणके अमेद और उसके मेदसे ही अइुः 
आ. अनचुसन्धानकी उपपत्ति हो सकती दै । इस पक्षका पे उपपादत 
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i तेत्र १. ; प्रति. उपादान “नहीं ` 
१, ध रो उतरली ले पे मि 
i भे 'झए पूव झाः कोने स्वाद री पके. by eGangotri ॑ 


३९४ सिद्धान्तलेशस । 
० 4 लेशसंग्रह [ दितीय सि 
विद्यामेदमन्ये प |. ८ ० ७ ९ स ५ 
कोई लोग अज्ञानके भेदको उक्त असाळुयेका प्रयोजक कहते हर | 
केचि अज्ञानानि जीवभेदोपाधिशूतानि नाना! इति सीत्य ङ्गे | 
भेदाभ्याम्‌ अनुसन्धानानलुसन्धानव्यवस्थामाहुः ॥ १२ ॥ FE 
भहष्टानियमादिभ्यः कारणादे वर्यवास्थितिः ॥ ६६ ॥ 

अहष्टानियम आदिसे कारण आदिकी व्यवस्था होती हैं || ६६ || 
अत्र केचिद ( उ० मी० अ० २ पा० ३ सरू ४३) “अंशो नाना. 
व्यपदेशाद्‌' इत्यधिकरणे “अदृष्टानियमात्‌? ( उ० मी अ० २०३ | 
सू० ५१ ) 'अभिसन्ध्यादिष्वपि चेवम्‌' ( उ० सी० अ० २ पा० ३ है 
छू" ५२ ) 'प्रदेशादिति चेज्नान्वर्भावाद/ ( उ० मी० अ० २ पा०३ | 


कुछ लोग जीवके उपाधिभूत अज्ञान अनेक हैं, इस प्रकार अन्गी | 

करके अज्ञानके अमेद और मेदसे अनुसन्धान और अननुसन्धानकी व्यवस्थाक | 

उपपादन करते हैं ॥ १२॥ ' "9 

इस विषयमे कुछ लोग कहते हैं # 'अंशो नानाव्यपदेशात! “अइष्टातिम | 

भात्‌ † “अभिसन्ध्यादिष्वपि चैवम्‌! | भ्रदेशादिचेत्नान्तमीवातः इन पूत्रोंगी | 
डया 2: ति तातन कक कक ०..." 


उपचित अवयव दोनों मिलकर अन्य शरीरका द्वयणुकादिक्मसे आरम्भ करते हैं, अता. 
शरीरोके परिमाणके भेदसे शरीरोंका भी भेद अवश्य मानना चाहिए, यह पूर्वपक्षका भाव है। , ह 
ड जीव बरका अंश है, क्योंकि 'य आत्मनि” शरुतिमें जीव और ब्रहमका नानात्व व्यपदिश र ह 
इब विषयमे यदि झडा हो कि ब्रह्म तो अंशवान नहीं है ऐसी परिस्थितिमें जीव अह्यका अंश र. ब 
दोगा१ तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि जैसे घटादिसे अवच्छिन्न आकाश महाकांशका अंश होताहे, गे | 
भी हो सकता है अर्थात्‌ अवच्छिन्न चैतन्य अनवच्छिन्न चैतन्यूका अंश है, दनो 
सक्ता है, वस्तुतः नहीं है, यह सूत्रका एक हिस्सा दै, परन्तु सत्रका का रु 
जह नानाव्यपदेशांदन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके? इतना है, इसका विस्तार 
मालासुद्रित भाषानुवादसहित शाइरभाष्यक्रे पू० १५०८ में देखना ग ४ | 
क साझ्टट्यमतमें प्रधानमें रद्दनेवाळा अदृष्ट और = ९ मकर... 
पी हरएक आत्माके प्रति साधारण है, अतः “यह इसका अदृष्ट दे ‘3 
हमे रण भोगादिका साइये उनके मतमें भी समान दै, यह इस प सम्पाद 7 
- म मनके संयोग आदिसे होनेवाळे सङ्कल्प आदि भी मह नियम” १७ ' 
प जक भोगका साइये ज्योका त्यां दे । FS र्णः | 
FS विश होगे मी परी. 


जा 


छल ४ 
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० A पद व 
१ ५१) इतिश्नज्नतह्नतभाष्यरीतिमलुसूत्य एकस्मिज्ञात्मन्युपाधिभेदेन 
्रस्थादुपगमे कण्चगादिरीत्याऽऽत्मभेदवादेऽपि व्यवस्थाउलुपपत्ति- 


राहुः | 
ह. | रमठ चत्रस्य वेदनोत्पादनसमये अन्वेषः 
गयालनां कुतो वेदना न जायते । सर्वोत्मर्ना सर्वगतत्वेन चेत्रशरीरान्त- 
ािशेषात्‌। न च “यस्य शरीरे कण्टकवेधादि, तस्यैव वेदना, 
्येा्‌' इति व्यवस्था । 'सर्वात्मसन्निधावुत्पदयमानं शरीरं कस्यचिदेव; 
ा्येपराम्‌' इति -नियन्तुमश्चक्यत्वात्‌ । 

न च 'यददष्टोत्पादितं यच्छरीरम्‌ , तत्तदीयम्‌' इति नियमः । अदृष्ट- 


भेर इनके भाष्यकी प्रणाळीका अनुसरण करके एक आत्मामे उपाविकी 
खितासे व्यवस्थाका अङ्गीकार न करनेपर कणाद आदिकी रीतिसे आत्माके 
वादे भी सुख आदिकी व्यवस्था नहीं हो सकती है । 

* जसे कि चैत्रके पैरमें चुभे हुए कण्टकसे जब चैत्रको दुःख उत्पन्न 
ता है, उस कारमें दूसरे जीवोंको भी दुःख क्यों नहीं होता है £ क्योंकि 
एमी आसाओंके व्यापक होनेसे चैत्रके शरीरमे भी उनका अन्तर्भाव समान 
।३।यदि शा हो कि “जिसके शरीरम कांटा चुमा हो, उसीके शरीरे 
ला हती है? ऐसा नियम है! तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रत्येक 
के सामीप्यमे उत्पन हुआ शरीर 'किसी व्यक्तिविशेषका होता है, 
शिश गही होता' इस प्रकार नियम नहीं कर सकते हैं | क 
शा हो कि 'जिस अदृष्टसे .जिसका शरीर उत्पन्न हुआ है, वह 
हा है? ऐसा नियम है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि इस प्रकार 


। MR, आओ ७ कक वड र 


भे 
भोहि अभिस्र्धि ( संकल्प ) आदिकी व्यवस्था हो सकती दै, तो यह भी युक्त नहीं धर 
शहिद नहीं विभुत्व होनेसे सभीमें सबका सम्बन्ध होनेके कारण 'गद इसका शरीर 
भे द्र ही सकता हे, अतः उक्त दोष समान हे, यदद भाव ६। 
र क ३ _रटानियमात! इत्यादि सूत्रोंका, जो छि पूर्वं लमे 
bt हैं, इससे यह निश्चित दोगा कि उपाधिभेदके बिना आत्माओंको नाना मान 
व द्द साङा परिहरि बही कसते हैं ९२०. Digitized by eGangotri 


ही उपन्यस्त हैं, उनका 


३९६ . सिद्धान्तरेशसंगरेहे 


7 यय न्न Dd 


[दित रि 
स्याऽपि नियमासिदवेः। यदा हि तद्रशेपादनाय {च तददृष्टोत्पादनाय केन | 
संयुज्यते मनः, संयुज्यत एव तदाऽन्येरपि । कथे कारणसाधाएण्ये कषिले | 
तददृष्टय़ुत्पद्ेत । ननु मनस्संयोगमात्रसाधारण्येऽपि 'अदृभिद फलं प्राप | 
वाचु! इति अभिसन्धिरदष्टोत्पादककमीचुङूलकृतिरित्येवमादि व्यवस्थित. | 
मिति तत एवाऽदष्टनियमो भविष्यतीति येत्‌, न; अभिसन्ध्यादीनाषि | 
साधारणमनस्संयोगादिनिष्पाद्यतया व्यवस्थित्यसिद्धेः । नलु स्वकीयमन- | 
स्सयोगोऽभिसन्ध्या दिकारणमिति मनस्संयोग एवाऽसाधारणो भविष्यतीति, | 
न; “नित्यं सवात्मसंयुक्त मनः कस्यचिदेव स्वम्‌? इति नियन्तुमशक्यतरात। | 
न. चा$दृष्टविशेषादात्मविशेषाणां मनसस्सवस्वामिभावसिद्धिः । तस्याऽ्मः ` 
इष्टस्य पूवेवदू व्यवस्थित्य सिद्भः । 


उत्पादनके लिए किसी आत्माके साथ मनका सम्बन्ध होता, तब दूसरे आसाम | 
के साथ भी मनका सम्बन्ध है ही, [ क्योंकि आत्मा व्यापक है ] । इसलि | 
आ'मनःसंयोगरूप असमवोयिकारण और समंवायिकारणरूप आसे 
साधारण होनेसे. किसी स्थळविरोषमें वह उत्पन्न होता है, यह केसे हेगा। 
बंदे शङ्का हे कि केवळ आत्ममनःसंयोगके साधारण होनेपर भी “में इस फली 
प्राप्त कक! इस प्रकार अभिसन्धि (फलकी इच्छा) और अदृष्टके उता | 
कमोके अनुकूरु इति आदि नियमित हैं, अतः उन्हीसे ही उक्त अढी 
` नियम होगा ! तो यह भी युक्त नहीं. है, क्‍योंकि अभिसन्धि ( फलेच्छा) | 
अरतिं भी सर्वसाधारण आत्ममनःसंयोगसे ही निष्पादित होते इ पु 
` अभिसन्धि आदि भी नियमत नहीं हो संकते हैं । यदि शका हे कि 
मनःसंयोग ही अभिसन्धि आदिका कारण है, इसलिए मनःसंयोग ही असा 
कारण है, सामान्य कारण नहीं है, अतः अद्दष्टनियम हो सकता है, 
भी युक्त नहीं है, नित्य और समी आत्माओंके साथ सम्बद्ध मन | यदि | 
. विशेषका होकर स्वकीय होता है, ऐसा भी नियम नहीं हो सकता दै गहै? | 
शका दो कि अदृष्टविशेषसे ही तत्‌-तत्‌ आत्मा तत्‌-तत्‌ मनोंके रग वहीँ | 


जर | ढंयवत्या 
रे 7 गी CS अुद्दष्टकी, पूवक स ह 


आद होतेपर भी सुखोधर्नुतन्धानंका सांकर्यापादनं] भाषानुवादसहित ३९७ 


त दे व रत रब कग रे तेषां ग्रदेशविशेषा एव .बन्धमाज इति 
ब्मान्तराणां रे तत्मदेशविशेषाभावात्‌ सुखहुःखादिव्यवस्या 
तीति) न, यस्मिन्‌ प्रदेशे चत्रः सुखाद्यनुभूय तस्मात्‌ प्रदेशादप- 
शातस्तस्मिनेव भत्रे समागते तस्यापि तत्र सुखदुःखादिदशञनेन शरीरान्तरे 
रान्तरदेशविशेषस्याऽप्यन्तभावात्‌ । तस्मादात्मभेदेऽपि व्यवस्था दुरुप- 
दैव । कर्थचित्तदुपपाद्ने च श्रुत्यनुरोघाछ्ाघवाचेकारम्यमङ्गीकृत्य तत्रैव 


रुपपादन कणु युक्तमिति ॥ १३ ॥ 


यदि शङ्का हो कि आत्माओंके स्वतः व्यापक होनेपर भी उनके प्रदेशविशेष 
है बुल, दुःख आदि बन्धके आश्रय हैं, अतः चेत्रशरीरमें अन्य आत्माओके 
प्रदेशविशेषोंकी अवस्थिति न रहनेके कारण सुख, दुःख आदिकी व्यवस्था 
होगी? तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि जिस # प्रदेशमे चेत्रने सुख, 
दुःख आदिका अनुभव किया हो, उस प्रदेशसे उसके हट जानेपर उसी 
दग आये हुए मैत्रके भी सुख, दुःख आदि देखे जाते हैं, अतः अन्य 
शं दूसरे आत्माके प्रदेश भी अन्तर्भूत हैं, इससे आत्मामेद पक्षमें भी 
भवर्थाका उपपादन अशक्य ही है, किसी प्रकारसे सुख, दुःख आदिके साइये- 
भ पार किया जाय, तो भी श्रुतिके † अनुसार और छाघवसे एक आत्माका 
गहीकार करके उसीमें सुखादिकी व्यवस्था करनी चाहिए ॥१२॥. 


* पपक्ष यह नियम फलित होता है कि एक शरीरमें एक ही आत्माका 


शेर है, अन्य आत्माका नहीं, परन्तु यद्द असङ्गत दे, क्योंकि प्रदेशसें वही आत्माका अदेश 
भ्याम र जो कि अष्टका आश्रय होगा, क्योंकि सुख, दुःख आदि अव्याप्यवृत्ति दै, इस . 
शेष है ५ आसन आदि प्रदेशमें चेश्रक्ां, शरीर अवस्थित होकर चत्रसुखका आश्रय 
र्र न अदेशे चेत्रशरीरके इट जानेपर मैत्रका शरीर बैठ जाय तो वह सुखाश्रय 
रि ।६। इस अवस्यामें पीछे आये हुए मैत्रशरीरमें चैत्र ओर मेत्रके आत्मग्रदेशोंका, 
के, फे आश्रय हैं, प्रवेश होनेसे उसमें ( मैत्रशरीरमें ) चेत्र और मेत्र दोनोंके 
न ग । यदि इसमें हक्का हो कि पूर्वके शरीरके अपक्रान्त होनेपर उसके साथ 
है स रेवा आत्माके प्रदेशका भी अपसरण होता है, तो यह भी युक्त नहीं 
` भे री वारे आस्माके स्थिर होनेके कारण, प्रदेशका चलता वन ही नहीं य | i 
पदा ईर आत्माओंमें भी प्रदेशान्तभावश्रयुक्त साइये तदवस्थ हा ञ 
र र मत सवेथा अश्रद्धेय तथा युक्ति और प्रमाणसे विष्ठर है, यह भाव दे। 


क पमि? 'एकमवाहवितोय अकष ला दिके" डु भासता ही 


पेयो 


>>> RR `` 


एवमण्वात्मवादेऽपि भोगश्चेरो प्रसज्यते । की ` च्चः | 

तथाऽन्ये बहवो दोषा विद्वद्धिः संप्रदा्शिता: ॥ ६७ ॥ | 

` इसी प्रकार आत्माके अणुत्ववादमें भी र इश्वरे भोगकी प्रसाक्ति होगी, इसी हज | 

विद्वानाने दूसरे अनेक दोष अणुवादमें कहे हैं ॥ ६७ ॥ | | 

सन्तु तर्षणव एवात्मानः) यदि विशते व्यवस्था न सुवचा भैक, | 

आत्मनामणुत्वे कदाचित्‌ सवाज्गीणसुखोदयस्य करशिरश्चरणाबनिष्ठान | 
चा$नुपपत्तेः | 

र यदत्राऽबोचीनकरपनम्‌-उत्क्रान्तिगत्यागतिभ्ववणान्यथानुपपरया अणु 

द्वेष आत्मा य॑ वा एते सिनीतः पुण्यं च पापं च’ 'वालाग्रशतमागस्य' 

इत्यादिश्रुतिषु साक्षादणुत्वश्रवणेन च अणव एव जीवाः। तेषामणुलेणी 


यदि जीवोंको विभु माननेपर व्यवस्था नहीं होती है, तो अणुपरिमाण | 
ही मानो इस प्रकारकी यदि शङ्का हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि आसा । 
अणु माननेपर किसी समय जो सम्पूर्ण शरीरमें खुखानुभव होता है, उसकी थोर | 
कमी एक ही समयम हाथ, मस्तक और चरणकी जो प्रेरणा होती दै, उसकी 
अनुपपत्ति होगी | . 

इस विषय कुछ अर्वाचीनोंने कल्पना की है कि आस्माकी उत्कानि # | 
गति और आगति आदिकी अनुपपत्ति न हा, इसलिए और णुः” | 
(जिस आत्माको पुण्य और पाप बाँबते हैं, वह आमा अणु ६) | 
'वालाग्र०' ( केशके अग्रमागका सवा भाग जीव है ) इत्यादि उ EE 
साक्षात्‌ जीवके अणुत्वका प्रति पन दिन , है, इसलिए जीव अणु EE 
ही हैं । उनके अणुपरिमाण Ee मी दीपप्रभाके † दात ही 


नहीं हे, किन्तु आत्माका ऐक्य ही बुद्धिपथमे उतरता दे, ओर अनेक मासा 
ह अपेक्षा एक सात्मा माननेमें कितना लाघव ओर विरोधाभाव दे, यह वेदान्तर 

= ही हैं, यह तात्पये हे | टी 
७ 'समुत्कान्तम इत्यादि. श्रुति आत्माका उत्कमण आदि दिखलाती है । ह्य 
जेषे दीपकी प्रमा अपने आश्रय दीपको छोड़कर अन्य शेद्दोदरादि शरीर आदि | 
होती है, अदे ही ज्ञान, सुख आदि अपने आश्रम्‌ अणु आमाको | 
व्याप्त हो सकते हं, माप)” Math Collection. SY eGangotri 


ह 


a 


ग तसा निराकरणःविचार] मापानुवादसहित ३९९ 


aa यसा 
oe 


दीनां प्रदीपप्रमान्यायेन आश्रयातिरिक्तप्रदेशविरे 
हि नेणे देशापेशेषव्यापिगुण 
ग स्वाज्ञीणसुखाजुपलब्धिः । द्रोणे बृहस्पतेभोगमू! त्यादिखसहा 
्नामंश्सस्वात्‌ | करशिरश्चरणाधनुशतेष सुखहःखादियौगपच् का ग 
षु योगिनां मोगवेचित्र्य चेति न काचिदनुपपत्तिः । एवं च ता 
ह सुख दुःखादिय्यवस्था विभीरीश्वराद्‌ भेदश्चेति । 
न त या कथं व्यवस्थासिद्िः रस 
पुव, दुःख आदि आश्रयसे अतिरिक्त प्रदेशविशेषभे र 
पवाद्वीण सुखं, दुःखोंकी अनुपलब्धि भी नहीं है र तव जाओ 
( णायै देवाचा बृहस्पतिका अंश है ) इस स्मृतिके हस्प० 
संश मी सिद्ध होते हें अतः हाथ सिर रर आधारपर जीव 
दाते हैं; अतः हाथ, सिर, पर आदिम जीबाशोके 
भगत होनेसे । र 
वाके he योगी गक अ और अनेक शरीरोंके समूहे 
गई अनुपपत्ति नहीं है मोगका वेचनय होता द, खातर ताला 
पपी जीवोंका प्रवेश न । इस प्रकार जीवोके अणु होनेपर भी एक सीर 
से भेद मी हे दोनेके कारण सुख, दुःख आदिकी व्यवस्था और 
द न होनेके कारण हो सकता है, [ जीवको विसु माननेसे दोनोंके रुक्षणमें 
गानेसे तो उन स जीवका भेद सिद्ध नहीं होगा । जीवको नशु 
शीत है, यह भाव है! i वैलक्षण्य होनेके कारणं भेद स्पष्टरूपसे सिद्ध 
इस प्रका वीचीनों रू | 
ह त EE कल्पनाका शद्वेतदीपिका नामके अन्थमें परिहार 
प्र हो % जीवमें अणुत्व, और सांशत्वके माननेपर भी व्यवस्था 
पकार च हैं! क्योंकि चैत्रके.'पैरंमे वेदना है, सिरं सुख है' 
क ह... यीन कवा न भिन्न अंशोंमें रहनेवाले सुख, दुःखोंका जैसे अनुभव होता : 
हि अनुभव रहनेवाले सुख आदिका जीव अहुभव करता दे और अन्यजीवगत 
शे भ्र अनजुसन्या नहीं करता, इस प्रकार स्वीकार करतें हुए पूपक्षीको कहना होगा 
१ ET प्रयोजक है और अभेद अलुधन्धानका प्रयोजक है, इसमें यह विकल्प 
ह अनञुसन्धानका अयोजक भेद है, वह भेदमात्र दै अथवा छद भेद दै! 


| झे नहीं कर सकेगा, क्योंकि 


बन य 
नासम त्ति सुख आदिका भी चेत्र अडुभवं न 


अपने 
: वी भद है, यदि भेदके विद्यमान होनेपर भी' वह सुखादिका अनुसन्धान 
याज रर करोगे'लो. यहुक्ी'माममःपदेग्रक्रिवेता छळ दिक अनुसन्धान मैत्र भी 
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अत जय पल उतर 
ेत्रगतसुखदुःखाबुसन्धानस्यापि दुर्वारत्वात्‌ । अविशेषो हि चरकाः 
त्रस्य च भेदः | कायव्यूहस्थले वियुज्याऽन्यत्र सरणसमर्थाना्ञानं | 
जीवाद्‌ भेदावश्यंभावाद्‌ अंशांशिनोस्त्वया भेदाभेदास्युपगमाच्च | न्न | 
शुद्धमेदो3्नसुसन्धानप्रयोजक इति वाच्यम्‌, शुद्धत्वं हि भेदा, | 
भावासहचरितत्वं वा अभेदासहचरितत्वं वा स्यात्‌ ? नाउज्यः, (इञो | 
वेष परमस्य' “ममैवांशो जीवठोके' “अंशो नानाव्यपदेशात? इति शरि. । 
स्मृतिसत्रेजीवस्प अह्मांशत्वप्रतिपादनेन अह्मजीवयोभेंगसाइयप्रसज्ञर। | 

नजु जीवांशानां जीवं प्रती जीवस्य ब्रह्म प्रति नांशत्वम, कितु | 


है, वैसे ही मैत्रम रहनेवाले सुख, दुःखोंके अनुभवका भी केसे परह . 
कर सकते हैं, क्योंकि जैसे चैत्रके जीवसे उसके अंशोंका मेद है, वैसेह 
चैत्रजीवसे भेत्रका भी भेद है। योगीके कायव्यूहू स्थलमें अंशीसे विभक्त हक़ | 
अन्य स्थरमें प्रस होनेवाले अंशोंका जीवसे मेद अवश्य होगा, ओर. तुग | 
अंश और अंशीका भेदामेद स्वीकार करते हो। यदि शङ्का हो कि शइ | 
भेंद ही अननुसन्धानका प्रयोजक है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि | 
शदधमेदका अथे क्या अंशांशिमावका असाहचर्य है, अथवा अगेददा _ 
असाहचय हे ! इसमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि † 'अंशो द्वेष पमस 
“ममैवांशो जीवलोके! 'अंझो नानाव्यपदेशात्‌? इस प्रकारकी श्रुति, स्मृति आर 

सूत्रोंसे जीव अह्यांशत्वका प्रतिपादन होनेसे जीव और बद्यमे 
प्रसक्त होगा | पल | 


करता दे, इसी बातको “चेत्रस्य? इत्यादि मूलसे बतळःते ह ॥ द्वितीय पक्षका नच = जा र तात या | 


मन्यस आशङ्कापूरेक परिहार स्वयं प्रन्थकार करेंगे । हैं, और जी | 
“हू अर्थ हे। | 


: † जीव परमात्माका अंश है, ोकमें जीवरूप मेरा ( ईश्वरका ) दी .अश 

परमात्माका अंश है, क्योकि नानाव्यपदेश है, करमशः शरुत, स्ति और स्का ९ जाय, ॥ | 
इसलिए अनजुसन्धानका प्रयोजक शुद्धभेद अथात. अंशांशिभावसे रहित भेद वा नहीं हेग र्‍ 
भते जीव और इंधरका अंथांशिभावसे अहुत भेद न दोनेंसे अनडु भे 
अ भोगोंका अन्योन्यको अजुसन्धान होगा, यद भाव दै । . प्रयोजक है, श 
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लय गुरुविम्बः शतांशः' इतिवत्‌ 'सद्शत्वे सति ततो . न्यून- 
ता औपचारिकांशत्वमिति चेत्‌ , किं तदतिरेकेण मुख्यमंशत्त 
गनां जीवं प्रति, यदत्रानतुसन्धानम्रयोजकशरीरे निवेश्यते ? न 
त्‌ पटं प्रति तन्तूनामिवाऽऽरम्भक्षस्वस्‌ । जीवस्याञ्नादित्वात्‌ । नाऽपि 
दा प्रति घटाकाशादीनामिच प्रदेशत्वम्‌, उङ्कच्छिन्नपाषाणशकला- 
ऐैतामिव खण्डत्वं वा, अणुस्वेन निष्प्रदेशत्वादष्डेद्यत्वाच्च । भिन्ना- 


ति जीव मुख्य अंश नहीं है, किन्तु “चन्दरविम्वका गुरुबिस्ब शतांश है! 
हां जैसे गुरुविम्वमे चन्द्रविम्वका औपचारिक अंशल प्रतीत होता है, 
से ही प्रकृममें जीव ईश्वरके सदृशा तथा उससे न्यून है, अतः जीवमें औप- 
गक्ति अंशत्व भासित होता है £ तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि इसमें यह 
होता है कि जीवके प्रति जीवांशोंमें मुख्यांशस्व, जो कि औपचारिकांशलसे 
नि है †, क्या है, जिसका कि अननुसन्धानके प्रयोजकीभूत शरीरमें 
।तिमस्वरूपमे ) विशेषणरूपसे निवेश करते हो! यदि कहो कि जैसे 
पति तन्तु आरम्भक हैं, अत एव वे पटके मुख्य अंश कहे जाते 
६ पैसे ही पतसे आरस्मकृत्तरूप मुख्य अंदात्व है, तो यह युक्त नहीं 
भो जीव अनादि दे, [ अर्थात्‌ जीवांग्रोमं जीवके प्रति मुख्य अंशत 
र शम जो तुमने कहा हे, बद नहीं दो सकता दै, क्योकि जीव 
सों ज”. ये वे जीवांचा जीवके आरम्भक नहीं हो सकते है, अतः 
शे : इस अंचत्व नहीं दरो सकता दे, यह भाव है । ५ गदि 
क्षे ७ के मति वटाका आदिम जैसे प्रदेशलसखप भश दै 


की पप्या २8. क्यो 
शुड. उेल्यांदत्व दे, ठो ब्ध भी युक्त नहीं है, मर्यॉकि जीव 
न प्रदेश नहीं द्रे और इग्रीते उसका 28ढा भी गी 


कि 
कह खेर चाः 
| भेद 


र 


| म्यान वाच मुख्य नदा टू, ~ 
प्र ध्द चाई नई दे और जरब कोट ढक़के अश्रा ead 
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भिलदरवयतवमशत्वमभिमतमिति चेद्‌, न; तथा सति बी चेद्‌, न; तथा सति जीवे योनी | 


च भोगसाइयप्रसज्ञात्‌ । स्वतो भिन्नानां तेषां चेतनत्वादिना अगे 
` त्वयाऽङ्गीकारात्‌, समूहसमूहिनोभेदाभेदवादिनस्तव मते. ही. 
गेतजीवानां परस्परमप्यमेदसत्त्वाच्च स्वाभिन्नसमूहाभिन्नेन स्वस्याप्यः | 
भेदस्य दुर्वारत्वात्‌ । यदि संयोगादीनां जातेश्रा5नेकाश्रितत्वं सात, | 
तदा गुणगुण्यादेरभेदाद्‌ घटाभिन्नसंयोगाभिन्नपटादेरपि घटाभेदः प्रे. | 


हो सकता है, जिससे कि प्रदेशत्व और खण्डत्वरूप जीवके जंशों | 
मुख्यांशत्व हो । यदि कहों कि मिन्नामिन्नद्रव्यत्वकूप अश्व मरो | 
अभिमत है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेपर जैव 
और इश्वरका और जीवोंका परस्पर भोगसाङ्कय प्रसक्त होगा, क्योंकि जी | 
और ईश्वर तथा अनेक जीवं स्वरूपतः परस्पर भिन्न # हैं, तथापि वे चेतत 
आदि धर्मोसे अभिन्न हैं, ऐसा तुम मानते हे और दूसरी बात यह है कि | 
समूह और समूहीका मेदामेद मानते हा, इसलिए तुम्हारे मतमें एक समू 
विद्यमाने सम्पूण जीवोंका † परस्पर अमेद' मी है, कारण कि अपनेसे अतन | 
समूहके साथ अभेद होनेसे अपना भी दूसरेके साथ अमेद दै, इसका निवाला 
नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुण और शुणीका अभेद मानकर यदि संयोग, 
विभाग आदि अनेकांश्रित माने जाँय, तथा जाति और ब्यक्तिका अमेद माग कक. 
यदिं जातिको अनेकाश्रित माना जाय, तो गुण और गुणीका अमेद होनेसे घट 


_संयोगसे अभिन्न पटमें मी घटांभेद प्रसक्त होगा, ऐसा कहते ह मे अभिन्न पटमें भी घरांभेद प्रसक्त हांगा, ऐसा कहते हु तुमने “त 
® अननुपन्धानमें प्रयोजडीभूत जो भिज्ञाभिन्नद्रव्यत्वासहक्ृत भेद है, पहन 
इंश्वरन भी है, अतः जीव और इंश्वरकें भोगका साइये प्रसक्त होगा , चल 
परस्पर घटत्वादि विशेष घर्मोसे भेद होनेपर भी द्रव्यत्वरूप व्यापक चर्मसे | 
ही जीवत्व और इं्वरत्वरूप धर्मोसे उनका परस्पर भेद होनेपर भी सत्त "एग 
नत्र आदि धर्मोसे उनका अभेद है, यह भाव है । _ नसि अमे | 
† तात्पय यह है कि समूह और समू का स्वरूपतः भेद और क्याप होतेके झर 

घुम- मानते हो, इस अवस्थामें उत्सवमें एकत्र मिलित मलुष्योंका परस्पर मेवा किग 
मिन्नामिशनद्वव्यत्वासहझ॒त शुद्धभेदके न रहनेसे उस उत्सवमें संमिलित po र 
दाइ असक्त दोगा, क्‍योंकि एक समूही देवदत्तसे अभिन्न समूहढा मूढो रे 
र न होनेसे देवद बजदचके पाप “्अभेद- न्नी, हो सकता है, आग 5 
उसका यज्ञदत्तके साथ अवश्य अभेद है, इसलिए भोगसाइयेका परस देही! 
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वदता खया तदमिन्नाभिन्नख तदमेदनियमाम्युपगमात्‌ । 
द च जीवान्तरसाधारणचेतनत्वादिधरमेंकरूप्यैकसमूहान्तगतलादि- 
्तामेदविरक्षणममेदान्तरमंशांशिनोरस्ति भेदेऽपयजुसन्धानग्रयोजकम्‌ 
नतिरसङ्गाय विवक्ष्येत । तथा सति तस्यैव विशिष्य निर्वक्तव्यत्वा- 


FOS i डन कधी 
रय { तदमित्त्वस्‌! यह नियम माना है । 
% और अंश और अंशीका मेद रहनेपर भी अनुसन्धानका प्रयोजक अन्य 
रेमे नेवाले चेतनत्व आदि धर्मोसे होनेवाले तथा एक समूहान्तर्गतत्वरूपसे 
शाले अमेदसे विळक्षण --अन्य-अमेद भी उनका नहीं है, जिसकी कि अति-. 
के वारणके लिए विवक्षा की जाय, क्योंकि अंश और अंशीका विलक्षण मेद 
ग्रलेप उसका भी विरोषरूपसे निर्वेचन करना पड़ेगा । यदि कहो कि 
बंग भौर अंश्ीके अमेदम धर्मोसे होनेवाळी एकरूपता आदि अमेदप्रयोजक 
ह है, यही विशेष है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि जीव और उसके 
म चेतनलादि घासे एकरूपता और एक शरीरावच्छेदमें एवम्‌ कार्य- 
ने मेरूमें उनका समूह † होनेसे जीव और उसके अंशोंके अमेदे 
र तदमिज्ञाभिज्ञस्य तदमिन्नत्वनियमःः इस नियमको नैयायिक छोगोंने माना हे, 
भे अभिन्न पदाथसे जो अभिन्न पदार्थ है, वह आपसे भी अभिन्न होता दे, यह उक्त 
है, जैसे गुण ओर ग़ुणीका जो अमेंद मानते हैं, उनके मतमें उक्त नियमे 
EF गैयायिकोने दोष दिया है कि घटसे अभिन्न संयोग है और उससे अभिन्न पट हे, 
; र परका भी अभेद प्रसक्त हो सकता है, यह भाव है । 
धो "पे शहञका यह कारण है कि जीव और इश्वर तथा जीवांशोंका एवं धमूहामित्र जीवो" 
शा जेव षम युक्त अभेद हे, उससे विलक्षण ही जीव ओर उसके अंशोंका क 
व उसके अंझोंका भेद होनेपर भी परस्पर अनुसन्धान होता है, जीव अ 
दि धर्मोसे अभेद होनेपर भी उक्त विलक्षण अमेदके न रहतेते ही 
भसक्ति नहीं है, अतः भिन्नामित्नहृव्यत्वासहक॒त भेद झद्धभेद दै, ओर वह 


पापा भयोजक है, इसमें जो अभेद प्रविष्ट है, वह जीव औरं उसके अंशोंका 
अभेद है, इसलिए उक्त भिन्नाभिन्नद्रेव्यत्वासहकृत भदरूप 


ते शो जोर उसके लंशोंकी अतनल दिसे एकता है, वैसे जीव ओर उसके अवयवोंका 
भे रि काळमें उस शरीरावच्छेदेन समूह मी है, वैसे योगीके जीवे कयी | 
स्हढानेवाळे अनेई शरीर Hr इमि | ०८० सॅन “शेरीरी“जोवोंका मल | 


5 ` 


पत्तेः । धंगैकरुप्यायग्रयुक्तत्वमंशांशिनोरभेदे विशेष इति चे `` | 
* 4 १ जज 


छ र पक्षम ) अतिप्रसज्ञ विद्यमान ही है । | 


3 Node)! 
ld 
नर 


` ४ असहकृत मेद अननुसन्धानका प्रयोजक माना जाय, तो उक्त रीति 
धमेक्यरूप्य आदि पङ््तिसे कही गई रीतिसे ) तुम्हारे मतमे भी 


और जीवोंका भी परस्पर अभेद होनेके कारण अतिप्रसङ्ग 


४०७ सिद्धान्तलेशसंग्रह [ द्वितीय र | 


जीवतदंशयोग्रतनत्वादिधर्मेकरूप्यसस्वेन एकशरीरावच | 
च समूहत्वेन च तयोरभेदे धर्मेकरूप्यादिप्रयुक्तत्वस्थापि सङ्भावाह। | 
घेमेकरूप्यादिग्रुक्तामेदान्तरसस्वेऽपि जीवतदंशयोरंशांशचिभाबप्रयोजर्नः | 
भेदो न तत्मयुक्त इति चेद्‌, न; तयोरभेदद्वयाभावात्‌ त्वस्मतेजपिक- | 
णेक्ये सति भेद्स्याऽभेदस्य वा प्रतियोगिभेदेन तदाकारमेदेन वा अनेकाः | 
नभ्युपगमात्‌ । तस्मादादयपक्षे. सुस्थोऽति प्रसङ्गः । ks | 

एतेनेव दवितीयपक्षोऽपि निरस्तः । अभेदासहचरित भेदस्याऽनंुसन्वाः 
प्रयोजकत्वे उक्तरीत्या त्वन्मते जीवत्रह्मणोजीवानां चाऽभेद्स्यापि स्वेना | 
प्रसङ्गस्य दु्ोरत्वात्‌। . | 


` नलु 'अमेदप्रत्यक्षमनुसन्धाने प्रयोजकम्‌'इति तदभावेडननुसन्थानप] । 


धमैक्यरूप आदि प्रयोजक हें । यदि शङ्का हा कि जीव और उसके अंशो | 
धर्गेक्यरूप्यसे होनेवाळा कोई दूसरा अभेद मले ही रहे,. परन्तु जीव भे ड 
उसके अंशोंमें रहनेवाला अंशांशिभावप्रयोजक अमेद धर्मक्यरूप्य भाहि । 
नही होता है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योकि अंश और अंशीमे दो अमेद | 
रह ही नहीं सकते हैं, तुमारे मतमें भी अधिकरणकी एकता होनेपर मेर ड 
और अभेद प्रतियोगीके मेद्से या. प्रतियोगीके आकारके मेद अनेक नह 
माने जाते हैं । इससे प्रथम पक्षमें ( भेदके अंशांशिमावासहचरितलरूप गुद 


न गे. 

इसीसे द्वितीय पक्ष भी नि मे समझना चाहिए, क्योंकि अ. 
रस्त हुआ ई भे ततार 

जीव और ४१. 


7 इसर 


ध्य 
क्ट, 


यदि शङ्का हो कि “अमेदप्रत्यक्ष अलुसन्धानमें प्रयोजक 
07.१ भवा होगा। नंगीला यम न होनेपर अननुसन्थान होगा । अंशीका अपना 


होनेपर क्क जीवके | भंशियों रर ज्ञ 
भर: योगी जीवके अंशियोंके साथ समूह भी दे, इसलिए घंमैकरूप्यप्रयुफ 
तदप्रयुक्तत्वका अ' भः mwadi ॥॥8५२ Collection. Digitized by eGangotr 
अयुक्ता असम्भव हैं, यह भाव हे...” 
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६ अंगुल निराकरण-पिचार] भाषानुवादसहित ४०५ 


ज ad 7 
त्या तामेव साधा दि भत इति. तढूरष्डदुःखाद्यनुसन्थानम् , 
अवातरेणाऽभेदससवेऽपि तस्याऽभ्रत्यक्षतवान्न तद्दुःखा्यनुसन्धानम्‌ । जाति- 
 ग्रागुमवीयात्मनाऽप अभेदस्य ग्रत्यक्षसत््तात्‌ तबूबत्तास्तानु- 
व्य्‌, अस्येषां तदभावाद्‌ नेत्यादि सर्वे सङ्गच्छते इति चेत्‌, तहींका- 
हवादेऽपि सर्वात्मतावरकाज्ञानावरणाक्षेत्रस्य न मेत्रात्माचभेदप्रत्यक्षमिति 
तए सर्वव्यवस्थोपपत्तेव्येथेः श्रतिविरुद्ध आत्मभेदाभ्युपगमः । 
न चेत्थमपि प्रपश्चतत्त्ववादिनस्तव व्यवस्थानिर्वाहः, सर्वज्ञस्थेश्वरस्य 
वसुसजीवान्तरा भेदप्रत्यक्षावश्‍यंभावेन जीवेषु दुःखवत्सु 'अहं दुःखी/इत्यन- 


बाने बोका अमेद प्रत्यक्ष है, इसलिए अमेददर्शीको दुःख आदिका 
नुपन्धात होता है ओर जीवान्तरके साथ अभेद होनेपर मी उसका प्रत्यक्ष नहीं 
कै अतः उसे अन्यका दुःख अनुभूत नहीं होता है, पूर्वकी जातिका स्मरण 
$रेवाठे वामदेव प्रभृतिको प्राग्मवीय आत्माके साथ अमेदका प्रत्यक्ष है, 
लिए उनको पूववृत्तान्तका अनुसन्धान होता है, दूसरोंको उसका प्रत्यक्ष न 
रे अनुसन्धान नहीं होता है, इत्यादि सभी ब्यवस्थाकी उपपत्ति हो सकती है, 
शे वह मी युक्त नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामें एकात्मवादम भी सर्वोत्मताके 
भाक अज्ञानका आवरण होनेसे चैत्रको मैत्रात्माके साथ अमेदका प्रत्यक्ष 
 श्‍सलिए उसीसे % सब व्यवस्थाकी यदि उपपत्ति हो सकती दै, तो 
ha आसाके भेदकी कल्पना व्यर्थ ही है । ग 
५ इस प्रकारकी कल्पनासे अर्थात्‌ अभेदमत्यक्ष अनुसन्धाने प्रयो- 
ही पेशी हो सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ ईश्वरको वस्तुसत अन्य जवकि ` 
म्त्यक्ष है... स्व होनेसे. जीवोके दसे त दाती इ होनेसे जीबोके दुःखसे ञे दुःखी हु! इस प्रकार' . 


* भय ल ही व्यवस्थितिरुपसे 
भ भरे पैर, मत्र आदि सभोको परस्परमें अभेदप्रत्यक्ष ei 22. 

। भभ "सन्धान उपपत्ति हो सकती हे, इसीसे, यद अर्थ! _ ज्ञ मै. 
| र, सरकी अनुसन्धानका प्रयोजक मानकर अन्य मर्म आत्म॑मंद्कल्पचा 


| च न्घान- 
| भै ह पोनभो विरोध केहा गया, अव इस ग्रन्थसे-- आत्माके अभेदप्रत्यक्षंको अनुस 


3 इकत, यह कहते हे । र 

Rn से [ मान 
EN, ह ने अन्य जीवका पारमार्थिक अभेदंको जानता नहीं है, यह 

भू षश 


नहीं हो सकेगी, थेह Naa Bo Digitized by eGangotri 
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कहे इस ह ह ५ 
ड हे शस करपनासे मी प्रपञ्चको तात्त्विक माननेवाळे तुम्हारे मते व्यवस्था ' | 


४०६ सिद्धान्तलेशसग्रह [ द्वितीय परिच्छेद 


~ 
भवापत्तेः। अस्मन्मते त्वीश्वरः स्वाभिन्ने जीवे संसारं ग्रतिबिम्बमुखे 
मालिन्यमिव पश्यन्नपि मिथ्यात्वनिश्रयात्र शोचतीति नेष प्रसङ्गः । 
स्यादेतत्‌--मा भूदंशभेदः करशिर्ररणादीनां कायव्यूहस्य चा5चिष्ठा- 
` नम्‌, आत्मदीपस्याऽनपायिनी ज्ञानग्रभाऽसिति व्यापिनीति सेव. सर्वाधिष्ठानं 


उ _™__ र्र 
श्वरको भी दुःखित्वका अनुभव प्रसक्त होगा । हम वेदान्तियोके मतमें तो 
रह्मामिन्न जीवमे-प्रतिबिम्वमूत सुखें दर्षणकी मलिनता देखनेपर भी उसे 
जैसे मिथ्या मानते हैं, वैसे ही--संसारको देखता हुआ भी ईश्वर उसे मिथ्या 
मानता है, अतः उसके विषयमें कुछ नहीं सोचता है, अतः उक्त दोष नहीं #है। 

` अब इस प्रकार जीवाणुवादियोंकी शङ्का है कि जीवके अंशविशेष--हाथ, 
सिर, पेर आदिका और - कायव्यूहका--अधिष्ठान (प्रेरक ) मले ही न 
हा, परन्तु आत्मारूप दीपककी अविनाशिनी ज्ञानात्मक व्यापक प्रमा है, # 


+ कुछ लोगोंने कहा है कि जीवोंके सांशा दोनेसे हाथ, सिर, पेर आदिमें जीवांशोंके 
अनुगत होनेपर सुख, दुःख आदिका यौगपद्य हो सकता दे, ओर कायव्यूहमें योगीके जीवावयर्वोके 
जानेपर योगियोंको भी युगपत्‌ सुख, दुःख आदिके भोगका वैचित्र्य हो सकता हे, अतः कोई 
अनुपपत्ति नहीं दे, तो यह भी युक्त नहीं हे, जीवके प्रति उसके अंशोंमें मुख्य अंशत्व नहीं 
है, इसका निराकरण हो चुका हे, और जीवाणुवादमें जीवसहश होकर जोवंसे न्यूनपरिमाणत्वरूप 
ओपचारिक अंशत्वका भी बाघ है, क्योंकि जीवका अणुपरिमाण..होनेसे-उससे न्यूनपरिमाण ही 
नहीं हो सकता दै, और सहशत्व होकर न्यूनपरिणामत्वरूप जो औपचारिक अंशत्व है, वह तो 
चन्द्रविम्व ओर गुरुविम्बके समान जीवांझोंके अत्यन्त भेदका प्रयोजक है, अतः जीवको अपने 
अशगत दुःखादिके अति अनुसन्यातृत्व भी नहीं हो सकता है, वैसे ही योगोळे जीवांश | 
कायव्यूइके अधिष्ठाता हैं, तथापि उनसे अत्यन्त भिन्न योगीका जीव कार्यव्यूइका अधिष्ठाता 
नहीं हो सकता दे, इसी प्रकार शरीराधिष्ठाता जीव और अवयवोके अधिष्ठाता अश अत्यन्त 
मिन्षःसिच दें । अतः एक ही शरीरमें अनेक भोक्ताओंढी प्रसक्ति होगी, औरं जीवको सांश 
माननेमें कोई प्रमाण भी नहीं है, 'द्रोणं बृहस्पतेमांगम? इत्यादि वाक्य--उंक्त प्रकारसे 
अशपरक न हो आदि अपने योग-प्रभावसे पृथ्वीका भार दरण करंना आदि 
देवताओंके कार्येके लिए अन्य शरीरका परिप्रहण करते हैं--यही बोध कराता है। इससे यह 
भी खण्डित हुआ समझना चाहिए कि राम, कृष्ण आदि दिष्णुके अदा हैं । 


त्र जीव स्वयें अशु मळे दी हो, परन्तु उसकी नित्य और व्यापक ज्ञानात्मक प्रभा है, इससे 
` इवे एकदेशे रहनेपर भी अपनेमें रहनेवाले ज्ञानके प्रभावये हाथ आदि शरीरके सम्पर् 
पि भोर कायव्यूहमे बह अधिष्ठित होता हे, अतः निरंश जीवके अधिष्ठातुत्व आदिश. 
पात नही हैं, यह बहा ताप ड) ०७७७१ | 
न (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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चेदू, न; ल्य न; ज्ञानवद्‌ आत्मधर्मस्य सुखदुःखभोगस्य ज्ञान सुखदुःखभोगस्य ज्ञानः 
रित्य उत्स्यसम्मवेन करचरणाद्यवयवमेदेनाऽवयविनः, कायव्यूहवतः 
| देन च भोगवैचित्र्याभावप्रसज्ञात्‌ । 'सुखदुःखभोगादि ज्ञानधर्म 
| द, नात्म इत्यभ्युपगमे तद्वेचित्र्येण आत्मशुणस्य ज्ञानस्य भेद- 
॥ रििवप्यात्मनो मेदासिद्धचा भोगवैचित्यादिनाण्त्मामेदप्रतिक्षेपायोगात्‌ । 
| शोगाद्याश्रयस्या55त्मनोःणुत्वेन प्रतिशरीरं विच्छिन्नतया तद्यापित्ववाद्‌ इव 


ooo 
| इतः वही प्रमा हाथ आदिकी प्रेरक होगी, तो यह भी युक्त नहीं है, 
|| श्योकि। ज्ञानके समान आत्मामें रहनेवाले सुख-दुःखात्मक भोगको ज्ञानको 
| क्षय करके--ज्ञानमे--उत्पत्ति नहीं हा सकती दै, अतः हाथ, पैर आदि. 
अयवोंके मेदसे अवयवी जीवको और अनेक शरीरवाछे योगीको, शरीरोंके 
से, विचित्र भोग नहीं हा सकते हैं। सुख-दुःखात्मक भोग आदि ज्ञाने 
| त हैं, आस्माके धर्म नहीं हैं, ऐसा यदि मानो, तो उक्त भोगके वैचिभयसे 

|| राक्र गुणमूत ज्ञानका मेद सिद्ध होनेपर मी आत्माका मेद सिद्ध नहीं हो | 
| ता है, इससे भोगके वैचिव्यसे आत्माके अभेदका अपाकरण नहीं कर 
| छते है। और “मोग आदिका आश्रय आतमा अणु होनेसे प्रत्येक शरीरम 


| | समांधानकतोका भाव यह दै--पूतपक्षीके मतसे ज्ञान ही व्यापक ठहदरा, यदि व्यापक 

' मे पुखादिकी उत्पत्ति मानी जाय, तो. शरीरके प्रत्येक अवयवे और कायब्यूहमें युगपत्‌ 

| इुद्यदेका अनुभव हो सकता है, परन्तु पूपक्षी सुखादिको ज्ञानधर्म नहीं मानता, किन्छु अण 

। का धमे मानता है, इसलिए ज्ञानके व्यापक होनेपर भी हाय आदि ओर 

| ३ उुगपत्‌ भोगके वैचिज्यकी उपपत्ति नहीं हो सकती है 

ह. योगियोंके भोगका ैचितर्य दे इसमें स्ति प्रमाण भी दे 

| आत्मनां च सहस्लाणि बहूनि, भरत | 

योगी कुयीत्‌ वलं आप्य तैदच स्वा मीं चरेव.॥ 7. 

भाप्नुयात्‌ विषयान्‌, कैरिचत्‌ कैरिचडुम तपरचरव 

सङ्दिपेश्च पुनस्तानि सूर्यो रहिमिगणानिव 

| कस योगी योगके प्रभावसे अनेक शरीरोंकों धारणकर सम्पूण पृथ्वीम॑ जा पा 

| * GR वह अनेक भोग करता है और. कई एक धरीरोसे ड्भ Ee पा 

| शरीरोंकों पुनः अपनेमें लीन भी कर लेता हे. जसे सूम अपनी किरणों समेट ठेता 
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>> 
-तदभेदवाद्‌ इव च न संवेधमसङ्करापत्ति/ इति मंतहानेश्व । -तस्माञ्जीवस्याऽ 
णुत्वोपगमेन व्यवस्थोपपादनं न युक्तमितिः। 

नाऽपि तेन तस्येश्वराद्‌ भेदेसाधनंः युक्तम्‌, उत्क्रान्त्यादिश्रवणार्‌ 
साक्षादणुत्वश्रब्णाच . 'अणुर्जीवः' इति वदतः तव मते 'तत्‌ सृष्ट्वा तदे 
वालुप्राविशत अन्तः प्रविष्टश्शास्ता जनानाम्‌’ “गुहां प्रविष्टौ परमे 
पराध्ये’ इत्यादिश्रुतिषु - ग्रवेशादिश्रवणात्‌, 'स एषोऽणिमा एष म. 
आत्माऽन्तहदयेऽणीयान्‌ ब्रीहेवा यवाद्वा’ इति श्रतो साक्षादणुस्वश्रवणाच्च 
परोऽप्यणुरेव सिध्येदिति कुतः परजीवयोविंश्चत्वाणुत्वाभ्यां भेदसिद्धिः । 


अमेदवादके समान सब धर्माका साय प्रसक्त नहीं है” इस प्रकारके अपने 
मतकी हानि भी प्रसक्त होगी, इससे जीवको -अणु माननेपर 'भी व्यवस्थाका 
उपपादन नहीं हो सकता है | 
और.जीवको अणु. मानकर उसका इश्वरसे मेद भी :पूवैमक्षी. नहीं कर 
सकते हैं, क्योंकि उत्कान्ति आदिके और साक्षात्‌. अणुत्वके श्रबणसे' 'जीवंको 
अणु माननेवाले पूवपक्षीके. मतमें “तत्सृष्टा०” ( जगतको बना करके परमात्मा- 
ने जगतम ही प्रवेश किया ) 'अन्तः०? ( शरीरके भीतर प्रविष्ट हुआ, परमात्मा 
_ जनोंका -नियन्ताः हे.) -'शुहां०? ( पराध्ये # हृदयाकाशमें जो बुद्धिरूप युदा ` 
` है, उसमें जीव और इश्वर पविष्ट हैं ) इत्यादि श्रतियोंसे जगत्‌ आदिमं ईश्वर 
के प्रवेश प्रभृति सुने जाते दै और 'स एषोऽणिमा०' ( यह परमात्मा अणु 
है; मेरे हदये यही आत्मा है, जो ब्रीहि और यवसे छोटा है, इस श्रुतिमें साक्षात्‌ 8 
` अणुत्वका. कथन दै, इससे इश्वरः भी. अणु ही सिद्ध होगा, इसलिए पूर्वपक्षीके 
' ` तमे भी अणुत्व और विभुत्वसे जीव और ईश्वरका भेद कैसे सिद्ध होगा ! ' 
वड 00...“ ह तो न 


है; 
के श्र 


| ऊ पराष्य शब्दका अर्थ ह--परस्य अघम्‌--स्यानम्‌ अहतीति पराध्यम्‌ अथाव इंख़रके 

` ` स्थानके दिए जो योरय है, ऐसा हृदयाकाश ।३३ 

३ † पूवपक्षी श्रुतियोंके आधारपर जीवमें अणत्वकी और इंखरमें व्यापकत्वकी सिद्धि करती 

है, बोर इन्हीं अशल झर विभुत्वरूप विरुद्ध धर्मोंसे जीव और इरवरके भेदका भी साथ 

टच ० परन्तु ईसरमें उक्त श्षतियॉसे अणुत्वकी सिद्धि ही हुई, इसलिए ूवेपक्षीके नहीं 

हब प्यार एक अणवे उन दोनोंका भेद कैसे सिद्ध हो सकता दै १, अर्थात. कभी ग | 
डी पेपी अंपने असीष्ट जोवेरवरके भेदी भी सिद्धि जोबको अणु मानकर नहीं र 


कर माह | Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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| दरणुलश्वतयः उपासनाथ दुग्रहत्वाभिप्राया वा उन्नेयाः । अवेशश्रतयश्र 
रणदुपाधिना निवाह्याः । न च जीभोत््रान्त्यादिश्रतयोऽपि बुद्धचा 
| हापिना निर्वोढु शक्या इति शङ्कयम्‌ , ` 'तमुत्कामन्त प्राणोऽनूत्कामति' 


| बदि शङ्का हे कि “आकाशवत्‌ ०? ( इश्वर आकाशके समान सर्वगत 
| बे! तित्य है ) “ज्यायान्‌ दिवो०' ( ईश्वर चुलोक और अन्तरिक्से बड़ा है ) 
हदि श्रुतिसे ओर सब पपश्चके प्रति ईश्वरकी उपादानता श्रत होनेसे 
पासा व्यापक ही सिद्ध हाता है। इससे इश्वरमें अणुखकी प्रतिपादक 
आया उपासनाके लिए अथवा इश्वरमें दुअंहस्वके प्रतिपादनके लिए 
|| ऐ। एवं प्रवेशभतियोंका शरीर आदि उपाधिसे निर्वाह करना चाहिए । 
| दि शङ्का दो कि & जीवमें उत्क्रमणं आंदिकी प्रतिपादक अतियोंका भी 
द्रि उपाधिसे निर्वाह कर सकते हैं, तो फिर उक्त युक्तिसे जीवका ( 
गुल सिद्ध नहीं होगा ? तो यह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि 'तमुल्कामन्तम्‌०. ` 
(बे उत्कान्त होनेपर प्राण उत्कमण करता है ) इत्यादि श्रुविसे माणासक 


ग पपक्ष अपने मतकी स्थिरताके लिए कहता हे कि अनेक भ्रुतियाँ इवरमें विभुत॒का 
करती हैं, अतः विभुत्व-प्रतिपादक श्रुतियोंक्रे आधारंपर/अणुत्ववोधक श्रतियॉ उपासनार्थ 


|| र यवा हवर साधारण ग्रयत्नप्ते ज्ञात नहीं हो सकता दै, अपि तु. उसको जाननेके लिए असन्त 

क्षोदे करना चाहिए यह सूचन करती हैं। और जीवको अण माननेमें अनेक, प्र्यक्ष 

॥ अतः जीव अणु और इंदवर व्यापक ही सिद्ध होता है! | 

तिदान्तीडो बीचमें यह शङ्का हे--जेसे इर्वरमें विभुत्वका प्रतिपादन करनेवाली 
पचारिक नहीं हैं, और अणुत्वप्रतिपादक श्रुतियाँ मुख्य हैं, ऐसा तुल्ययुक्तया क्यों न माना 

पे तमुत्कामन्तम' इत्यादिसे पूर्वपक्षी उत्तर देता है। इसमें फिर ाङ्काकी जाय कि 

मणके - उत्कमणके पूर्वमें जीवकी उल्लान्ति खुनी जाती है, तथापि केवळ जीवकी 
होती है परन्तु बुद्धिविशिष्ट जीवकी उत्क्रान्ति सुनी जाती है! तो यह भी बुक नहीं 
भे दि ओर प्राण अभिन्न-एक-ही हैं, श्रुतिने कहा भी है--'यो बरै प्राणः सा प्रज्ञा ( जो 

| ) । मतः अनेक श्रुतियोंवे साक्षात्‌ जीवकी उत्कान्ति, आदिका ज्ञान ० 

bie हो अणु मानना हो युक्त है, विशु मानवा युक्त नहीं है। इससे जीव सर्‌ इका . 

है डॉ त्र हे यह 'पूचषद्मीक् भाब-ह्वे/४॥) Colection. Digiized by ecangoti 7: * ह 
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च्फ्स््प्ज्ज्ज्ज्ण्ण्ज्ज्य्ण्फ्ज्ज्य्ज्ज्य्ज्ज्ज्य्ज्ज्ज्य््ज््प्स््स्प्प्ज्ल्ज्ज्ज्ज 
इति प्राणाख्यबुद्ध्युत्कान्तेः प्रागेव जीवोत्क्रान्तिवचनात्‌ । तथा "विद्व 
. ज्ञापरूपाहियुक्तः परात्परं पुरुषश्चेति दिव्यम्‌’ इति नामरूपविमोक्षानन्तर- 
` जपि गतिश्रवणाच्च। -तद्यथाब्नस्सुसमाहितसुत्सजनू यायादेवभेवायं 
शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनाऽन्वारूढ उत्सजेन्‌ याति’ इति स्त्राभाविक- 
गत्याश्रयशकटदष्टान्तोक्तेश्चेति चेद्‌, नेतत्सारस्‌ $; 'स वा एष महानज 
* आत्मा योऽयं विज्ञानमयः । 

घरसंबृतमाकाशं नीयमाने घटे यथा। 

' घटो नीयेत नाकाशं तइञ्जीवो नभोपमः ।।' 
इत्यादिश्रतिषु जीवस्यापि विश्वुत्वश्रवणात्‌ । त्वन्मते प्रकृतेरेव जगदुः 
'पादानत्वेन ब्रह्मणो जगदुपादानत्वामावाज्ञीवस्य कायव्यूहगतविचित्रसुख- 


`` बुद्धिकी उत्कान्तिसे पूर्वः ही जीवकी उत्तान्ति ज्ञात दोती है, इसी प्रकार 
'विद्वाज्ञाम०' ( आत्मतत्त्वज्ञानी नाम और रूपसे % विमुक्त देकर दिव्य पर 
पुरुषके प्रति जाता है ) इत्यादि श्रतिसे नाम और रूपसे मोक्ष द्दोनेके बाद मी « 
जीवकी गति सुनी जाती है। और 'तद्यथा०? ( जैसे अनेक सामानोंसे भरपूर 
बैलगाड़ी शब्द करती हुई जाती है, वैसे ही शरीरमें रहनेवाला यह 
जीव इश्वरकी भ्रेरंणासे प्रेरित होकर जाता है) इस प्रकारकी श्रुतिसे 
'जीवमं गाड़ीके इष्टान्तसे स्वाभाविक गति कही भी गई है! तो यह युक्त 
- नहीं है, क्योंकि “स वा एष०' (वह विज्ञानमय जीव बड़ा व्यापक है) | 
` '्रसंबृतमाकारः ( घटसे सम्बद्ध आकाश जैसे घटके ले जानेपर जाता. | 
है, परन्तु स्वतः नहीं जाता है, वैसे ही जीव भी उपाधिके गमनसे जाता दै | 
स्वतः नहीं जाता है, अर्थात्‌ आकाशके समान है ) इत्यादि श्रुतियोंसे जीवम 
i, भी विसुखका श्रवण हे | तुम्हारे मतम 4 माया ही जगत्की उपादान होनेसे i | 
द्य जगतका उपादान नहीं है और जीवको अणु माननेपर भी जैसे शरीर 
ज्ऱ्स्फ्फ्स्क्स्क्क्न्न्य्् तय मा ननााज पल 
ते द न ज्म *अज्ञानसे होनेवाळे सम्पूर्ण संसारसे मुक्त होकर परमात्माके _ 
| चिदान्ती उक्त पू्वपक्षीके मतका खण्डन जैसे परमात्माके 
रे र अतिपादित परमेश्वरका. विभुत्व कची त मा (व ही जीवप्रकरणम 


नहीं हो सकता है, अतः जीवप्रकरणमें पटत. | 
ण ५ जाक > बः हेत्यादि तळात रे Eollection. Digitized by eGarigotri 


क 


हैः 


। ले अगर निराकरण-विचार] भाषानुवादसहित ४११ 


aaa DOP TF 


, Oa र 
|दानलवदणुतवेऽपि जंगदुपादानत्वसम्मंवाच, ततस्तस्य सर्व 

| हिद । तत्मवेशभुतीनां शरीरोपाधिकत्वकर्पने जीवोत््रा्त्यादि- 

|| नामपि बुदष्युपाधिकत्वोपगमसम्भवात्‌ । 'पश्चबवृि्मनोवद्यपदिश्यतेः ` 

| (० मी अ०२ पा० ४ खू० १२ ) इति स्रत्रभाष्ये बुद्धिग्राणयोः 

|| तमेदङ्केदस्य प्रतिपादितत्वेन वुदृध्युपाधिके जीवे प्रथमञु्रामति `` 
| सयानूळ्मणोपपत्तः । नामरूपविभोक्षानन्तरं अद्नप्राप्तिश्वणस्य प्राप्तरि 5 _ 


| दायं विचित्र सुल, दुःख आदिके प्रति उसे उपादान मानते हो, वैसे ही वंह 
|| बात्का उपादान भी हो सकता है, अतः इश्वरमें व्यापकत्वकी उपपत्ति नहीं 
ऐ सकती है#। ब्रह्मकी प्रवेशबोधक श्रुतियोंकी शरीररूप उपाधिसे जैसे उपपत्तिं | 
| तेव, वैसे ही जीवकी उत्क्रान्ति आदि बोधक श्रृतियोंकी भी, बुद्धि आदि | 
|| सपनियोसे उपपत्ति कर सकते हैं । † 'पश्च॑वृत्तिमनोवपदिश्यते' इस सूतके 

|| भो कर्के पार्थक्यसे प्राण और बुद्धिमें परस्पर भेदका प्रतिपादन क्रिया | 
|| पादै, अतः बुद्धिरूप उपाधिसे उपहित जीव मंथम उत्कमण करता है, 

| छि प्राणका उ्मण उपपन्न हा सकता है। नाम और रूपसे विमुक्त 

| ऐके बाद बह्मकी प्राप्तिकी जो श्रुति है, वह प्राप्त करनेवाले जीवे 

| | * इस प्रन्थसे सिद्धान्तीने कहा कि पूर्वपक्षी इ्त्ररमें विभुत्वका भी साधन नहीं कर सकता हैं, 

॥ रे इतरा उसके मतमें जीव और इदवरभेद भी असिड ही दे, क्योंकि इरवरमें व्यापकत्व तभी * ` 
| ऐता है, जव कि ईश्वर जगत्‌ का उपादान हो परन्तु पू्पक्षीने इर्वरको जगतका उपादान 

| शोगा है, किन्तु प्रकृतिको माना है, अतः इदवरमें व्यापकत्व सिद्ध नहीं हो सकता हैं, ओर 

षं भणी भी सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि स॒खदुःखके प्रति जैसे जीवको उपादान 

; पे भाना है, वैसे ही युक्तिसे वह संसारका भी उपादान हो सकता है, इससे उपादान 
रण जीवमें भी व्यापकत्वकी सिद्धि हो सकती हे । ह 

रु र चइतिमेनोवदू व्यपदिइयते इसका यह अर्थ है--मनके समान ह pr 
EF भेदसे शब्द आदि विषयक पांच प्रकारकी इत्तिया होती इ, वे द आण 
Po _ > पाँच प्रकारकी इत्तियौ. होती हैं, अतः राण 
| .... ” पपन, समान ओर व्यान रूपसे पांच अक 

भ अमान भुतिमें कहा गया है। इसमें दृष्टान्त और दाष्टीन्तिककी उपपत्तिके लिए अवश्य 
ह. ओर मनका भेद , सा प्रज्ञा” इत्यादिसे प्राण और प्रज्ञाका 
कक. भेद मानना चाहिए, यो वै ग्राणः सा |. के एक होनेसे 
भ. या हे, वह प्रज्ञा और प्राणरूप उपाधिसे उपद्ित अत्गात्माह "एक = हग 
| ष सुख्यतासे कहा गया है, यह समझना चाहिए । __, 5 
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४१२ | सिद्धान्तठेशसंग्रह [ द्वितीय परिचर 


EN 


_ कम िनकिक न नकल... 
जीव इव प्राप्तव्ये जह्मण्यपि विश्व॒त्नविरोधित्वात्‌ । प्राइतनामरूपविमोधा- 
नन्तरमपि अग्राकृतलोकविग्रहाद्यपधानेन ` अरणः श्राप्तव्यत्ववादिमते 
्राप्तुजीवस्याऽप्यम्राकृतदेहेन्द्रियादिसत्चेन तदुपधानेन जद्यप्राप्तिश्रवणा- 
विरोधात्‌ स्वामाविकगत्याश्रयशकटदष्टान्तश्रत्रणमात्राद्‌ जीवस्य स्वांमा- 
चिकम्रवेश्ञाश्रयजीवसमभिव्याहारेण ब्रह्मणोऽपि स्वा भाविकम्रवेशसि द्विसम्भ- 
. `वाद्‌। ब्रह्मजीवोभयान्वयिन एकस्य प्रविष्टपदस्य एकरूपप्रवेशपरत्वस्य 


जैसे विसुत्वकी विरोधी है, वैसे ही प्राप्य ब्रक्षम मी विझुत्वकी विरोधी 
हो सकती है । और दूसरी बात यह भी हैं कि # प्राक्त नाम ओर खूपसे 
बिमोक्ष होनेके अनन्तर भी अप्राकृत छोक-विग्नद आदि उपाधिसे ब्रहम 
« प्रापतव्यता है, इस प्रकार कहनेवाले तुम्हारे मतमें बरह्मप्रासि करनेवाले जीवको 
` भी अप्राकृत शरीर, इन्द्रिय आदि हैं, अतः उन उपाधियोंके आधारपर ब्रह्मः 
प्राप्तिका विरोध, भी नहीं है, इससे स्वाभाविक गमनक्रियाके आश्रय शकटके 
दृषटन्तमात्रसे जीवमें स्वाभाविक गति आदिकी सिद्धि होनेपर “गुवां प्रविष्टो' ` 
इससे स्वाभाविक प्रवेश करनेवाले जीवके सान्निध्यसे ब्रह्ममें भी स्वाभाविक 
प्रवेशकी भी सिद्धि हो सकती है  । क्योंकि ब्रह्म और जीव दोनोंमे सम्बन्ध 


. *अवाचीनोके मतमें व्यापकत्वरूपसे ब्रह्म मुक्तोंका प्राप्य नहीं है, किन्तु लोकविरेष 
` आदि उपहितत्वरूपसे ब्रह्म मुक्तोंका प्राप्य हे, अतः उपहितत्वरूपसें ब्रह्ममें रहनेवाली अ्तव्यता 
रकी स्वरूपतः व्यापकत्वविरोधी नहीं है, ऐसी आशक्का करके जीवम भी तुल्ययुक्त्या यद प्रकार 
हो सकता है, ऐसा 'प्राकृत' इत्यादि अन्थसे कहते हे । तात्पर्य यह है कि विद्वान, नाम रूपादिसुक्तः 
इस इतिं 'प्राहृतनामरूपसे विमुक्त इस अर्थी कल्पना करके अवाचीन ज्ञानी जीवके अम्राकृत 
भाम-रूपका स्वीकार करते हैं, इसलिए स्वतः विशु जीव, जो कि अप्राकृत नाम-रूप उपाधिषे 
परिच्छिच दे, बरह्मके प्रति गन्ता ( गमनकती ) हो सकता है, अतः जीवदिषयक विशु 
अंतियोंका बाघ न करना उचित नहीं हे, यह भाव दे । 


< ताले यह है 


का माह अर “एक बार कहा गया पद अनेकार्थक नहीं होता दे, यह नियम दै, | 
य व इसमें एक प्रविष्टशब्दकी जीवें स्वाभाविकार्थकता और अहामें ओपाधि 
है... माननी अयुक्त हे, अतः अक्षमें पूरवपक्षीको स्वाभाविक गति आप्त होगी, यदि ईए 

3 िजलप्रतिपादक प्रति तिके अनुरोध प्रविष्भ्ुतिका सामान्यप्रवेश अथ मानते हो, तो ज॑ 

Er धुल तापक मुतिक आधारपर शकरदृष्टान्तमें गमनादिका साम्यमात्र प्रदर्शित ६० 

„सिसन मति न, त हआ, । 


| (व अगुलका निराकरण-विचार ] भाषानुवादसहित ४१३ 
| TTT TTT न्स्स्ज्ज्ज्स्स्ज्ज्ल्स्णल्स्ल्ल्ल्क्क्ल्ल्ल्ल्च्च्ः 
| क्तव्यलात्‌ । तस्मात्‌ परमते ब्रह्मजीवयोविंश्व॒त्वाणुत्वव्यवस्थित्यसिद्धेन 
तो मेदसिद्धिं ग्रत्याशा । अस्मन्मते ब्रह्मात्मेक्यपरमद्दावाक्या नुरोधेनाऽवा- 
तखाकयानां नेयत्वात्‌ स्वरुपेण जीवस्य विशुत्वम्‌, ओपाधिकरूपेण 
परिच्छेद इत्यादिग्रकारेण जीवत्रह्मभेदप्रापकश्चुतीनाञ्चपपाद्नं भाष्यादिषु 


| व्यक्तम्‌ | 
| 
| 
शर 
| 


NN NN 


इससे पर-जीवाणुवादीके मतमें जीव ओर ब्रह्मम अणुत्त और विभुत्वकी 
सवस्था नहीं हो सकती है, अतः उससे भेदसिद्विकी आशा नहीं करनी 
चाहिए । हमारे मतमें ब्रह्म ओर जीवके ऐक्यबोधक “तस्वमसि! आदि महा- 
वाक्‍्यके अनुरोधसे अवान्तर % वाक्योंका अथे करवा चाहिए, अतः जीव 


| ची और ब्रह्मके भेदका बोध करानेवाली श्रुतियोंकी उपपत्ति भाष्य आदिमे 


ME... 7 क क य कक कर मजा 


| जसे अवांचीनोंके पक्षमें--जीव और इश्वर दोनोंमें विभुत्व और अणुत्व प्रतिपादक " 
| तयो समान होनेसे और उन दोनों श्रुतियोंक्री अन्यथासिद्धिके समान होनेके कारण 
| म अणुत्व और विभुत्व समान रूपसे ददी सिद्ध होंगे, एक अणु और दूसरा विशु, इस प्रकार 

| भवस्य सिद्ध नहीं दोगी-यह दोष दिया गया है। वसे ही दोष सिद्धान्तमें भी आ सकते. 
| यो जीवळे परिच्छिन्नत्व और विभुत्वका प्रतिपादक श्रुतिलिन्ग समान ही हे, अतः जीवे 

| "एष स्वाभाविक है और परिच्छिन्रत्व औपाधिक दै, इस प्रकार व्यवस्था नहीं हो सकती दे, 
पर सिद्धान्ती ‘अस्मन्मते? इत्यादिंसे कहते द्व कि नहीं-हमारे मतमें अव्यवस्था नहीं ददो 
Re क्योंकि महावाक्ये अनुधार ही अवान्तर वाक्योँक्रा अर्थ होता है, प्रकृतमें महा- 
हे तत्वमसि’ आदि वाक्य हैं, क्योंकि सुक्तिका साधनीभूत जो ब््मात्मेक्यज्ञान है, उसळे 
| र - 'तवमस्यादि वाक्य जनक हैं, ओर अवान्तर वाक्य “स एषोऽणिमा' इत्यादि इं, क्योंकि 

| , 'पक्याथज्ञानके कारणीभूत तत्‌ और त्वम्‌? पदार्थके ज्ञानके प्रति साधन हैं, ओरें जितने «. 
| य र ताक होते है, वे सबके सब महावाक्यके अन्न होते हैं, अतः सिद्धान्तमें 

था नहीं है, यह भाव है । 


१ षा | दि स्वरूपतः जीव व्यापक न हो, तो मद्दावाकयवे प्रतिपाद्य ब्रह्मक्षे साथ भेद अचुपपन्च 
हः: चेतः जीवको स्वरूपतः व्यापक ही मानना चाहिए । 
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प्र्पेतः † व्यापक है और ओऔपाधिकरूपसे परिच्छिन्न है, इत्यादिरूपसे - _ 


| 


| 
| 


४१४ सिद्धान्तलेशसंग्रह [ द्वितीय परिचर 


तस्मात्‌ प्रपञ्चमिथ्यात्वात्‌ पराभेदाच्च देहिनः । 
मानान्तराविरोधेन सिद्धोऽद्वेते समन्वयः ॥६८॥ - 


इससे प्रपञ्चके मिथ्या होनेसे, परमात्माके साथ जीवका अभेद होनेसे और अन्य 


किसी प्रमाणके साथ विरोध न होनेसे अद्वैत ब्रह्ममें वेदान्तोंका समन्वय सिद्ध ही है।॥६ ८॥ 


इति श्रीमहज्ञावरसरस्वतीषिरिचितायां वेदान्तसिद्धान्वसूक्तिमञ्जर्या 
द्वितीयः परिच्छेद! समाप्तः । 


तस्माद्चेतनस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वात्‌ चेतनग्रपश्चस्य ब्रह्माभेदाच ने 
वेदान्तानामद्वितीये ब्रह्मणि विदयकम्राप्ये समन्वयस्य कश्चिद्दिरोध इति ॥ 


इति सिद्धान्तलेशसंग्रहे द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः । 


इससे अचेतन प्रपञ्चके मिथ्या होनेसे और चेतनप्रपञ्चका ब्रह्मके साथ अभेद द्दोनेसे केवल 
विद्यसे प्राप्य अद्वितीय ब्रह्ममें वेदान्तोंका तात्प दे, इसमें कोई विरोध नहीं दे । 


इति पे० मूरुशङ्करव्यासविरचित सिद्वान्तलेशसंग्रहके भाषानुवादरम 
द्वितीय परिच्छेद समाप्त 
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नमः परमात्मने 
तृतीयः परिच्छेदः 


= भ्त NT क 
ज्ञानेनेव कथं मुक्ति! कर्मभिश्चापि तत्स्यृतेः । 
नाविद्यकत्वाद्‌ बन्धस्य चान्यः पन्था इति श्तेः ॥१॥ 


| ` गदिशड्डा हो कि शान ही से मुक्ति केसे होगी! क्योंकि कमंसे भी मुक्ति होती 
|| ऐ ऐसी स्मृति है, तो यह युक्त नहीं है, क्योकि समगनप्रपञ्च अविद्यासे होता है, और 
॥ पात पन्थाः इत्यादि श्रुति है ॥ १ ॥ 

| उणु कथ विद्ययैव ब्रह्मम्नापिः। यावता कर्मणामपि तत््ापिः. 
|| त्नं सयते-- न 

| प्राहिदेतु्िज्ञानं कमे चोक्तं महाघ॒ने !' इति । 

पत्यम्‌, “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' इति अते नित्यसिद्धः 


॥_ &ैअब शड्डा होती है कि विद्यासे ही अक्षकी मासि होती है, ऐसा कैसे कहते 
। है जब कि कसै भी अह्मप्राप्िके प्रति साधनरूपसे स्प्रतिमें कहे गये हैं-- 
“साहिहेतुविज्ञानम्‌०' ( हे महामुने ! अद्मप्राप्तिके प्रति साधन कर्म और 
त दोनों हीं कहे गये हैं ) । | 

| ठीक है, | तथापि शङ्का युक्त नहीं हैं, क्योंकि “नान्यः प 7 ( मुक्तिके 
| ए शानक ह! छोड़कर अन्य मागेही नरा ९१ अन्य मार्ग ही नहीं है ) ऐसी श्रुति हो, और सवेदा 
विद्यासे होता दै, ऐसा कदा गया दै, 


॥ ७ पूरे परिच्छेदके अन्तमं अद्मा्नापतिह्प मोक्ष केवल 
| र्र समुचयवादी दा करता है कि केवळ विद्यासे ही झं होती दे, प नहीं हो सकता, 
। कम भी साधनरूपसे स्मृति आदिमें बतलाए गये हैं, यद भाव है! की 
| त भात्‌ तेनेति ब्रह्मवित्‌ पुण्यक्षत? ( ब्रह्मज्ञान ओर पुण्य दोनोंके ससुचयस ब्रह्मज्ञानी 
| गं शपत करता है ) इस श्रुतिमें कहा गया है, यहद भाव हे। Me क 
| खारि भयौत्‌ पूवपक्षीका ससुञ्चयवाद युक्त नहीं दे, क्योंकि युक्तिसें उपबंहित “नान्यः पन्थाः? 
भुय ९ भुते समुचयका बाघ होता हे, तिका अथे यह है, केवल मानसे अन्य-ज्ञानकमे- 
| सैरा १ अथवा केवल कमेरूप मार्ग मोक्षके लिए हे ही नहीं। ओर मोक्ष तो आत्माका 
| ऐप ही, परन्तु उसमें अग्नाप्तमात्र भ्रम है, इस भमकी निवृत्ति ही मोक्ष हे, अतः अज्ञान 
यप रहते ज्ञानसे ही हो सकती दे, कसे नहीं दो सकती, यहद लोकमें जैसे कणठ 
ज्र हुए भी अमके तद्रा, सतत होती है, ल पर्स ब 
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BRST 
न्रह्माचातौ कण्डगतविस्मृतकनकमालाऽवापितुर्यायां विद्याति रिक्तस्य 


साधनत्वासम्भवा्च । त्रह्मावासो परम्परया कमपेक्षामात्रपरा ताही 
स्मृतिः) क तहि कमेणामुपयोगः ? 
कर्मणामुपयोगस्तु भामतीकृन्मते स्थितः । 


NANA 


तमेतमिति वाक्येन मुख्ये विविदि षोङ्गवे ॥ २॥ 


भामतीकारके मतमें कमाका उपयोग “तमेतम इत्यादि वाक्यसे मुख्य विवि 
दिषामें है ॥ २॥ 


अत्र भामतीमतानुवतिन आहुः--तमेत॑ वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन? इति श्रतेर्विद्यातम्पादनद्वारा 


्रह्मवाप्त्युपायभूतायां  विविदिषायाञ्चुपयोगः । नशु इंष्यमाणविद्यायाः 


सिद्ध ( प्राप्त ) ब्रह्मी मासम, जे कि गलेमें होते हुए भी विस्मृत सुवर्ण- 
माळाकी प्रासिके समान है, विद्यासे ( ज्ञानसे ) भिन्न कोई साधन हो ही नहीं 
सकता । अतः उक्त श्रुति ब्रह्मकी प्रास्तिमें केवळ परम्परासे कर्मोकी अपेक्षा ही 
बतलाती है, तो कर्मोक़ा उपयोग कहाँ है ? 

इस विषयमें भामतीकारके अनुयायी कहते हैं कि 'तमेतं वेदा०? ( ब्रह्मामिन् 
जीवको स्वाध्याय, यज्ञ, दान और अनाशक % तपसे ब्राह्मण लोग जाननेकी इच्छा 
करते हें) इस श्रुतिसे विद्याकी पराति दवारा ब्रह्मप्ासिकी हेतुभूत विविदिषां ॥ 
कर्मोका उपयोग है। यदि शङ्का हो कि { इष्यमाण विद्यामें ही कर्मोंका उप- 


आप हुई समझता इ, वसे ही मोदके प्राप्त होनेपर भ्रमकी नित्रत्तिसे अप्राप्त वस्तु .प्राप्त हुई, ऐसा 
समझता है, अतः समुचयवाद असङ्गत ही है, यह भाव है । ै 
+ अथात्‌ एसा. तप करना चाहिए जिससे कि शरीरका विनाश न हो, इसलिए हित, मित, 
तथा पवित्र अशन करके ही तप करना चाहिए, अनशन आदि शरीरनाशक तप नहीं करना 
. चाहिए, यदद भाव है । 
 ब्रमज्ञानकी इच्छा, जो कि रुचिरूप है उसमें, यह अर्थ द्दे। 


4 शह्डाका बीज यह है कि विद्या ही साक्षात्‌ मुक्तिके प्रति कारण है, इसलिए उसके प्रति दी 
अहा कारण क्यों न माना जाय, जैसे अन्यत्र स्वर्गदिके प्रति, जो इष्यमाण-इच्छा 
4 ६, यज्ञ आदिका विनियोग किया जाता दे, प्रकृतमें इच्छाही विषय विद्या दै, इसलिए 


उसी यज्ञादिका अन्वय होना 
न्न 
(८-0 होना अमीध दै, महू, सानै Digitized by eGangotri 
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| दोः किं न स्यात? न स्यद्‌; रतय्स प त स्यात्‌ ` न स्याद्‌ ; अत्ययार्थसय प्राधान्यात्‌ । “विद्या 
| गत प्रत्यातन्ञानि विद्यासाधनानि शमदमादीनि, विविदिषासंयोगान 
| बहताणि यज्ञादीनि इति सवापेक्षाधिकरणभाष्याच्च ( उ० मी० अ० ३ 
| 7० ४ अधि० ६ द° २७ ) । नलु विविदिषार्थ यज्ञाथनुष्ठातुवेदनगोचरे- 
| ढाके विविदिषायाः सिद्धस्वेन तदभावे वेदनोपायविविदिषायां कामनाऽ- 

वेन च विविदिषार्थ यज्ञाद्यनुष्ठानायोगाद्‌ न यज्ञादीनां हेत च निदाय पकषठानयोगाद्‌ न पादीनां विविदियायां 


कयो नहीं होता, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि महत्य और प्रत्ययाः 
| ग्रलयाथे ही > प्रधान होता है । और “विद्याके साक्षात्‌ साधन होनेसे शम, दम 
| आरि विद्याके अन्तरज्ञ कारण विद्याकी उत्पत्ति तक अनुष्ठेय हैं। तथा 
हृशनेच्छाके साधन होनेके कारण बहिरङ्ग यज्ञ आदि साधन विबिदिषांकी 
सपि तक ही अनुष्ठेय हैं, इस प्रकारका सविक्षाधिकरण-माष्य † भी है । 
| शर्मा हो कि विविदिषाके लिए यज्ञ आदिका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषको 
| तयक यदि पूवैसे इच्छा विदयमान है, तो विविदिषा सिद्ध ही है, यदि 
|| झ्षियिणी इच्छा उसे नहीं है, तो ज्ञानकी कारण विविदिषामें भी इच्छा नहीं हों 
| षती, अतः उभय था विविदिषाके लिए यज्ञादिका अनुष्ठान हो ही नहीं सकतां 
| इसलिए विविदिषामे यज्ञ आदिका विनियोगं -युक्ति-युक्त नहीं है, तो 


|. तात यह है कि 'स्वगकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत? . इत्यादि स्थलमें याग आदिमे 
षा पना बोधित होती हे, वह इष्ट क्या हे! इस अकारकी विशेष 


` 


६गपर पुरुषके विशेषणरूपसे शुत कामना और स्वर्ग दोनोंमे सें किसी एकरी भी 
जानता प्रतीत न होनेसे आर्थक़ प्रधानताका आश्रयण किया जाता दै, और अर्थतः | 
| ष "जग, इसलिए फलरूपसे उसीकां अन्वय किया गया है--याग स्वर्गका साधन है t 
| \ का ही फछरूपसे अन्वय होता है, क्योंकि शब्दसे वही प्रधान प्रतीत होती हे, 
| भछप्त्यासत्ति आदि अकिञ्चित्कर हैं । प्रकृतमें भगवान्‌ भाष्यकारकी भी सम्मतिः दे । 


त दिषामें ही कमका विनियोग है, इसमें भाष्य भी. प्रमाण दै, “सर्वांपेक्षा च यज्ञादिं- 


| ष सूज्से यह सर्वापक्षाधिकरण आरब्ध दे, देखिए--2० २२२९ भच्युतप्रस्थ- 
` ` याइरमाष्य । | 


4 
|| | 
| 


EERE 


| $ प्र | 
' व विविदिषाविनियोगका आक्षिप करते हैं, भाव यं दै कि यदि ज्ञानेच्छा यश 


पे ज्ञानेच्छाविषयक ज्ञानसे यज्ञ आदिका अनुष्ठान करना चाहिए ओर 
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III १! 


~ 
विनियोगो युक्त इति चेद्‌, न; अन्नद्ेपेण काश्य श्राप्तस्य तत्परिहारायाऽन्नः 
विषयोत्कण्ठ्यलक्षणायामिच्छायां ` सत्यामप्युरकटाजीणा दिग्रयुक्तधातुवैषम्य- 
दोषात्‌ तत्र प्रवृत्तिपयन्ता रुचिने जायते इति तद्रोचकोपधविधिवद्‌ 
निरतिशयानन्दरूपं बरह्म तत्प्राप्तौ विद्यासाधनमित्यथे ग्राचीनबहुजन्मालुः 
षठितानभिसं हितफरकनित्यनैमित्तिककमोपसञ्ञातचित्तप्रसादमहिञ्ना सम्पन्नः 
विश्वासस्य पुरुषस्य त्ह्मावाप्तो विद्यायां च तदोन्सुख्यलक्षणायामिच्छायां 
सत्यामप्यनादिभवसञ्चितानेकटुरितदोषेणाऽऽस्तिककाश्ुकस्य  हेयकमेणीव 


यह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि जैसे अन्मे द्वेषसे अथोत्‌ किसी 
दोषबशसे अन्न न खानेसे जिसको शरीरम कशता प्राप्त हैं, उसे अपने 
शरीरके दौर्हमका परिहार करनेके लिए अननमें उत्कण्ठारूप इच्छा, तो अवश्य 
होती है, परन्तु बड़े उत्कट अजीर्णरूप दोषसे उत्पन्न थातुवैषम्यसे अन्न: 
खानेमे प्रबृत्ति करानेवाली रुचि नहीं होती दै, इसलिए अन्नमें रुचिके सम्पादक 
औषधका उपचार किया जाना आवश्यक होता है, वैसे ही "ब्रह्म निरतिशय | 
सआनन्दरूप है और उसकी प्रापिका साधन विद्या है? इस विषयमे पहलेके अनेक 
जन्मोमें फलकी इच्छाके बिना अनुष्ठित अनेक नित्य, नैमित्तिक कर्मोंसे उसन 
हुई चिकी प्रसन्नतासे जिस पुरुषको--विश्वास हुआ है, उस पुरुषको 
अक्की प्रापतिमं और विद्याने उत्सुकतारूप इच्छां तो अवश्य होती है, :परन्तु 
जैसे आस्तिक † कामी पुरुषकी निन्दित कर्ममें प्रवृत्ति होती दै, वैसे दी विषय 


साधनत्वके ज्ञानसे इच्छा होगी, उसके वाद वेदनेच्छामें वेदनसाधनत्वज्ञानसे इच्छा होगी, ई 
कि रह यज्ञ आदिका अनुष्ठान होगा, इस परिस्थितिमें वेदनेच्छारूप विविदिषा 
उददेदयसे यज्ञादि नृत्त पुरुषको विविदिषाके फलभूत त्रह्मज्ञानमें इच्छा दे, या नहीं हे! प्रथम 
ल शाह हक अडान व्यथ होगा, द्वितीय पक्षमें यज्ञ आदिका अनुष्ठान दी नहीं अरे 
रे 2 विविदिषाके फलम ( वेदनमें ) कामनाके. न रहनेसे विविदिघामें भी इच्छा नश 
गज ही. रिच विनियोग नहीं हो सकता है, यह पूवपक्षका भाव है । 
करमोसे पूवेके अनेक जन्मोंमें अनेक कर्मोका अनुष्ठान किया दें? ४ 
ड प हुई है, और ब्रह्मविदयामें जिसका विस्वास भी हुआ र ह प 
, सारांश यह है । भ्त होगा १ इस शके परिहारमें यह 'आस्तिककासुकस्यं २८ रे है | 
सश यह: हू 'क्ि०“ज़िसक्यो'पंकि वॅदविहित है. "करनैे'"अंवर्य कल्याण होता ९ 


बी उतम काके उपयोगका चारं ] मांषानुवाद्साहेत ४ १९ 
MTT TTT रु द स्स्स्स्स्स्व्व्व्व्य्व्व्व्व्व्व्य्ट 
| शियभोगे आवण्यं सम्पादयता प्रतिबन्थाद्विद्यासाधने भ्रवणादो प्रवृत्ति 
त्ता रुचिने जायत इति प्रतिबन्धनिरासपूर्व तत्सम्पादकयज्ञादिविधा- 
परपपरेरिति । हात मी ही की: 

स्वर्गवतूकाम्यंमाने तं ज्ञाने विवरणानुगाः । 

जिज्ञासितव्यं श्रुतिनिर्त्रहयेत्यंत्र श्रुतेरिव ॥३॥ 
| विवरणानुसारी कहते हैं कि स्वर्गके समान अभिरूषित शानमें ही कर्मोंका उपयोग 
[ ` है, जैसे कि 'श्रतियोंसे ब्रह्म जानना चाहिए? इसमें श्रुतियोंका ब्रह्मज्ञानमें उपयोग है ॥३॥ 


| भोगम दक्षताका सम्पादन करानेवाळे अनेक जन्मोंके सञ्चित पापोंके प्रभावसे 
| प्रबन्ध होनेके कारण विद्याके साधन श्रवण आदिमें पुरुषकी. प्रवृत्ति 
| आतेवाळी रुचिरक्षण इच्छा नहीं होती है, . अतः प्रतिबन्धके निरासपूर्वक 
िबिदिपाशब्दसे कहलानेवाली अवणादिमें प्रबृतिपर्यन्त रुचिकी उल्पत्तिके 
हिए यज्ञादिका अनुष्ठान करना चाहिए । [ सारांश यह है कि ज्ञानकी इच्छा 
|| ये प्रकारकी है--एक तो विद्यामें उत्कण्ठारूप और दूसरी रंचिरूप, पहली 
| च्छ, यज्ञ आदिके अनुष्ठानके पूवम भी है, अतः उसीको लेकर ज्ञानकी 
| गण विविदिषामें कामना होती दै, इससे विविदिषाके लिए यज्ञ आदिका 
| भनुष्ठान होता है, दूसरी रुचिरूप इच्छा यज्ञं आदिके अनुष्ठानके बाद होती 
| है, अतः उस रुच्यात्मक विविदिषामें यज्ञ आदिका विनियोग कर सकते हैं, 
| लिए पूवेपक्षीकी ६ की.उक्त पढ़ा उपपपिशत्य दक्ष]... ३ उपपचिशन्य है # ]। _. " 


| गैर उनका अनुष्ठान न करनेसे पाप होता है, इस प्रकार शास्त्रपरिशीलनसे शान हे, ऐसे 
| एसो भी कामोद्रेक होता है और पापविशेषसे निषिद्धाचरण करता है, वैसे सुसुक्षंको 
| विशेषत विषयमें प्रवृत्ति हो सकती है, यह भाव दै । | 
`| ४ रस भामतीकारके अनुसारी मंतमें--अस्यार्थ:--'विविदिषन्ति यज्ञन? .इति तृतीयाश्रुत्या 
| ने त्य विविदिषन्ति, न तुः 
ह| मलेन अह्मज्ञाने विनियोयात्‌--- "°` "--नित्यस्वाष्यायेन ब्राह्मणा ’ ध 
| „° वस्तुतः प्रधानस्यापि वेदनस्य प्रकृत्यथतया शब्दतो युणत्वात्‌, इच्छाया रतयया ठार 
| षर प, अधानेन च कास्प्रत्ययात्‌? यह साक्षात्‌ वाचस्पतिकी बाकि अवागअतः ह 
| पह हे कि 'विविदिषिन्ति यज्ञन’ इसमें “यशेनः इस तृतीयाविभक्त्यन्तश्रुतिसे ब्रह्मज्ञाने 
छ इ । अङ्गत्वरूपसे विनियोग होता दवैः" '”१""*नित्य स्वाध्यायसे ब्राह्मण ्रह्मज्ञानकी 
ह च इनक जानते हें, यद्यपि वस्तुतः वेदन ( ज्ञान ) प्रधान ह्‌, तथापि शन्दमयौदासे 
हे » और इच्छा प्रत्ययार्थ दोनेके कारण प्रधान है, ओर प्रधानमें अन्यका सम्बन्ध 


गवना दह] । 


6२० सिद्धान्तठेशसंग्रहं [ तृतीय परिच्छेद 
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विवरणालुसारिणस्तवाहुः-- प्रकृतिप्रत्ययाथेयोः अप्ययार्थस्य प्राघा- 
न्यम! इति सामान्यन्यायाद्‌ 'इच्छाविषयतया शब्दबोध्ये एव शब्दसाधनता- 
न्वयः इति स्वर्गकामादिवाक्ये करूप्तविोषन्यायस्य बलवत्त्वात्‌ । “अश्वेन 
जिगसिषति' असिना जिघांसति' इत्यादिलोकिकप्रयोगे अश्वादिरूपसाधनस्य, 
(तदन्वेष्टव्ये तद्वाव विजिज्ञासितव्ये' 'मन्तव्यो निद्ध्यासितव्यः इत्यादिः 
वेदिकप्रयोगे तव्याथभूतविघेश्र सन्प्रत्ययाभिहितेच्छाविषये एव गमनादा- 
TT +-5 चच्च्र 
विवरणानुसारी छोग कहते हैं कि | 'प्रकृति०” ( प्रकृति और प्रतययके 
अर्थों प्रत्ययका | अर्थ ही प्रधान होता है) इस सामान्य नियमसे स्वर्ग 
कामादि वाक्यें कळेप्त 'इच्छाविषय होनेसे शब्दबोध्य अर्थमें ही शब्द्साधनताका 
अन्बय होता है! यह न्याय बलवान है। और "धोड़ेसे जानेकी इच्छा 
करता है, तल्वारसे मारनेकी अभिलाषा करता है? इत्यादि लीकिकम्रयोग, 
अश्च आदिरूपसाधनका -और 'तदन्वेष्टव्यस्‌०? ( उसकी--परमात्माकी- 
खोज करनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, आस्माका मनन करना 
चाहिए, निदिध्यासन करना चाहिए ) इत्यादि वैदिकम्रयोगमे तव्याथेमूत 
विधिका सनप्रत्ययसे कही गई इच्छाके विषयभूत गमन आदिमं ही अलग 


oo MN MR SRN च्य 


ड | भामत्यादि नवटीकोपेत शाइरभाष्यके ० ६८३ में इस मतकी पोषक विवरणको पंक्तियों 
हैं--'नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठानेः संस्कृतस्याऽऽत्मनो यदि श्रवणमननध्यानाभ्यासादीनि ज्ञाः 
साधनानि सम्पद्यन्ते, तदा संस्क्रारकमाणि सहकारिविदषषादात्मज्ञानमवतारयन्ति- इत्यादि ! 


इसी प्रकार और अनेक वावयोंसे भी इसी अर्थका प्रतिपादन श्रुति ओर स्पतिके विरोधपरिदं क 
किग्रा गया है । 


ड 
र | "विविदिषन्ति यज्ञेन? इसमें समरूप प्रत्ययका अर्थ दे-इच्छा और विदूघातुरूप प्रकृति 
RS है--ज्ञान, ` इनमें प्रत्ययार्थे इच्छा ही प्रधान हदे, इसलिए शब्दतः प्रधानरूपसे प्रश. 
होनेवाली इच्छामे ही यज्ञादिका विनियोग प्राप्त दे, परन्तु इस नियमका औत्सार्गिक दोनेते ब व 
हो सकता दे । अतः 'स्वगेकामो यजेत? इस विधिवाक्यमें विधायकप्रत्ययसे इष्टसाधनता ; 


अवगत षद र - 
ज यागके इष्ट विशेषकी आकाबक्षामें शब्दतः स्वगेके प्रधान न होनेपर भी फर र 


द > या गया हे, इए 'इध्यमाणसमभिव्याहारे इष्यमाणस्थेव धान्यम ह 


ईइच्छानही) इस प्रकारा विशेषनिय 


पा: (इच्छा ओर इच्छाविषयके सामीप्य रहते इच्छाका विषय ही प्रधान न उ 4 
यह भाव है । ८-0 Jangamwadi मनी पर्वे सामान्यनियमका बाधक दद र) बलव॑ | 
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| शती उतत्तिषे कमोके उपयोगका विचार] भाषानुवादसहित ४२१ 


क 


| नयस्य वयुत्पन्नत्वाच प्रकृत्यभिददितायां विद्यायां यज्ञादीनां विनियोगः | ` 
| तलु तथा सति याबद्विध्योदयं कमातुष्ठानापत्या 'त्यजतेव हि 
| ज्यम्‌! इत्यादिश्रतिग्रसिद्धं कर्मत्यागरूपस्य सन्न्यासस्य विद्यार्थत्व 
| (छोतेति चेद्‌ , न $ माग्‌ वीजावापात्‌ क्षणम्‌, तदनन्तरमकपर्णमिति 
| णाक्रषणास्यां त्रीह्यादिनिष्पत्तिवद्‌-- 
| 'आरुहक्षोुने्योगं कर्मं कारणपुच्यते । 

योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणसुच्यते ।। 
त्यादिबचनाशुसारेण चेतसः श्चद्धौ विविदिषा दिरूपग्रत्यक्ग्राबण्यो- 


| द्युसन्न है, अतः प्रकृतिसि अभिहित ( कथित ) विद्यामें ही यज्ञ आदिका > 
| वितियोग है । | 

| यदि शङ्का हो कि ऐसा दोनेपर विद्याकी उत्पत्ति तक कर्मानुष्ठानकी 
| प्रक्ति होनेसे 'त्यजतैव०! ( सब कर्मोका त्याग करके ही पुरुषको ) 
| प्रथगासरूप ब्रह्मक्ा साक्षात्कार करना चाहिए, त्याग किये बिना नहीं) 
| स्यादि श्रृतिसे# सिद्ध कर्मत्यागरूप . संन्यासमे विद्यार्थंता बाधित होगी, तो 
| भी युक्त नहीं है, क्योंकि जैसे बीज बोनेके पूर्वमें हळ जोतना पड़ता दै, 
] के बाद नहीं, इससे कर्षण और -अक्षणसे त्रीहिंकी उत्पत्ति होती है, 


कन 


; ' _ 'मररुक्षोमु०' ( योगकी सिद्धि होनेके पूर्वम उसके प्रति कर्म कारण हैं 
| र योगसिद्ध होनेके बाद उन कमोंका शम ( संन्यास ) कारण है, ऐसा कहा 
| चता हदै) इस वचनके अनुसार अन्तःकरणकी शुद्धिमे.विविदिषारूप मत्यकूप्रावश्य 


% यदि इसमें कोई शङ्का करे कि उदाहृत बाकयोंमें अर्थात. ‘अलेन जिगमिषति” इत्यादि 
| षि असत आदिका इच्छामें अन्वय नहीं हो सकता है, इसलिए हचछान्दयका परियां 
| य है! तो यह टीक नहीं है, क्योंकि तुल्ययुक्तिसे यह भी कह सकते द्‌ कि वेदनेच्छाके भी 
5 मोले म अयोग्य होनेसे उसमें यज्ञादिका विनियोग नहीं हो सकता है ओर ब्रह्मेदनका, जो 
नक्षनन्द्साक्षात्काररूप है, फलरूपसे अन्वय दो सकता है, यह भाव हे । . ल 
र क्षे अथ परिव्राड्‌? इस प्रकारसे उपक्रम करके 'अद्मभूयाय कल्पते? इत्यादि कही गई अन्य 


षः परिनाड््दसे कथित संन्यास ब्रह्मसाक्षात्कारका कारण बतलाया गथा हे, इसी प्रकार 
ह उपियो भी कहा गया है, यदद अभिप्राय दै । 


-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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दयपयैन्तं कमोनुष्ठानम्‌ , ततः कर्मतत्सन्न्यासाभ्यां विद्यानिष्पत्पम्युपगमात | 
_ उक्त हि नैष्कम्येसिद्रों-- 
'रत्यक्ग्रवणतां बुद्धेः कर्माण्यापाद्य शुद्धितः । 
कृताथोन्यस्तमायान्ति प्राइडन्ते घना इव ॥? इति 
कर्मणां विद्यार्थत्वपक्षेऽपि विविदिषापर्यन्तमेव कर्मानुष्ठाने विविदिषा्- 
त्वपक्षात्‌ को भेद इति चेद्‌, अयं भेदः--कर्मणां विद्यार्थत्वपकषे दवारभूत- 
बिबिदिषासिद्भयनन्तरश्रुपरतावपि फलपर्यन्तानि विशिष्टगुरुलाभान्निविप्त- 
श्रवणमननादिसाधनानि निवृत्तिप्रमुखानि सम्पाद्य विद्योत्पादकत्वनियमोऽ- 
स्ति। विविदिपार्थत्वपक्षे तु श्रवणादिम्रबुत्तिजननसमर्थोस्कटेच्छासम्पादनः 
“मात्रेण कृतार्थेतेति नाज्वश्यं बिद्योत्पादकत्वनियमः । “यस्यैते चत्वारिश्ञत्‌ 


` (योग ) के उद॒यतक कमोंका अनुष्ठान और उसके बाद संन्यास है, इस रीतिसे 
कर्म और कके त्यागसे विद्याकी उत्पत्ति हाती है, ऐसा माना है । 
नैष्कम्येसिद्धिमें भी कहा है-- 

'प्रत्यकप्रवणताम्‌०' ( चित्तशुद्धिद्वारा बुद्धिमे विविदिषा, वैराग्य आदि 
पत्यकपावण्यकी प्राप्ति करनेके बाद कर्मोंका प्रयोजन प्राप्त हो जानेसे वे कर्म - 
वर्षीकालके बाद मेघके समान अस्त हो जाते हैं। ) यदि शक्का हो कि कमोंके 
विधार्थस्रपक्षमें भी विविदिषातक् ही उनका अनुष्ठान होनेसे कमेकि 
विविदिषाथेत्वपक्षसे क्या मेद हुआ ! तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि मेद 
इस प्रकारसे है--कर्मोके विविदिषा्थेत्वपक्षमे द्वारभूत विविदिषाकी सिद्धिके 
बाद उनका त्याग होनेपर भी अइष्ट्वारा फलकी उत्पत्तितक विशिष्ट गुरुकी 
मासिसे निवृत्तिप्रमुख ( निवृत्तिसहित ) अवण, मनन आदिका सम्पादन करके 

वे कमे विद्याके उत्पादक होते हैं, ऐसा नियम है और विविदिषाथत्वपक्षमे, | 
तो अर्थात्‌ जिस पक्षे कर्मोका प्रयोजन केवळ अक्नज्ञानकी इच्छा पैदा करना के... 
उत पक्षम तो श्रवण आदिमं प्रवृत्ति करानेमें समर्थ, ऐसी उत्कट इच्छाके 
अनादनमात्रसे उद द इसळिए उनमें अवश्य विद्योत्पादकत्व कँ द कताथेता है, इसलिए उनमें अवश्य विद्योत्पादकत्व * दै? 
है विविदिषारयत्वपक्षमें यज्ञ आदिसे उत्पन्न अदृष्ट श्रवण आदिमें अत्ति तक रुचिका 


\ प् की विविदिषाका क ) उत्पादन करके नष्ट 4 | द विनाश 
होता है, यह नियम है ह जाता हे, क्योंकि अद्ष्टका फलोत्पत्तिके खादः अ 
; Ee । थोर विविदिषाडी तपतिके नतर, अ्ब्रा|०दिकें “प्रति बाधक न्‌ र 


Mics et ies 


8 २ 2002000000. 
वार” इति स्प्रतिसूठे करमेणामात्मज्ञानयोग्यतापादकमलापकर्षणगुणा- 
प्रावठक्षणसंस्काराथंत्वपक्षे इवेति वदन्ति॥ १॥ 

तत्रोपयोगः काथितः कंश्रिदाश्रमकर्मणाम | 
कोई छोग कहते ई कि आभम-कमोंका ब्रह्मविद्या आदिमें उपयोग है | 
न केषां कमणासुदाहतुत्या विनियोगो बोध्यते ? अत्र केबिदुक्तम- 
| बेदानुवचनेन' इति त्रह्मचारिधमोणाम्‌, 'यज्ञेन दानेन' इति ग्ृहस्यधमो- 
| पार, (तपसाऽनाशकेन' इति वानग्रस्थघर्माणां च उपलक्षणमित्याश्रमधर्मा- 


_ एप्प क. मन 
ध्‌ Fe ~ a 6 

| ऐस नियम नहीं दै । अस कि यतेऽ ? ( जिस पुरुषके श्रोत, स्मार्त आदि 

| गर् संस्कार हैं ) इत्यादि स्मृतिसे प्रतिपादित कमोंके संस्कारागल्वपक्षमें, 

| बोकि संस्कार आसज्ञानकी योम्यताके सम्पादक मलापकर्षणरूप और गुणके 

ह ४ 

|| बातरूप हैं, उक्त नियम नहीं है ॥ १॥ | 

| . येव शक्का होती है कि पूर्वोक्त श्रुतिसे किन कर्मोंका विनियोग ज्ञात होता 

| १! इस शझ्के समाधानमें कोई लोग कहते हैं कि वेदानुवचनेन! # यह 

|| रके धर्मोका, 'यज्ञेन दानेन? यह ग्रहस्थ धमाका और 'तपसाइनाशकेन! 

| है वानप्रस्थधर्मोका उपलक्षण है, इसलिए समी आश्रमधर्म विद्यामें उपयुक्त 

है। श बिविदिषासे दी श्रवणादि द्वारा ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है, श्रवण आदिके अतिवन्धक पापके 

| "यत्न करनेपर भी श्रवण आदि नहीं होते हैं, इसलिए दुरितसत्ताका निश्चय करके उसकी 

| उपाय करता है, प्रायः निवर्तक उपायके न करनेसे श्रवण आदि नहीं हो सकते हे, 

| न भो नहीं होता है, जैसे औषधसे अजके मक्षणमें रुचिकी उति करके यदि. 

| ह हो, तो उसके भक्षणसे कृशता निकल जाती है, परन्तु यदि यत्न करनेपर भी अन्न नहीं 

| चो ३ इता ज्योंडी त्यो बनी रहती है, इसलिए उनमें अवश्य विद्योसादकता दै, यह नियमं 

| भे पद भाव हे । इसीमें दृष्टान्त है--जो लोग कर्मोका संस्काररूप फल मानते हैं, उनके 

| कासे संस्कृत पुरुषको श्रवणादिसाधन मिळे, तो उसे तत्त्वज्ञान द्वारा ब्रह्मी प्रात 

क यदि न मिळे तो पुण्यलोककी प्राप्ति होती है, यह सिद्धान्त किया गया हे, 

ह संस्काराथत्वपक्षमें कर्मोमें विदयोत्पादकता अवश्य ही दे, ऐसा नियम नहीं दे, 

क येत्ववादियोंके मतमें भी है, यह भाव है । 

| भि वेदका उच्चारण शुरुवचनके अनन्तर करता है, अतः वेदालुवचनशब्दसे वेदा ध्ययनका 

|; गाहे, वह जहाचारीके घर्मोमें प्रधान ही है, इसलिए वेदाध्ययने अहाचारीके सम्पूर्ण 


हण किया जाता हेत इसी अकर'परतरि”पकयेपवीजणपरमधत््ाहिए । 


उ 


"| 
कि, 
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णामेव विद्योपयोगः । अत एव “विहितस्वाच्चाश्रमकर्मापिः ( उ० मी० 
अ० ३ पा० ४. खू० ३२) इति शारीरकसत्रे विद्यार्थकमेस्वाश्रमक- 
पदप्रयोगइति॥, , ह 
| रसतु बेधुरादीनामपि कल्पतरूफित, ॥४॥ 
कोई लोग कल्पतरुकी उक्तिके अनुसार आश्रमरहित विधुर . आदिकोंके कमका 
भी उपयोग कहते हैं ॥ ४ ॥ 


च्छ 


कल्पतरौ तु ना55श्रमधर्माणामेव विद्योपयोगः, “अन्तरा चाऽपि तु तद्‌ः 
टे? (उ० मी० अ० ३ पा० ४ छ० ६६) इत्यधिकरणे आश्रमरहितविधु- 
रायनुष्ठितकमणामपि विद्योपयोगनिरूपणात्‌ | न च विधुरादीनामनाश्रमिणां 


~ ~ 


प्राज्जन्मानुष्ठितयज्ञादुत्पादितविविदिषाणां विद्यासाधनश्रवणादावधिकारनि- 


~ 


स्पणमात्रपरं तदधिकरणम्‌+ न तु तददुष्ठितकैणां विथ्योपयोगनिरूपणपरः 
'. सिति शइूचप । विशेषासुम्रहथ इति डश मी० अ मना 'विशेषातुग्रहश्रं इति (३० मी० अ० ३ पा० ४ ०२८) 


न न कान य 
हैं, इसीलिए 'विहितत्वाचाश्रमकर्मा5पि' ˆ इस शारीरिकसूत्रमं विद्याके उपयोगी 


कमोंमे आश्रमकर्म' पदका प्रयोग किया गया है । 
कल्पतरुम † तो कहा है. कि आश्रमधर्मोका ही विद्याम उपयोग है, ऐसा 
नियम नहीं है, क्योंकि 'अन्तरा चाउपि” इस अधिकरणमें आश्रमरहित विधुर आदिसे 
अनुष्ठित क्मोंका भी विद्यामें उपयोगनिरूपण किया गया है। यदि शहा 
हो कि पूजनम अनुष्ठित यज्ञ आदिसे जिन्होंने विविदिषाकी उत्पत्ति की है, ऐसे 
अनाश्रमी विधुरोंका विद्याके साधन श्रवण आदिम अधिकार है, इसीका निरूपण 
उक्त अधिकरणमें किया गया है, न कि विधुरोंसे इसी जम्ममें अनुष्ठित कर्मोका विद्या 
उपयोगका निरूपण किया गया है, तो यह भी युक्त नहीं क्त नहीं है, क्योंकि "वशेषो ४ क्योंकि 'विशेषानुमहश्न | 


* सूत्रका यह सर्थ है कि कमेफलोंकी अभिलाषा न करनेवाले साश्रमीको भी आश 


च्सोखा अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि भाश्रमीके प्रति उन कर्मोका शाह्षोमे विधान है, 
चन्यथा प्रत्यवःय होगा, यह भाव है । 


† इस स्ज़च्च यह अर्थ है--आभमझे विना रहे हुए पुरुषों सी ब्रझ विया अधिकार 


_ _ हे, क्योंडे रेकषद 
___ इ, कयांड रेक्दभसति अनाभमी पुरुषोंको भो महाविद्या हु है, यह भाव है! 


वो मतावर बदि विशिषधमोसे चित्तशुदधिहारा रेक्वप्रसतिको ञाञ्जमघर्मोके समा 
सच सडुपह देखा अतः अनाभमियोंका कसे भी दियाका साधन है, इसीलिए 
जद या कली है व वती 
| रेद्‌ जरे सी नान सिद्धि तू भेन्ञो प्राग उच्यते ॥' 
चने करे न लक करत दा दे/उसमे)ततिकऽ्भो संशय नहीं दै । ग ब 
द ˆ तेल दवाषाच्‌ कहरता है, भह भाव हे । 


E | 
|, 


। ति विनियुक्त कर्मविशेषोंका कथन ] भाषाचुवादसहित ७२५ 
न A यी वी 
| हुपिकरणबल्रतद्भाष्ययोस्तदलुष्ठितानां जपादिरुपवर्णमात्रधमोणामपि विद्यो 
ः कण्ठत उक्तेः । 'विहितत्वाचाश्रमकर्मापि' . इति सत्रे आश्रमः 
| पदस्य वर्णधर्माणामप्युपठक्षणत्वादित्यभिप्रायेणोक्तमू-- 
| तत्र क्लप्तफलत्वेन नित्याचामेव केश्वन । 


3 २ ७ 


कोई लोग कहते हैं कि कुस्त फळ होनेसे नित्य कर्म ही विद्याके उपयोगी है | 


| झ्ञप्रकारके उसके अधिकरणके सूत्र ज क्रे उसके अधिकरणके सूत्र जर” माण्ये जपादिरूप सम्पूर्ण ष्मक” सम्पूर्ण घर्मोका' .. 
| सयोग साक्षात्‌ कहा गया है । ` 'विहितस्वा्वाश्रमकमाऽपिः इस सूत्रमं “आश्रमः ` 
| कमशळ सभी वर्णधर्मोका उपलक्षण हे! अर्थात्‌ आश्रमकर्मसे भिन्न इतर 
| बाधमेंका भी अहण करना चाहिए, यह भाव है--इसी अभिम्रायसे कर्पतरमे 
| ` ` जद्मपि आश्रमधमासे #इतर धमे भी विद्याके उपयोगी हैं, तथापि ` 
| गे नित्यधम ही हैं, क्योंकिं उनका दुरितक्षयरूप जो फळ है, उसीकी 
| अपेक्षा विद्या करती है, काम्यकमसे.. होनेवाले स्वर्ग आदि ` फलकी 
| भपक्षा नहीं करती है, इस परिस्थितिमें अर्थात्‌ विद्यामें उपयोगी उपकारकी 
| हक्के काम्यकमेमिं न होनेसे जैसे प्रकृतियांगमे † - मरसिद्ध उपकारी 


०० 


| “शेक विकृतिम अतिदेश र विकृतिमे अतिदेश होनेपर पति किये ह न्‍न्‍न्‍ध्नाया 'प्रकृतिमे किये हुं उनके उपकारसे 
| +न पंक्तियोंको कल्पतरमे, जिसके प्रता अमलानन्दस्वामी हैं, देखिए ४० ६२ 
3 भमतीकस्पतरुसह्वित शाङ्करभाष्य । | इससे यददी सिद्ध द्ोता है कि 'विविदिषन्ति' इत्यादि 
| श्चि जिन यज्ञः आदि धमाका विद्यामें उपयोग कहा गया है, वे निल ही घमे लेने 
| पहि; काम्य नहीं, क्योंकि काम्योँका' यदि अण किया जायगा, तो काम्य कर्मोळे स 
| को रित्याग करके -उनका नित्यसाधारण पापक्षयच्प फळ मानना होगा, कारण छि विद्या 
हः | अपेक्षा रखती दै, स्वर्ग आदिकी नहीं, इससे केवल गौरव होगा, यह भाव दे । 
| ह ४ जज प्रकृतियाग उसे कहते हे; जो अतिदिइयमांनं ` अङ्गका अतियोगी ह्हो । प्रतियोगी 5 
-- J | Se किजिय 'याग़के अङ्ग अतिदिष्ट होते हो, ठू ओर विकृतियागका अथे हे अति 
| भ अंका अनुयोगो, जिसमें भङ्ग अतिदिष्ट हों, बह अइुयोगी 'है। . अहृतियागर्म डल 
ह | भोक कल्पना करना अतिदेश कहलाता है। दशोपूर्णमासं प्रंकृतियाग है, क्योंकि इ 
| ताग विकृतिभूत सोये पञ्चुयाग आदिमे अतिदेश होता है, और सोये पशुयाग आदि 
जे चक .क्योंकि न अत्तिदिइ्यम़ान दरशपूणमासयागके .पदार्थाके अनुयोगी हव, यह भाव दद i 
ह है CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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जज्ज जज ~ 
तिरिक्तोपकारकल्पनम्‌; एवं ज्ञाने विनियुक्तानां यज्ञादीनां करूपनित्यफल- 
पापश्चयातिरेकेण न नित्यकाम्यसाधारणविद्यो पयोग्युपकारकर्पनमिति । 
काम्यानामपि संक्षेपद्यारीरकक्कतां नये ॥ ५ ॥ 
न चोपकारसंक्लानिद्वारं वाक्यं प्रतीक्षते । 
ाप्तेवचनवेयर्थ्यं द्वारमेदेऽविशिष्टता ॥ ६ ॥ 
संक्षेपशारीरककारके मतमें काम्यकर्म भी विद्याके उपयोगी हैं, वाक्य उपकार- 
संकृप्तिष्प द्वारकी अर्थात्‌ अन्यत्र जिस उपकार की प्राप्ति हुई हो, उसकी अपेक्षा 
नहीं करता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति होनेसे वाक्य ही व्यर्थ होगा, यदि द्वारमेद 
मानेंगे, तो समानता ही प्रसक्त होगी ॥५॥.६॥ 


संक्षेपशारीरके तु. नित्यानां . काम्यानां च कर्मणां विनियोग उक्तः, 
¢ 9 ९ ७ 
यज्ञादिशब्दाविशेषात्‌ । प्रकृतो क्रुप्तोपकाराणां पदाथानां कलप्रप्नाइतो- 


भिन्न उपकारकी करपना नहीं की जाती है, वैसे ही ज्ञानमें विनियुक्त [ नित्य ] 
यज्ञोंका नित्यकमोके फलरूपसे प्रसिद्ध पापविनाशसे अतिरिक्त नित्यं और 
काम्यकर्मोंके साधारण विद्यामे उपंयुक्त उपकारकी कल्पना नहीं की जाती है, 
कारण कि वैसी कपना करनेमें गौरव है। ` ` 

* संक्षेपशारीरकम तो नित्य और काम्य दोनों कर्मोका विद्याम विनियोग 

कहा है, क्योंकि 'तमेतम” इत्यादि श्रुति सामान्यरूपसे यज्ञ आदि शब्दका 
केथन किया गयां है । + प्रकृतियागमें जिनका उपकार प्रसिद्ध है, ऐसे पदार्थो- 

` काव प्रकृतियागीयके उपकारके अतिदेशसे ही विक्कतियागमे अतिदेशसे-: 


ST SSE NNN Soe शनल्य 


र र ्षिपशारीरककारका यह भाव है कि 'विविदिषिन्ति यज्ञेन? इसमें यशशब्द जैसे नि 
, आया ह्‌, र ही काम्ययज्ञोमें भी रूढ है, इसलिए नित्य कर्मोके समान काम्यकं 
उपयोग प्रतीत होता हे, अतः नित्यकाम्य साधारण किसी उपकारविशेषकी कल्पन 
कोई दरप... यका साधारण किसी उ [ 

_ - | नितयकाम्मसाधारण विद्यामें उपयुक्त उपकारकी यदि कल्पना की जाय, तो पूर्वमीमांधारे 
न्यायक साथ विरोध होगा, ऐसा समझ कर कल्पतरुमं विकृतिमें अतिदिष्ट भन्नोंका दशन्त 
का है, उसका परिहार इस अन्थसे. करते हैं । तात्पर्य यह है कि प्रकृतियागर्मे जिन 
क उपकार कू ह, उनका पहले अतिदेश होता दै, अनन्तर उन पदार्थोके उपकारक 


षो अतिदेश होता हे, पहले प्राृतिके पदार्थाळे अतिदेव विनियोग के | 
उपकारकी कल्पना - उपक 
cco. ना नही की जाती है , इसलिए, , भकूतिविकृतिस्थलमे वद 


ANNA बक 


` ते विनियुक्त कर्मविरोषोंको कथन ] भांपालुवांद्सहित ३२७ 


लन्न्न्न्न्क्स्क्क्क्क्क्क्क््न्न््क्क्क्क्क्न्व्न्क्व्न्न््न्व्व्न््््न्न्न्न् 

एराविदेशष्ठखेनेव विकृतिष्वतिदेशेन सम्बन्धः, न तु पदार्थानामति- 
' हवांनन्तरयुपकारकल्पनेति न तत्र प्राकृतोपकारातिरिक्तोपकारकटपना- 
| परसक्तिः। इहं तु प्रत्यक्षश्चुत्या प्रथममेव विनियुक्तानां यज्ञादीनामुप- 
| दिशनामज्भानामिव पश्चात्‌ करपनीय उपकारः प्रथमावगतविनियोग- 
` निवोहायाक्रुसोऽपि सामान्यशब्दोपात्तसकलनित्यक्ास्यसाधारणः कर्थं 
न करप्यः । अध्वरेषु अध्वरमीमांसकेरपि हि 'उपकारमुखेन पदार्थान्वये 
एव क्लपोपकारनियमः, पदार्थान्बयानन्तरम्‌ उपकारकर्पने त्वक्लसोऽपि 
बिनियुक्तपदार्थानुगुण एव उपकारः कल्पनीयः इति सस्प्रतिपद्यव चाधः 


| प्रबन्ध होता है, पदार्थोके अतिदेशके बाद उपकारकी करंपना नहीं की जाती 
| ३ इसलिए विज्ृतिस्थल्मे प्रकृतिस्थपदार्थोके उपकारसे प्रथक्‌ उपकारकी 
| इना प्रसक्त नहीं है, प्रक्ृतस्थळमें+- तो साक्षात्‌ 'थज्ञेन' इस श्रुतिसे पहले ही 
` विनियुक्त यज्ञ आदिके--जैसे# उपदिष्ट अज्लोंका प्रथम अवगत विनियोगके 
िवीहके लिए अके इष्ाइष्टरूप उपकारकी कल्पना की जाती है, वैसे. 
| हौ प्रथम अवगत विनियोगका निवीह करनेके लिए अक्ल होनेपर भी सामान्य 
| एशव्यसे नित्यकाम्य साधारण पश्चात्‌ करंपनीय--उपकारकी कल्पना. क्यों, 
मकी जायं! अर्थात्‌ अवईय की जाय, यह. भाव है। प्रथम उपकारके . 
| अतिदेशके अनन्तर जंहों पदार्थोका अन्वय किया जाता है, वहींपर कळप 
|| चत्‌ प्रथमतः ज्ञात उपकारकी करंपना होती दै, अन्य की नहीं, यह नियम है 
| चौर जहाँपर पदाथोक्रे अन्वयके पीछे उंपकारकी करुपना की जाती हे, 
हि ऽत्ति मी पिति पदान के न्क सस 
रिसा करके अन्य उपकारकी कल्पना नहीं की जांती है, इसलिए दृष्टान्त विषम्‌ है अर्थात. 
| तस्मे तो पहले यज्ञ आंदिका विनियोग करनेके बाद उपकारकीं कल्पना की जाती दे 
ह| (र क प्रतिमे उपकारझी कल्पना करनेके बांद प्रकृतियश्ञके पदार्थौका विक्वतिमें 
। + व. प्रकरणमें अथवा अन्य स्थल्में जो पदार्थ उपदिष्ट हैं अर्थात्‌ साक्षात्‌ थुतिसे 
| धे हन्ति, लिङ्ग आदि प्रमाणोसे पहले ही दर्श, मास आदिमे विनियोग हो जाता 
| ९ भनन्तर इस विनियोगके निर्वाइके लिए दृष्ट और अदृश्झप किसी फलरूप द्वारकी 'कल्पना- 
Nh ` जती हे, इसी प्रकार "विविदिषन्ति यज्ञेन? इत्यादि , शुतिसे' प्रथमतः ही यज्ञ आदिका 
है. में विनियोग हो जाता हैं, इसलिए इस विनियोगंको सफल करनेके लिए अक्ल्प्त 

ह भरही यदि कल्पना की जाय, तो भी कोई हानि नहीं हे, यह भाव Ry: डू 
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४२८ ' _ सिद्धान्तठेशसंग्रह ` [शृतां परिच्छेद ` 


य ल स्स्स 

यघुपकारसुखेन विकृतिषु प्राकृतान्वयो दृशमाये सम- 
न्य 'क्ठप्तोपकारााभाज्नित्यानामेवाञ्यं विनियोगः इत्यभ्युः ` 
पान नित्येम्यो दुरतक्षयसख् तस्माच ज्ञानोत्पत्तेरन्यतः सिद्धौ व्यथोष्य. 


प्रकार कर्मोके विषय अज्ञीकार करके ही. पूवमीमांसकोंने 
Ale लिए उपकारका अतिदेश करनेके बाद ` विति 
प्रकृतिस्थ पदार्थोका सम्बन्ध * दशम अध्यायके प्रथम पादे तराया है । 
क्च, कळत उपकारकी काम्योँमें प्राप्ति न हानेसे नित्य कर्मोका ही र यह 
विद्याम बिनियोग है, ऐसा माननेपर निस्य कंमोंसे पापका विनाश और विविदिषा- 
बाक्यसे भिन्न वाक्यसे ज्ञानोत्पत्ति. यदि सिद्ध है, तो यह विनियोग हीः 


. _ अहृतियागे अहभूत पदारयोकी, अतिदेशयें विक्ृतियागर्म, मरति दिखलाई ह त्तया, अहि दिजे गरे! वहा । तै 
यह दे. कि पूवमीमांसाके दशम अध्यायमें विकृतिमें अतिदिष् अज्ञोंका प्रकृतिमं कलप उपकरण 
सम्भव न होनेपर बाधक निरूपण किया गथा है।. उस बाधनिरूपणकी, यदि विकृतिमें है 
देशे पदापरापिके बाद उपकारकी कल्पना की जाय, तो सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि हा 
कृतिम श्रुंत आदिते विनियुक्त -पदार्थाका दृ फळ न रहनेपर अदृष्ट उपकारकी रि 
जाती है, येथे हो अतिदेशसे. विक्ृतियागर्में विनियुक्त पदार्थोका दृष्ट उपकारके न रह: 
अं उपकारदी मी कल्पना हो सकनेसे उसकी सिद्धिके लिए सभी अङ्ञोंका अनुष्ठान अवस 
भावी होनेके कारण कुछ अज्ञोंका अनुष्ठान या उसके अंश्ञा्तिदेशप्रामाण्यहप वाधका के 
हैं, इसलिए बाधनिरूपणकी सिद्धिके लिए प्रकृतिमें वळू उपंकारके अतिदेशसे ही विति 
प्रकृतिस्थ पदार्थाका अन्वय है, इस प्रकार दशम अध्यायके प्रथम अधिकरणमें निश्चित द्या 
गया है, इसलिए जहांपर पदा्थोके विनियोगके अनन्तर उपकारकी कल्पना की गई हो, ब्र उ. 
पदा्थोद्ी अपनी सामध्येके भुसार प्रथमतः ज्ञात विनियोगके निवोहके लिए अर्वस उपकारी प 
कल्पना मीमांसक सम्मत हे, ऐसा प्रतीत होता है । यदि विनियोगके बाद जर कडी ] 
कल्पना की गई हो, उस स्थल्में भी कळप उपकारका सम्भव न होनेपर विनियुक्त पदार्थ डा 
परित्याग ही इष्ट. हो, अक्लूप्त उपकारकी कल्पना इष्ट न हो, ऐसा माना य | 
'डपकारमुखन? इत्यादि निरूपण. करनेवाळा अधिकरण हो. व्यर्थ होगा, क्योंकि पण, अ... 
आदि पदार्थोका अतिदेशसे विनियोग होनेपर भी विकृतियागस्थ कृष्णल आदिमें अपण आ 
िह्लिति, तुषविमोक आदि लोकसिद्ध दष्टोपकारका अमाव होनेसे ओर अकळ उप 
कल्पनाका स्वीकार न होनेसे श्रपणादिका अनचुष्ठानलक्षण बाघ, जिसका कि दिः 
अध्यायमें निरूपण किया गया है, दो सकता दे, फिर उसके लिए ‹उपकारमुखेन' स 
निरूपण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । इससे विविदिषावाक्यसे सामान्यतः नित्य 
साधारण विनियोगके प्रथम अवगत होनेपर उसकी उपपत्तिके लिए अवप - उपकारी % - ' 


इफ ही है, बह भाग है । 
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| तियुक्त कर्मविरेषांका कथन] भापादुबादसहित उ 
| (योगः; अन्यतस्तदसिद्धा जञानपेक्षितोपकारजनकत्वं तेष्ववळपतमित्य- 
| हिपाद नित्यकाम्यसाधारणो विनियोगो दुर्वारः । नलु. नित्यानां 
क्षयमात्रहेतुस्वस्याऽत्यतः सिद्धावपि विशिष्य ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धक- 
टरितनिबईकत्वं न सिद्धम्‌) किन्तु अस्मिन्‌ विनियोगे संति ज्ञानो- 
| ह्यन नित्यान्यदुतिष्ठतोऽवस्य ज्ञानं. भवतिः इतरथा शुद्धिमात्रमू, न 
| इयता ज्ञानोत्पत्तिरिति सांथकोऽयं . विनियोग इति . चेत्‌, व्हि नित्याना- 


| अंध है, यदि दूसरेंसे सिद्ध : नहीं है, तो. ज्ञानके - लिए अपेक्षितं उपंकार 
| जतकतां नित्योमें . कळस. ही नहीं दै, इसलिए £ नित्य और काम्य कर्मोके 
| प्राण विनियोगका निवारण कर ही नहीं सकते हैं। यदि: शङ्का होः 
| कि % नित्य कर्मोमे केवर दुरितक्षयकी हेतुताकी अन्यसे सिद्धि हेनिपर भी ज्ञानकी 

| उसि प्रतिबन्धक पापक्षयहेतुताः अन्य प्रमाणसे विशेषरूपतया सिद्ध नहीं. 

| छतु. इस विनियोगसे ही- यह सिद्ध हाता हैं कि ज्ञातके. . उद्देशसे 
दि पुरुष नित्य कोका अनुष्ठानः-करे,- तो अवश्य ज्ञान उसन्न , होता है, 
| एस विनियोगके + न रहते केवल शुद्धिमात्र दी होती दै, नियमसे : ज्ञानकी 
| उति नहीं होती, इसलिए यह. विनियोग साथेक है £ तो, यह भी युक्त 
_ ———— oS :.:.  -:. :“ ” "०" ७ >>>... . न ्न्ञा 


| *शड्डका तात्पये यह है कि दुरित दो प्रकारके हैं--एक तो ज्ञानकी तपति प्रतिबन्धक 
| भर दूसरा ज्ञानकी उत्पत्तिमें उदासीन होकर नरकादि देनेवाला। ईस अवस्थाम यदि नित्य 
| ओका ज्ञानमें विनियोग.न किया जाय, तो नित्यकर्मोसे जञनप्रतिवन्धक दुरितका क्षय we 
| समे प्रमाण नहीं है, “धमेण पापमपजुदति? ( धर्मसे पाप इट जाता है) 'यशो दानं तपः स 

`| "नानि सनीषिणास? ( यज्ञ, दान ओर तप मनीषियोंको पावन करनेवाले है) जसी 
| शिस्सति-वचन मो नित्य कामें सामान्यपापक्षयकी देतुताका प्रतिपादन करते ६। इसर ` 

4 भिं नियमतः ज्ञानप्रतिबन्धकदुरितक्षयेहृतुता दूसरेसे प्राप्त ही नहीं हे, इसलिए उसकी प्रा के 
जे pr यह विनियोग है, अर्थात्‌ यह बात -अन्यतः. सिदिपक्षका, दनतः ३५२ 
| _ ग तालये यह है कि यज्ञ आदिका ज्ञानम विनियोग मे होनेपर नित्य आदिके हा 
_ | पतनम शुद्धि ही प्रप्त ददोती दै, परन्तु ह्ञानकी nc चे में 
र नहीं होती, क्योंकि ज्ञानके उद्देशसे नित्यकर्मोका अश्न नहीं हे, इस अवस्थ 


नित्यकमो व 
ह| गै शीश, क्योंकि कदाचित्‌ दैवयोगसे ज्ञानप्रतिवन्धक दुरितसमूहूका सम्पूण | अ | 
| ` ` च्दाचित्‌ होता है, इस प्रकार अनिय्‌तः ज्ञानोत्पत्ति होगी । . 
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४३० ` सिद्धान्तलेशसंग्रह.“[] तृंताय पारचर 


त्प 


सपि अक्छप्रमेव ज्ञानोतपत्तिप्रतिबन्धकदुरितनिब्दणत्वम्‌ , ज्ञानसाधन- 
विशिष्टणुरुलामभ्रवणमननादिंसम्पादकापूव च द्वारं कव्पनीयमित्यक्लप्रो- 
पक्ारकर्पनाऽविशेषान्नं सामान्यश्चुत्यापाद्तो नित्यकास्यसाधारणो विनिः 
योगो भज्ञनीय इति॥ २ ` ` न 
ब्राक्मणग्रहणं चा5त्र. त्रेवार्णिकागिदर्शनिम्‌ । 
वात्तिकाफतेस्तरथोहेर्यगतत्वेना5विवक्षणात्‌ ॥ ७ ॥ 


“विविदिषन्ति ब्राह्मणाः इस श्रुतिमें ब्राह्मणग्रहण त्रैवणिकका उंपलक्षण है, 
क्योंकि इस अर्थका पोषक वार्तिककारका वचन है ओर ब्राह्मणपदकी उद्देश्यविशेषणः 
तया भी विवक्षा नही है || ७॥ ` 


नहीं है, क्योंकि + मित्य कमोंमें ज्ञानोपकारकत्वनियमके असिद्ध होनेपरं 
नित्यकर्मोमें मी ज्ञानकी उसततिमें अक्स. ही प्रतिबन्धक दुरितके विनाशः 
कारणतारूप और † ज्ञानके प्रति साधनभूत शओत्रिय ब्रहनिष्ठ शुरुका लाम, 
अवण, मनन आदिको प्राप्त करानेवाले अदृष्टरूप द्वारकी कल्पना करनी होगी, 
इसलिए अकळ कल्पनाके सामान्य होनेसे “यज्ञेन? इस सामाग्बश्नुतिसे` प्राप्त 


नित्य और काम्यकमोंके साधारण विनियोगको नहीं हटाना चाहिए ॥२॥ 
Mme os TT Tees oo ०. s 
* 'सानमें अपेक्षित उपकार नित्योमें कळप है” यह मत प्रमाणश्च्य हे, ऐसा मानकर 


काम्योंके समान नित्यमें भी अ न 
५ क्ठप्त उपकारकी कल्पना समाचर हे, इस अभिप्रायसे दूषित 
करते हैं, यह भाव है । . रकन [स 5 


._ थैदि तमे शङ्का हो कि नित्यकमोकि विनियोग पक्षमें ही विधिका लाघव हैं, क्योंकि पक्षम 
Er जनकता अन्य वचनसे प्राप्त होनेके कारणं केवल नियम 
नहीं है, अतः जात कं र le ज्ञानप्रतिवन्धकदुरितविनाशंकारणता किंसीते ग्राप्त 
युक्त नहीं है किक अट विनियोग पक्षमें विधिका गोरव अपरिहार्य है, तो यह शे 
लिए काम्य कोका भा भी यज्ञ आदि श्रंतियोंके सङ्कोचरूप बाधके परिदारळे 
अतिबन्धक दुरित-विना योग अवश्य हे, इसीमें तात्पर्य द्दे । यद्यपि नित्यकर्मोंसे ज्ञान" 
नहीं होती हे । क्यो विशेषशुद्धिका लाभ दोनेपर भी उतने मात्रसे ज्ञानकी उंत्पत्ति 
प्रतिवन्थक्षेके निरासके लिए Fo अस तता आदि प्रत्यक्ष प्रतिबन्धक हैं, तथापि उन 

अदृष्टारणताकी विदा त्यांस उच्च शुरु तथा उनसे श्रवण आदिके सम्पादक अक्डुपं 
ह | यके बसे त्यंना. करनी चाहिए, यदद भाव हे । ... RENE 
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7 


नन्वेवमपि कथस्‌- 
| 'कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।? 

| _यादिस्मरणनिर्वाह! न च तस्य विद्यार्थकर्मानुष्ठानपरत्वम , 
| ििदिपावाक्ये जाझणग्रहणेन ब्राह्मणानामेव विद्यार्थकर्म्यधिकारप्रतीतेः । 
बतो जनकाधलुष्ठितकर्मणां साक्षादेव ग्रुक्‍्त्युपयोगो वक्तव्यः, मेवम्‌ ; 
विविदिषावाक्ये तराह्मणग्रहणस्य तरैवर्णिकोपलक्षणत्वात्‌ । 


~ राट ककर भ्भ्््््््् से _-_ RR नस ये 
| अब शङ्का होती है कि यपि 'तत्माप्तिहेतुर्विज्ञानं कर्म चोक्त महामुने’ इत्यादि 
| शेत और कर्मके समुच्चयका प्रतिपादन करनेवाली स्मृतिका . विविदिषावाक्यके 
गरब विरोध न हा, इसलिए “ज्ञान साक्षात्‌ मुक्तिका साधन है और कर्म 
| पिकी प्राप्ति द्वारा मुक्तिमें साधन है, इस प्रकार क्रमसमुच्चयसे निरूपण 
| छ्या गया, तो भी | ERR व 

|  केमेणैव' ( जनक प्रभृति महानुभावोंने कर्मोके द्वारा ही. मुक्ति प्राप्त 
| शै) इत्यादि ` स्मृतिकी उपपत्ति कैसे हो सकती है, [ क्योंकि इसमें कर्मणैव 
| (असे ही ) इस अवधारणसे मुक्तिके प्रति कर्मातिरिक्त साधनताका खण्डन 
| शिया गया है, इसलिए साक्षात्‌. मुक्तिके प्रति ही मोका उपयोग प्रतीत 
| ऐेव है ]। यदि शङ्का हो कि 'कर्मणेव” इत्यादि . स्मृतिका तातपर्यं विद्याके 
| हि कोके अनुष्ठाने ही है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि ग्राहाः 
| ३ पन्ति इत्यादि विविदिषाशरुतिमे आहण’ शब्दके कथनसे यही प्रतीत होता 
|| ° आझणोंका ही विद्याके प्रयोजक कमोमे अधिकार है । इसलिए % जनक 
| गरि दारा अनुष्ठित कर्मोका साक्षात्‌ ही मुक्तिम उपयोग है, ऐसा कहना 
| हि! तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि उक्त विविदिषावाक्यमें ब्राह्मणका 
|| रग तैवणिकोंका ह क. उपप ई), 54 त ककी Mars” | 

| षी रे भयात्‌ “विविदिषन्ति इत्यादि श्रतिसे ज्ञात विंयासाधन कर्मोमें त्रैवणिक अधिकृत 
॥ सदि, यह अर्थ है। | लल - 
' | कह विविदिषावाक्यमें ज्ाह्मणप्रहण उपलक्षण है, तब विद्याके प्रयोजक. के 
| भ्रा ह भी अधिकार है, अतः 'कर्मगैव” इत्यादि स्टतिका वचन विद्याप्रयोजक कर्के 


| न पर्येवसित है, इसलिए उक्त वचनसे “तमेव विदित्वाति सत्युमेति नान्यः पन्था 


=, “क 


ड 


र ब ( आत्मसाक्षात्कारसे ही म्ृत्युका-संसारका-अतिक्रमण कर सकते हैं, उससे 
यु श भतिक्रमणके लिए मार्ग नहीं दे.) इस श्रुतिसे विरुढ साक्षात, कमोमे सुक्तिसा- 
F | श्र नह होती. है, यह, साव द्वे bir Collection. Digitized by eGangotri 


४३२ .. सिद्धान्तलेशसंग्रह ` ` [ तृतीयः परिच्छे 
यथाऽऽहुरत्रमवन्तो वातिककारा:--- 
(्ह्मणग्रहणं चाऽत्र द्विजानाञुपरक्षणस्‌ । 
अविशिष्टाधिकारित्वात्‌ स्वेषामात्मबोधने ॥' इति । 
नहि "विद्याकामो यज्ञादीनजुतिष्ठेद'इति विपरिणमिते विद्याकामा- 
घिकारविधौ - ब्राह्मणपद्स्याऽधिकारिविशेषसमर्पकरवं - युज्यते; उद्देश्य 
« विशेषणायोगात्‌ । तत 22: 
इस विषयमें पूजनीय वातिककार कहते हैंञ-  .. .- .:. 
ज्राह्मणमहण चाउत्र ०” ( विविदिषावाक्यमे ब्राह्मण-महण द्विजोंको अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और -वैश्यका उपछ्क्षण है, क्योंकि आत्मज्ञानके साधनभूत 
कर्मोमे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यका अधिकार सामान्यरूपसे सुना - गया है #)। 
: . और “विद्याकामों यज्ञादीननुतिष्ठेतः ( विद्याका अभिळाषी यज्ञ आदिका 
अनुष्ठान करे.) इस प्रकार† विपरिणत विद्याकामकी -अधिकार { विधिमे ब्राह्मण 
पद अधिकारीका समर्पक ( बोधक ) : है, ऐसा नहीं कह सकते हैं,. कारण 
कि विद्याकामरूप . उद्देश्यमें विशेषणका सम्बन्ध नहीं हा. सकता.है। - -- 


wo क 
a 


~~ 


® इप वातिंकको -सुरेश्वराचा्े विरचित . वार्तिकके . १८८९7 एष्ठमें . चतुर्थं अध्याय त्थ 
ज्ञाह्मणमें देखना चाहिए  . `. . न्य. म जीर, 
† क्योंकि विद्याप्रयोजक कर्मोंका . ही अधिकार प्रकृत हे,.यह भाव. है, यदि इस विषमे 
किसीको शङ हो कि. विविदिषावाक्यमें ब्राह्मणशब्दमें त्रैवणिकोपलणत्वके सिद्ध. होनेपर 
तीनों वर्णोका सामान्यरूपसे विद्याप्रयोजक कर्मोमें अधिकार सिद्ध होगा और तीनों वर्णो$ 
सामान्यतः क्मोमें अधिकार सिद्ध होनेपर उसके अनुरोधसे बराह्मणग्रणको उपलक्षण मान 
सकते हैं, इसलिए अन्योडन्याश्रय होगा, तो यह युक्त नहीँ हे, क्योंकि ब्राह्मणपदर्मे सामानय 
द्विजोपलक्षणताका अनाभ्रय करके हो सभी द्विजोंका विद्यार्थकर्मामें अधिरार वार्तिक 
वचनमें कहागयाहे / (४ ६४४. * ` ¬ नं य रय ० 
FE तासे यह है कि किपीको यदि शङ्का हो --विविदिषावाक्यमें जाझणण शब्दके अदे ब्राह्मण 
पक कमोमे अधिकार प्रतीयमान होता हे, तो फिर वर्णत्रयसाधारण अधिकारकी छिदि 
विशेषणे ` तो इसपर कहना चाहिए कि क्या ब्राह्मणशब्द यज्ञ आदि विधिक, द च 
ह क लले (पल; 2 बोधक है, अथवा हे क्ती 
जु खि सच्चिधिम पवा इन दोनोंके समपेक न होते हुए भी अन्य गति न दने 
क | (मानस, नापगा धिम, दे १, हुक अकार तीन. विक॒ल्पोर्म अ 


(क 


र्थ कमो तरैवार्णेकॉका अधिकार ] भाषाचुवादस हित ५३३ 
TTT TTI IIIT IIIT 
नापि "राजा स्वाराज्यकामो राजसयेन यजेत’ इति स्वाराज्यकामाः 
रे राजस्रयविधो “स्वाराज्यकामो राजकतृकेण राजब्रयेन यजेत' इति 
तया यागविशेषणत्वेन विधेयस्य राज्ञो _राजकर्दकराजद्यस्याऽरज्ञ 
समादयितुमञचक्यत्वाद्‌ अथोदधिकारिकोटिनिवेशवद्‌ , इहयंज्ञादिकर्दतया 
विधेयरय ब्राह्मणस्याञ्थोदधिकारिकोटिनिवेश. इति युज्यते .। “सर्वथाऽपि 
त एवोभयरिङ्गाद्‌' इति सूत्र (उ० मी० अ० ३ पा० ४ सू० ३४ ). 
या डबा मा 33 =} 


यदि शङ्का हो कि जैसे 'राजा स्वाराज्यकामो०” ( स्वाराज्यको चाइनेवाला 
राजा राजसूयनामक यज्ञ करे ) स्वाराज्य चाहनेवालेकी अधिकार- 
बोषिका% इस राजसूयविधिमे 'स्वाराज्यके . अभिलाषी राजा द्वारा किये जानेवाले 
| यज्ञसे अपना अभीष्ट सम्पादन करे! इस प्रकार कर्तृत्वरूपसे यागके 
विशेषण विधेयभूत राजाका--केवळ राजासे किये जानेवाले राजसूयका 
राजासे इतर अनुष्ठान नहीं कर सकता है, इससे अर्थतः--अधिकारी 
फ्ोटिम विशेषणरूपसे निवेश होता . है, वैसे ही प्रंकृतमें “विद्याका 
| ममिाषी पुरुष ब्राक्णकतंक यांग आदिका अनुष्ठान करे, इस प्रकार विधेयभूत 
` मणका अथेतः अधिकारी 'कोटिमें. निवेश होगा ¦ तो यह भी युक्त नहीं 
है क्योंकि 'सर्वथाउपि त एवोभयलिङ्गात इस जहमसूत्रमे इस प्रकारकी व्यवस्था 
थ oo 
' वित्पका इस अन्थसे -परिद्ार करते हैं । विद्यामें यज्ञ आदिका विनियोगवोधक विधिमें 
| विदयमिळाषीका अधिकार सिद्ध ही हे, इसलिए ब्राह्मण्यविशिष्ट विद्याकामका अधिकार विवक्षित 
र ऐसा स्वीकार कर ब्राह्मणपदर्में विशेष अधिकारिसमपेकताका अङ्गीकार नहीं करना चाहिए, 
` रोकि विधेयभूत यज्ञ आदिकी उद्देश्यता केवळ विद्यामिलाषीमें ही प्रतीत होती हे, अतः 
` मश्षेश्यहप विशेषणकी आकांक्षा नहीं है, इसलिए अनाकांक्षितका विद्याकामके प्रति विशेषण 
अन्वय नहीं हो सकता है। यदि विशिष्टको उद्देश्य मानें, तो गोरव होगा, विद्याकाम 
माह्ण्य अको उद्देश्य मानें, तो वाक्यभेद प्रसक्त होगा अर्थात. विद्याका . अभिलाषी यज्ञ 
करे” और “ब्राह्मण यज्ञ आदि करे? इस प्रकार वाक्यभेद होगा, यह भाव दे। - . 
उक्त तीन विकल्योंमे से द्वितीय विकल्पका इस अन्यसे शड्झापूतेक परिहार करते हैं, 
पस यह है .कि स्वाराज्यकाम वाक्यमें स्वाराज्याभिळाषीके प्रति राजपदका पूर्वोक्त रीतिसे 
णल सम्बन्ध नहीं हो .सकता है, इसलिए कतृविधायकताका अङ्गीकार इ यदि 
| क मी राजा हो, तो राजसूय यज्ञ करे, ऐसा प्रतिपादन किया गंया हे । इससे अयात्‌ 
| _ जाक अधिकारी कोटिम प्रवेश हुआ है वैसे ही ब्राह्मण्य अधिकारीछी कुक्षिमे वेश क्यों 
पी Fe भाव है । rN न 
. | 'सवेधापि त एवोभयलिङ्गात्‌’ . इस सूत्रका अर्थः यों दै--सर्वथा अप्रि--यज्ञ आदिळे 
५५ न 
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रत्क्क्क्क्न्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्क््क्न्य्न्य्य्न्य्न्न्ञ्य्य्य्ज्ज्य्य 


->ज्ज्ज्य्य्ज्र 


| 
(अन्यत्र विहितानामेव यज्ञादीनां विविदिषावाक्ये फंल विशेषसस्बन्धः 
विधिः) .. नापूर्वयज्ञादिविधि* इति व्यवस्थापितत्वेन ग्राप्तयज्ञाद्यनुवादेन 
एकस्मिन्‌ वाक्ये 'कतुरूपणुणविधिः, फलसम्बन्धविधिश्च' इत्युभयविधाः 
नायर की ` . ` ` . 
नापि राजसूयवाक्ये राज्ञः कतया विधेयत्वाभावपक्षे राजपद्समः 
भिव्याहारमात्रादिशिष्टकयत्वला भवद्‌ इद वाक्या मेदाय कतृतया ब्राह्मणा- 


च्य 


विधानेऽपि ` ब्राह्मणपदसमभिव्याहसमात्रेण त्राझणकतेकत्वालाभात्‌ तदधि- 
की गई है कि 'करमकाण्डमे विहित यज्ञ आदिको उद्देश्य करके ही विविदिषावाक्यमे 
ळविरोषके सम्वन्धकी विधि दै, अपूर्वे यज्ञ आदिकी विधि नहीं है, और यदि 
पवे प्राप्त यज्ञ आदिका अनुवाद कर एक वाक्यमें कतृरूप गुण और फरु- 
सम्बन्ध इन दोनोंकी विधि मानें, तो वाक्यमेदकी आपत्ति होगी% । 


+ यदि शङ्का हो कि जैसे राजसूयवाकयमें कतुरूपसे राजामें विधेयतके 
अमाव पके ‡ राजपदके सालिध्यमात्रसे विशिष्ट कर्ताको राम होता है, वैसे 
ही प्रदृतम वायमेदके परिहारके लिए, करुरूपसे त्राह्मणका विधान न हेनिपर 


ही बराझमणपदके समभिव्याहारंमात्रसे (सांचिध्यमात्रसे ) आक्षणकी काक 


आश्रमकमत्वपक्षमं या उनके विद्यासहकारित्वपक्षमें एवं--'यावजीवमरिनद्ोत्रं हुव, 
कादि वाक्योंमें जो अग्निहोत्र आदि धर्म हैं, वे ही विदित हैं, क्योंकि “उभयठिङ्गाद अ- 
श्रुति ओर॒ स्मरति--दोनों प्रमाण हैं, श्रुतिसे “विविदिषन्ति यज्ञम’ इत्यादि श्रुति छेरी चाहिए और 
सदिद “अनाश्रितः कमेफलम्‌' ` ( कमफछकी अभिलाषा न करके जो यज्ञ आदिका अइ 
§ कत्ता दै, उसे विद्या-प्राप्ति होती दै ) इत्यादिका ग्रहण करना चाहिए । 
. # ग़जसुयवाक्यमें कत्रोदिगुणविशिष्ट अपूर्व कमेकी ही विधि मानी गई है, अतः वर्ष 
र्रर नहीं दे, अतः उसमें राजशब्दकी कर्प गुणविधायकता युक्त दै, यह भोव € 
| पीक तीन बरिकल्लॉमे से तृतीय विकल्पका इस अन्थसे परिद्दार करते हें । कल्प 
र वियति न द्ोनेपर भी राजाका ही राजसूय यज्ञमें अधिकार सिद्ध दोता है, बरोग 
गजशब्दुकी यक्षिधिते स्वाराज्यकामशब्द क्षत्रियपरक है, ऐसा स्त्रमावतः ज्ञात हो सकट 
है; अधा राजपद व्यर्थ होगा, हस अभिप्रायं जिनके मतें राजांढी कतृत्वरूपसे विधि". 
माती जाती दे, उनहे मतें, यह अर्थ है । 
प्रव योक विद्या हेतु यज्ञ आादिगें जैसे शूद्रका निषेध है, वैसे क्षत्रिय और वेश 
6 शव धान उओ भधिकार'द्रेहद-भाव है । 


क 


य कॅमॉर्मे शूद्रका अनविकार] ` आषानुवादसहित ५३५ 


ः्क्व्क्क्क्न्क्क्क्व्क्क््क्क्क्व्व्व्व्ट्व्व्क्क्क्व्क्क्क्क्क्क्व्क्व्व्व्व्न्य 


` करपर्यवसानमित्युपपद्यते । अन्यत्र त्रेवणिकाधिकारिकत्वेन कलप्ताना- 
हापि प्रैवर्णिकाधिकारात्मबिद्याथेत्वेन विधीयमानानां यज्ञादीनां त्रैवणिः 
झाविकारित्वस्य युक्ततया विधिसंसगहीनत्राह्मणपद्समभिव्याहारमात्राः 
दषिकारसंकोचासम्भवेन ब्राह्मणपद्स्य यथाग्नापविद्याधिकारिमात्रोपलक्षण- 
तोचित्यात्‌ ॥ ३ ॥ HoT आत 
वदिकत्वात्तु विद्यायाः शूज्रस्यानंधिकारिता.। 
विद्याके वैदिक दोनेसे--वेदगम्य होनेसे--उसमें झूद्रका अधिकार नहीं है। 


नतु विद्याथिकारिमात्रोपरक्षणत्वे शूद्रास्यापि विद्यायामथित्वादि- 


झम होता है अतः ब्राहणका+ ही अधिकार फलतः सिद्ध होता है, तो यह भी 
क्त नहीं है, क्योंकि जिन यज्ञोंमें तीनों वणॉकाः अधिकार कर्मकाण्डम निश्चित 
किया गया है, वे ही यज्ञ प्रकृत विविदिषा वाक्यमें आत्मज्ञानके, जिनमें कि तीनों 
वणे अधिकृत हैं, उत्पादन के र लिए---विधीयमान. हैं, अतः उनमें तीनों वर्णोंका 
` अधिकार युक्तियुक्त होनेसें विधिससगेसे# हीन ब्राह्मणपदकी. सनिधिसे अधिकारका 
सोच नहीं हो सकता है, अतः “ब्राक्मणा विविदिषन्ति’ इस श्रुतिमे जाह्मणशब्द 
` गथाप्ाप्त सामान्य विद्याधिकारीका. उपलक्षण है, यही मानना उचित है ॥ ३॥ 
ह अब शङ्का होती है कि यदि विविदिषावाक्यमें ब्राह्मणशब्दको 
िकारीमात्रका उपलक्षण माना जाय, तो शुद्र भी .विद्यामें अमिलाषा 
आदि कर सकता है, अतः वह भी विद्याके उपयुक्त कर्मोंम अधिकृत होगा £ 
Me >“... ० के >>> ्उज 
' * विधिसंसर्गहीन अर्थात्‌ उदद्यके सम्पण द्वारा अथवा विधेयके समर्पण द्वारा विधि- 
` प्यके अन्वयबोधमें ब्राह्मणशब्द अनुपयोगी हे, राजसूय यज्ञका अन्यत्र विधान न होनेसे. 
| कारता उसमें क्ऴप्त नहीं है, अतः विधिसंसगहदीन राजपदके सममिव्याहारसे 
| त राजकर्तृताका नियम दै ।. यदि शङ्का हो कि उक्त प्रकारचे विद्या कर्मे 
निय और वेरयके समान ब्राह्मणका भी अधिकार सिद्ध ही हे, तो ब्राह्मण प्रण व्यंथे ड्‌, 
| रा पक्त नहीं है, क्योंकि विद्या कर्मोंमें ब्राह्षफा सुख्य अधिकार है, एसा सूचित करनेके 
= नोहषृणकाम्रहणहे, यह भावढे। र 
ह एका तात्य यह दे कि विद्या तो विधेय नहीं है, अतः उसमें अधिकार विद्यायत्वरूप 
झा पद अर्यित्वूप अधिकार शूद्रको भी हो सकता दे, इसलिए क्षत्रिय आदिके 
"शूद्रक भी विद्यार्थ कसें अधिकार निवृत्त नदी कर सकते हैं । Ist 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


४३६ ..... सिद्धान्तठेशसंग्रहे . [तृत परेर 


Ao 


Ror ae या पक पट शक 


शि... 


- ङ ल | जे a 
सम्भवेन तस्यापि विदयार्थकमीधिकारप्रसङ्ग इति चेद्‌, न; 'अध्ययनः 


गुहींतस्वांध्यायजन्यतदर्थज्ञानत्रव एव वैदिकेष्याधिकारः' इत्यपशद्राधिकरणे 


( उ० मी० अ० १ पा० ३ सू० ३४ ) अध्ययनवेद्वाक्यश्रवणादिविधुरस्य 
शुदस्य विद्याधिकारनिषेधात्‌। “न शद्राय मतिं दद्याद/ इति स्मृतेरापा- | 


ततोऽपि तस्य विद्यामहिम्नाऽघगत्युपायासम्भवेन तदर्थित्वानुपपत्तेश्र तस्य 
विद्यायामनधिकारादिति केचित्‌ । 


केचित्‌ पौराणिक ज्ञाने तस्याप्याहुरथिक्रियासू ॥ ८ ॥ 


कोई लोग पौराणिक शानमें श्यद्रका भी अधिकार मानते हैं ॥ ८॥ 


अन्ये खाहुः- शद्रस्याप्यस्त्येव विद्यार्थकर्माधिकारः, तस्य वेदाहुः 


तौ यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि विधिवत्‌ अध्ययनसे [ वेदसे ] उपपन्न हेने- 
बारे ज्ञानसे युक्त पुरुषको ही वैदिक कमोंमें अधिकार है, अन्यका नहीं, इस 
प्रकार अध्ययनसे प्राप्त वेदवाक्योंके श्रवणसे रहित शूद्रका अपशुद्राधिकरणमे † 
विद्ये अधिकारनिषेध किया गया है और “न शूद्वाय मतिं दद्यात? ( झह 
शाखा ज्ञान नहीं देना चाहिए) इस प्रकार की स्म्रतिसे साधारणरूपसे भी 
विद्याकी महिमासे अर्थात्‌ विद्यारूप ब्रह्मप्राप्तिकि साधनसे ज्ञानसाधनका असम्मव 
होनेसे सदरम विद्यार्थिता ही नहीं हो सकती है, अतः शुद्रका विद्यार्मे अधिकार 
- है ही नहीं, ऐसा कुछ छोग कहते हैं। 


#अन्य कुछ लोग कहते हैं कि शूद्रा भी विद्याके उपयोगी करोगे 


अधिकार है । यद्यपि शूका वेदाध्ययन और अभिहोत्र आदिम अधिकार नहीं 
वा NN :.  आ छा > Se 


+ 'शुगस्‍्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि? इस सूत्रसे ओरब्ध अधिकरण न; 
शूद्राधिकरण कहलाता दे, इसमें निणय किया गया है कि शूद्रका श्रुतिप्रतिपादित 
विद्यामं और निशुण त्रह्मविद्याक साधन यज्ञ आदिमें अधिकार नहीं दे, कित 
वेदाध्ययन नहीं किया दे । और वेदाथोनुष्ठानमें अध्ययनविधिसे सम्पादित वेदजन्य शग _ 


= शि ह गट यतेऽ 
. ई, अतः सगुण ओर निगुण ब्रह्मवियामें शूद्रका अधिकार हे दी नहीं, इसीलिए तस्माच्छ 
टप: ( ते-यं ) 'शूद्रों वियायामनवक्ल्प्ः ये उचा प्रमाणभूत भी हैं । 


शा भी पिया ब्म अधिकार प्रसक्त होगा? इसे इधपत्ति मानकर उर्फ र 
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|. विधा कमा शूद्रक अनधिकार ] भाषानुवादसहित ४३७ 
& TRIS SS 
' इचनामिदोत्राद्सम्मवेडपि कण्ठोक्तस्ेवर्णाधिकारश्रीपञ्चाक्षरमन्त्रराजविदया- 
_जपपापक्षयहेतुतपोदानपांकयज्ञादिसम्भवाद्‌; “वेदानुवचनेन यज्ञेन दानेन 
` ज्यादिृथकारकविभक्तिश्रुतेः विधुरादीनां विद्यार्थजपदानादिमात्राचुष्ठाना- 
बुमतेश्च वेदानुवचनादिससुच्चयानपेक्षणात्‌ । न च शूद्रस्य विद्यायाः 
्रथिवासम्भवः । ॒ | 


_ है तथापि | जिनमें सव वर्णोके अधिकारका प्रतिपादन किया . गया है, 
| ऐसे शपञ्चाक्षररूप मन्त्राधिराज विद्या आदिका जप, पापक्षयके हेतुभूत 
| तप, दान, पाकयज्ञ आदिमें अधिकार है और "वेदानुवचनेन? ( वेदाध्ययनसे ), 
भनेन ( यज्ञसे. ) दानेन’ ( दानसे ) इत्यादि अग अलग कारकविभक्तिका 
' अवण हेनेसे विधुर आदिको विद्याथ जप, दान आदिके अनुष्ठानकी 
` अनुमति होनेसे वेदानुवचन आदिके | समुच्चयकी अपेक्षा नहीं है। और 
| शद्रकी विद्ये अर्थिता ( अधिकारिता ) नहीं है, . ऐसा भी नहीं कह 


म किं तस्य वहुभिभन्त्रैः किं तीथे: कि तपोष्वरेः । 

यस्यो नमः शिवायेति मन्त्रो हृदयगोचरः ॥ 

मन्त्राधिराजराजो यस्सवेवेदान्तशेखरः । 

स्वेज्ञाननिधानश्च सोऽयं शेवषडक्षरः ॥ 

प्रणवेन विना मन्त्रः सोऽयं पञ्चाक्षरः स्मृतः । | 

न्लीभिरतूटरै सङ्कीैच्यायते सुक्तिकादिक्षभिः ॥ ( ब्रह्मोत्तर खण्ड ) 

अर्थात्‌ इन प्रमाणोंसे यद्द प्रतीत होता है कि जिसके हृदयमें ॐ नमः शिवाय यह मन्त्र दै, 

| ससो अनेक मन्त्रासे, अनेक तीर्थोंसे एवं अनेक प्रकारके तप और यज्ञोंसे कुछ भी प्रयोजन 
पशेंहे। यह सब मन्त्रोंका अधिराज है, सब वेदान्तोंका मूर्धन्य हे, सव ज्ञानोंका 
है सेजाना हे । ओर यह “३ नमः शिवाय” मन्त्र यदि प्रणव ( 3० कार ) से रहित | हो, तो इसे 
| षर कहते हैं, इसी पश्चकषर मन्त्रको सक्तिके अभिलाषी खी, झू आदि तथा सीण 
| गैतिके लोग मुक्तिके लिए भजते हें । 
| । 'ेदालुबचनेन विविदिषन्ति? यज्ञेन विविदिषन्ति” इत्यादि रूपसे येकम साधनताकी 
है 8 हा होनेसे समुचयकी अपेक्षा नहीं है, यदि समुचयकी जे तो न 
| भोभिषिदि ’ थक कारकविमक्तिके श्रवणमें भी वेंदाजुवचनेन च, 
| भ च] ख ह ये पी षा नहँ हे9प्मह भाव दे । 


“न 


9३८ ` ` सिद्धान्तलेशसंग्रह . . [ त्रीय पारिच्छेद 


oT 

“श्रावयेचतुरो वर्णान्‌ कृत्या त्राह्मणमग्रतः । ` | 

इतीतिहासपुराणश्रवणे चातुर्ण्याधिकारस्मरणेन पुराणाद्यवगतविद्या- 
माहात्म्यस्य तस्यापि तदर्थित्वसम्मवातू । न शूद्राय मतिं दद्याद्‌? इति 
स्मृतेश तदचुष्ठानाचुपयोग्यभ्रिहोत्रादिकरमज्ञानदाननिषेधपरत्वात्‌ । अन्यथा 
तस्य स्ववर्णधमैस्याप्यवगत्युपायासम्भवेन “शद्रश्चतुर्थो वर्ण एकजाति- 
स्तस्यापि सत्यमक्रोधश्शोचमाचमनार्थे पाणिपादक्षालनमेवेके श्राद्धकम 
शृत्यभरणं स्वदारतुष्टिः परिचर्या चोत्तरेवास इत्यादितद्भर्मविभाजक- 
TT 


` हयावयेत ०! ( ब्राह्मण चार वर्णोको पुराण आदि सुनावे, यदि क्षत्रिय 
आदिको पुराण आदि सुनाना दव तो ब्राह्मणको आगे करे ) इस प्रकार स्मृति, पुराण 
और इतिहासके श्रवणमे चारों वर्णोका अधिकार प्रतिपादित हे।नेसे जिस झने 
पुराण आदिसे - विद्याका माहात्म्य जाना है, ऐसे झुद्दको भी विद्याकी अविः 
कारिता प्राप्त हा सकती है।. 'न शूद्वाय” इस प्रकारकी पूर्वोक्त स्मृति शूद्के 
अनुषठानके अनुपयोगी अझिहोत्रादि कम, ज्ञान जर दानका निषेध करनेवाझी है! 
यदि सम्पूर्ण शास्रविषयक ज्ञानके निषधमें ही “न शूद्राय? इत्यादि वचनका 
0... तासथै माना जाय, तो - उसको. अपने वेके ज्ञानका साधन भी नही 
रहेगा, इससे 'शूद्दश्चतुर्थों वणः०” # अर्थात्‌ शूद्र चौथा वर्ण है, उसका एक 
ही जन्म है ( क्योंकि उपनयनरूप द्वितीय जन्म उसका नहीं दै) उसका 
भी सत्य, अक्रोध, शुद्धता किसीके मतसे आंचमनकी जाइम 
हाथ .और पैरका प्रक्षाळनमात्र, आद्धकर्म, भृत्य, खी आदिका पोषण, 
अपनी समानजातीय भार्यासे निर्वाह और ऊपरके ब्राह्मण आदि तीन वर्णोकी 


कीप 
` $ गोतम धमसुनके दशम अध्यायमें ४९ वें सूत्रसे इस शद्वधमेका विभाग किया ग्वा 
है, तात्पये यह दे कि यद्यपि “न झदाय मति दद्यात्‌? इत्यादि शाज्ञत् द्रोंको शाज्ञाथेज्ञानका दान 
निषिद्ध भासता हे, तथापि. Has 
, ` बृद्धौ च मातापितरो भायो साध्वी सुतः शिक्षुः। 
. अप्य्रकायशतं कृत्वा भतेव्या मनुरजवोतं. ॥ 
कल बचनके अमुसार जो ब्राह्मण अपने माता, पिता, संती खी, औरं पुत | प 
'आदिका पोषण करनेके लिए .श॒द्दोंद्धे प्रति पुराण आदिके पठनमें प्रदत्त होते है | 


ज्यो भें अपना कतव्य ् ओर विद्यामाहात्म्य अवश्य ज्ञात हो. सकता दै, अतः कोई बडि _ 
: ष्‌, यह; साव दे ३727/20 Math Collection. Digitized by eGangotri 


| (कमो शूद्रका अनाविकार] भाषानुवादसहित ४३९ 
FIFI IIIIII FTI 
| ्ानामनचुष्ठानलक्षणाप्रामाण्यापत्तः । न चेवं सत्यपञ्चद्राधिकरणस्य 
| तिविपयत्वस्‌ । तस्य 5 

(न शद्रे पातकं किंचित्‌ न च संस्कारमईति ।' 

| . झतयादिस्पृतेशुरूपसदनाख्यविद्याड्ोपनयनसंस्कारविधुरस्य शुद्रस्य _ 
श॒गविद्यासु निशुणविद्यासाधनवेदान्तश्चवणादिषु . चाथिकारनिषेधपरत्वाद्‌ 
खिंगविद्यायां शूद्रस्यापि बिषयसोन्दर्यप्रयुक्ता्थित्वस्य निषेदधुमशक्य- 


|| रां) इत्यादि शूद्रर्मोके विभाजक वचनोंका अननुष्ठानात्मक अप्रामाण्य प्रसक्त 
| शेश। यदि शङ्का हे! कि उक्त प्रकारसे यदि शुद्रकां भी विद्याके उपयोगी 
गम अधिकार माना जाय, तो अपशुद्राधिकरण ` निर्विषयक अर्थात्‌ व्यथ-सां 
| झा ?तो यह भी युक्त नहीं † है, क्योंकि उस अधिकरणका- `` र 
| भ सूदे पातकं किश्चित्‌०' .( शूद्रको अभक्ष्यमक्षण आदिसे कोई पापं 
| हहत है और अध्ययनाज्ञ उपनयनात्मक संस्कार अथवा विद्याज्ञ उपगमना- 
| तक संस्कार भी उसके नहीं होते हैं) इत्यादि स्मृतिस गुरूपसदनात्मक# विद्याके 
| अहभूत उपनयनरूप संस्कारसे रहित शद्का सगुण... विद्यामें और निर्शुण 
| पिके साधन वेदान्तके अवण आदिमे--अधिकारके निषेधे ही तास है; इससे 
| ग विद्यामे विषयकी सुन्दरतासे होनेवाठी शाकी ` अर्थिताका ` निषेध नहीं 
| १सकते हैं। निर्गुण विद्याकें विधेयां न होनेसे उससे भिन्न अविकारिताकी 
| भि नहीं है, अतः निर्गुण. विद्यामे विषयसोन्दयप्रयुक्त : अर्थित्वका > है, अतः निर्गुण. विद्यामें विषयसोन्दर्यमयुक्त * अलका निषेध 


- | ह अपशद्राधिकरणमें झट्का विद्यामें अनधिकार . वतलाया ग्या. . है, वियामें 
| „च में अद्रक अधिकार नहीं हे, यह वतलानेके .लिए नहीं . दे, किन्ठु . वेदान्तके 
| भ भादिगें शतका अधिकार नहीं है, .इस प्रकार प्रपिपादन करता दे, इस 
| रे 'तस्य न शू” इत्यादि अन्थसे परिद्दार करते हैं। धि “++ ३ 

| अङ्गीकार करके अपने समीपे स्थापनूप विद्याज उपनयन आचार्य 
|i: है, इप उपनयनको गुरूपसदन इसलिए कहते हैं कि वह शिष्यकतृक युरूपसदनपूर्वेक | 
| प्ले ना स गुरुमेवोपगच्छेत? ( ब्रह्मणे जाननेके . लिए _गुरुजीके पास जाना चाहिए.) 
^` तियाहरूपसे गुरूपसदनका विधान हे 'त॑ द्ोपनिन्य” ( उसका उपनयन किया ) 
इदे वियाह्ञ उपनयन भी अतीत होता दै । पती HS ट्ट 

} मवे समान अद्यानन्दरूप निरु विद्याके फडरूप होनेसे उसमें. विभेयता नहीं 
jn जो फळ होता दै, वह विधेय नहीं होता, इसलिए जेसे .स्वरगाचभव . आदि फलमें 


2342 .झधिकार हे5-०चेथे चिदय्र त्रिद्रारे छी. गिर्यशविद्रार्थितार्प ही. अधिकार है, 
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ख्य्यस्य्स्य्य्य््य्य्य्स्व्स्स्स्स्््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्र- 


BOS CR 2 
त्वात्‌ । .अविधेयायां च तस्यां तदतिरिक्ताथिकाराप्रसक्त्या तन्निेधा- 
योगाच । न च तस्य वेदान्तश्रवणासम्भवे विद्यार्थकमाुष्ठानसम्मदेऽप 
िदयन्ुसपत्ेस्तस्य तदर्थकर्माचुष्ठानं व्यथेमिति वाच्यम्‌, तस्य वेदान्त. 
श्रयणाधिकारामावेऽपि भगवत्पादेः-'श्रावयेच्तुरो वर्णान्‌' इति चेतिहास- 
पुराणाधिगमे चातुवर्ण्याधिकारस्मरणाद्‌ वेदपूर्वेस्तु नास्त्यधिकारः शुद्ध 
णामिति स्थितम! इति अपशूद्राधिकरणोपसंहारभाष्ये अद्मात्मेक्यपरः 
पुराणादिश्रवणे विद्यासाथनेऽधिकारस्य दशितत्वाद्‌ । विद्योतपत्तियोगयः 


ही कर सकते हैं। यदि शङ्का हो कि शद्का वेदान्तके अवणम अपद 
धिकरणन्यायसे अधिकार न होनेके कारण विद्याथे जपादि कमोँका अनुष्ठान 
करनेपर भी विद्याकी उत्पत्ति नहीं होगी, इसलिए विद्याके लिए किया 
गया कर्म निरथैक ही है ! तो यह मी युक्त नहीं है, क्योंकि यद्यपि वेदान 
श्रवणे शूह॒क अधिकार नहीं है, तथापि “श्रावयेत्‌ चतुरो वर्णान्‌’ इस प्रकार 
इतिहास और पुराणके ज्ञानमें चारों वर्णोके अधिकारमरतिपादक स्म्तिवचन 
होनेसे शूद्रोका वेदपूवैक ही अधिकार नहीं है, यह बात ज्ञात होती है, 
इस प्रकारके अपशुद्राधिकरणके उपसंहारमाष्यमे भगवान्‌  श्रीशइराचायने 
जीव-ब्रह्मके ऐक्यबोधक पुराण आदिके श्रवणमें, जो कि ब्रह्मज्ञानका साधन 
है, अधिकार बतलाया है। विद्याकी उत्पत्तिम योग्य! शुद्ध दिव्य शरीरफे 
बसका निषेध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विधियभूत उपासना आदिमें अन्य अधिकारि विशेषणकी 
अपेक्षा होती इ, इसलिए दृष्टान्त विषम दै, यह भाव है । 

_ ‡ यथपि “श्रावयेत. चतुरो वणोन्‌? इस वचनसे शूद्रको पुराण आदिके श्रवणे आज्ञा मिती 

६, तथापि, मनन आदिमें आज्ञाके न दोनेसे मनन आदिका अनुष्ठान नहीं दो सकता है, यदि शड 

दो कि,मनन आदि तो श्रवणके अङ्ग ही दै,. अतः उनका अङ्गीके अभ्यनुज्ञानसे दी. अभ्यु 
होगा १ तो यह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि प्रयाज और द्पूर्णमासके समान प्रकृतमें जनि 
भाववो धक प्रमाणके न रहनेसे श्रवण, मनन आदियें परस्पर अज्ञाहिभावव्यवहार के 
ओपचारिक ही प्रतीत होता है, इसलिए शूदका अद्वेतवेदान्तश्रवणम अधिकारके न रहनेपर रे ः 
उससे विद्याकी उलत्ति नहीं होनेके कारण विद्यार्थ कमोके अनुष्ठानका नेरथेक्य ज्यों का है. 
४, इस अस्वरससे इस ग्रन्थका उपक्रम है । अथवा 'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपई 
( इतिहास ओर पुराणोंसे वेदका उपबृंहण करे अर्थात. मीमांसाचुसारी इतिहास और | 
वचनानुसार यथार्थ निणातार्थमे वेदका स्थापन करे ) इत्यादिः वचनासे इतिहास आदिका. 


Ue वेदान्तभ्रवणजनित वेदान्ता ज्ञानका उपकारकमात्र . प्रतीत भ 
_ ˆ तपे, कीत नदी होता ७ 


की 


झारिमान्रविषयत्वेन शूद्॒स्याउपि विद्यार्थकर्माधिकारः सिध्यत्येवेति ॥ ४ ॥ 
हे सन्न्यासस्या5त्र किन्द्वारेणोपयोग/-- , | | 
. विद्यार्मे संन्यासका किस द्वारा उपयोग है ! कक रॅ 
नन्वस्तु कर्मणां चित्तश॒ुद्धिद्वारा विद्योपयोगः, ` सन्न्यासस्य 
द्वारा तदुपयोगः ? । - र: 


| द्वारा सगुण ब्रह्मकी उपासना भी मुक्तिके छिए होगी, इस प्रकारके 
विश्वयसे तीनों वणॉका सगुण विद्याके लिए जिसका क्रमिक मुक्ति ही फ है, 
कमाबुष्ठान जसे होता है, वैसे ही वेदान्तश्रवणके लिए योग्य त्रैवर्णिक शरीरके 
निष्पादन द्वारा हमारे द्वारा किये गये धर्म विद्याकी उत्पत्तिमे हेतु होंगे, इस. मकारके 
गिश्रयसे शूदका विद्याके लिए कर्मोके. अनुष्ठानमें कोई विरोध नहीं दै। 
इससे विविदिषावाक्यमे ब्राह्मणशब्द सामान्यतः प्राप्त सम्पूर्ण विद्याधिकारीके 
हिए ही प्रयुक्त है, इसलिए: शूद्रंका भी अश्नज्ञानमें देतुमृत कामे अधिकार 
ER - 5.50 ती 
`. भव शङ्का होती है कि कर्म चित्तशुद्धिके द्वारा अक्मविद्याे उपयोगी भले 
हे, परु संन्यासका तिया, किस द्वारा. उपयोग है. [ अर्थादु ण 
| ये वेचनका पूर्वाधे--'विभेत्यल्पश्नतादू वेदो मामयं हरेदिति’ सङ्गत होता है। इव पूवा षका 
` "भाव है--जिस पुंरुषनें केवल वेदका ही विचार किया है और इतिहास तयां पुराण नहीं 
हे, "ऐसे पुरुषसे वेद डरता हे कि यहद अल्पश्चुत पुरुष मुझे मार डाळेगा अथात्‌ मेरे विचार- 
| अ मौमांधामे न्यायाभासत्वादिदाडासे हमारा अन्य अर्थ करेगा । “ इथ अवस्थामें वेदान्तश्रवणसे 
| है। शष कदाचित्‌ पुराणादि विज्ञान सम्पादन करें तथापि उससे उसको ज्ञान नहीं हो हे 
न कि चतुरो वर्णान? इत्यादि वचन भी शूद्रके अद्वेतपरक द ह श्रवण नाहि 
शापरक हे । अपशूद्राधिकरणके भाष्यमें भी शूदक अद्वैत प्रतिपादक छुरागा इशारा 
| \ अ [ वर्णन 'विभेत्यत्मश्चुताद्‌? इत्यादि वचन नहीं दे, यद मान कर ही किया गया 
भ ° तिः भाष्यस विरोध भी नहीं दे। इसलिए वेदान्तश्रबणमात्रसे साध्य विद्या श्रवण 
का अमावमें शूद्दशें सिद्ध नहीं हो सकती- दे, इस अस्वरससे यह 'विद्योत्त्तियोग्यः 
है, यह भाव है। - तुटे : 
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| अन्न केचम । 
कमाबिनाइयहारितनासाद्वारोति चक्षते ॥ ९ ॥ . 
इस विषयमें कुछ लोंग कहते हैं कि जिस पापका कर्मसे विनाश नहीं होता है, 
उस पापके विनाश द्वारा संन्यास विद्यामें उपयोगी हे॥९॥ 
` - केचिदाहु*--विद्योत्पत्तिप्रतिबन्धकदुरितानामनन्तत्वात्‌ु  किञ्चिदू 
यज्ञाधनुष्ठाननिवरत्यमू , किश्वित्‌ सन्न्यासापूर्वनिव्येमिति कर्मवच्चित्त- 
शुद्धिद्वारेव सन्न्यासस्या5पि तदुफ्योगः। तथा च गृहस्थादीनां कर्मच्छि- 
रेषु श्रवणाद्यजुतिष्ठतां न तस्मिन्‌ जन्मनि विद्यावास्िः, किं जन्मान्तरे 


. द्वारा संन्यास ब्रहमविद्यामें उपयोगी है या इष्टद्वारा £ प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, 

क्योंकि विद्याकी उत्पत्तिमें प्रतिबन्धक पापोंकी यज्ञ आदिके अनुष्ठानसे उपपन्न 
अदृष्टसे ही निवृत्ति होती है, अतः संन्यास निरथैक ही है, द्वितीय पक्ष' भी 
युक्त नहीं है, क्योंकि कोई दृष्ट द्वार देखा ही नहीं जाता है, अतः संन्यासका 
विद्यामें कोई उपयोग नहीं है, यह आक्षेपकतीका अभिप्राय है । ] 


® इस आक्षेपके समाधानमें कुछ"लोग कहते दैं- ब्रह्मविद्याके प्रादु्भावमें 
मतिबन्धक अनेक पाप हैं; अतः उनमें से कई एक यज्ञ आदिके अनुष्ठाने 
निवृत्त होते हैं और कई एक संन्यासजनित अपूर्वसे निवृत्त होते हैं, । इस- 
लिए सन्यास भी चित्तकी शुद्धि दवारा ही बरहमविद्यामै उपयोगी है । इस 
परिस्थितिम गृहस्थ आदि कर्मोके अवकाश काळम श्रवण आदिका अनुष्ठान भले 


ही करें, तथापि उस जन्ममें उनको : ्रहमविद्याकी प्राप्ति नहीं होती दै, किन्तु 
म म र >. टर 


` # आहट द्वारा संन्यास विद्यामें उपयोगी है, इस मतंका इस अन्यश्ने समथन करते हैं। र के 
ना कर हर पा शड्डा दो कि संन्यासजन्य अपूर्व विद्याकी उत्पत्तिमें हेतु नहीं हे, 
अनुष्ठान समा नदीं छिया है, उनमें से कोई एक विद्याके उद्देशसे श्रवण आदिक 
नो बार] कप परिहार किया जाता दै । विद्याके प्रति संन्यासका इष्ट, हार 
सिद्ध ने, 4 अतः चन्यासविधिसे अदृष्ट द्वारा ही विद्याप्राप्तिके प्रति संन्यासकी दवेतुता 
हो सकता दे के ६। यदि शङ्का हो कि संन्यासका भी चित्तविक्षपनिबततिरूप ६ द्वार 
है, क्योंकि कच 0 पसवो अवज्ञान नहीं हो सकता है, तो यह भी झु 


| वा त्यसका उपयोगितांका विरूपेण ] भाषानुवादसाहित ४४३: 

' > nnn 0 0000 007 स येषां LR व चल 
| हुल्यासं रबध्वेव। येषां तु ग्रहस्थानामेव सतां जनकादीनां विद्या 
क्रे, तेषां पूर्वजन्मनि सन्न्यासात्‌ दिद्याज्वाप्तिः । अतो न विद्यायां 
| उन्यासापूरवव्यभिचारशङ्काऽपीति । | | 
| अन्ये त्वदृष्टद्वारेण श्रवणेऽस्याऽङ्गतां जग; । 

| कुछ छोग कहते हैं कि अदृष्ट द्वारा संन्यास श्रवणें अङ्ग है । 

| ` अन्ये तु शान्तो ` दान्त उपरतः’ इत्यादिश्रुतौ उपरतशब्दगृंहीततयों 

| पल्यासस्य साधनचतुष्टयान्तर्गतत्वात्‌ , 'सहंकार्यल्तरविधि” इति ( उ० 
भी० अ० दे पा० 9 ख ४७) दन्नभाष्ये “तद्वतो विद्यावतः सन्ल्यां-्‌ 


स्प 


| दरे जन्ममें संन्यास लेकर ही जैक्षविद्याकी प्राप्ति होती है । जिन जनक प्रभृतिः 
स्थाश्रमियोंको ही ब्रहमविद्याकी प्राप्ति हुई है, उनको पूवे जन्मके सेन्यासंसे 
| अलविधाकी प्रसं हुई है, ऐसा समझना चाहिए | इसलिए संन्यासंजंतित 
भा ब्र्विद्यामे व्यभिंचार नही है । | ‘ह 
. * कुछ छोग कहते हैं कि “शान्तो दान्त उपरतः ( शमसे युक्त, दमसे युक्त, 
शेर नित्यकमोके त्यागसे युक्त ) इत्यादि श्रुतिमें संन्यासका उपरतिशब्दसे 
कथन होनेके कारण, वहं साधनचतुष्टयके अन्तर्गत ही है, अतः “सहकार्यन्तरः 
विवि इस सूत्रके भाष्यमं--'तद्वतोः अर्थात्‌ श्रवण आदिके अनुष्ठानमें 
शयोगी सामान्यज्ञानसे युक्त संन्यासीके लिए .बाल्य और पाण्डत्यकी 


न ५ न्यासके अदृष्टद्वारकत्यपक्षका अवलम्वन करके ही संन्यासापूवेका श्रवण आदिके 

रके विरोषणरूपसे विद्यामे उपयोग है, इसे सप्रमाण साबित करते हैं। शान्तो दाम्त 
भतः के आगे "तितिक्षुः समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वात्मन्येवात्मानं पर्येत्‌? इतना ओर श्रुतिका 
। शमः--आन्तर इन्द्रियोंका निम्र, दमः--बाह्य इन्दरियोंदा निम्र, उपरतिः-- 


रो त्याग, तितिक्षुः--शीतोष्णादि-द्नदरसदिष्छु अथात्‌. शौतोष्णजन्य दुःखादिका 


व, समाहितः--अ्रवण आदिके लिए अपेक्षित चित्तडी एकामता, श्रद्धवित्त- देवता, 
। क आदिमे विश्वास ही द्रव्य जिसका हे, ऐसा होकर अपने कार्यकारणसंघातमें 
ih ष पघातके साक्षीरूप आत्माको 'मैं आत्मा हूँ? इस प्रकार देखे, यह उक्त शुतिका अर्थ 
ल हो 'शाम्तो दान्तः? इस प्रकार शम और दमकी विधायक तिये ही कम्ममात्रका 
| १५. दो सकता है, इससे उपरतिविधायक अग्रिम श्रुति व्यथेसी भासती हे, तथापि वह 
शष रोदे, क्योंकि शम, दमं विधायकरश्नुतिके सामान्य होनेसे उसका नित्यकमेविघायक 


| पे बाघ हो सकता हैं, अतः उपरातिविधायकशातिकी आवश्यकता है। . | 
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सिनो बाल्यपाण्डित्यापेक्षया तृतीयमिद ` माने विधीयते 
्राह्मणः पाण्डित्यम्‌’ इत्यादिश्चुतोः ततः प्राग्‌ "भिक्षाचयं चरन्ति’ इति 
सन्न्यासाधिकाराद्‌' इति प्रतिप्रादनात्‌ , | 

'त्यक्ताशेपंक्रियस्येव संसारं प्रजिहासतः | 

जिज्ञासोरेव चेकात्म्य त्रय्यन्तेष्वधिकारिता-॥' 

इति चातिंकोक्तेश्च सन्न्यासापूर्वस्य ज्ञानसाधनवेदान्तश्रवणाद्यधिकारि 
विशेषणत्वमिति तस्य विद्योपयोगमाहुः । 

इष्टेन निर्विक्षेपण नियमं त्वितरे वधा; ॥ १० ॥ 

कई एक विद्वान्‌ कहते हैं कि विक्षेपाभावरूप दृष्ट द्वारा अथात्‌ अनन्यव्यापारता' 

रूप दृष्टद्वारा संन्यासका विद्यामें उपयोग है ॥ १० || 


अपरे तु 'श्रवणाद्यक्षतया55त्मज्ञानफलता सन्भ्यासस्य सिद्धा’ इति 


( श्रवण और मननकीं ) अपेक्षा तीसरे निदिध्यासनका विधान किया जाता दै, 
क्योंकि “भृतकाठीन ब्रह्माणोंने साधारणरूपसे आत्माको जानकर तत्त्वसाक्षा- 
त्कारंके लिए संन्यासका अहण किया था, इससे आधुनिक सुसुक्ष ब्राह्मण मी 
दन्यासका ग्रहण करके श्रवण आदिका अनुष्ठान करें! इस प्रकारकी श्रतिमें 'तस्मात्‌ 
र्मणः इसके पूवं 'भिक्षाचयां चरन्ति’ ( मिक्षावृत्तिका अनुष्ठान करते हैं) 
इय तरद संन्यासका अधिकार है--ऐसा प्रतिपादन किया गया है । 

और # “त्यक्ताशेप०' (जो ऐहिक आमुष्मिक विषयभोगका त्यागं. 
करने इच्छा रखता दै, जो सम्पूर्ण नित्यनैमित्तिक क्रियाओंका परित्याग करके 
स्थित है श्रीर जो जीव ब्रह्मके ऐक्यको जाननेकी इच्छा करता है, उसीका 
थदाम्तथाक्षमं अधिकार है ) इस प्रकार वार्तिककारकी उक्तिसे ज्ञात होता है 
क्रि सुन्यासजनित अपूर्वका ज्ञानके प्रति साधनभूत वेदान्तके श्रवण आदि 
अधिकारीके विशेषणरपसे कथन है, अतः संम्यासका विद्यामे ही उपयोग दै 

॥ कुछ छोग कहते हैं कि "शवण आदिके अङ्ग होनेके कारण संन्यासका 
RE RES 3.2 Se? css की 
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# (बज प्‌ वातिके १५ प्रमं यह 'छोक है [ भानन्दाक्षम, पूना मुद्रित ] | 
Een i शिर विद्या उपयोग है, इस द्वितीय पक्षका अवलम्बन करके न 
भुत भण शवणाद्ङ्गतय।? हृत्मादि विवरणका तास्पर्य यह है कि कुछ समयके 

CC-0 ९ AR NR भ्न ०६७५०१ सवेदा किया शा 


| 


| 
-॥ 


` ग संन्यासकी उपयोगिताका विरूपणं | भाषानुवादसहित ४४५ 


0 व ५ । 
| क्रिरणीक्तेरनन्यव्यापारतया श्रवणादिनिष्पादनं कुर्वतस्तस्य विद्यायाप्र- 
पयोगः, दृषट्वारे सम्भवति अदृष्टकल्पनायोगात्‌ । यदि त्वनठसस्य 
मतः पुरुषधोरेयस्या55श्रमान्तरस्थस्या5पि कमेच्छिद्रेषु श्रवणादि सम्पद्यते) 


हलला मर, ककसी 
फ ब्रह्मज्ञान सिद्ध ही है! इस प्रकारकी विवरणकारकी उक्तिसे अनन्य- 
व्यापाररूपसे श्रवण आदिकी उत्पत्ति कराता हुआ सन्न्यास विद्यामें ही 
उपयोगी है, जब इष्ट द्वार मिर सकता है, तब तो अदृष्ट द्वारकी कल्पना 
करना अयुक्त ही है। यदि अन्य आश्रमस्थ होते हुए भी आहुत्यरहित 
किसी बुद्धिमान्‌ † धीर पुरुषको कर्मजालमें रहते श्रवण आदिकी उत्पत्ति हो 


हीं अञचुतत्वका ( मोक्षका ) साधन होता है, क्योंकि 'ब्रह्मसंस्थो5स़तत्वमेति? 'आसुप्ते- - 
रामृतेः काळं चयेद्वेदान्तचिन्तयाः इत्यादि अनेक श्रुति और स्मरतियाँ हैं? इसलिए अनन्यव्यापाररूपसे 
रवण आदिके अचुष्ठानका विधान करनेवाला शास्र संन्यासकी अंबंश्य अपेक्षा रखता दै, अतः 
गृहस्यांश्रमी-प्रसृति अपने आश्रमस्थ कर्मोमें सदा व्यग्र होनेके कारण श्रवण आदिका अनुष्ठान 
अही कर सकते हैं, इसी प्रकार विद्याके साधनरूपसे संन्यासका विधान करनेवाला शा भी 
होरस्पसे निरन्तर श्रवण आदिकी अपेक्षा करता हे, क्योंकि संन्यास साक्षात्‌ विद्याका साधन 
नहीं हे, और यह भी कारण है कि जब दृष्ट द्वार मिळता हो, तो अदृष्ट द्वारकी कल्पना भी 
बरो की जाती हे, इसमें भी श्रवण आदि तत्त्वके व्यक्षक होनेसे अर्थतः प्रधान हैं और तत्त्वका 
अजक न होनेसे संन्यास गौण है, इस रीतिसे श्रवण आदिकी विधि और संन्यासकी विधिकी 
| "सर अपेक्षा होनेके कारण एकवाक्यता होनेसे उन दो वाक्योंसे संन्यासछ्प अङ्गसे युक्त मनन- 

| भिदिष्यासनसहित श्रवणका विधान होता है, अतः संन्यासके श्रवणाङ्गत्ववोधक शाके न. 
रैनेपर भी कोई हानि नहीं है । 5 

| , भथवा उक्त विवरणकारके कथनका भाव यह है कि श्रवणविधि अपने साधनरूपसे 
| दिशषेपकी निश्वत्ति और विश्षेपनिशृत्तिके प्रति साधन संन्यासी अपेक्षा करती दै, क्योंकि विक्षिप्तचित्त 

' एसडी अवण आदिके अलुष्ठानमें प्रशत्ति नहीं हो सकती है । ग्रहस्य आदि भी अपने विहित 

` ओके अनुष्ठान काळ्ये अतिरिक्त कालमें भी अनेक.विषयोंते व्यप्न होनेळे कारण विलि ही रहते हैं, 

| संन्यासावोधेसे भी, जो कि विक्षेपनिद्वत्तिषप ईट द्वारा श्रवण आदिका सम्पादन 
® और विद्याका सम्पादन कराती है, संन्यासका विधान होनेसे उसका चारित्य हो सकता 
| पी बदृषटवारा विद्याके साधनीभूत संन्यासका विधान नहीं हो सकता, इसलिए पूरप्रतिपादन- 
| ३ रे अनुसार विद्याके अङ्गछूपसे संन्यासकी ही विद्या फल है, अदृष्ट द्वारा नहीं हे, यह सिद्ध 

१ रेप पक्षमें “अनन्यव्यापारतया? इसका विक्षेपानेद्यातिद्वारा, यह अर्थ विवक्षित हे । 

ति शोते इन्द्रियोंकी इटानिही अर्थात. इन्द्रियनिग्रह करेनकी सामर्थ्ये जिस पुरुषमें 
भेष जो सत्वगुणप्रधान है एवं . बिषयोमें दोषदशन जिसने किया हे, ऐसे पुरुषको 
रिक पदाथस गृहस्थाश्रम रहनेपर भी विश्षेप.नहीं दो सकता. हे, अतः संन्यांसका फळ जो 
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४४६ `  सिद्धान्तठेशसंग्रह ` [ तृतीय परिच्छे 
TTT 
तदा 'चतुर्ष्याश्रमेषु संन्यासाश्रमपरिग्रहेणेव श्रवणादि निवेतेनीयम्‌? इति 
नियमोऽभ्युपेय इति ॥ ५ ॥ 

क्षतियादेरसन्न्यासाच्छवणादि कथं भवेद्‌ । 

_ संन्यास-न होनेके कारण भवण क्षत्रियादिको केसे हो सकता हे? . 

नन्वस्मिन्‌ पक्ष्ये. क्षत्त्रियवेश्ययोः कथं वेदान्तश्रवणादयचुष्ठानम्‌ ; 

सन्न्यासस्य त्राह्मणाधिकारिस्वाद ब्राह्मणो . निर्वेदमायाद्‌? ब्राह्मणो 
व्युत्थाय' “ब्राह्मणः प्रत्रज्ञेद इति सन्न्यासविधिषु ब्राह्मणग्रहणात्‌ । 


'अधिक्ारिबिशेषस्य ज्ञानाय ब्राह्मणग्र 
न सन्न्यासविधियस्माच्छुतो क्षत्रियवैश्ययोः ॥' इति- 
वातिकोक्तेश्वति चेत्‌, 


तत्र केचन सन्न्यासमाहुः क्षत्रियवेशययोः ॥ ११ ॥ 
इस विषय कोई छोग कहते हैं कि क्षात्रय और वैश्योंका भी संन्यास है ॥११॥ 


सकती है, तो यह नियम मानना चाहिए कि चारों आश्रमोंमें संन्यास आश्रमका. 

अहण करके ही श्रवण आदिका सम्पादन करना चाहिए ॥५॥ | 
अव शङ्का होती है कि इन दो पक्षॉमें अथोत्‌ संन्यासके . अधिकारीके 
. प्रति विशेषणत्व और श्रवणाङ्गस्व पक्षे क्षत्रिय और वैश्य वेदान्तके. श्रवण. 
आदिका अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही संन्यासमें अधिकारी" 
है, कारण कि 'ब्राह्मणो०” ( ब्राह्मण ही वैराग्यपूर्वक संन्यास करे ) रमणो 
` घ्युत्याय' (ब्राह्मण संन्यासका अहण करके) 'ब्राह्मणः प्रत्ञजेतः ( ब्राह्मण सन्यास 
. अहण करे) इत्यादि संन्यासके विधायक वाकयोंमें ब्राक्मणका ही अहण. 
किया गया है | 
ओर “अधिकारिविशेषत्त्य०” ( विशेष अधिकारीके परिज्ञानके लिए बराह्मणा 
। भण किया गया है, क्योंकि झुतिमें कहींपर भी क्षत्रिय और वैश्यकी संन्यांसविधि 

नहीं है ) ऐसा वार्तिकका वचन भी है । | 


र अभाव हे, वह संभ्याससे भिन्न साधम हारा भी आप्त होता है, इसलिए विधित्सित 

सर पक्षमे अनीह) सं्यासङी भ्रवणादिमे अपेक्षित विक्षेप-निदृत्तिके अति पक्षे आहि. , 

पअ अभाति दोनों हो सकती है, अत संन्यासविधिको अपूर्वेविषि नहीं मानवी 
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। - रिय आरं वेरयका श्रवण आदिमे अधिकार ] भाषाचुवादसहित ७५७ 
| ;बन्न्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्क्क्स्क्क्क्क््क्क्व्व्व्न््न्न्न्य् 
.. अत्र केचितू “यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेदू, . गुहाद्वा, 
वनाद्वा' इत्याद्यविशेष श्रुत्या 

ब्राक्मणः क्षत्रियो वाऽपि वैश्यो वा प्रवजेदू गृहात्‌ । 


ल्लरयाणासांपे वणोनाममी चत्वार आश्रमाः॥ 


इति स्ृत्यनुग्रहीततया क्षत्रियबेश्ययोरपि सन्न्यासाधिकारसिद्धेः श्रत्य- 
| नरेषु ब्राह्मणग्रहण त्रयाणामरुपलक्षणम्‌ ; अत एव वातिकेऽपि 'अधि- 
| कारिविशेषस्य' इति छोकेन भाष्याभिप्रायमुकत्वा-- 
,  “जयाणासविशेषेण सन्न्यासः श्रूयते श्रुतो । 
. यदोपलक्षणाथ स्यात्‌ ब्राह्मणग्रहणं तदा ॥' . : ` 
इत्यनन्तरश्लोकेन स्वमते क्षत्रियवैश्ययोरपि सन्न्यासाधिकरो दर्शित 
हति तयोः श्रवणाद्यचुष्ठानसिद्धि समर्थयन्ते । 
अन्ये तु त्राह्मणस्यंव सन्न्यास बहुथा श्रुतेः | 
देवादिवदसन्न्यासश्चवणं क्षत्रवेरययोः ॥ १२ ॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि अनेक भ्रतियोंसे संन्यास केवळ ब्राह्मणके लिए है, क्षत्रिय 
भोर वेश्यको देवादिके समान संन्यासके विना अवण इ ॥ १२॥ ` 


इस आक्षेपके समाधानमें कोई लोग कहते है कि “यदि वेतरथा०' ( यदि | 
| भ्य अवस्थामे - ही वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्मचर्यावस्थासे ही संन्यासका 
रिमिहण करना चाहिए अथवा ग्रृहस्थाश्रमसे या. वा्रस्थसे संन्यास लेना 
षाहिए ) इस श्रुतिसे 
_ त्राह्मणः क्षत्रियो ` वाऽपि? ( ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य ` गरह्थाश्रमसे 
| पन्यासी हो सकते हैं. क्योंकि तीनों वर्णोके. लिए ये चार आश्रम हैं) इस 
अनुगृहीत रूपसे, क्षत्रिय और वैश्यका भी संन्यासमें अधिकार सिद्ध है, 
E अन्य अ्रतियोंमें ब्राह्मणम्रहण तीनों वणोका उपलक्षण है, इसीलिए वांतिकंम 
El विकारिविशेषस्य? इत्यादिसे भाष्यके अभिप्रायकों कहकुर-- 
णामू०” ( जब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनोंका श्रतिमे 
गान्यरूपसे श्रवण होता है, तब. ब्राह्मणशब्द तीनों वर्णोका उपलक्षण ही - 
) इस पकारे पीछेके छोकसे अपने मतें वार्तिककारने क्षत्रिय और चैश्यके 
अवण आदिके अनुष्ठान अविकारका समर्थन किया दै | | 
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` अन्ये -त्वनेकेषु सन्त्यासविधिवाक्येषु ज लेके सल्यासविधिवाक्येव माणप ¬ 55 न्राह्मणग्रहणात्‌ उदाहतजाबा- 
लश्चतौ सन्न्यासविधिवाक्ये त्राह्मणग्रहणाभावेऽपि भ्रत्यन्तरसिद्ध बराह्मणाः 
धिकारमेव _ सिद्धं कृत्वा 'सन्न्यासावस्थायामयज्ञोपवीती कथ गो | 
` इति ब्राह्मणपरामशांच्च ब्राह्मणस्येव सन्न्यासा धिकारः । विरोधाधिकरण- द 
न्यायेन ( पू० मी० अ० १ पा० ३ अधि० २ ) शत्य विरुद्धस्यैव स्मृत्यर्थ 


MMR $ 3... = 
. . माष्यका अनुसरण -करमेवाले कई लोग कहते हैं कि संन्यासके विधायक 
अनेक वाक्योंमें ब्राक्षणशब्दके ग्रहणसे “यदि वेतरथा’. इत्यादि ` जाबाछश्रतिके 
संन्यासविधायक्र वाक्यमें ब्राह्मणग्रहणके न होनेपर भी अन्य श्ुतिसे सिद 
अर्थात्‌ 'ब्राह्मणो व्युत्थाय’ इत्यादि श्रुतिसे ब्राह्मणका अधिकार निश्चित करके 
' “संस्यासावस्थायास्‌' ( संन्यासावस्थामें यज्ञोपवीत न हेनेके. कारण वह कैसे 
ब्राह्मण% हेश सकता है £ ) इस प्रकार ब्राह्मणका परामर्श. करके. संन्यासमे 
ब्राह्मणके ही अधिकारका प्रतिपादन किया गया है । क्योंकि-..विरोधाधिकरण 
न्यायसे उसी स्मृते अर्थका .परिग्रहण करना चाहिए, जो: अतिसे विरद 


_ मा 
* Ne NN NN 


+ अर्थात्‌ तन्तुनि्मित यज्ञोपवीत आदि दी ब्राह्मणत्वे व्यज्ञक हैं, अतः तन्तुनिमित्र 
यज्ञोपवीत आदिके न होनेखे यह परमहंस संन्यासी ब्राह्मण कैसे हो सकता दै, यह आक्षेपका- 
` अभिप्राय दै, यदि प्रकृतमें. क्षत्रिय और बेइयका भी संन्यास विवक्षित होता, तो ‘कथं ब्राह्मणः 
इसके समान 'कर्थं क्षत्रियः? “कथं वेश्यः? ऐसा भी सुना जाता, परन्तु नहीं सुना जाता है, 
अतः. उनका दॅन्यासमें अधिकार नहीं दै, यह समुदितका भाव है । वदा 
* कृ इस अधिकरणमें श्रुति और स्पतिके विरोधमें क्षतिका ही प्रामाण्य अज्ञीकार ब्ग 
गया दे, जैसे कि ऐन्द्र यागमें खुना जाता है कि 'ओदुम्बरीं स्पवोद्रायेव' और “ओइम्बरी 
सी बे्टयितव्या? पूर्वढी श्रुति दै और दूसरी काल्यायनस्सृति है.। ओदुम्बरीते उदुम्बरकी शल 
अथवा उदुम्बरकी बनाई हुई पञ्च बन्धनके लिए स्थूणा-यूप-विवाक्षित दै, इस मे रीस न 
: दोनोंका एक समय यागमें अनुष्ठान नहीं हो सकता, क्योंकि यदि स््रतिके अडसर a नो 
बरम वेष्टन करगे, तो उसका स्पर्श नहीं हो सकेगा, श्रतिके अचुसार स्पश मा श्रुते 
रेरा नहीं दोगा, इसपर सिद्धान्त किया गया देश्या स्टृतिबोध्यते' अर्व 
` शमृतिका बाध धोता दे, इससे कात्यायनस्मृतिका उक्त श्रुतिसे बाघ ही सकते, 
धभाण्य श्रुतिगूछक दै, स्वतः नहीं, और उक्त स्सृतिसे क्षुतिकी कल्पना भी याहत. होगी, 
ककि प्श्क्ष 'औदुम्बरी सप््ैयोदायेत? इत्यादि क्षतिसे उसकी कल्पकलशर्ति उदर पाणि 
रक्त भी 'तश्मादू आगः? इत्यादि श्रत्तिमें सँन्यासके अनुरोध॑स. ब्राहमण सन्या माय विया 
‘fist ogre oi? NERA, लभते पेऽ, विदिविऽ ps तात 
छुरा बरा दी अधिकार है! गद भगवादव्तिकभ्चरका मत है, यदि वा 
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त्‌। य॒त्तु सन्न्यासस्य सर्वाधिकारित्वेन वातिकवचन तत्‌ 
दिहत्संन्यासविषयस्‌ , न तु आतुरविविदिषासन्न्यासे भाष्या भिम्रायविरुद्धः 
पवाधिकारप्रतिपादनपरस्‌ । ` 
; “सरवांधिकारविच्छेदि विज्ञानं चेदुपेयते । 
कुंतो$थिकारनियमो व्युत्थाने क्रियते बलात्‌ ॥! 


` इत्यनन्तरलछोकेन ्रहमज्ञानोदयानन्तरं जीवन्धुक्तिकाले ` विद्वस्सन्यासं 


| हीं हे । और जो कि 'संन्यासमें समी त्रैवणिकोंका अधिकार है! इस अकी 
| पुष्टिम पमे वार्तिककारका वचन दिया गया है” वह तो विद्ठत्संस्य्रासविषय़क 
| हे, आतुर और विविदिषासंन्यासमें माष्यसे असम्मत समीके] . अधिकारका 
| प्रतिपादनविषयक नहीं है । 

| अ#सर्वाधिकार०” ( क्षत्रिय और वेशयको यदि सर्वाधिकारबिच्छेदी विज्ञान 
| हे जाय, तो सम्पूर्ण कमेकी निवृत्तिरूप विद्व्सन्यासम भी. विविदिषासंन्यासके 
| `न बराह्मणोंका अधिकार है, यह नियम किस बल्से कर सकते हैं! अर्थात्‌ 
| किसी प्रमाणके बलसे नहीं कर सकते हैं” इस प्रकारके पीछेके छोकसे 
| शतकी उत्पत्तिके बाद जीवन्सुक्तिकालमें विद्वत्संन्यासमं ही अधिकारके 


| भाविुद्ध अर्थमें माना जाय, तो संन्यासका सवेसाधारणरूपसे प्रतिपादन करनेवाले स्सातिवचनके 
| भमान वारतिकवचन भी हेय-त्याज्य होगा, अतः वार्तिकवचन भी भाष्यक आविर अथम ही 
| "स्च हे, इसी अभिप्रायस “तदू विद्दत्संन्यासविषयम्‌' इस मग्रिम मूलका उल्लेख 
| भा गया है। 


१६_भत्रिय और वैद्यक्के तत्त्वज्ञानका अङ्गीकार है या नहीं! यदि नहीं है है जळा 
तत्त्वशानके प्रतिपादक अनेक वचन विरुद्ध होंगे । यदि है तो तत्त्वज्ञानसे कर्माधिकार 


अधिकारका वारण नहीं कर सकते हें अत विविदिंषासँन्यासके समान Ba सी 
दी अधिकार है, यहद नियम नहीं बनेगा, विविदिषार्सन्याड उसको कहत डर सका 
अन्मे या जन्मान्तरमें अलुध्ित वेदाजुवचन आदिस उत्पन्न अहता इच्छासे 
जाय अर्थात्‌ जिसमें दण्ड आदिका म्हण किया, जाता दे, ऐसा परमहंसाश्रम । 
| मनन और निदिध्यासनसें- परतत्त्वको 
कूर विदवत्स॑न्यास उसे. कहते इ-जिवका कि श्रवण, मन र 
"र महण किया जाता है, जैसे कि याज्ञवल्क्य प्रसृतिने  प्रदूण किया था । 


५७ १४६५०८ 0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


धि 


| भयोजक वर्णाश्रमादि अध्यासकी निवृत्ति होनेसे सकलकर्मनिदृत्तिब्प विद्वत्सन्यासमे क्षत्रिय ओर्‌ | 


3 
जे 


+ विविदिषारंन्यासमें सभीका अधिकार नहीं है, इसमें यह दूसरा भी देठ है, तात्य | 


रे 


४४५०... ` सिद्धान्तलेशसंग्रह [ द्तीय परिच्छेद 


सल्ल्या RNS च्य 


एवा5घिकारनियमनिराकरणात्‌ । एवं च ब्राह्मणानामेव श्रवणाथनुष्ठाने 

सन्न्यासोऽङ्गम्‌ ; क्षतियवेश्‍ययोस्तनिरपेक्षः श्रवणाद्यथिकार इति तयोः 
. श्रवणाद्यसुष्ठाननिर्वाहः । नहि सन्न्यासस्य अवणापेक्षितत्वपक्षे भ्रवणमा- 
' * ्रस्य तदपेक्षा नियन्तुं शक्यते क्रमशुक्तिफलकसगुणोपासनया देवभावं 

ग्राप्तथ भ्रवणादो सन्न्यासनेरपे्ष्यस्याऽवश्यं वक्तव्यत्वादू देवानां कर्मानु- 
` छ्ठानाप्रसक्त्या तस्यागरूपस्य सन्न्यासस्य तेष्वसम्भवादित्याहुः । 

रह्मसंसथश्चतेन्यासी मुख्यः श्रवणाविद्ययोः । 
_ क्षत्रियादेरनुमतिं जन्मान्तरफलां परे ॥ १३ ॥ 

` ब्रह्मसंस्थो' इत्यादि भुतिसे अवण और विद्यामें संन्यासी ही मुख्य अधिकारी 

हैं; ओर क्षत्रिय आदिकी जन्मान्तरमें फलके लिए भवणकी अनुमति हे ऐसा भी कुछ 

छोग कहते हैं ॥ १३ ॥ 


नियमका खण्डन किया गया है । एवञ्च अर्थात्‌ श्रवणके अङ्गरूपसे अथवा 
अधिकारीके विशेषणरूपसे विद्याके साधन विविदिषासंन्यासमें आझणका 
` ही अधिकार है, ऐसा सिद्ध होनेपर यह फलित होता हैं--आश्मणोंके ही. 
` शवण, आदिके अनुष्ठानमे सन्यास अङ्ग है ओर क्षत्रिय एवं वेश्यका संन्यासके 
` बिना ही श्रवण आदिके अनुष्ठाने अधिकार है, अतः उनके श्रवण आदिका 
अनुष्ठान उपपन्न हो सकता है, और संन्यासके श्रवणापेक्षिवपक्षमें अर्थात 
अ्रवणके अङ्गरूपसे या अधिकारीके विशेषणरूपसे श्रवण संन्यासकी अपेक्षा रखा 
है, इस पके श्रवणमात्रको ( अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि समीके 
श्रवणको ) संन्यासकी अपेक्षा है, ऐसा नियम भी नहीं कर सकते हैं 
क कमसे मुक्ति जिसका फल है, ऐसी सगुण उपासनासे देवभावकोर् जो माघ 
डे उसके अवण आदिमे संन्यासकी अपेक्षा अवश्य कहनी होगी, परण 
| र देवताओंकी कर्मानुष्ठानकी प्राप्ति ही नहीं है, अतः उसका त्यागरूप संन्यास 
४ है ही नहीं सकता है । र ' 4 
| 


दाइको अत हुए एप उपर परम सयाम जार हे रू बा  देवमावको प्राप्त हुए सगुण उपासकके श्रवणमें संन्‍्यासका व्यभिचार दे, यद क 


ठ हक किक व विद्याकी सामथ्येसे ही निशुण त्रह्मका साक्षात्कार हो सकता ह्‌, 
' क्यों न देवताधिकरणे अनुष्ठान व्यर्थे हे, यदि इस प्रकार शङ्का दो, तो अथुक्त ९ 
ती ष्ण देवभावको प्रप्त हुए उपासकको लेकर श्रवणादिमें देव gl 


Fe और वेहयका श्रंवणादिमें अधिकार ] भाषांनुबादस हितं ३३१ 


हक्रया 
अंपरे तु 'अहासंस्थोञ्यतत्वमेति' इति श्रृत्युदिता यस्य - ब्रह्मणि . 
इत्या-समास्िः अनन्यव्यापारत्वरूपं तन्निष्ठात्वम्‌--तस्य श्रवणादिषु 


ुल्याथिकारः i 


“गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा | 

न विचारपरं चेतो यस्याऽसौ मृत उच्यते ॥! 

“आसुप्तेरासृतेः कालं नयेत्‌ बेदान्तचिन्तया ।! 
इत्यादिस्सृतिषु स्वेदा विचारविधानात्‌। सा च ब्रह्मणि संस्था विना ` 
| जन्यासमाश्रमान्तरस्थस्य न सम्भवति} स्वस्वाश्रमविहितकमातुष्ठानवेः 
| उन्यात्‌ इति सन्न्यासरह्ितयोः क्षत्रियवैश्ययोने झुख्यः श्रवणाद्रधिकारः । ` 


MNS ST YC Si RN 

#कुछ रोग कहते हैं कि 'त्रक्षसंस्थो5य़ृतत्वमेति' इस श्रुतिसे प्रतिपादितः 
र्मे संस्था--समाप्ति अर्थात्‌ दूसरे सव व्यापारको छोड़कर केवर 
रमं निष्ठा है, उसीका श्रवणमे अधिकार है । 

धाच्छतः०? ( जागते, सोते, जाते और बैठते हुए जिस पुरुषका चित ब्रह 
रसे युक्त नहीं दै, उसे मरा हुआ समझना चाहिए, सोने और मरने तक 
ेदान्तविचारसे ही समयका यापन करना चाहिए ) इत्यादि स्मृतिसे क 
विचारका ही विधान किया गया है । और इस प्रकारकी जो हमें संत्या, हवा वह 
यासे बिना अन्य आश्रममें रहकर नहीं हे सकती, क्योंकि अपने अपने 
| दामे विहित कर्मोका अनुष्ठान करनेसे चिकी व्यग्रता हे सकती दै, 
| भतः संन्याससे रहित क्षत्रिय और वैश्यका श्रवण आदिमें मुख्य अधिकारा 
Re 50० 7 7272 ----7+ 77 पतन त्र तचच 
॥ ९, इसलिए व्यभिचार होनेके कारण संन्यास श्रवणमात्रका अश नहीं हे, किन्तु अ अरा 
| ही संन्यासका अङ्ग है, अतः क्षत्रिय और वैश्यका _संन्यासमें अधिकार न रहन्पर 

अवण आदिका निवोह हो सकता है, यदद भाव दै । | कान 

| _ 8 देवकतृकश्रवणमें संन्यासाश्रमका यदि व्यभिवार दे, तो उसका निवारण मका 
| सि मैवणिक मनुष्योंके श्रवणमें ही संन्यासाश्रमको हेतु मानना चाहिए आहा तच 
(अमे संन्यासाश्रमकी हेतुता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वेसे संकोचमें कोई प्रमाण नहीं दे, 
योक आगे हो कहां है कि चार आश्रमोंमें संन्यासाश्रमका परिम्रह करके ही अवण आदिका 
| (कु देन करना चाहिए, और आश्रमविभाग तीनों वर्णोके लिए साबार ग है, केवळ राके 
० । इस अवस्थामें ब्राह्मण-संन्यासीके समान संन्याससे हीन क्षत्रिय a वस्या 
} ‘क अधिकार केसे दो सकता दे, इस अस्वरससे यदद “अपरे तु' मत कदा जाता इ । 
| _ ताते यह है -्रमसस्थोऽसवलमेति? इध तसे पाण्डित्य अति सोयी ब्रह्मिष्ठ 
[ हे न्यासाश्चमका विधान दता है, क्योंकि ्रहमस्थाशब्दसे कहानेवाळी ब्रह्मनिष्ठ 
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me ~ 


ज oo 


>>> NIT र्‌ पा. + मल 


~ कर NNN AAS, 
किं तु 'दष्टाथी च विद्या प्रतिषेधामावमात्रेणाऽप्यथिनमधिकरोति अबणाः 

—्—्o् ् क्सा सुकर साल्याला El, 
नहीं है । किन्तु 'प्रतिषेधाभावमात्रसे! इष्टार्थ विद्या श्रवण आदिमें अर्थी पुरुषको 


संन्यासाश्रममें ही हो सकती दे, इस प्रकार द्याला ही हो सकती है, इस प्रकार संन्यासाधिकरण भाष्यमें प्रतिपादन किया गया 
है, इसलिए ब्रह्मिषठाका संन्यासके घमेरूपसे विधान होनेके कारण ब्राह्मणसंन्यासीकी ब्रह्मनिष्ठा 
धर्म है, अतः संन्यासीका श्रवण आदिमें मुख्य अधिकार है, क्योंकि घरहमनिष्ठाके व्यतिक्रमसे 
प्रत्यवाय सुना जाता हे 
; “'काएदण्डो धुतो येन सवोशी ज्ञानवर्जितः । 
` स याति नरकान्‌ घोरान्‌ महारेरवसञ्ञकान्‌॥' ( परमहंसोपनिषत्‌ ) 
अर्थात्‌ संन्यास आश्रमका धारण करनेवाला पुरुष ज्ञानरहित होकर अपनी बाह्य, और 
आभ्यन्तर इन्द्रियोंको यदि काबूमें नहीं रखता दे, तो वह महारौरव आदि नरकोंमें गिरता 
है। और जैसे संन्यासीढी ज्ञाननिष्ठाका विधान करनेवाली 'संन्यस्य श्रवणं कुर्यात्‌? 'गच्छत- 
स्तिष्ठतो वाऽपि’ इत्यादि अनेक स्मृतियां हैं, वेसे ही उनका परित्याग करनेसे वह पतित होता है, 
इस अथंकी प्रतिपादिका स्मृतियां भी अनेक हे-- 
“तवंपदा्थेविवेकाय संन्यासः सवेकर्भणाम्‌ । 
श्र॒त्या विधीयते यस्मात्तत््यागी पतितो भवेद्‌ ॥ 
नित्यं कमे परित्यज्य वेदान्तश्रवणं विना । 
वतँमानस्तु संन्यासी पतत्येव न संशयः ॥ . 

र अथोत्‌ 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यघटक त्वपदके विवेकके लिए . सव 
कर्मके प्यागरूप संन्यासका श्रुतिसे विधान किया गया है, इसलिए संन्यासके त्याग देनेसे 
पंतित होता हे, अपने नित्यकमेका परित्याग करके वेदान्तश्चण आदि कुछ नहीं करता 
हे, तो वह संन्यासी पतित हो जाता हे । और अपने आश्रमधमेका परित्याग करनेसे महाग. 
रा ह सश्चिदानम्द्‌ आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णे अपने साक्षात्‌ 

'ब्लेयान्‌ स्वघर्मा विगुणः परधमोत्स्वनुष्ठितात. । 
द स्वपर्स निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥? 
अयात्‌ अपना स्वकीय घ्म ` भले ही विगुण हो, परन्तु दूसरे धर्मोसे अच्छा दी हे, 
अतः अपने धमे सरना भी अच्छा है, परन्तु परधमेका अनुष्ठान भयावह है। इन संब 
अमाणोके ऊपर दृष्टि रखते हुए भगवान्‌ भाष्यकारने उस संन्यासीके लिए, जो संन्यासी अनन्य- 
मावनासे श्रवण आदि नहीं करता है, पातित्यका भी सूचन किया है--'शम, दम आदिसे वर्षित 
अरह्मनिष्ठा ही संन्यासीका स्वढीय आश्रमविद्दित घै है, ओर अन्य लोगोंका यज्ञ आदि धमे है, उनका | 
न करनेसे उनको अत्यवाय होता है? इत्यादि । इससे श्रवण आदिका भिक्षे प्रति विधान | 
अधिकार है | हो Fl अत्यवायका श्रवण होनेसे . संन्यासीका ही श्रवणादिमें नर 
ए अत को बका भि त ग 
री दिसं उनका श्रवण आदिमें मुख्य अधिकार नहीं हे । 
शभर (A दृष्ट फळ हे--जिसका, ऐसी विद्या ्रतिषेधामाबमातरसे 
प. विघातक निषेधके अभावसे पुरुषको श्रवण आ तु कराती हे, ्रवणके लिए 
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गो यका श्रवणाद में आवैकारं] भाषानुवादसहित ४५३ 
द लर चाऽपि हु वदे हवकि चाऽपि तु तद्दष्टेः इत्यधिकरणमाष्योक्तन्यायेन 

विद्वयोस्तयोरविंधुरादीनामिव देहान्तरे विद्याप्रापकेणाज्यु रुयाधि- 
र्ण भवणाद्यनुमतिः । नहि 'अन्तरा चाऽपि तु तद्दष्टेः इत्य- 
रणो विधुरादीनामन्गीकृतऽश्रचणाद्यथिकारो सुख्य इति वक्तुं शक्यते; 
परस्तितरज्ञ्यायो लिङ्गाच्च ( उ० मी० अ० ३ पा० ३ तरू ३९ ) 


कत करती है” इस प्रकारके “अन्तरा चाऽपि' इत्यादि अधिकरणोक्त माप्यके 
प्रयसे शूदके समान अप्रतिषिद्ध क्षत्रिय और वैश्यका विधुर आदिके 
गात अन्मान्तरमें विद्याको प्राप्त करानेवाले अमुख्याधिकारमात्रसे श्रवण 
रिं अनुमति दी गई है। और “अन्तरा चाऽपि' इस अधिकरणमें विधुर 
बाद पुरुका जो श्रवण आदिमं अधिकार स्वीकार किया गया है, वह मुख्य 
है ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 'अतस्त्वितरज्ज्यायो छिङ्ञाच'# इस प्रकार 


इनास कोई आवश्यकता नहीं दे, क्योकि श्रवणके प्रति संन्यास अङ्ग नहीं दे, यह भाव है, यह 
दमै पंक्ति 'विशेषानुप्रहश्च? (त्र० अ० ३ पा० ४ सू० ३८) इस सूत्रके अन्तिम भाष्यभागमें ह्वा 
% तालये यह है कि मुख्य अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन किये जानेवाले श्रवण आदि 

वो भडित ब्रह्मचये, अहिंसा, शम, दम आदिसे युक्त हें, इसी जन्मभे प्रायः विद्याके उत्पादक 
बोर जो मुख्य अधिकारी नहीं हैं, उनके अनन्यव्यापारत्वके न होनेके कारण श्रवण आदि 
है बने विद्याके उत्पादनमें योग्य नहीं हैं, किन्तु भावी अनेक जन्मोसे विशिष्ट श्रवण 
रिष सम्पादन करके अन्य देहमें विद्याकी उत्पत्ति होगी, इसलिए गोण ओर मुख्य 
ष महान्‌ फंलभद है, इसमें प्रमाण स्सृति भी दे 

भ ह “अनेक जन्मसंसिद्धस्ततो याति परां क | 

"अनेक जन्मोंमें सिद्ध (ज्ञानी) होकर उत्कृष्ट गतिको प्राप्त करता 

सो ४ भतस्तितरज्ज्यायो लिङ्गन’ इस सूत्रका यह अथ है--अनाश्रमी पुरुषों द्वारा भ 
नो अपेक्षा आश्रमियों द्वारा अलुष्ठित विद्यासाधन भे हृ, त मती र 
धि थोर स्थति अमाण हैं 'तेनेति ब्रह्मवितण्यत? यह षति और वा हे 
शर्त दि स्ति प्रमाण है, पुण्यवान, पुरुष पुण्यसे प्राप्त शाने बझ तडे 
७. तिका अर्थ दे । इसमें पुण्यरूपसे प्रसिद्ध आश्रमधर्मीकी ही विशेषह्पर्स महश 

त साप sd श्रप्ती पुरुषासे सम्पादित चसे 
| न अतिपादुन क्रिया गया है, इसलिए यद्यपि अना अपकर्ष ही अतीत होता 
(बोर... सेके अनुसार विद्याळे उपयोगी हैं, तथापि उन चिकार दोनेे 
a > दिका अमुख्य अधिकार इ 
है हर अपरे विद्यार्थं श्रवण आदि कमेमिं विर oR और अनाश्रमिलकी निन्दा 
पैले गई ऐसा माननेमें और कोई कारण नदे पात्र नहीं दै, मढ सत्र और 
| र » इससे कमे और ज्ञानमें सुख्याधिकारी निन्दाका ग ८ 


खक 
य है, यह माव है । 
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SSE RR 
तेषाममुख्याधिकारस्फुटीकरणात्‌ । न च तत्र तेषां भ्रवणाद्यधिकार 
एव नोक्त, किन्तु तदीयक्मणां विद्याऽसुग्राहकत्वमिति शङ्कचम्‌ ; 
“इष्टाधी च विद्या इस्युदाहततदधिकरणभाष्यविरोधात्‌। न च 
धत्रियवैक्ययोः सन्न्यासामावाइ अझ्ुख्याधिकारे तत एब देवाना- 
मपि श्रवणादिष्वमुख्य एवाऽधिकारः स्यात्‌ , तथा च क्रममुक्तिफलक- 
सगुणविद्यया देवदेहं प्राप्य श्रवणाद्यनुतिष्ठतां विद्याम्राप्त्यथं सन्न्यासाह 
पुनर्जरीह्षणजन्म वक्तव्यमिति  'जह्मकोकमभिसस्पद्यतेः 'न च 
पुनरावतते' 'अनावृत्तिशशब्दाद्‌' इत्यादिश्रतिसूत्रविरोध इति वाच्यम्‌ , 
` देवानामनुष्ठेयकमवैयग््याभावात स्वत एवानन्यव्यापारत्वं सम्भवतीति 
फ्रमधुक्तिफरकसशुणविद्याभिधायिशास्नप्रामाण्याद्विनाऽपि संन्यासं तेषां 
मुख्याधिकाराभ्युपगमादित्याहुः ॥ ६ ॥ 


के सूत्रसे सूत्रकारने ही उनके असुर्य अधिकारका स्पष्टीकरण किया है । यदि 
शङ्का हो कि विधुराधिकरणमें विधुर आदिका श्रवण आदिमे अधिकार ही नहीं 
कहा गया है, किन्तु उनके द्वारा किये गये कर्म विद्यानुग्राहक अर्थात्‌ विद्योसादक 
हैं; यह कहा गया है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि इष्ट प्रयोजनके लिए 
विद्या है! इत्यादि पुवे कथित अन्तराधिकरणोक्त भाष्यसे विरोध होगा । यदि 
शङ्का हो कि क्षत्रिय और वैश्यका संन्यास न होनेसे यदि श्रवण आदिम अधिकार 
मुख्य नहीं है, तो देवोंको संन्यासे अधिकार न होनेके कारण उनका भी 
श्रवण आदिमें अमुख्य अधिकार ही होगा । इस परस्थितिमें क्रमशः युक्तिरूप 


फळ देनेवाली सगुण विद्यासे देवताशरीरकों प्राप्त करके अवण आदिका 
अणुन करनेवाले जीवोंको विद्याकी प्राप्तिक छिए संन्यासयोग्य फिर ब्राह्मण 
अन्म होगा, यह कहना पड़ेगा, इस परिस्थितिमें श्ह्मलोक०'  ( त्रमलोक प्रात 
हा ) न च पुन०? ( ब्रह्मलोक प्राप्त करके फिर इस लोकें नहीं आता 
है ) 'अनावति: शब्दात्‌०' ( उक्त दो श्रुतियोंसे ज्ञात होता है कि 

पुनः आना नहीं पड़ता है ) इत्यादि श्रुति और सूत्रके साथ विरोध होगा, तो 
यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि देवताओंको विधेय कमसे व्यम्रता नहीं है, इसे 
सतः ही. अननयव्यापारता हो सकती है, इसलिए क्रमशः युक्ति देनेवाडी 
सगुण विद्याका प्रतिपादन, करनेवाले शास्नके प्रामाण्यसे संन्यासके बिना भी 


उमा श्रवणादि में | है 
न अधिकार मुख्य देम जनीकार, किया जाता है ॥६॥ 


ha 


आह्माविकार्राके श्रवणमे' जन्मातरीय विद्योपयोगिता] भाषानुवादसहित ४५५ 


TFET : 3 
श्रवण चन्वसन्न्यासं जन्मास्तरफल कथम्‌ | 


इष्टार्थत्वा दइष्ट स्यासाज्ञल्वेनाप्यसंभवात्‌ ॥१४॥ 

म्याससे रहित श्रवण जन्गान्तरीय फलके प्रति हेवु कैसे होगा ! क्योंकि श्रवण 
यैक है, उसका फळ अदृष्ट भी नंहीं हो सकता है, क्योंकि वह संन्यासरूप अज्ञसे 
गुत नहीं है ॥ १४ ॥ 

मस्वमुख्याधिकारिणा इष्टफल् भूतवाक्यार्थावगत्यर्थमविहदितशाख्नान्तर- 
रवारवत्‌ क्रियमाणो वेदान्तविचारः कथं जन्मान्तरविद्याऽवाप्षाचुपयुज्यते | 
१ खहु विचारस्य दिनान्तरीयविचार्यावगतिहेतुत्वमपि युज्यते । द्रे जन्मा- 
सरीयतद्भेतुत्वस्‌ । न च वाच्य झुख्याधिकारिणा परिव्राजकेन क्रियमाण- 
मपि वणं दृष्टाथमेव, अवगतेदृष्टार्थत्वात्‌ । तस्य यथा प्रारब्धकर्म विरोष- 
सप्रतिबम्धादिह जन्मनि फलमजनयतो जन्मान्तरे प्रतिबन्धक्रापगमेन 
फरनकत्वस्‌ 'एहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तहशनादू इत्यधिकरणे ( उ० 


NN प्र 


अब शङ्का होती दे कि प्रत्यक्ष फलरूप वाक्याथज्ञानके लिए अमुख्य 
द्वारा किया गया वेदान्त-विचार अविहित अन्य न्याय आदि शास्त्रोंके 

समान भावी जम्मान्तरकी विद्यामें उपयुक्त केसे होगा! क्योंकि 
(भाजका ) विचार ( कळके ) विचा अर्थके ज्ञानके पति भी हेतु नहीं हो 
मता है, तो फिर ( इस जम्मके ) विचारमे जम्मान्तरके विचारय अर्थे ज्ञानके 
रहेता कैसे हो सकती है अर्थात्‌ कभी नहीं हो सकती । यदि कोई कहे 
जिस प्रकार मुख्याधिकारी परित्राजकसे ( संम्यासीसे ) किये गये अवणका 
गे पड दृष्ट ही है, क्योंकि अवगति--विद्या--दृष्ट अर्थ है, और प्रारब्ध कर्म” 
सिके प्रतिबन्धसे इस जन्ममें वह श्रवण यथपि इष्टफलकी उत्पत्ति नहीं कर 
न है, तथापि दूसरे जन्मे प्रतिबन्धकके निरसनसे अवश्य उसमे फलु 


जज है, + ऐसा 'ऐहिकमप्य०! इत्यादि अधिकरणर्म निर्णय किया गया 
रा सम्पादित श्रवण किंसी 


क. का साव जैसे मुख्य अधिकारी दा 
Ne ली प वी विद्योदय नहीं करता है? और जन्मान्तरमें उस 
नर निरसन द्वारा विद्याके प्रति कारण होता है, वेसे दी डक द्वारा 
प्न नेवण जन्मान्तरमें प्रतिवन्धकके विगम द्वारा दा प्रति साधन हो सकता हे, इस 
कत प्रस्तुतग्रतिबन्धे तददर्शनात्‌? इस सूत्र 

"अस्तुत 


उत्पन्न होती है, य॒दि कोई प्रतिबन्धक ह 
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निर्णय भी किया गया दै, सूज्ञका अर्थ 
प्रतिवन्धके न रहते इसी जन्मभे विद्या उ 


३५६ सिद्धान्तलेशसंग्रह [तृतीय परिच्छे 


El 
मी० अ० ३ पा० ४ सू ५१) तथा निर्णयाद्‌, एवमपुख्याधिकारि 
कृतस्यापि स्यादिति । यतश्शास्रीयाङ्गयुक्तं श्रवणमपूर्वविधित्वपक्षे फल 
र्यन्तमपूर्वस्‌, नियमविधित्वपक्षे नियमादृष्ट बा जनयति। तच्च जाति 
स्मरत्वप्रापकादृष्टवत्‌ ग्रागुभवीयसंस्कारशुद्धोष्य तन्भूलभूतस्य विचारस्य 
जञन्मान्तरीयविद्योपयोगितां घटयतीति युज्यते। शास्रीयाज्ञविधुरं श्रवणं 
माइष्टोत्पादकमिति कुतस्तस्य जन्मान्तरीयविद्योपयोगित्वट्टुपपद्यते । घटका 
दृष्ट विना अन्मान्तरीयम्रमाणव्यापारस्य जन्मान्तरीयावगतिहेतुत्वोपगमे 
अतितप्रसङ्कात्‌ । 


है, उसी प्रकार अमुख्य अधिकारीसे किये गये श्रवणमें भी जन्मान्तरीय 
विद्याकी हेतुता हो सकती है, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि शाखीय अङ्ग 
संन्याससे युक्त श्रवण अर्थात्‌ संन्यासी द्वारा अनुष्ठित श्रवण † अपूदविधि 
पक्षम विद्यारूप फलकी उत्पत्ति तक अदृष्टकी उत्पत्ति करता है और नियम- 
विधिपक्षम { नियमविशिष्ट होकर उक्त श्रवण फलपर्यन्त नियमाइष्टको 
उत्पन्न करता है, और इस मकारका श्रवणजन्य उभयविध अद्दष्ट जैसे पूर्व 
जन्मका स्मरणसम्पादक अदृष्ट पूर्वजन्म ओर तदीय वृत्तान्तके अनुभवजन्य 
संस्कारके इस जन्ममें उद्डोधन द्वारा पूर्वजन्म और उसके वृत्तान्तका स्मरण 
कराता है, वैसे ही पूर्व जन्मके श्रवण आदिसे उत्पन्न हुए संस्कारका उद्बोधन 
. करके उस संस्कारके कारणीभूत श्रवणकी भावी जन्ममें विद्याके प्रति उप- 
योगिताका सम्पादन कर सकता है । * शास्त्रीय अङ्गसे रहित श्रवण अद्ृष्टका 
उत्पादक नहीं होता है, इसलिए ऐसे श्रवणको जन्मान्तरीय विद्यामें उपयोगी 
मानना केसे उपपन्न हो सकता है £ यदि घरक (सम्पादक) अइष्टके बिना जन्मा” 
स्तरीय प्रमाणोंका व्यापार जन्मान्तरीय विद्याका हेतु माना जाय, तो अतिप्रसङ्ग होगा! 
अथीत्‌ जम्मान्तरके अनुभूत सकर पदार्थोकां स्मरण प्रसक्त होगा, यह भाव है | 


रद्द जाय, तो जन्मान्तरमें होती है, क्योंकि प्रतिबन्धोंके इसी जन्ममें रहते जन्मान्तरमें विद्याकी 
उत्पत्ति होती हे, यह वामदेव प्रभृतिमे देखा जाता है । 


† जिस पक्षमें भ्रवणविधि अपूर्वविधि है, उस पक्षमे, यह अथे है । 


ला भवणविधि नियमविधि है, उस पक्षमें, यहद अर्थ है, इन दोनोंका उपपारदन 
® असचं, सत्रिहतरु किमया दवेश>०१००४ 


आल्याविकारकि श्रवणमे जन्मान्तरीय-विद्योपयोयिता] भाषानुवादसहित ४५७ 


___क्क्स्क्स््क्स्क्क्क््स्््क्क्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य् य्य य्य य्य य््य्न्ल 
ATT "> 2/*./४/४/५/ 


I 


रे स्य्स्स्य्य्स्य्स्क्क्स्न््न्न््न्न्न्न्न्ल्य्य 
उच्यते यज्ञजाहष्टजातमेतत्फलावाधि । 
उत्पाद्य तेन निवह्चामिति न द्वारकल्पना ॥१५॥ 
कहते हे-यशजन्य विविदिषोत्पादक विद्यारूप फळपय्यन्तस्थायी अध्ृष्टकी 
उतत्ति करके उसी अदृष्ट द्वारा जन्मान्तरीय भ्रवण जन्मान्तरीय फलका हेतु हो सकता है, 
फर श्रवणाविधिजन्य अपूर्वाख्य द्वारकी कल्पना नहीं करनी चाहिर ॥ १५॥ 
उच्यते--अशुरूयाधिकारिणा5पि उत्पन्नविविदिषेण क्रियमाणं श्रवणं 
हारभूतविविदिषोत्पादकप्राचीनविद्यार्थयज्ञादयनुष्ठानजन्यापूर्वप्रयुक्तमिति% तदे- 
वूं विध्यारूपफलपयेन्त व्याप्रियमाणं जन्मान्तरीयायामपि विद्यायां 
सकारितश्रवणस्य उपकारितां घटयतीति नाऽनुपपत्तिः । श्रवणादौ विष्यः 
| आवपक्षे तु सन्न्यासपूवेकं कृतस्याऽपि श्रवणस्याऽदष्टाचुत्पादकत्वात्‌ सति 
प्रतिबन्धे तस्य जन्मान्तरीयविद्याहेतुत्वमित्थमेव नि्ीह्मम्‌ । 
आचार्याश्रैवमेवाऽऽहुरादोषपरिसङ्क्षयात्‌ | 
. आदत्तं नियमाहष्टे निष्पाद्य फलदं यतः ॥१६॥ । 
आचाये विवरणकार नियमविधिपक्षमें भी उसी प्रकारका समाधान करते हैं,, 
क्योकि दोषके विनाशपर्यन्त बार बार किया हुआ रवण नियमादृष्टकी उत्पत्ति करके 
पढ़ देनेवाळा होता है || १६ ॥ 24 : 


इस आक्षेपके समाधाने कहते हैं कि जिसको ब्रह्मजञानकी इच्छा हुई है, 
ऐसे असुख्य अधिकारी द्वारा क्रियमाण श्रवण--द्वारीभृत ब्रह्मविविदिषाके उत्पादक 
गीन ( पूर्वके ) विद्याप्रयोजक यज्ञ आदिके अनुष्ठानसे उत्पन्न हुए अदृष्टसे हौ-- 
न्न होता है, इसलिए वही यज्ञादिके अनुष्ठानसे जन्य अदृष्ट विधारूप फडकी 
सपि तक व्याप्त होता हुआ जन्मान्तरीय विद्यार्म भी अपने प्रभावसे हुए 
श्वणकी उपकारिताका सम्पादन कराता है, इसलिए कोई अलुपपत्ति नहीं है । 

+ विवरणाचार्य कहते हैं कि नियमविधिपक्षम भी इसी उक्त प्रकारसे 


प ी भू तस्या उत्पादक प्राचीनञ्च यत्‌ 
५ अश्नादिभिर्विद्यायां सम्पादनीयायां द्वारभूता या विविदिषा तस्या उ 


पषशञासचुष्ठानम्‌ तज्जन्येत्यर्थः, स्वपदं यज्ञाद्यनुष्ठानजन्यापूर्वपरमिति भावः । 
[ तात्पर्यं यह द्दे--श्रवणका फल है--अमाणकी असम्मावनाकी निवृत्ति, 


मनका फल है न फल है--विपरीतभावनाडी 
ति --प्रमेयकी असम्भावनाकी निवृत्ति, निदिध्यासनका 
| भो जिस सुर्य अधिकारीके ये तीन श्रवण. आदि त्रिविध प्रतिवन्धककी निदृत्तिरूप फ़लो- 
| आवत्त्येमान हुए हैं, उसका नियमाइष्ट उत्पन हुआ ही हे, इस मकार यदि 
CCN. 
¢ 


॥ 


। andamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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४५८ सिद्धान्तलेशसंग्रह [ तृतीय परिच्छे 
फलप्रापतेरवाक प्रायेण तन्नियमादषटातुतपत्तः | तस्य फलपर्यन्तावृत्तिगुणक. 
श्रवणाजुष्ठाननियमसाध्यतवात्‌ । नहि नियमाइष्टजनकऽश्रवणनियमः फल- 
पर्थन्तमावनीयस्य श्रवणस्योपक्रममात्रेण निर्वेतितो भवति; येन तञ्जन्य- 
नियमाइष्टस्याऽपि फलपर्यन्तश्रवणावृत्तेः ग्रागेवोत्पत्तिः सम्भाव्येत । अवघात- 
वदावृत्तिगुणकस्येव श्रवणस्य फलसाधनत्वेन फलसाथनपदार्थनिष्पत्ेः प्राक 


_ “७ RR 
निर्वाह करना चाहिए, क्योकि श्रवणका जो अभ्यास करता है, उसे प्रतिबन्ध- 
निवृत्तिहएप फळकी उत्पत्ति होनेके पूर्वमें प्रायः श्रवणनियमजन्य अदृष्टकी 
उत्पत्ति नहीं होती है, कारण कि फलपय्थैन्त श्रवणानुष्ठानकी आवृत्ति करनेसे 
उत्पन्न श्रवण नियमसे ही नियमादृष्ट उत्पन्न होता है, क्योकि! नियमाइष्टका कारणी- 
भूत श्रवणनियम फलनिष्पत्ति तक आवतेनीय श्रवणके उपक्रममात्रसे उत्पन्न 
नहीं होता है, जिससे कि श्रवणनियमजन्य नियमादृष्ट मी फळपयेन्त 


अवणकी आवृत्तके पूवमें ही उत्पन्न हो जाय, क्योंकि अवधातकी नाई # 
PENS टी 0 


साधनसम्पत्तिके रहते भी प्रतिवन्धकसे विद्याकी उत्पत्ति नहीं हुई, तो पुनजन्मकी श्रि 
कर प्रतिवस्थोंके निरसन द्वारा फिर विचारकी अपेक्षा न करके ही विद्या उत्पन्न होती हे, जेते 
कि वामदेव, हिरण्यगर्भ आदिको हुई दे, ओर जिस पुरुषको तथाकथित तीन प्रतिवन्धोंकी 
निदृत्तिपथन्त अवण आदिकी आवृत्ति नहीं हुई है, और वीचमें मरण हुआ दे, वह भले ही 
मुख्य अधिकारी दो, परन्तु नियमाइष्टकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए उसको दूसरे जम्ममें 


उन प्रतिवन्धोंकी निदृत्तिपयन्त श्रवणादिका अभ्यास करके श्रवणादिके नियमादृष्टसे विया 


प्रतिबन्धक पापोंके विनाश द्वारा विद्या प्राप्त होती हे, इसीको भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी कहा है 
“तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयस्संसिद्धो कुरुनन्दन ॥' 
अर्थात. सच्चरित्र कुलमें जन्म आप्त करके पूर्वदेहसे उत्पन्न और इस शरीरमें संस्कार" 
खूपसे अनुवर्तमान बुद्धिसेयोग अर्थात्‌, श्रवणादि कईव्यबुद्धिसे सम्बन्ध पाता है, इसलिए 
पूवेजन्मके यत्नकी अपेक्षा इस जन्ममें. सिद्धिकि लिए अधिक यत्न करता दै । इससे 
आइत्तिगुणस रहित जो योगभ्रष्ट हे, उसे तो नियमादष्टके न होनेसे यज्ञ आदिसे जगि 
अदृश्से कथश्चित्‌ निर्वाह करना चाहिए । 
गु. नियमाइष्ट केवळ श्रवणसे उत्पन्न नहीं होता है, किन्तु. भ्रवण-नियमसे उत्पन्न होता है, 
अवणनियम तभी हो सकता दे, जबकि फलपर्यन्त श्रवणादिकी आवृत्ति की जाय, ई 
फरूकी उत्पत्तिके पूनमें श्रवणादि नियमके न होनेसे नियमाहष्टकी उत्पत्ति नहीं हो 
है, यह माव हे । 


__ जेंसे तण्डुलकी उत्पत्तितक अवघातकी आवृत्ति करनी पड़ती हे, अतः आदइत्तिविधि 


3022. तण्डु . अति» जनक सोमे देख०'जीलां८है अगवत नहीं देखा जाता, | 


ऱक््फ्फ्फ्ख्ख्फ्ख्फ्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य््््म्य्य्य्म्स्य्य्य्य्य्ज््-- ~ 
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आल्योविकोरीके अवणमें जन्मान्तरीय-विद्योपयोगितां] भाषानुंवादसहित ४५९ 
न िचनस्य निरालम्बना, भरणावयवाप _ निराउम्बनत्वात्‌, भ्रवणावघाताद्युपक्रममत्रेण 
कषमनिष्पच्तौ तावतैव नियमशाख्रानुष्ठान सिद्धमिति तदनावृत्तावप्यवै- 
इत्मगरसङ्गाचेत्याइुः । 
कुछ्राीतिफलस्सृत्याऽऽधानवत्‌ कर्टसंस्कृते' । 
तद्द्वारा श्रवणं केचिज्ञन्मान्तरफलं जगुः ॥ १७॥ 
भवणसे अस्सी इच्छूका फल होता है, ऐसी स्मरति होनेके कारण आधानके समान 
ताके संस्काराथ भी दोनेसे उसी संस्कार द्वारा श्रवण जन्मान्तरका फळ देनेवाला है, 
ऐसा मी कुछ लोग कहते हैं || १७ ॥ 
केचित्त दृष्टाथंस्येव वेदान्तश्रवणस्य-- 
'दिने दिने तु वेदान्तश्रवणाद्‌ भक्तिसंयुतात्‌ । 
गुरुशुश्रूषया लब्धात्‌ कृछाशीतिफर्ल लभेद्‌ ॥' 
इत्यादिवचनग्रामाण्यात्‌ स्वतन्त्रादष्टोत्पादकत्वमप्यस्ति । यथा अग्निः 


( युक्त श्रवण ही अपने फलके प्रति जनक होता है, इससे फलके 
' साधन पदाथेकी --आवृत्तियुक्त श्रवणकी--उत्पत्तिके पूर्वमें श्रवणनियम निष्पन्न हो 
बाता है--यह वाक्य निरालम्बन है और श्रवण एवं अवघात आदिके उपक्रममात्रसे 
' बदि तियमकी उत्पत्ति मानी जाय, तो उसीसे तियमशाख्नके अनुष्ठानकी सिद्धि 
 होनेसे उसकी आवृत्ति न करनेपर भी वैकल्य प्रसक्त नहीं होगा । 


† कुछ लोग तो कहते हैं कि दृष्टाथ ही वेदान्तश्रवण--दिने दिने०! 
१ गुरुशुश्रूषासे प्राप्त भक्तियुक्त वेदान्तके श्रवणसे प्रतिदिन पुरुष अस्सी 
| शेषा { पुण्य प्राप्त करता है) इत्यादि वचन प्रमाण होनेसे--स्वतन्त्र अदृष्ट- 
> RN ज्ज 


शो प्रकार आवृत्तिविशिष्ट श्रवण ही विद्यात्मक फलके प्रति जनक होगा, यदि ती माना 
33 तो 'फलपय्यैन्त श्रवणसे ही अप्राप्तांश परिपूरणरूप नियम ग होता हे, पूवमें नहीं, 
` खे प्रकारका वचनं निरालम्बन अर्थात्‌ निर्विषयक हो जायगा, यह भाव ६ । ग 
मुख्य या अमुरुय अधिकारी द्वारा प्रतिदिन किया जानेवाला ककी जेसे 
ह ल न्थककी निृत्तिरूप दृष्ट फळ उत्पन्न करता दै, वैसे दी अदृटकी उत्पतति भी करता ६, इस- 
_ भिषक वलसे जन्मान्तरमें विचारकी विद्योपयोगिता घट सकती हे, इस अभिप्रायसे यह, 


| एषा मत है, यह भाव दे । 


९ 
ष यह कुच्छूनामदा अत अनेक प्रकारखे होता हे, इसका निवेचन मिताक्षरा भादि 
~ ord | 
| गाळे निवन | अनेक प्रकारते मि ह Collection. Digitized by eGangotr 


७१०७. ` सिद्धान्तठेशसंग्रह [ तृतीय परिच्छेद 


ख्य्य्प्प्प्य्सस्स्स्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्र 
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haa ES ` 
संस्काराथस्याळधानस्य पुरपसंस्कारेड परिगणनात्‌ तदथस्वमपि, एवं वचन- 
बलादुभयार्थत्वोपपत्तः । तथा च प्रतिदिनश्रबणजनितादृष्टम हिम्नेवाऽऽभ्ु- 
ष्मिकविद्योपयोगित्वं श्रवणमननादिसाथनानामित्याहुः ॥ ७॥ 
अवणादेरिव ज्ञानसाधनत्वं समर्थितम्‌ । | 
प्रमाणेमरितीतीयैनिणोपास्तिकर्मथः ॥ १८ ॥ 
अनक शुत्यादि प्रमाणके आधारपर श्रीमारतीताथे सुनिजीने श्रवण आदिके ' 
समान निगुण उपासनामें भी ज्ञानकी साधनता मानी दे ॥ १८॥ 
एवं 'अ्रवणमननादिसाधनालुष्ठा नप्रणाल्या विद्याऽासिः' इत्यस्मिन्नथं 
सर्वसम्पतिपल्ले स्थिते भारतीतीथों ध्यानदीपे विद्याउ्वाप्ती उपायान्तर- 
मप्याहुः । 'तत्‌ कारणं साइ्ययोगाभिपन्नस! “यस्साङ्कैः प्राप्यते स्थानं 
ह DNs NN 


की उत्पत्ति करता है, जैसे ५ अझिके संस्कारके लिए किया हुआ आधान 
पुरुषके संस्कारोंमें परिगणित होनेसे पुरुषाथ भी है, बैसे प्रकृतमें भी अनेक 
वचन मिळते हैं, अतः उभयाथता हो सकती दै, इसलिए प्रतिदिन अवणसे 
उत्पन्न अदृष्टकी सामर्थ्येसे ही श्रवण, मनन आदि आमुष्मिक विद्याके प्रति 
उपयोगी हैं ॥ ७॥ 

उक्त प्रकारसे श्रवण, मनन और निदिध्यासनके अनुष्ठान द्वारा विद्याकी 
प्राप्ति होती दै, इस मकारसे सब श्रुति और स्मृतियोंसे सम्मत अके निश्चित 
होनेपर विद्याकी प्रासिमें अन्य उपायका भी घ्यानदीपमें # भारतीतीथै स्वामी 
जीने निरूपण किया है--'तत्‌ कारण० ( वह कारणत्वरूपसे उपलक्षित अश 
साह्य और योगसे । विद्या द्वारा प्राप्त होता है) “यत्‌ साइथेः० (___. और योगसे † विद्या द्वारा प्राप्त होता है) यत्‌ साइुबेः०” ( जिस 


११ US 0. क se क 


% जेथे 'अस्नीनादधीत? इत्यादि वाक्योंसे विहित आधान अग्निके संस्कारके कि 
वेसे ही “अरन्याधियमभिहोत्रम्‌' इत्यादि पुरुष संस्कारंके वोधक सून्रमें अग्न्याधानका भ॑ ३ | 
होनेते पुरसंस्काराथं भी दे, यह प्रतीत होता है, इसी प्रश्र अबण भी उभयार्थ हो सकत 2 | 
यह भाव हे। ` | 


0 प्‌ के | घ 
# पशद्रा(के नवम ष्यानदीपप्रकरणमें “संवादिभ्रमवतू ब्रह्म” इत्यादि ऋोकोसे थ [गथा 
_ ऽसावाजी उपासनासे भी ब्रहमत्त्वका साक्षात्कार होता दे, इसका सविस्तर निरूपण किण | 
; अतः इस विचारका विस्तर बहींपर देखना चाहिए । वेयु 
क re अर्थ देनन आदिसे संस्कृत चेदान्तविचार अथवा उस विचा 


5 | है] त sg Re 
ह NE » योगशब्दी शव्द (टे!!! adiM झै Collection. Digitized सके eGan सिक 
7 5 उन क नह र तिश त्रश उपासंबा अथवा उ उपासक । 
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रषि शमयते इतिशुतिस्सृतिदशनाद्‌ | यथा साङ्कयं नाम वेदान्त- 
वारः श्रवणशब्दितों मननादिसिहकृतो विद्याऽवाप्त्युपायः, एवं योगः 
इतं निुगनरह्मोपासनमपि। न च नि्ुगस्योपासनमेव ना$स्तीति 

, प्रश्नोपनिषदि शेब्यम्रश्ने यः पुनरेतं त्रिमात्ेणोङ्कारेण परं 
मभिष्यायीत' इति निशुणस्येवोपासनप्रतिपादनात्‌ । तदनन्तरम्‌ 'स 


की प्राप्ति साइुय--श्रवण आदिसे युक्त पुरुष--करते हैं, उसी ब्रह्मकी निगुण | 
ब्लोपासक मी प्राप्ति करते हैं ) इत्यादि अनेक श्रुति और स्मृतिके पर्य्यालोचनः 
ते गह ज्ञात होता है कि जैसे साहुयनामक अ्रवणशब्दसे कहळानेवाला 
मरन आदिसहकृत वेदान्तविचार ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिमं हेतु है, वैसे ही 
कहलानेवाली निगुणब्रह्मोपसना भी ब्रह्मविद्यामे उपयोगी है । 
बदि शङ्का { हो कि जो निशुण पदार्थ है, उसकी उपासना ही नहीं हो सकती | 
तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि प्रश्‍नोपनिषतूर्म रैब्यके प्रथम यः पुनरेतम्‌०? 
(चो कि इस अकार, उकार और मकारात्मक तीन मात्राओंसे युक्त .ओंकारसे 
यन्तरीत परम पुरुषका ध्यान करता है ) इस शुतिसे निर्गुण अक्की उपा- 

$ यदि प्रकतमे शङ्का हो कि निर्गुणपदार्थकी उपासना नहीं होती हे, तो यह शङ्क नहीं हो 
पकती, क्योंकि 'तत्कारंणं साङ्ख्ययोगाभिपश्चम्‌? और 'यत्साइस्येः इत्यादि क्षति और स्थतिका 
ममाणरूपसे उपन्यास किया दया हे । यदि इसका उत्तर दे कि उक्त श्रुति ओर स्थतिमें वतमान 
भोगशब्दका अर्थ सशुंगोपासना है, अतः यह शङ्का हो सकती है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि 


क 
ही अतः 
विषयक उपासना और साक्षात्कारका आपसमें कार्यकारणभाव नहीं हो दि मे भी शङ्का 
भ ब्रह्म साक्षात्कारके प्रति निगुण उपासनाको दी देठ मानना होगा । अ ९ 


. रै कि पतसाङ्ख्यैः' इस वाक्यमें योगशब्दका अर्थ उपासना नहीं है, कन्ठ अ र ॒ 
' पोणशच्द कभैयोगपरक साना ग्या दै, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि कह व 
' न्ष वस्तुत: .निर्ुणोपासनामें तात्पर्य रहते दी भगवाच we ठ वा 
| दिया हे, इस ` अभिम्रायसे उक्त व्याख्यान किया है । न 
` भें ही रूढि होनेसे वस्तुतः वह कमेका बोधक दे भी नहीं, के ल न 
` रम्‌! इत्यादि श्रुतिमे योगशब्दकी ध्यानाथमें भगवाच भाष्यकार न लर 
गी है, अतः कमयोग मुख्ययोग द्वारा अ्रह्मप्राप्तिका साधन दे, प्न बज न 
गे करनेके लिए भगवानने उक्त वचनको कर्मपरकरूपसे उदाहरण दिया दे, क ए र 
गदर शश युक्त नहीं हैं, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि उदाहृत डति आर स्मृतिक 
| भा अन्यन्न कहींपर भी निर्गुण उपासनाका प्रतिपादन नहीँ किया गया द, अतः शङ्का उपपन 
- त्त्‌ है \ न व 
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आ 
एतस्माज्ञीबघनात्‌ परात्‌ परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते’ इति उपासना. 
फलवाक्ये 'इक्षतिकमेर्वेन निर्दिष्टं यच्नि्ुणं ब्रह्म, तदेवोपासनावाक्थेऽपि 
ध्यायतिकर्म, नाऽन्यत्‌; ईक्षतिभ्यानयोः कार्यकारणशूतयोरेकविषयत्वः 
नियमाद्‌ इत्यस्याऽस्य ईक्षतिकमाधिकरणे भाष्यकारादिमिरद्लीकृतत्वात । 
अन्यत्राऽपि तापनीयकठवल्ृया दिश्रतयन्तरे निुणोपास्तेः प्रपश्चितत्वात । 


MRSS SS 
सनाका प्रतिपादन किया गया है । और घ्यानवाक्यके अनन्तर “स एतस्मात्‌० 
( इस जीवघनसे % उत्कृष्ट बुद्धिके साक्षीरूपसे हृदयाकारामें वर्तमान निरु- 
पाधिक पुरुषका वह ध्याता पुरुष साक्षात्कार करता है ) इस प्रकारके उपा- 
सनाके फळबोधक वाक्यमें 'इक्षतिके कर्मरूपसे निर्दिष्ट जो निर्गुण ब्रह् है, 
वहीं † उपासनावाक्यमें ध्यानका कर्म ( विषय ) है, अन्य नहीं, क्योंकि 
कार्यकारणात्मक जो इक्षति और ध्यान है, उनका एक विषय होता है, यह 
नियम है', इस प्रकारसे उक्त ही अथेका | इक्षतिकर्माधिकरणमें भगवान्‌ 
भाष्यकारने भी स्वीकार किया है । तापनीय, % कठवल्ली आदि अन्य श्रुतियों- 


ॐ जीवघनः--जीवरूपो घनः-परमात्मनो मूर्तिः-घराकारावत्‌ उपाधिपरिच्छिन्न्चिदात्मा, 

तस्मात्‌ जीवघनात्‌ अथात जीवरूप परमात्माकी मूर्ति ( ब्रह्मलोक) जीवघनशब्दका अर्थे हे । 
_* "परं पुरुषमभ्याध्यायीत? इस प्रक्रारके उपासनावाक्यमें यह अर्थ है । 

† ९इक्षतिकमव्यपदेशात्‌ सः? ( ब्र० सू. अ० १ पा० ३सू० १३ ) इस सुत्रके भाष्यमें 
इस विषयक उपपादन किया गया दे, क्योंकि अन्यके ध्यानसे अन्यका साक्षात्कार नहीं 
देखा जाता हे । इस विषयमें किसीको शङ्का हो कि कल्पतरुकारके मतसे निर्गण पदाथ 
उपासना नहीं हो सकती हे, क्योंकि 'स तेजसि सूर्य सम्पन्न: इत्यादि सम्पत्तिप्रतिपादक 
बचनके अनुसार ध्येय पदार्थका सूयान्तःस्यत्व विशषण उन्होंने दिया है, तो यह भी युक्त नदी 
दे, क्योंकि उक्त सूर्यसम्पत्तिवोधक वचन अधिरादि मारीका बोधक है, ऐसा व्यवस्थापन स्व 
कल्पतरुकारने चतुयाध्यायमें किया हे सूर्यं अथवा तदम्तःस्थ ईदवरप्राप्तिका बोधक नहीं दे, 
वस्तुतः कल्पतरुकारके अन्य वचनको देखनेसे और उक्त श्रुतिके मार्गघटक होनेसे सूयन्त! 
विशषण देनेमें तात्पथं नहीं दे, यह भी ज्ञात होता है। 

 % 'देवा ह वे प्रजापतिमन्नुवन्‌ अणोरणीयाँसमिममात्मानमो ङ्ञरं नो व्याचक्व’ ( प्रजापति 
पास जाकर देवताओंने कहा कि सूक्ष्मसे सूक्ष्म ओंकारगम्य प्रत्यगात्माको कहो ) झरि 
व त्रापनीयोपनिषदूडी आति द्दे। 'एतदूध्येवाक्षरं ब्रह्म? ( यही अक्षर ब्रह्म दे ) ४ मित्येदक्षरमिद 
याच (यह ह अक्षर ही हे) “मित्येवं घ्यायथ आत्मानम्‌? ( ओंकारसें आमर्ण 
ॐ. सा चाहिए ) इस अकारकी मशः कठवेह्ली ओर आदिशन्दसे गढीत भी 
_-. “tmnt 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| । य 


विधोपयोगी योगमार्गका निरूपण] भाषालुवादसहित ४६३ 


TTI TFT FX 
छढ़ताऽप्युपासगुणपरिच्छेदा्थमारब्धे गुणोपसंहारपादे नि्गुणेऽपि 'आन- 
वादयः प्रधानस्था--इति सत्रेण ( उ० मी० अ०,३ पा० ३ तूळ ११.) 
भावरूपाणां ज्ञानानन्दादिशुणानाम्‌, ‘अक्षरधियां स्ववरोधः' इत्यादिसतज्रेण 
(३० मी० अ० ३ पा० ३ द० ३३) अभावरूपाणामस्थूलत्वादि- 
गुणानां चोपसंहारस्य दर्शितत्वाच्च । ननु आनन्दादिगुणोपसंहारे उपास्यं 


' निर्गुणमेव न स्यादिति चेद्‌, न; आनन्दादिभिरस्थूलत्वादिभिश्चोप- 


क्षितमखष्डेकरसं ब्रह्माऽस्मीति निर्गुणत्वानुपमर्देन उपासनासम्भवाद्‌ । 


कक 
म मी निशुण अह्मकी उपासनाका अज्ञीकार किया गया है, सूत्रकारने मी-- 


| उपास्य गुणोंका निश्चय करनेके लिए आरब्ध गुणोपसंहार पादमें 


'आनन्दादयः प्रधानस्य'# इस सूत्रसे निगुण ब्रक्षम ज्ञान, आनन्द आदि भावरूप 
गुणोंका और 'अक्षरधियान्त्ववरोध:! + इत्यादि सूत्रसे अस्थूरत्व आदि अमाव- 
रूप धमॉका--उपसंहार दिखलाया है.। यदि शङ्का हो कि आनन्दादि गुणोंका 
यदि उक्त सूत्रोंसे ब्रह्ममें उपसंहार किया गया हैं, तो फिर इसीसे उपास्य 
रत निगुण नहीं हो सकता है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि आनन्द 


सदि ओर अस्थूछत्व आदि गुणोंसे | उपलक्षित अखण्डैकरस 'में ही जद्य हूँ 


इस प्रकार निगुणत्वके अनुपमदसे उपासना हो सकती है । यदि शङ्का हो कि 


_ > * (आनन्दाद्यः प्रधानस्य’ आनन्द, सत्य, ज्ञान आदि धर्म भले ही कहींपर सुने गये हों, 
| परन्तु उनका उपसंहार ब्रह्ममें सर्वत्र समझ लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानभूत ब्रह्मके एक दोनेसे 
` मक्षविद्या भी सब चेदान्तोंमें एक है, यह भाव दै । | 


† यह सूत्रका एक भागमात्र दै, परन्तु सूत्रका स्वरूप तो 'भक्षरधियान्त्ववरोधः सामान्य 


| '्यवाभ्याभौपसदवत्तडुक्तम्‌? इतना बड़ा है अक्षरा यह है--अक्षर अहामें देतनिषेथ 


ओंका सर्वत्र. उपसंहार करना चाहिए, क्योंकि दैतके निषेधे सवत्र श्रुतियोंमें 'बह्मका 
और प्रतिपाद्य ब्रह्मा एकत्वरुपसे प्रत्यभिज्ञान भी समान दै, जैसे पुरोडाशके अज्ञभूत 


| पर मन्त्रोंका अन्यत्र श्रवण होनेपर अध्वयुके साथ सम्बन्ध होता है ।. - 


* समाधानका तात्पर्यं यह है कि उपास्यकोटिमें आनन्दादि गुणोंका प्रवेश नहीं किया 
है, जिससे कि उपास्य ब्रह्मे सगुणत्वढी सिद्धि हो, किन्त उपास्य पदायके निशुणत्व- 
दारा केवळ उपासनामें उनका उपयोगमात्र खीकार किया गया है, इसलिए आनन्दादि - 
गोळे उपसंहारसे केवळ आनन्दादिगुणवाचक पदोंका साथ उचारणमात्र विवक्षित हे । 

परिस्थितिमें उपाधिविशिष्ट च्ैतन्यवाचक आनन्दादिशब्दोंसे ओर स्थोल्याद्यभावविशिष्वाचक 


-0. याग अत ath Collection. Digitized by eGangotri 


| "सू भादि पदाचे समू. वाच्यार्थोमे अनुगत अलेण्डकरस जिस बरह्मकी लक्षणासे प्रतीति 
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ननु “तदेव ब्रह्म त्वे चिद्वि नेदं यदिदश्॒पासते' इति श्च॒तेः न परं ब्रह्ोपा 
स्यमिति चेत्‌, अन्यदेव तद्विदिताद्‌' इति श्रुतेस्तस्य वेद्यत्वस्याऽप्य 
सिद्ध्यापातात्‌ | श्रत्यन्तरेषु त्रह्मवेदनप्रसिद्धेरवेद्यत्वश्वतिवास्तवावेद्य 
त्वपरा चेद्‌, आथवणादा तहुपासनाम्रसिद्रेस्तदनुपास्यत्वश्नतिरांपे वस्तु 
बृत्तपराऽस्तु । एवं च 'श्रवणायापि बहुभिर्या न लभ्यः' इति श्रवणाद्‌ 
येपां बुद्विमान्याद्‌, न्यायव्युत्पादनकुणरुविशिष्टयुवंलाभाडा श्रवणादि न 


"तदैव ब्रह्म त्व विद्धि०” ( बुद्धि आदिके साक्षी चेतन्यको ही ब्रह्म जानो, यह 
ब्रह्म नहीं है, जिसकी उपासना होती है) इस श्रुतिसे परब्रह्म उपास्य 
नहीं है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि “अन्यदेव तद्विदितातः ( वेदन- 
विषयसे ब्रह्म अन्य ही है, अर्थात्‌ ब्रह वेद्य नहीं हे ) इस श्रतिसे बरे 
वेद्यवकी असिद्धि भी है। यदि शङ्का हो कि अन्य श्रुतियोंमें अहमज्ञानकी 
प्रसिद्धि होनेसे अवेद्यस्वश्रुतिका भी तात्पय वस्तुतः अवेद्यलबोधनमें ही है, तो 
यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि तुरययुक्तया आथर्येण श्रुतिमें ब्रह्मोपासनाकी 
प्रसिद्धि होनेसे ब्रह्मकी अनुपास्यत्वश्रुतिका भी वस्तुतः अनुपास्यस्वमे ही ताप्य 
क्यों न हो, अर्थात्‌ ब्रह्ममें उपास्यत्व या वेद्यत्व वस्तुतः नहीं है, यही 
निषेघश्रुतिका तात्पर्य हे, यह भाव हे । निर्गुण ब्रहकी उपासनाके समप्रमाण 
सिद्ध होनेपर + 'श्रवणायापि०' ( अनेक लोगोंको आत्माका श्रवण भी प्राप्त 


होती दे “वही में हूँ” इस प्रकार उपासना हो सकती है, अतः घ्यानदीपमें कदा भी है-- 
आनन्दादिभिरस्थूलादिसिश्चात्माऽत्र लक्षितः । | 
योऽखण्डेकरसस्सोऽहमस्मीसेवसुपासते ॥ 
अथोत्‌ येदान्तोंमें आनन्दादि और अस्थूलादि शब्दोंसे जो अखण्डैकरस - आत्मा लक्षित दै, 
“बुदी में हूँ” इस प्रकार उपासना करते हैं । 
` + कुछ सुमुक्च॒ओंको श्रवणका लाभ नहीं होता है, उसमें यह प्रमाण दिखलाते हैं । अथी 
' अनेक पुरुषोंको श्रवण नहीं होता, इस प्रकार श्रतिने जों प्रतिपादन किया है उसमे । 
झुत्युक्त ये दोनों कारण हैं, अथोत्‌ बुद्धिही भन्दताछे अवण नहीं होता है, अथवा कदाचित 
* परिष्कृत बुद्धि हे, परन्तु सामग्री नहीं हे, तो भी श्रवण नहीं होता, इसमें ध्यानदीपका 
रोक भी प्रमाण हे 


असन्तचुद्धिमान्दाद्वा सामम्या वाप्यसम्भवात्‌ । 


००० बार जा, जुते, होप.) 


० क 
न 


पयोगी योगमार्गका निरूपण]  भाषाजुवादसद्दित ४६५ 
TTT TTT TTT 
म्भवति, तेषामध्ययनगृहीतेः वेदान्तैरापाततोऽधिगमितत्रहञातभावानां 
तद्वारं विनेव प्रश्नोपनिषदाद्यक्तमंग्रन्थेषु बराह्मवासिष्ठादिकरपेषु पश्ची- 
' ज्णादिषु चानेकशाखाविप्रकीणेसर्वार्थोपसंहारेण कल्पसूत्रेष्यभिहोत्रादिव 
) निर्धारिताचुष्ठानप्रकारे निर्गुणोपासनं सम्प्रदायमात्रविङ्भयो गुरुभ्योऽवधार्य 
` दुष्ठानात्‌ क्रमेणोपास्यभूतनि्ुणन्रहमसाक्षात्कारः सम्पद्यते। अविः 


। ग्रुसतिके सम्पादनमें कुशल आचार्ये प्राप्त न होनेसे श्रवण आदि नहीं हो सकते, 
अध्ययनसम्पादित वेदान्तोंसे सामान्यतः जीवबद्वीक्य जाननेवाले उत पुरुषोंको-- 
| उसके विचारके बिना ही जैसे अनेक शाखाओंमें विप्रकीण-विशकलित-रूपसे 
उपलब्ध पदार्थोके उपसंहारसे अझ्िहोत्रादि कर्मोका अनुष्ठान प्रकार निश्चित 
| होता है, वैसे ही † ब्राह्म, वासिष्ठ आदि ऋषिनिर्मित अन्थोंमें और 
पञ्चीकरण आदि अन्थोंमें | विशकलितरूपसे अवस्थित अर्थोंका उपसंहार द्वारा प्रश्‍नो- 
पनिषत्‌ आदिम उक्त निशुण ब्रह्मोपासनाका प्रकारविशेष सम्प्रदायवेत्ता गुरुओं- 
| पे जानकर उसके अनुष्ठान करनेसे-क्रमशः उपास्यमूत निगुण ब्रह्का साक्षा- 
कार होता है । अविसंवादिभ्रम न्यायसे % उपासना भी कदाचित्‌ फळकालमे 


. अर्थात्‌ जो बुद्धिकी सन्दतासे अथवा सामग्रौके अभावसे वेदान्त ्रवणकी प्राप्ति न कर सकें, 
वे अहृ॒निश त्रह्मही उपासना करें, तात्पर्यं यह दे कि भले ही वे वेदान्तभवणसे रहित हों, 
| परु अध्ययनसे सामान्यतः उन्हें आत्माहा परिज्ञान हो, तो श्रवणके बिना ही गुरुओंसे आत्माका 
| विशेष निर्णय करके उसकी उपासनासे ब्रह्मताक्षात्कार कर सकते हैं। 
| जह्मपुराण और योगवासि्ठ इत्यादि आप ग्रन्थ, यह भाव दै । 
| यदि प्रक्कतमें शङ्का हो कि पश्चीकरणमें कहा हे कि वेदान्तके लक्ष्यभूत अखण्डेकरस 
| 'पवमात्रात्मक समस्त प्रपञ्चे प्रविलोपनपू्वेक "मैं ब्रह्म हूँ” इस अशर अभेदभावनासे 
| भवस्यान ही समाधि है, इससे और 'योऽखण्डैकरसः सोऽहमस्मि’ इत्यादि उदाहत ध्यानदीपके 
| चने प्रकृत निर्गुण ब्रह्मदृष्टिड्ी ही विवक्षा को गई है, प्रइनोपनिषतूमे शेब्यके मरनमे तो 
| ऐ$िररूप प्रतीकमें निर्गुण अह्मदृष्टि विवक्षित है वैसे कठवहीमे भी इसी प्रकारकी उपासना 
| खती हे | इस परिस्थितिमें प्रकृत निर्शुणोपासनामें यह प्रश्नोपनिषदका वाक्य असागङ्मले केसे 
हो सकता है, तो यह शा युक्त नहीं दै, क्योंकि प्र्त उपासनामें तापनी, माण्डूक्य आदि 
| षित्‌ हो अमाणरूपसे विवक्षित हैं और प्रश्न, कठवडी आदिका उदाहरण तो यह वतलानेके 
| ए दिया गया हे कि निर्गुण उपासना अन्यन्न भी इष्ट हे, यह भाव दे । 
| हे अविसंवादिअस न्याय इस प्रकारका दै--किसी एक घरमें श्रीकृष्णचन्द्रक मूर्ति है, 
| ९% भतिविम्यक्ा घरसे बाहर प्रदेशमे स्थित पुरुषको अवभास होनेपर 'थे भ्रीकृष्णचन्द्र हैं” 
५९ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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DTT 
संबादिभ्रमन्यायेन उपास्तेरपि कचित्‌ फलकाले प्रमापयवसानसम्भवात्‌। 
पाणो पञ्च वराटकाः पिधाय केनचित्‌ “करे कति वराटकाः १ इति 
पृष्टे 'पञ्च वराटकाः इति तदुततरवकतुर्वाकयभ्रयोगमूलभूतसङ्कःयाविशेषः . 
ज्ञानस्य मूउम्रमा्यस्याऽऽा्यारोपरुपस्यापि यथार्थत्ववन्निगुणब्मोपासन- 
स्याऽ्यतथात्वविवेचकनिर्विचिकित्समूरप्रमाणनिरपेक्षस्य दहराद्युपासनवदु- 
पासनाशञासमात्रमवलम्ब्य क्रियमाणस्यापि वस्तुतो यथाथेत्वेन दयु 


Ma 
ः प्रमाणमें पर्यवसित होती है । जैसे कोई अपने हाथमे पाँच कौड़ियोंको बन्द 
करके % पूछे कि बतळाओ मेरे हाथमें कितनी कौड़ियाँ हें £ इसके जवाबमें 
किसीने अटकछसे कहा-कि पाँच कौड़ियाँ हैं । इसमें जिस पुरुषने उत्तर दिया 
उसके वाक्यप्रयोगमं देतुभूत जो संख्याविरोषज्ञान दै, वह यद्यपि मूर 
प्रमाणसे शुन्य और आहार्य्यारोप दै, तथापि वह जैसे यथाथे माना जाता है, 
वैसे ही + अर्थतथात्वनिश्वायक सूर प्रमाणसे निरपेक्ष क्रियमाण ब्रह्मोपासना 
भी दहरादि .उपासनाके मी दहरादि उपासनाके . समान ! केवळ शाका अपर साप. समान | केवल शाखका अवरूम्बन करके वस्तुतः 


इस अचार भ्रम उत्पन्न होता दै, इस अमके वाद उस पुरुषरे प्रतिविम्वाच्यासकी उपाधिकी 
सन्निधिम जानेंसे सत्य इष्णचन्द्रविषयक अमा होती दै, यह देखा जाता दै। इस स्थलमें 
प्रतिविम्ब स्थळमें उत्पन्न विम्वभूत कृष्णचन्द्रक अम अविसंवादी ( सफल-) कहलाता है 
अक्ृतमें जैसे उस भ्रमते प्रवृत्त पुरुषको श्रीकृष्णप्राप्तिर्ष फलके समयमें श्रीकृष्णकी प्रमा 
उत्पन्न होती दै, वैसे ही निगुण उपासनामें प्रशत पुरुषको ब्रह्मप्राप्ति फलकालमें निगुण 
ब्रह्मही प्रमा होती है, यह भाव है । 

+ पूर्वमे संवादिअमके इष्टान्तसे निशुण उपासनका प्रमामें पर्यवसान है, यह जो 
कहा गया है, वह युक्त नहीं दै, क्योंकि दृष्टान्त विषम हे, कारण कि कृष्णके प्रतिविम्बः 
िश्रमस्यलमें उपाधिके पास जानिके. बाद चुके सज्िकरषेसे श्रीष्ण्ी प्रमा होती, संवादी 
अमसे नहीं होती, प्रकृतमें प्रमाके उत्पादनमें निरुण उपासनाकी सामथय नहीं है और न तो 
कोई अन्य सामग्री है, इसलिए उसका प्रमामें पर्यवसान केसे हो सकता है! इस प्रकारकी आश 
करके निधुण उपासनामें स्वसमान विषयकी प्रमाके उत्पादनमें सामर्थ्य दे, उसका स 
करनेके लिए उसकी यथाथताका सददष्टान्त उपपादन इस प्रन्थसे करते हैं । 

† त्रहमलप अथके प्रत्यग्रूपत्व, निष्प्रपञचत्वूप तथात्वका निणीयक जो अन्याथबोधकत' 
ट्ट मूलभूत शुत प्रमाण हे उसकी अपेक्षा नहीं रखनेवाळी अर्थात. निदिध्यासनके समान प्र्त 
i गुणोपासना विचारपूर्वक नहीं है, अतः निर्विचिकित्स तत्त्वनिणयपूवकत्वप्रयुक्त पर्द 
नहीं हे, यह भाव हे । न 

; R सगुण द्रास रेके हुणः०इ्वर्मे ०८किबारंगूर्कक०॥ीबराभिज्ञताका निर्णय नी 


| _ाक्षा्तारमें करण-विचार ] . आाषालुवादसहित ५६७ 
पासनेनेव निगुणोपासनेन जन्यस्य स्वविषयसाक्षात्कारस्य श्रवणादि- 
गणालीजन्यसाक्षात्कारवदेव तत्तवार्थविषयत्वावश्यंभावाच । 

इयांस्तु विशेषः-प्रतिबन्धरहितस्य पुंसः श्रवणादिप्रणाड्या ब्रह्मसा- 
वाकारो झटिति सिध्यतीति साह्कयमागो गुख्यः करपः, उपास्या तु 
बिलम्बेनेति योगमार्गोञ्युकल्प इति ॥ ८ ॥ । 

ननु कि करणं ब्रह्मसाक्षात्कारे 
ब्रह्मके साक्षात्कारमें करण क्या हे! 


नन्वस्मिन्‌ पक्षद्ययेउपि बह्मसाक्षात्कारे किं करणम्‌.? । 
अत्र केचन । 
प्रत्ययादत्तिमाचरूयु: साङ्ख्ये योगे च सम्मवात्‌ ॥ १९॥ 
इस विषयमें कुछ लोग कहते हें कि साऊुय ओर योग .दोनों मार्गम प्रत्ययाब्त्ति 
ही ब्रह्मके साक्षात्कारमें करण दै | १९ ॥ 


यथाथ होनेके कारण दहरादि उपासनाके समान निर्गुण उपासनासे जन्य 

| स्वविषयक साक्षात्कार श्रवणादि क्रमसे उत्पन्न साक्षात्कारके समान तत्त्वार्थ-. 
| विषयकत्व अवश्य हो सकता है । 

विशेष केवळ इतना ही है कि प्रतिबन्धकोंसे शून्य पुरुषको श्रवणादि ऋमसे 
| ही जक्षसाक्षात्कार शीघ्र होता है, इसलिए सांख्यमार्ग मुख्य कल्प है और उपा- 
| समासे ब्ह्मसाक्षात्कार विरूम्बसे होता है, अतः योगमार्ग गौण कल्प है ॥८॥ 
यहांपर # शङ्का होती है कि इन दो पक्षोंमें मी अर्थात्‌ सांख्यमागे 
` और योगमार्गमें मी अक्षसाक्षात्कारमें करण कौन है £ 

| है; तथापि "तरुण ईन्त्ररकी अभिक्षतासे अपनी उपासना करनी चाहिए! इस अकारके उपासना- 
| की सामथप्रैसे सगुण उपासना की जाती दै, वैसे ही "निगुण उपासना करनी चाहिए” इस 
' शासक भाधारपर निगुण उपासना करनी चाहिए, यद्द भाव है! 

। + यदि शङ्का हो क्रि यह प्रश्न पक्षद्रयसाधारण नहीं दो सकता है, क्योकि योगमा्गे्े 
` “उण उपासना ही सगुण उपासनाके दृष्टान्तसे पूर्व करण कदी गई दे, तो यह शङ्का युक्त नहीं 
है क्योंकि यह प्रश्न प्रमाणके अभिप्रायसे पूछा गया हे, पहले निर्गुण उपासनामें ब्रह्म॑- 
न भ रकी हेतुता बतलाई गई है, करणता नहीं, इसलिए इस प्रश्नकी अनुपपत्ति नहीं है, 


i. | A झर a 
भु 3 $ योगमार्गे उपासन्छ-दी कहु, है, पाल कोह, यह, पभ, ह स 400 सहृ भाव हे | 


३६८ सिद्धान्तलेशसंग्रह [ तृतीय परिच्छेद 


ISS NNN 
केचिदाहुः-्रत्ययाभ्यासरूपं ग्रसङ्कयानसेव । योगमार्ग आदित 
आरभ्योपासनरूपस्य साईयमार्गे | मननानन्तरनिदिध्यासनरूपस्य च 
तस्य सस्वात्‌। न च तस्य ब्रह्मसाक्षात्का रकरणत्वे मानाभावः, “ततस्तु 
ठं पहयते निष्करुं ध्यायमानः इति श्रवणात्‌ । कामातुरस्य व्यवहित- 
कामिनीसाक्षार्कारे प्रसङ्ल यानस्य करणस्वक्रूपेश्च । आ प्रायणात्‌ तत्रापि 
हि इष्टम्‌! (उ० मी० अ० ४ पा० १ सू० १२) इत्यधिकरणे, “विकल्पोऽ- 
विशिष्टफलत्वादू/ (उ० मी० अ० ३ पा० हे सू० ५९ ) इत्यधिकरणे 
च दहराधहंग्रहोपासकानां ्रसङ्कयानादुपास्यसणुणन्रह्मसाक्षात्काराज्ञी- 
काराच । ननु च प्रसद्चयानस्य प्रमाणपरिगणनेष्परिगणनात्‌ तजन्यो 
'अद्मसाक्षात्कारः प्रमा न स्यात्‌। नच काक्वा ॥ न च॒काकतालीयसंवादिवराटकसद्ठचा- 
इस आक्षेपके समाधानमें कोई छोग कहते हैं कि प्रत्ययाभ्यासरूप प्रसंख्यान 
ही ब्रह्मसाक्षात्कारके प्रति करण है, क्योंकि योगमारगम पहलेसे लेकर उपासना- 
रूप और सांख्यमागरम मननके बाद निदिध्यासनरूप प्रसंख्य़ान विद्यमान ही है। 
यदि शङ्का हो कि प्रसंख्यानको ब्रह्मसाक्षात्कारके प्रति करण माननेमे कोई 
प्रमाण नहीं है, तो यह मी युक्त नहीं दै, क्योंकि 'ततस्तु०' ( निर्विशेष परमाः 
साका ध्यान करनेवाला पुरुष उस ध्यानसे परमात्माको देखता है ) इस परकार. 
की श्रुति प्रत्ययाभ्यासरूप प्रसंख्यानको साक्षात्कारके प्रति करण माननेमे प्रमाण 
हे ॥ और कामातुरके असन्निकृषकामिनीके साक्षात्कारमे प्रसंख्यानकी करणता 
दृष्ट मी है। 'आप्रायणात { तत्रापि हि इष्टम! इस अधिकरणे और 
(विकल्यो5विशिष्टफठत्वात?> इस अधिकरणमें दहरादि और अहंग्रहके उपासकॉके 
उपास्य सगुण ब्रह्मके साक्षात्कारके प्रति प्रसंस्यानको करण माना भी गया है| 
यदि शङ्का हो कि प्रमाणकी गिनतीमें प्रसंख्यानका परिगणन न होनेसे उससे 
 †इस आ कामिनीके साथ चक्षुका संसर्ग न दोनेके कारण ओर सनका ज चसक पतया नयसय | तक न मोर माका गण | 
अ RS कारण कामिनीविषयक प्रसङ्छ्यान दी कामिनीसाक्षात्कारमे 
तुं मरणपथेन्त सगुण उपासनाकी आश्वत्ति करनी चाहिए, क्योंकि मरणकालमे भी योगी 


लोग ब्रह्मकी उपासना करते हैं, यह श्रुति ओर में वेदा जा. 
अर नमन स्मृतिमें प्रसिद्ध है, इसलिए से 
ब्रह्मचिन्तन.न किया जाय, तवतक मरणकालमें वह नहीं दो सकता है, यह सूत्नका अर्थ है । पा 


* अग सुनः Ve स्त्य ही | | ब्ह्मताक्षात्काररत 
सामान्यरूपसे सत्र एक ही दे, यह 'विकल्पो? ब हि. | 


(काक्षात्तारमे करण-विचार | भाषालुवादसहित ४६९ 
क eaeeeae Maan i 
िप्ज्ञानवद्‌ अर्थोबाधेन प्रमात्वोपपत्तिः, प्रमाणामूठकप्रमात्वा- 
योगात । आहार्ये उपासनाइत्तिवदू ज्ञानभिन्नमानसक्रियारुपतया 
द अबाधिताथविषयत्वेऽपि प्रमाणत्वानम्युपगमात्‌ । मवम्‌ , क्रुपत- 
पगाकरणासूठकत्वेः्पीवरमायावृत्तिवत्‌ प्रमात्वोपपत्ते । विषयाबाधतो- 
यात । मार्गेइयेडपि प्रसह्नयानस्थ विचारितादविचारिताद्वा वेदान्तात्‌ 
तहात्म्येक्यावगतिसूलकतया प्रसङ्'चानजन्यसय अह्ासाक्षात्कारस्य प्रमाणः 
मूहकत्वाच । उक्त च कडंपतरुकारे!-- eS. 


MMS ना डा 
मंत्याविशेषके सफल ज्ञानके समान अथेके बाधित न होनेपर भी ब्रह्मसाक्षा- 
कारको प्रमा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि प्रमाणसे अनुत्पन्न ज्ञान प्रमा नहीं 
रेता, यह नियम है, जैसी उपासना वृत्ति ज्ञानमिन्न क्रियारूप है,. वैसे ही 
| नाहारवृत्ति भी # मानस क्रियारूप ही है, इसलिए उसके अबाधिताथविषयक 
| होनेपर भी इच्छा आदिके समान उसमें प्रमात्व नहीं माना जा सकता है, तो यह 
| भी शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि यद्यपि ब्रह्मसाक्षात्कार प्रसिद्ध प्रमाणजन्य नहीं 
है, तथापि ईश्वरकी  मायावृत्तिके समान उसमें प्रमात्वकी उपपत्ति हो सकती है, 
| कि विषयका { अबाध समान ही है। और उक्त दो मागोमें मसंख्यानके 
| मृहविचारित या अविचारिश वेदान्तसे % होनेवाली जीवत्रह्लेक्यविषयक अवगतिके 
नेसे प्रसंख्यानजन्य ब्रह्मसाक्षात्कार भी प्रमाणमूलक ही हो सकता दै। 
शस विषयमे करपतरुकारने कहा भी है । 


~ t री ददे, 
# अविसंवादी बराटकसंख्या आदिको विषय करनेवाली इति आहार्ये बृत्ति कहलात॑ 


| पवा वाधकालीन इच्छाजन्य कत्ति आहायेदत्तिदे) . र मिनट 
| . | इंसरकी सायावत्तिमें भी यदि ज्ञानलका अङ्गीकार न छिया कळ अ ह पिके 
| वित! इत्यादि श्रुतिकी उपपत्ति नहीं होगी, कारण कि ईदरमें सवश्ञताको २ 

| "रपर ही उपपत्ति है, यह भाव हे । 

Er + इच्छाका वारण करनेके लिए इच्छाभिज्ञल 
| "लशी असक्ति नहीं दे, अन्यथा इच्छाके अवाधि 
| फि, होगी यह भाव है। 
` _ *अविचारित वेदान्तसे त्रह्मात्स्यैक्यज्ञान होता ६, दे 'दिचारितात्‌? 
. भैर रस्या विचारित वेदान्तसे अर्मात्म्मैक्यावगति होती दै, इस अभिमानच न 
| * विशेषण है, यदि राक दो कि विचारित या अविचारित वेदान्तसे ही ब्रह्मावगति हो _ 


0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विशेषण देना चाहिए, अतः इच्छामें 
ताथरकत्व दोनेंसें उसमें भी ज्ञानत्वकी 


यह योगमागीसिम्रायंसे कहा गया हे, 


8७७ ` सिद्धान्तळेशसंग्रह [तृतीय परिच्छेद 
(बेदान्तवाक्यजज्ञानभावनाजापरोक्षधीः । 
मूलप्रमाणदार्व्येन न अमत्वं प्रपद्यते ॥ 
न च प्रामाण्यपरतस्त्वापत्तिस्तु प्रसञ्यते । 
अपवादनिरासाय मूलशचुद्ध चचुरोधनाद्‌ ॥ इति । 
अन्ये तु मन एवाहुरेचां तत्सहकारिर्णास्‌ । 
कुछ लोग कहते हैं कि मन ही ब्रहमसाक्षात्कारमे कारण है और प्रत्ययादृत्ति 
मनकी सहकारी कारण है । 
अन्ये .तु “एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, “दृञ्यते त्वग्व्यया 
बुद्धाः इत्यादिश्वतेमेन एव ब्ह्मसाक्षास्कारे करणम्‌ , तस्य सोपाधि- 
कात्मनि अहंबृत्तिरुपप्रमाकरणलक्लपेः । . (स्वझप्रपश्व विपरीतप्रमात्रादि- 
ज्ञानसाधनस्याऽन्तःकरणस्य' इत्यादिपश्चपादिकाविवरणग्रन्थेरपि तथा 
‹ वेदान्तव्राक्यजज्ञान० ? 
अथीत्‌ वेदान्तवाक्योंके ज्ञानरूप अभ्यासे होनेवाली अपरोक्ष बुद्धि 
चेदान्तवाक्यकी अथवा इससे होनेवाली प्रमाकी इढ़तासे ( अविप्रतिपन्न प्रामाण्य 
होनेसे ) अम नहीं होती है । इससे परतः प्रामाण्यापत्ति भी प्रसक्त नहीं है, 
क्योंकि अपवादके ( अप्रामाण्य शक्काके ) निरासके लिए मूळ प्रमाणकी शुद्धिकी 
अपेक्षा की गई है। | | 
& कुछ छोग कहते हैँ कि 'एषोऽणुरात्मा०' (इस अत्यन्त सूम आत्माकी 
मनसे जानना चाहिए ) 'ह्यते०? ( कुशाग्र बुद्धिसे आत्मा देखा जाता 
इत्यादि अनेक श्रुतियोंसे आत्मसाक्षात्कारम मन ही कारण प्रतीत होता ६ 
क्योंकि मनम सोपाधिक आत्माके अहमाकार वृत्तिरूप प्रमात्मक साक्षात्कारके 
प्रति करणता लोकम प्रसिद्ध है, और 'प्रातिमासिक स्वम प्रपश्चसे विपरीव 
व्यावहारिक प्रमाता आदि पदार्थोके ज्ञानके प्रति साधतयूत अन्तःकरणे 
इत्यादि प्रपञ्चपादिका आदि विवरणग्रन्थोंसे प्रमाताशब्दसे कहलानेवाले सोपाधिर्क 
2 


ह है, तो प्रसंख्यानकी क्या आवश्यकता हे £ तो यदद युक्त नहीं दै, क्योंकि पंख 

पूनम Oe निवपेक अप्रतिबद्ध ब्रह्मावगति उत्पन्न नहीं दो सकती दै, य भाव Re 

न नत ही ब्रह्मसाक्षास्कारके प्रति करण नहीं दै, किन्तु किक क 
था दा मह्ासाक्षात्कारके प्रति करण हे, इस प्रकारके मतका अवलम्बन करनेवालं 
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तत्तदुपाध्याका रनिषेघेन तत्पदाथतामाबिभाववयति'--इति. भामती- 
बचनात्‌ । ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसक्तस्ततस्तु ते पश्यते निष्क ध्याय- 
प्रानः इति श्रुतावपि ज्ञानप्रसादशब्दितचित्तेकाग्ऱ्यहेतुतयेव ध्यानोपा- 
दानात्‌ । न तु प्रसङ्क'यानं स्वयं करणम्‌, तस्य क्कचिदपि ज्ञानकणरत्वा- 
| कहम्ते!। कामातुरकामिनीसाक्षात्कारादावपि प्रसह्ठु यानसहकृतस्य मनस 
| एव करणस््ोपपर्याऽक्र्पज्ञानकरणान्तरकल्पनायोगादित्याहुः |- 


आत्मसाक्षात्कारके प्रति मनकी करणताका प्रतिपादन किया गया है । और 
'अहमेवेदम्‌०' ( सब वस्तुओंमें सदूरूपसे अनुभुयमान यह सर्वीत्मक त्रह्म 
मैं ही हैँ, इसलिए समी मैं हूँ, ऐसा स्वपनमे अक्मवित्‌ मानता दै, यह 
| इसका उच्च लोक है ) इस श्रुतिसे प्रतिपादित स्वमकालीन निर्शुण अक्षसाक्षाक्तारके 
| भति मन ही करण माना गया है, क्योंकि स्वमञकारमे मनके सिवा अम्य 
| करण नहीं रहते हैं । आत्मसाक्षात्कारके मति प्रसड्र्यान मनकी सहकारितारूपसे 
| उपयुक्त होता है, क्‍योंकि 'महावाक्या्थकी भावनाके परिपाकसे युक्त अन्तःकरण 
| एतत्‌ उपाधिके आकारके निषेधसे त्वंपदाथके अपरोक्षानुभवर्मे तत्पदाथत्वका 
` साविमीब करता है? इस प्रकार भामतीकारका वचन भी है । ज्ञानप्रसादेन † . 
| निुदधसत्त्वस्ततस्तु’ ( ध्यानसे छब्ध चित्तकी एकाग्रतासे युद्ध ब्रक्षको देखता है ) 
| इत अतिगे भी 'ज्ञानप्रसाद' शब्दसे विवक्षित चित्तकी. -एकामताके प्रति हेतुरूपसे 
| ही ध्यानशब्दका प्रयोग किया गया है । केवल प्रसंख्यान आत्मसाक्षात्कारमे 
| करण नहीं है, क्योंकि कहीं भी उसकी ज्ञानके करणरूपसे प्रतीति नहँ होती 
` है, और कामातुर पुरुषके कामिनीसाक्षात्कारकी मसड्र्यानसहकृत मनकी 
_ 'रणतासे ही उपपत्ति हो सकती दै, फिर ज्ञानके प्रति अक्ल . अन्य करण 
| * † -करणऱ्व्युत्पत्तिसे अर्थात. ज्ञायते अनेन’ इत्यादि .व्युसत्तिसे ज्ञानशब्दका अर्थ 
| फेण है, उसका प्रसाद--चित्तकी एकामता, ग्रह एकाग्रता ध्यानसे प्रास होती हे, 
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महावाक्यं परे राहुर्मचसः प्रतिषेषतः || २० ॥ 

कुछ लोंग कहते हैं कि ब्रह्मसाक्षात्कारमें तत्त्वसस्यादे महावाक्य ही करण है, 


~ 


क्योंकि अनेक भ्रतियोमे मनकी करणताका प्रातिषेध किया गया है ॥ २० ॥ 

अपरे तु 'तद्धास्य विजज्ञोः “तमसः पारं दशयति’ ‘आचार्यान्‌ ` 
पुरुषों वेद तस्य तावदेव चिरम्‌! इत्यादिश्वतिष आचार्यापदेशानन्तरमेत 
्रह्मसाक्षात्कारोदये जीवन्सुक्तिश्रवणाद्‌ , 'वेदान्तविज्ञानसु निश्चिताथोः' 
इति ज्ञानान्वरनेराकाडह्यश्रवणात्‌, “पं त्वौपनिषदं पुरुषम्‌ इति ब्रह्मण 
उपनिषदेकगम्यत्वश्रनणाच औपनिषदं महावाक्यमेव ब्रह्मसाक्षात्कारे 


Mo 


OO 
कुछ लोग कहते हैं कि 'तद्धास्य विजज्ञौ? (उसने पिताके उपदेशसे उस 
` जहका साक्षात्कार किया) “तमसः पारं दर्शयति०' (अविद्याके अधिष्ठानभूत ब्रह्मको 
दिखलाता है) 'आचार्यवान्‌०' ( आचार्यवाछा पुरुष जानता है, विद्वानकी विदेह 
मुक्तिमें तैबतक ही देर है, जबतक प्रारब्धसे बह सुक्त नहीं होता हे ) इत्यादि 
अनेक: श्रुतियोंमें आचार्यके उपदेशके बाद दी ब्रक्मसाक्षारकारका उदय होनेप( 
जीवन्मुक्तिका श्रवण है, इसलिए और 'वेदान्तविज्ञान०' # ( वेदान्त 
वाकयोके ज्ञानसे ही जिन्हे अथे निश्चित हो गया है ) इससे ज्ञानके बाद किसी 
आकाङ्क्षाके त होनेसे एवं 'तन्त्वौपनिषदं पुरुषम्‌ ( उस उपनिषतप्रमाणग 
पुरुषको ) इस श्रुतिसे जह्मके उपनिमतप्रमाणगम्यस्वके श्रवणसे [ यही निश्चित 
होता है ] ब्रह्मके साक्षात्कारके प्रति उपनिषतके महावाक्य ही † करण हैं, मन 
व ०० 


इसलिए घ्यानसे लब्ध चित्तकों एकाग्रतासे उस आत्माको देखता है, यहद इस श्रुतिका ताले दै. | 
* जिन लोगोंके मतसे महावाक्य ही मह्य-साक्षात्कारके प्रति कारण दै, उरक मत ईस 
न्यसे दिखछाया जाता है । . 
प्रकृत श्रुतिये वैदान्तवाक्यजन्य ज्ञानसे ही ब्रह्मत्मयेक्यरूप अर्थका निश्चय होता है, | 
ऐसा कहनेसे वाक्याधज्ञानके वाद प्रसदूर्यानका अनुष्ठान अपेक्षित नही "है, यह प्रतीत बा 
है, इसकी तभी उपपत्ति हो सकती हे जव कि वाक्यसे ही अपरोक्ष ज्ञानकी उत्पत्ति मानी जा 


त हैं ~ > ता 
इससे 'वेदान्तविज्ञान' इत्यादि श्रुतिसे वाक्य हदी अपरोक्षज्ञानमे करणत्वरूपसे निप द 


हे, यह भाव है । | 
च † सांख्य ओर योगमार्गके अनुष्ठानसे इट ओर अदृष्झप सकल प्रतिबन्धक 
आ कचे रहित वाक्य ही साक्षात्कारको उत्पन्न करता है, इसलिए बाके | 
पक्षे याइ जो ओगपेक्ीवैयप्येशबुए नहीं हो सकती-है। यह द । । 


| इ्पाक्षा्ारमं करणाविचार ] भाषानुवादसहित | ४७३ 

| दरणम्‌, न मनः | यन्मनसा न मनुते’ इति तस्य ब्ह्मसाक्षात्कारकरण- 
निषेधात्‌ । न चाऽपक्कमनोविषयमिदम्‌ | थेनाहुर्भनो मतम्‌? इति- 
बाक्यशेषे मनोमात्रग्रहणात्‌। न चेवं 'यद्वाचाडनभ्युदितम? इति शब्द: 
स्यापि तत्करणत्वं निषिध्यते इति शङ्कयम्‌, मनःकरणत्ववादिनामपि 
| शब्दस्य निविशेषपरोक्षज्ञानकरणत्वस्याभ्युपगतत्वेन तस्य 'यतो वाचो 
| गिवरतन्ते अप्राप्य सनसा सह? इति श्रुत्यनुरोघेन शब्दा्थप्राप्तिरुपशक्तिः 
लेन शब्दस्य तत्करणत्वनिषेधे तात्पर्यस्य वक्तव्यतया शक्यसम्बन्ध- 
रुपलक्षणामुखेन तस्य तत्कारणत्वाविरोधात्‌। न च 'मनसेवाचुद्वष्टव्यम! 
| इति क्वृतिसिद्धं मनसोऽपि तत्करणत्वं न पराकतु शक्यमिति वाच्यम्‌, 


| हहीं। क्योंकि 'यन्मनसा न मनुते’ ( जिसका मनसे ज्ञान नहीं हो सकता 
| है) इस श्रतिसे ब्रह्मसाक्षात्कारके प्रति मनकी साधनताका निषेध किया गया 
| है। यदि शङ्का हो कि वह निषेध अपक्क मनके लिए है, तो यह भी युक्त 
| कहीं है, क्योंकि 'येनाहुमनो मतम्‌? ( जिस चैतन्यसे मनका प्रकाश 
| होता है) इस प्रकारके वाक्येषमें सामान्य मनका ही अहण है | यदि 
शृङ्गा हो कि 'यद्वाचानभ्युदितम्‌! ( जिस चैतन्यका वाणीसे प्रकाश नहीं होता 
| है) इस अतिसे शब्दकी भी अश्यसाक्षात्कारके प्रति कारणताका खण्डन किया 
| गा है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि मन जिसके मतमे साक्षाक्ारके प्रति 
| भरण है, उसके मतमें भी शव्दको निर्विशेष: वस्तुके परोक्षज्ञानके प्रति करण 
| मानते हैं, अतः 'यद्वाचानभ्युदितम! इत्यादि निषेधका “यतो वाचो०' ॐ ( मनके 
र | पाथ वाणी भी प्राप्ति न कर जिससे निवृत्त होती है ) इस प्रकारकी श्रतिंके 
| 'ररोधसे शब्दकी अथप्रापिरूपा शक्तिके निषेध द्वारा शब्दनिष्ठ साक्षाक्वारके 
| मे तात्पर्य है, ऐसा कहना होगा, इसलिए शक्यसम्बन्धरूप लक्षणाके द्वारा 
| षऽ बहमसाक्षात्कारकी करणताका निषेध नहीं है। यदि. शङ्का हो कि 
| भरसेवानुदृष्टव्यस? ( मनसे ही ब्रक्मका साक्षात्कार करना चाहिए ) इस श्रुतिसे 
| ६ हुई सांकाकारकरणताका वि गह 0. गम सिद्ध हुई साक्षात्कारकरणताका निषेध नहीं कर सकते हैं, तो यह .भी 
Ee 200 > पपप स 


न्च * अर्थात्‌ पूवापरवाक्योके अजुसन्थांनसे यही ज्ञात होता है, कि शब्द शक्तिइत्तिय 
र बोधक नहीं दे, परन्तु लक्षणाइत्तिसें बोधक नहीं दै, यह नहीं मान सकते हैं, 
६० 
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शाब्दसाक्षात्का रजनने5पि तदैकाग्ग्यस्याऽभेक्षितत्वेन हेतुत्वमात्रेण तृतीयो- 
पपत्तः । 'मनसा ह्येप पश्यति मनसा शृणोति? इत्यादो तथा दर्शनात! 
तीताविवरणे भाष्यकारीयमनःकरणत्ववचनस्थ मतान्तराभिप्रायेण प्रदत्त 
$ | ; 
आ. क शब्दस्य परोक्षज्ञानजनकत्यस्वभावस्याऽपरो्षज्ञानजनः 
कत्वं न सङ्गच्छते इति चेत्‌, ` | 
मानान्तरस्याम्रसरात्परोक्षेण अमाक्ष॑यात्‌ । 
सहकारिविधानाच शब्दाद प्यपरोक्षधीः ॥ २१ ॥ 
ब्रह्ममे किसी अन्य ग्रमाणकी प्रद्माते नहीं होनेसे, परोक्षज्ञानसे अद्वानकी 
निवृत्ति न होनेसे और सहकारी ( मनन आदि ) का विधान होनेंस शब्दस भी अप- 
रोक्ष ज्ञान हो सकता है ॥२१॥ 


अत्र केचित्‌-स्वतोज्समथोंडपि शब्दः झाखश्रवणमननपूर्वकपय 
यास्यासजनितसेस्कारप्रचयठब्धन्रद्षेकाग्ऱ्यचित्तदपणानुग्रहीतो5परोधज्ानप- 
हि गम ea 


युक्त नहीं है, क्योंकि शब्दसाक्षाप्कारके उत्पादने भी मनकी एकाग्रताकी 
अपेक्षा होनेसे केवळ हेतु अथेमे भी उक्त तृतीयाकी ( मनसा ) उपपत्ति हो 
सकती है । मनसा द्येष' ( यह मनसे देखता है और मनसे छुनता है) र 
स्थळ्मे चाक्षुप आदि ज्ञानमें मनकी करणताके न दोनेपर भी केवल ल 
तृतीयाकी उपलब्धि है । गीताकें विवरणमें मनमें करणताका प्रतिपादके र 
भोष्यकारकां वचन हैं, उसकी किसी मतान्तरसे ( दृत्तिकारके मतसे ) "४ 
हुई दै, खास निजी मतसे नहीं, अतः कोई अनुपपति नहीं है ॥९॥ 
अब शङ्का होती है कि शब्दके रहमसाक्षात्कारकरणस्वपक्षमे डर 
और भाष्यका विरोध यद्यपि नहीं है, तथापि जिस शब्दका स्वभाव परो 
जनकता है, उसकी अपरोध्षज्ञानजनकता कैसे सङ्गत हो सकती है ! नह 
इस प्रश्नके समाधानम कुछ छोग कहते ट्ठ कि यद्यपि शब्द स्वतः अप 
ज्ञान करनेमे समर्थं नहीं है, तथापि शाखश्रवणमननपूर्नक प्रत्ययाभ्यासरे 
उण जनेक हलारेसे हे इ निस पसे अ मक 
> वि & जैसे चशु अपने आप प्रतिबिम्वका प्रण नहीं करता है, तथापि दप ज्ञानको 


` अतिथिम्बका प्रहण करता है, वैसे ही परकृतमें चित्ताख्य दर्पणसे युक्त शब्द झपरोद्ष 
क्र्ता है, यह लत हव. ४7७०7०० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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| दयति शास्रीयसंस्कारसंस्कृतागन्यधिकरणक इव होमोऽपूर्यमिति 
प्यते । “तरति शोकमात्मविद्‌' इति शा्तप्रामाण्याद्‌ । अपरोक्षस्य 
करतृत्वाध्यासस्थापरोक्षाधिष्ठा नज्ञानं बिना निवृत्त्ययोगाद औपनिषदे ब्रह्मणि 
ता्तराप्रबृत्तः शब्दादप्यपरोक्षज्ञानाउुत्पत्तो अनिर्मोक्षप्रसज्ञादित्याहुः । 


AAAS 


मावनाऽऽइत्तिसचिवाद्विधुरस्येव मानसात । = 
कामिन्या इव शब्दात्तामितरे सम्प्रचक्षते ॥ २२ ॥ 


भावनाकी आइद्त्तिसे युक्त अन्तःकरणसे जैसे विधुर पुरुषको कामिनीका साक्षात्कार 
शेता है, वैसे ही भावनाकी आइत्तिसे युक्त शब्दसे मी ब्रह्मसाक्षात्कार « होता है, ऐसा 
भी कुछ लोग कहते हैं ॥२२॥ 


शब्द अपरोक्ष ज्ञानको उत्पन्न करता है, जैसे कि शास्त्रीय संस्कारसे संस्कृत † 
अभिमे होनेवाळा होम अपूर्वेकी उत्पत्ति करता है, क्योंकि “तरति शोकमारमवित्‌! 
| यह श्रुति प्रमाण है । और अपरोक्षरूप कतृत्वादि अध्यासकी अधिष्ठानविषयकं 
| अपरोक्ष ज्ञानके बिना > निवृत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए जिसमें अन्य 
| प्रमाणकी प्रबृत्ति नहीं है, ऐसे केवळ उपनिषत्‌ प्रमाणगम्य ब्रह्की. शब्दसे भी 
` झपरोक्षानुभूति न मानी जाय, तो मोक्षकी { अप्रसक्ति होगी । 


† अर्थात्‌ आधान आदि संस्कारोसे संस्कृत अग्निमे किया हुआ होम ( त्यक्त द्रव्यका 
धरिनमे प्रक्षेप ) ही अपूर्वकी उत्पत्ति करता दै, क्योंकि आधान आदि संस्कार से रहित अग्निभे 
किया हुआ होम अपूवकी उत्पत्तिमें समर्थ नहीं है, इसी प्रकार शब्द भी उक्त चित्तदपणानुग्रहीत 

अपरोक्षज्ञानकी उत्पत्ति करता है, यह भाव है । 

| # कारण कि श्रवण आदिसे उत्पन्न परोक्षज्ञानके रहते हुए भी कतृत्वादि अध्यासकी 

| ति नहीं होती है, यदि परोक्षज्ञानमात्रसे अध्यासकी निदृत्ति मानी जाय, तो मनन आदिका 

| विधान व्यर्थ होगा और अपरोक्ष दिग्भ्रम अपरोक्ष साक्षात्कारके विना निवृत्त भी नहीं होता, 

| भतः अपरोक्षकतृत्वादि अध्य़ासकी निद्वत्ति करनेके लिए अवश्य शब्दसे अपरोक्ष ज्ञान मानना 

बाहिए, यह भाव है । 

| _ {ताले यह हे करि अतीन्द्रिय मनको यदि ब्रह्मसाक्षात्कारके प्रति करण माना जाय, तो 

| देवळ उपनिषत्प्रमाणसे ही ब्रह्मका ज्ञान होता दै, इस औपनिषदत्वश्चतिकें साथ विरोधः <दोनेसे 

I सी शब्दभिन्न प्रमाणकी प्रवृत्ति न होनेपर शब्दकी भी यदि भ्रशृत्ति मानी जाय, तो 
| बैधाक्षात्कार॒करणके लब्ध न होनेसे जह्मसाक्षात्कार भी नहीं होगा और इतरां मोकवोधक 
मू शास्त्रोंकी अग्रामाण्यप्रसक्ति होगी, इसलिए मोक्षवोधकशास्त्रोंके प्रामाण्यके लिए अवस्य | 


= 
साक्षात्कारके प्रति करण मानना चाहिए, यद भाव ह । 
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अन्ये तु भावनाप्रचयसाहित्ये सति बहिरसमथेस्यापि मनसो नष्टः 
वनितासाक्षात्कारजनकत्वदर्शनाद्‌ निद्ध्यासनसाहित्येन शब्दस्याप्यपरो- 
ज्ञानजनकल्ं युक्तमिति च्शानुरोधेन समर्थयन्ते । 
विज्ञाताविदाभिन्नस्य विषयस्यापरोक्ष्यतः । 
पारोक्ष्यासम्मवादन्ये राहुः शब्दापरोक्षताम्‌ ॥ २३ ॥ 
कुछ लोंग कहते हैं कि प्रमातृचैतंन्यसे अभिन्न विषयका अपरोक्षत्व होनेसे और 
शब्दसे परोक्षज्ञानका सम्भव न होनेसे शब्दसे ही ब्रह्मका अपरोक्ष होता हे ॥२३॥ 
अपरे तु. अपरोक्षाथबिषयत्वं ज्ञानस्याऽपरोक्षत्वं नाम, अन्यानिरक्तेः । 
अर्थापरोक्षत्वं तु नापरोक्षज्ञानविषयत्वम्‌ , येनाऽन्योन्याश्रयो भवेत्‌ । किन्तु 
तत्तुरुपीयचैतन्यामेदः । अन्तःकरणतद्भमोणां साक्षिणि करिपिततयाः 


# कुछ छोग कहते हैं कि यद्यपि बाह्य पदार्थैके अहण करनेमें स्वतः मन 
असम है, तथापि भावनाधिक्यके सहकारसे वह अन्तःकरण विनष्ट वनिताके 


साक्षात्कारे जैसे जनक देखा जाता है, वैसे ही निदिध्यासनके सहकारसे शब्द 
मी अपरोक्ष ज्ञानको उत्पन्न कर सकता है । | 


+ अन्य लोग कहते हैं कि ज्ञानका अपरोक्षत्व अपरोक्षा्थविषयत्व है, 
क्योंकि उसका ( अपरोक्षत्वका ) निर्वेचन अन्य प्रकारसे नहीं हो सकता है। 
अनिष्ठ अपरोक्षत्व अपरोक्षज्ञानविषयत्वरूप नहीं है, जिससे कि अन्योन्याभरय 


+ शांख्रप्रमाण कदाचित्‌ न लिया जाय और केवल युक्तिके आधारपर ही विचार ह्या 
आय, तो भी अपरोक्षज्ञानजनकत्व घट सकता है, ऐसा इस मतसे प्रतिपादन करते हैं । 

† अव शब्दमें परोक्षज्ञानजनकत्व दे ही नहीं, अतः निस्य अपरोक्षत्रह्मके साक्षात्कार 
वेदान्तोंढी करणता अवाधित हे, इस प्रकारके मतान्तरको कहते हैं । 

गु तात्यये यह है कि अन्य प्रकारकी अनुपलब्धि दोनेसे अर्थका अपरोक्षत्व यदि अपरोक्ष* 
ज्ञानविषयत्व माना जायगा, तो अन्योडन्याश्रय होगा, क्योकि अथैके अपरो र 
होनेपर ज्ञानके अपरोक्षत्वका ज्ञान होगा और ज्ञानके अपरोक्षत्वका ज्ञान दोनेपर अर्थ ढी 
अपरोक्षताका ज्ञान होगा, इसलिए अपरोक्षज्ञानविषयकत्वको अर्थका अपरोक्षत्व नहीं र्द 
है, छिन्त॒ तत-तत्‌ प्रमातृचेतन्यसे अभिन्नत्व ही उन उन विषयोंका ततःततः प्रमाताके १ 
अपरोक्षत्व है। अथात्‌ तत्‌-तत्‌ अमातृचेनन्यसे अभिन्न अर्थविषयक ज्ञान हदी तत 
कि विषयमें भपरोक्षज्ञान है । यदि झाङ्का हो कि इस प्रकारें अर्थापरोक्षलरा 

सकता है, तो. पह नहर दै कि. अपरोक्षत्वकी जाति 


tri 


"> 
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तदमेदसताद्‌ । बाह्चेतन्ये कल्पितानां घटादीनां बाह्मचैतन्ये बृत्ति. 
कृततत्तसपुरुषी यचेतन्या भेदाभिव्यक्त्या तदभेदसस्वाच न क्ाप्यव्याप्तिः | 
न चान्तःकरणतद्धमाणां ज्ञानादीनामिव धर्माधमसंस्काराणामपि साक्षिणि 
करिपितस्वाविशेषाद्‌ आपरोक्ष्यापत्तिः। तेषामनुद्भतत्वाद्‌ उद्भतस्यैव 
जडस्य चेतन्यासेद आपरोक्ष्यमित्यभ्युपगमात्‌ । एवं च सर्वदा सर्वपुरुष- 
चेतन्याभिन्नत्वाद्‌ 'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्मः इति श्त्या स्वत एवाऽपरोक्ष 


आड... क SOR वी 
साक्षीम कल्पना होनेके कारण साक्षी चेतन्यके साथ अमेद है ही +। बाह्य 
घटावच्छिन्न चैतन्यमें कल्पित घट आदिका बाह्य चैतन्यमें वृत्ति, द्वारा ९ तत्‌- 
तत्‌ पुरुषके चेतन्यके साथ अमेदामिव्यक्तिसे तत्‌-तत्‌ पुरुषके चेतन्यके साथ 
अभेद होनेसे कोई अनुपपत्ति नहीं है । यदि शङ्का हो कि अन्तःकरण और 
उसके ज्ञान आदि धमाके समान धर्म, अधर्म और संस्कारोंकी मी साक्षीमें ही 
कल्पना होनेसे उनका भी आपरोक्ष्य ( प्रत्यक्षत्व ) प्रसक्त होगा, तो यह मी युक्त 
नहीं है, क्योंकि धर्म आदिके अनुद्धूत होनेसे उद्धृत जड़ पदार्थका चैतन्यके 
साथ अभेद ही अथेका अपरोक्षत्व हे, # ऐसा स्वीकार किया गया है। इस 
अवस्थामें सदा सब पुरुषोंके चैतन्यके साथ अभेद होनेसे 'यत्‌ साक्षादपरोक्षात्‌ 
ब्रह्म' ( साक्षात्‌ अपरोक्ष ही ब्रह्म है ) इस श्रुतिकें अनुसार ब्रह्म स्वतः अपरोक्ष 


ANN NNN NAN“ 


ओर उपाधिरूपताका पूर्वमें ही निरास किया गया दै, इसलिए उसका यदि अननुगम हो, तो भी 
कोई हानि नहीं दे । | ं 

| + साक्षीशब्दसे विवक्षित प्रमातृचेतन्यक्ते साथ अभेद दै, यहद भाव दे, अथोपरोक्षत्वके 
| निवेचनमें कल्पिताकल्पित साधारण अभेदका प्रवेश होनेसे प्रमातुचैतन्य और जड़का वास्तविक 
| भमेदन होनेपर भी 'जडं सत? इस प्रतीतिसे कल्पित अभेदके होनेसे दोष नहीं है, यह तात्पर्य हे । 
| % बाह्मयविषयावच्छिन्न चैतन्यमें चकषुरादिद्वारा निगेतब्वत्तिका संसर्ग होनेपर इत्ति ओर 
भ मानूका अभेद सिद्ध होगा, इससे वृत्तिमान्‌ अन्तःकरणके साथ भी संसगे प्राप्त होगा, 
| स्पिए वृत्तिसे संसृष्ट वाह्य चैतन्य ही अन्तःकरणके सम्बन्थसे ततःततपुरुषीय चेतन्य होगा, 
| भतः इसी प्रकारके वाह्यचेतन्यमें बृत्तिक्कत तव्‌-तत्‌पुरुषीय चतन्याभेदकी अभिव्यक्ति भी 

` हैती है, यह भाव हे । | 

| +*अरयात्‌ उदूभूतत्वे सति प्रमातृतन्याभिचत्वम्‌ अथांपरोक्षत्वम्‌, अर्थात्‌ उद्भूत होकर 
| भमाठचतन्यके साथ जो अभिन्न हो, वही अयोपरोक्षल है, उदूभूतत्व है, फलके बल्से कल्पित 
| प ष, वह उदूभूतत्व धमे आदिमं नहीं है ओर घट आदिमं हे, यह समाधानका 
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ब्रह्ेति अपरोधार्थविषयत्वात्‌ शाब्दस्यापि अह्षज्ञानस्या5परोक्षत्ववाचो- 
युक्तियुक्तेत्याहुः । 
च्छ 
भद्वेतविद्याचायास्तु सवसुखज्ञानसड्यरहातू । 
आपरोक्ष्यं स्फुरचित्त्व तदभेदात्तु तझाजि ॥ २४॥ 
अद्वेतविद्याचाय॑ कहते हैं कि स्वरूपसुखके अपरोक्षज्ञानका संग्रह करनेके लिए 

प्रकाशमान चैतन्यत्व ही अपरोक्षत्व हैं ओर चेतन्यके साथ अभेद होनेसे अर्थमें मो 
अपरोक्षत्व रह सकता है ॥२४॥ 


अद्वैतविद्याचार्यास्तु नापरोक्षाथेविषयत्वं ज्ञानस्थाःड्परोहयम्‌, खरू- 
पसुखापरोक्षरूपस्वरूपन्ञानाव्यापनात्‌ स्वपिषयत्वलक्षणस्तग्रणाशत्वनिषेधात्‌ । 
~ 6 च 
किन्तु यथा तत्तदर्थस्य स्वव्यवहारालुकूलचेतन्या भेदो5थोपरोष्ष्यम्‌ 
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ही है। इसलिए अपरोक्ष अथेको विषय करनेवाळा होनेसे शब्दजन्य र्न 
ज्ञानमे मी अपरोक्षत्वका कथन युक्ति-युक्त है ।- 


+ उद्वेतविद्याचाय कहते हैं कि ज्ञानका अपरोक्षत्व अपरोक्षार्थविषयत्त 
, नहीं है, क्योंकि स्वविषयत्वळक्षण स्वप्रकाशत्वका निषेध होनेसे स्वरूपसुखके 
अपरोक्षरूप स्वरूपज्ञानमें उक्त लक्षण अव्याप्त हांगा, किन्तु जेसे तत्‌ तत्‌ 


$ पूर्वोक्त ज्ञानापरोक्षत्व और अर्थापरोक्षत्वका अन्य प्रकारस निर्वेचन करते ह, ताते 
यह दै कि. स्वहूपसुखके अपरोक्षर्प स्वरुपज्ञानमें अपरोक्षार्थविषयकत्वके न होनेंसे अपरो- 
क्षाथेविषयकत्वरूप अपरोक्षत्वढी उसमें अवस्थिति नहीं होगी, यदि कहा जार्य, कि भात्म- 
स्वप सुखानुभव साक्षिचेतन्यात्मक दे, इसलिए उसके स्वप्रकाश होनेसे और ्प्रशाशचतवे 
स्वविषयकत्वरूप होनेसे स्वरूपसुखविषयकत्वलूप अपरोक्षत्व रह सकता दै, तो यह भी युक्त नही 
है, क्योंकि एक ही चैतन्यमें विषयविषयिभाव लक्षण सम्वन्ध नहीं हो सकता दे, क्योकि 
सम्बन्ध दो में रहता है, अतः उक्त लक्षणोंमे अव्याप्ति है ही । 

{ अपने व्यदवारके अनुकूर चेतन्यके साथ अभिन्नत्व ही अर्थका अपरोक्षत्व दै, अन्त*करा 
शोर उसके घर्मोका अपने व्यरबद्दारमें अनुकूल" साक्षिचैतन्ये साथ अभेद है, क्योंकि 
साक्षिचेतन्यमे उनका अध्यास है, वैसे ही घट आदिका भी उनके व्यवद्यारमें अनुकूल घटा 
त्ते उपहित घटादिके अधिष्ठान चैतन्‍्यकें साथ अभेद है, वैसे त्क्षका भी अपा 
व्यवहारमें अनुकूल स्वविषयक वृत्तित्ते उपहित साक्षिवेतन्यके साथ अभेद दे, इसलिए कद 
पर भी सम्या नहीं. दे । घट आदि अर्थोडी चेतन्यमें हो कल्पना दोनेसे चैतन्यके साग 


आड़ वो हे, परचू रोब स, नही. ३, इमि, यद विशेषण 


ज्ञानक शाब्द अपरोक्षता | भाषालुवादसहित ४७९ 
क्न्क्स््स्स्य्स्स्य् य्य य्य य य्य य य्य य्य ्य्ज्््य्न्य्य्य्न्य््न्य् 
एवं तत्तद्मवहारालुकूळचेतन्यस्य तत्तदथामेदो । तथा च चैतन्यधर्मं एवाऽऽ- 
रोक्ष्य, न त्वलुभितित्वादिवद अन्तःकरणबत्तिधर्मः । अत एवं सुखा- 
दिमकाशरूपे साक्षिणि स्वरूपसुखप्रकाशरूपे चैतन्ये चा55परोक्ष्यम्‌ । न 
च घटायैन्द्रियकबत्तो तदनुभवविरोधः | अनुभवस्य वृत्त्यवच्छिन्नचेतत्य- 
गतापरोक्षवविपयत्वोपपत्तेः । [ 
ननूक्तं जञानार्थयोरापरोक्ष्यं हृदयादिगोचरशाब्दबृत्तिशाब्दविषययोर- 
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वैसे ही तत-तत्‌ व्यवहारके अनुकूरु चैतन्यके साथ तत्‌-तत्‌ अर्थोका अमेद 
ज्ञानका अपरोक्षत्व है । इस परिस्थितिमं अर्थात्‌ चैतन्यके ही ततन्‌ व्यवहारमें 
अनुकूरवेन विवक्षित होनेपर, अपरोक्षत्व चेतन्यका ही धर्म है, अनुमितित्व आदिके 
समान अन्तःकरणकी वृत्तिका धर्म नहीं है“, इससे अर्थात अपरोक्षत्वके चेतन्य- 
धर्म होनेसे सुख आदिके प्रकाशरूप साक्षीमें और स्वरूपसुखप्रकाशरूप चेतन्यमें 
अपरोक्षत्व हो सकता है। यदि शङ्का हो कि ज्ञानापरोक्षत्वको चैतन्य धर्म माना 
जाय, तो घटादि विषयाकारवृत्तिम अपरोक्षत्वव्यवहार विरुद्ध होगा, तो यह 
मी युक्त नहीं है, क्योंकि उक्त अनुभवकी--वृत्त्यवच्छिन् चेतन्यमें रहनेवाले 
अपरोक्षत्वको विषय मान करके भी--उपपत्ति हो सकती है। 

यदि शङ्का † हो कि ज्ञान और अथेके आपरोक्ष्यकी हृदय आदिविषयक 


| गया है, घट आदि विषयक इृत्तिकी अवस्थामें ही घट आदि अधिष्ठानभूत चैतन्य उनके व्यवहारमें 
र ' भनुकूछ होता हे, सवदा नहीं होता, इसलिए अतित्रसङ्ग नहीं है, यह भाव है । 
ह * यदि अपरोक्षत्वकों वृत्तिघम माना जायगा, तो सुख, दुःख आदि पदाथोकी 
| भपरोक्षत्तत्तिका अङ्गीकार न होनेसे और सुखादिके अवभासक सांक्षिचैतन्यमें अपरोक्षत्वरूप 
| शत्ति्मक्रे न होनेसे सुख आदिका अपरोक्षत्वानुभव विरुद्ध होगा, इसलिए अपरोक्षत्वको 
| नका ही धर्म मानना चाहिए, बृत्तिका नहीं, यह तात्पर्यं हे। अपरोक्षत्वका परिष्कृत 
| क्षण यह हुआ--तत्तदर्थव्यवद्दारानुकूलत्वे सति तत्तद्थोमिन्नलम्‌ अथीत्‌ उन उन पदार्थोके 
| 'पहारमें अनुकूल होकर उन उन पदाथोसे जो अभिन्नल हे, वह ज्ञानापरोक्षत्व है । 
, षयक अनुमि्यात्मक बृत्तिसे उपद्दित जीव चेत्तन्यमें भी जो बहिव्यवद्दारका अनुकूल है, 
भशन्त श्त अथात्‌ तत्‌-तदथव्यवहाराचुकूलत्व है, अतः उसमें अतिव्याप्तिवारण 
शेके लिए विशेष्य दल है । घटादिविषयक ज्ञानके अभावकालमें भी घटाद्यवच्छिन्न 
न्य घटाय्यथौभिक्षत्व है, इसलिए उसके वारणके लिए विशेषण दल है, यह भाव हे! 
` }चङ्काका तात्पय यह है कि अन्तःकरणमें उत्पथमान सारे शरीरमें व्याप्त होनेवाली 
| सय, नाडी और धर्म आदिको विषय करनेवाली शाब्ददृत्ति देवयोगसे कदाचित्‌ हृदय, 
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तिप्रसक्तम्‌ । तत्र दैवात्‌ कदाचित्‌ इृत्तिविषयसंसर्गे सति वृत्त्यवच्छिन्न- 
चेतन्यस्य विषयावच्छिन्नचैतन्यस्य चाऽभेदाभिव्यक्तेरवरजनीयत्वादिति चेद्‌, 
न; प्रोक्षवृत्तेविंषयावच्छिन्नचतन्यगताज्ञाननिवर्तनाक्षमतया तत्राऽज्ञानेनाऽऽ- 
वृतस्य विषयचैतन्यस्याऽनाबवतेन वृत्यवच्छिननसा क्िचेतन्येनाऽभेदा भिव्यत्तर- 
भावादापरोक्ष्याप्रसक्तः । अत एव जीवस्य संसारदशायां चस्तुतस्सत्यपि 
्रह्मामेदे न तदापरोक्ष्यस्‌ , अज्ञानावरणकृतभेदसर्वात्‌ । न चेवं ब्रह्मणो 
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शढ्दवृत्ति और शाब्दज्ञान विषयमें अतिव्यासि होगी, क्योंकि उस स्थळमें* देवसे 


कदाचित्‌ वृत्ति और विषयका परस्पर संसर्ग होनेसे वृत्तिसे अवच्छिन्न चेतम्य 
और विषयसे अवच्छिन्न चेतन्यकी अमेदाभिव्यक्ति अवश्य हो सकती है, तो 
यह भी युक्त नहीं है |, क्योंकि परोक्षवृत्ति विषयावच्छित्न चेतन्यमें रहनेवाले 
अज्ञानकी निवृत्ति नहीँ कर सकती है, इसलिए उक्त स्थलमं अज्ञानसे आवृत 
विषय चेतन्यका अनावृत चृत्त्यवच्छिन्न साक्षीरूप चेतन्यके साथ अमेदकी 
अभिव्यक्ति नहीं हों सकती है, इससे अपरोक्षत्वकी प्रसक्ति नहीं हो सकती 
है। इसीसे संसारदशामें ब्रह्मके साथ जीवका अभेद है, तो भी 
उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि अज्ञानके आवरणसे मेद है# | 


नीम कक 0...” नम 
नाडी आर्दिसे अवच्छिन्न अन्तःकरणके प्रदेशमें उत्पन्न हो, तो हृदय आदिरूप 
विषयसे श्रवच्छिन्न चेतन्यका और हृदय आदिविषयक शाब्दवृत्तिते अवच्छिन्न चेतन्यका 
परस्पर अवश्य अभद अभिव्यक्त होगा, क्योंकि घटादिस्थलमें दृत्तिका विषयके साथ सम्बन्ध 
होनेपर वृत््यवच्छिन्न और विषयावच्छिन्न चेतन्यकी अभेदाभिव्यक्ति मानी गई दै। इस 
अवस्यामें हृदय आदिविषयक शाव्द और अनुमिति आदिदवत्तिसे अवच्छिन्न चेतन्यरूप परोक्ष 
ज्ञानमें, जो कि हृदय आदि अर्थोते अभिन्न है और उनके ब्यवहारमें अङ्कूर दै, शे 
अपरोक्षत्व्प लक्षणकी अतिव्याप्ति अवश्य हो सकती है, अतः तथाकथित ज्ञानका अपरो 
असिद्ध हे । 

| समाधानका तात्यय यह है कि जिन चेतन्योंका परस्पर अभेद विवक्षित है उ 
अनाबृतत्व भी अपेक्षित हे, क्योंकि उनमें से एक भी चैतन्य यदि आवत हो, तो उनकी र 
अभिव्यक्त नहीं हो सकता दै, इसलिए हृदय आदि विषयको अवगाहन करनेवाली बद्रि 


` स्यरमे उक्त लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं हो सकती है । 
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* तात्य यह दे कि अभेदाभिव्मक्तिमें ही अपरोक्षत्वप्रयोजकताका अङ्गीकार होते 
तत्त्वसाक्षात्कारके 9 अभेद 


र 
ह होत पूवकालमे ब्रह्महा अपने व्यवहा रमें अनुकूल जीव चैतन्यके साथ अभेद 
होनेपर्‌ भी अभेद दारम अजुर 


एएहि बे, दाका अपहेलना कः+ 
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नीवापरोक्यासस्भवादसवज्ञत्वापत्तिः; अज्ञानस्य ईश्वर प्रत्यनावारकतया तं 
प्रति जीवभेदानापादनात्‌ । यद्‌ अज्ञानं यं प्रत्यावरकम्‌, तस्य तं प्रत्येव 
खाश्रयभेदापादकत्वात्‌ | अत एव चेत्ज्ञानेन तस्य घटाज्ञाने निवृत्त 


अनिवृत्त मेत्राज्ञान मेलं प्रत्येव विपयचेतन्यस्य  भेदापांदकमिति न यैत्रस्य 
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यदि शङ्का हो कि अज्ञानक्त भेदके अमेदामिः्यक्तिका प्रतिबन्धक होनेपर 
ब्रहम्ो जीवका प्रत्यक्ष न होनेसे ईश्वरम असर्वज्ञसवकी प्रसक्ति # होगी, तो यह 
मी युक्त नहीं है,- क्योंकि † ईइवरके प्रति अज्ञान आवरण नहीं करता है, अतः: 
ईहवरके, प्रति जीवके भेदका वह. अज्ञान आपादन नहीं करता है, क्योंकि 
जो अज्ञान { जिसके मति आवरण करता हो वह उसीके प्रति अपने आश्रयके 
मेदका आपादन करता है। इसीसे » चेत्रके ज्ञानसे उसके घटाज्ञानके निवृत्त” 
होनेपर भी अनिवृत्त भैत्रका अज्ञान मैत्रके प्रति विषयचैतन्यके मेदका आपाइक 


& शङ्काका तात्पर्य यह दे कि «जीवका में साक्षात्कार करता हूँ” जोक मुझे अपरोक्ष हे, 
इत्यादि जीवविषयक व्यवहारमें अनुकूल जो ब्रह्महा ज्ञान है, वह मायाइृत्तिसे उपदित नहीं दे, 
िनतु ब्रह्मचैतन्य ही हे, इस परिस्थितिमें बरद्मकतृक व्यवद्दारके विषयीभूत जीवझा ओर ब्रह्मकतूक 
व्यवहारंम अनुकूल उक्त ब्रह्मचतन्यका परस्पर अभेद होनेपर भी अभेद्की अभिव्यक्ति 
| गही होनेसे ब्रह्मके प्रति जीव अपरोक्ष नहीं होगा, इसलिए ब्रह्मो सर्वज्ञत्व नहीं होगा, यदि 
| भदा जाय कि ब्रह्मके जीवविषयक परोक्षज्ञाने ही सर्वे्ञत्वकी उपपत्ति हो सकती है, तो यह 
भी युक्त नहीं हे, क्योंकि ईश्वरके परोक्षज्ञानका अङ्गीकार नहीं है । र 
| [जो अज्ञान .हे, वह जीवधर्मिक ब्रहमप्रतियोगिक भेदका प्रयोजक हे, क्यों 
| चौवको ही "में ब्रह्म नहीं हूँ” इस प्रकार अनुभव होता है, इसलिए ब्रह्मधार्मेक जीवग्रति- 
| पोगिक भेदका अज्ञान प्रयोजक नहीं दै, क्योंकि 'में (रह्म) जीव नहीं हूँ” इस प्रकारके ह्मे 
| भरजुभवमें प्रमाण नहीं है। इस अवस्थामें ब्रह्मे प्रति जीवकी ब्रह्मे साथ अभेदाव्यक्तिमें 
| अतिवन्धक अज्ञानकृत भेदके न दोनेसे उक्त दोष नहीं है, इस अमिम्रायसे उक्त आक्षेपका 
| प्र करते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि मे अज्ञानी हूँ” इस मकार ईररको .अइुभव 
| "नही होता है, अतः ईश्वरके प्रति जीवका आवारकं भी अज्ञान नहीं होता ‘Ge 
| .. | अर्थात्‌ जिस जीवके अति जो अज्ञान विषयचतन्यका आवारक दै, उसी. जीवके अति 
| ह भशान अपने आश्रयभूत विषयचैतन्यप्रतियोगिक भेदका प्रयोजक होता दै, यह भाव दै 
| ` % अङतमें साव यह है कि जैसे घटावच्छिन्न चैतन्यमें चेत्रके प्रति घटावच्छिन चेतन्यका 
| भारक अज्ञान रहता है, वैसे ही मैत्रके अति भी घटचेतन्यका आवारक अज्ञान भी उसमें रहता 

है। ससे चैत्रीय घटके. ज्ञानसे चैत्रीय घटाज्ञानके--जों कि अपने आश्रय विषयचैतन्यके भेदका 


पारक है नित होनेपर भी चैत्नीय घटज्ञानसे अनिइत नैतन्मे रहनेवाला मैत्रके प्रति 
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NNN 
घटापरोक्ष्यानुभवाुपपत्तिरपि । नन्वेवं बत्तिविषयचेतन्या भेदाभिव्यक्तिः 
लक्षणस्याऽऽपरोक्षयस्य स्वविषयचेतन्यगताज्ञाननिवृतति्रयोज्यत्वे तस्याज्ञा- 
ननिवृत्तिप्रयोजकत्वायोगाद्‌ ज्ञानमात्रमज्ञाननिवतेकं भवेदिति चेद्‌, न; 
“यद्‌ ज्ञानद्चतपद्यमाने स्वकारणमहिस्ना विषयसंसृष्टसेवोत्पद्यते, तदेवा- 
ज्ञाननिवतकम' इति विशेषणाद्‌, ऐन्द्रियङज्ञानानां तथात्वात्‌ । एवं 
च शब्दादुत्यद्यमानमपि ब्रह्मज्ञान सर्वापादानभूतस्वविपयन्रहमससृष्टमेव 


De el ति 


है, इसलिए चैत्रको घटके अपरोक्षत्वको अनुभव भी नहीं होता है । अयदि 
शङ्का हो कि ऐसा माननेपर अर्थात्‌ वृतत्यवंच्छिन्न और विषयावच्छिन्न चेतम्यके 
अमेदकी अभिव्यक्तिरूप अपरोक्षत्वके अपने विषयमे रहनेवाले अज्ञानकी निदृत्तिसे 
प्रयोज्य होनेपर उसमें अज्ञाननिबृत्तिकी 'प्रयोजकताका अभाव होनेसे ज्ञानमात्र 
ही अज्ञानका निवर्तक प्रसक्त होगा £ तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि जो 
उस्पद्यमान ज्ञान अपने कारणकी सामरथ्येसे विषयसंसृष्ट ही उत्पन्न होता है, 
बही अज्ञानका निवर्तक होता है, ऐसा विशेषण होनेसे इन्द्रियजन्य ज्ञान ही 
अज्ञानके निवर्तक होते हैं, सब ज्ञान नहीं । इसी प्रकार शब्दसे उत्पद्यमान 


घटाचारक अज्ञान मैत्रके प्रति ही स्वाश्रयभूत घउचैतन्यप्रतियोगिक भेदका आपादक होगा, 
भेत्रका अज्ञान चेत्रके प्रति घटावच्छिन्न चैतन्यका अनावारक हे, तथापि चैत्रके प्रति स्वाश्नय- 
भूतं घंटावच्छिन्ष चैतन्यप्रतियोगिक भेदका आपादक नहीं है, इस अवस्थामें' चैत्रके घटज्ञानसे 
चैत्रके अज्ञानकी निवृत्ति दोनेसे तत्कृत भेदी निवृत्ति होनेपर भी चैत्र और घटावच्छिच 
चेतन्यका परस्पर मेत्राज्ञानकृत भेद दोनेसे अभेदडी अभिव्यक्त नहीं है, अतः चैत्रको घटके 
अपरोक्षत्वका अनुभव अनुपपन्न ही होगा, इससे मैत्रका अज्ञान मैत्रके प्रति जैसे स्वाश्रय चैतन्यंका 
अभेदापादक है, वैसे चेत्रके प्रति स्वाश्रयचेतन्यप्रतियोगिक भेदका आपादक नहीं दै 
क्योंकि चेत्रके प्रति स्वाश्रय चैतन्यका आवारक नहीं है, ऐसा कहना होगा, इसलिए उ% ' 
व्यवस्थाकी सिद्धि होगी। ह 
* तास्थ यह है कि “अपरोक्षज्ञान अज्ञानका निवर्तक होता है? इस प्रकारसे ज्ञानके अर 

निवपकत्वमे अपरोक्षलवको प्रयोजक नहीं मान सकते हैं, क्योंकि झानगत अपरोक्षत्व अज्ञानकी | 
निवृत्तिके अधीन है, यदि कहो कि ज्ञानगत अपरोक्षत्व अज्ञाननिवृत्तिका प्रयोजक नही है ३ 
हु भी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे ज्ञानमान्रमें भज्ञाननिवतैकत्वढी असक्त होने 
सा भी .जज्ञाननिवतेकलकी प्रति होगी, इस अभिमाय इस मन्ये “४, 
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उत्पद्यत ईति तस्याःज्ञाननिवर्तकत्वमज्ञाननिवृत्तो तन्सूलमेदप्रविल्यादा- 

परोक्ष्य चेत्युपपद्यतेतरास्‌ । क करी, , > 
नन्वध्ययनकाले5पे शब्दात्‌ स्यादपरोक्षपी: | | 
सत्ताधृतिर्विचाराचेन्मननादि अमो बृथा ॥ २५ ॥ 
मेवं पुन्दोषशान्त्य्थ' मननादे विधानतः । 

न तत्तत्संचृष्टदत्त्येत्यं तदज्ञाननिब्हणम्‌ ॥ २६ ॥ 

. यादे शङ्का हो कि अध्ययनकाळमें भी वेदान्तशब्दसे अपरोक्ष ज्ञानके होनेसे विचारे 
र्थ .है, यादि कहें ।कि ब्रह्मसत्ताके निश्चयात्मक शानके लिए उसकी आवश्यकता है, 
तो मनन आदिकी निरथेकता होगी, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि पुरुषदोषकी 
निव्वात्ते करनेके लिए मनन आदिका. विधान होनेसे तत्‌-तत्‌ अर्थौसे संसृष्ट 
वृत्तिस तत्तद्विधयक अज्ञानकी निदृत्ति होती हे ॥ २५॥ २६ ॥ 

नन्वेवमध्ययनग्ृहीतवेदान्तजन्येनापि तज्ज्ञानेन मूसाज्ञाननिबृस्या 
आपरोक्ष्य किं न स्यात्‌ । न च तत्सत्तानिश्वयरूपत्वाभावाद्‌ नाज्ञानः 
निवतकमिति वाच्यस्‌ , तथाऽपि कृतश्रवणस्य निर्विचिकित्सशाब्दज्ञानेन 
तन्निवृर्या मननादिवेयथ्योपत्तिरिति चेदू, न; सत्यपि श्रवणाद्‌ निर्वि- 
| चिकित्सज्ञाने चित्तविक्षेपदोषेण प्रतिबन्धाद्‌ अज्ञानानिवृत्त्या तन्निराकरणे 
oreo 


होता है, इसलिए उसमें अज्ञानकी निवर्तकता है और अज्ञानकी निवृत्तिहोनेसे 
| तम्मूलक भेदका विनाश होनेसे अपरोक्षत्वकी भी उपपत्ति हो सकती है । 

| यदिशङ्का हो कि ऐसा होनेपर & अध्ययनसे सम्पादित वेदान्तसे उत्पन्न 
| अषज्ञानसे-भी मूळमूत अज्ञानकी निवृत्ति होनेसे अपरोक्षत्व क्यों नहीं होता £ 
मदि कहो कि विचारके पूर्व अध्ययनणुद्दीत वेदान्तजन्य ज्ञान सत्तानिश्वयात्मक 
| नरां है, अतः अज्ञानका निवर्तक नहीं है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
| िव्तक ज्ञानम सत्तानिश्चयरूपत्व विशेषण देनेपर भी इतश्रवण पुरुषको 
| -सपानिश्चया्रक ञान्दज्ञान होनेसे उसीसे अज्ञानकी निवृत्ति हो सकती है, फ़िर 
| भरन आदिः निरेक भ्रस्त होंगे, तो यह युक्त नहीं दै, क्योंकि अवणसे सत्ता- 
| नियामक ज्ञानके होनेपर भी चित्तके विक्षेपात्मक दोषसे प्रतिबन्ध होनेके 


| भरण अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती < अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती दै, अतः उसके ( अजञानके ) निराकरण अतः उसके ( अज्ञानके ) निराकरण | 


त * अतू जो ज्ञान नियमतः विषयर्ससथटरूपसे उत्पन्न हो, वदी ज्ञान अज्ञानका निवतेक 
|. हे लेसे द 
ऐसे नियमका अङ्गीकार करनेसे, यह भाव ६ । 
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४८४ | _ 'सिद्धोन्तलेशञसंग्र ` | तृतौय परिच्छेह 
जज्ज ITI 4 
भनननिदिष्यासननियमविष्यथो दुष्ठानस्याऽ्थेवत्वाद्‌ , भवान्त्रीयमननाद्य 
ुष्ठाननिरस्तचि्तविक्षेपस्य उपदेशमात्राद्‌ ब्रह्मापरोकष्यस्य इष्यमाण 

` त्वा्चत्याहुः ॥ १० ॥ 
नन्वेवं वृत्त्याभैव्यक्तचिदंशे विषयक्यतः । 
अवणादिमतो नञयेन्मूलाज्ञानं घटेक्षणात्‌ ॥ २७ ॥ 
अब इाङ्का होती दै कि इत्तिसे अभिव्यक्त चेतंन्यांदमें विषयका ऐक्य होनेसे 
श्रबणादिसे युक्त पुरुषको घटके ज्ञानसे भी मूलाज्ञांनका विनाश होना चाहए ॥२७॥ 


अयैवमपि कृतनिदिष्यासनस्य वेदान्तजन्यज्रह्मज्ञानेनेव घटादिज्ञाने 
माऽपि ब्राज्ञाननित्वत्तिः किं न स्यात्‌। न च तस्य न्रह्माविषयत्वाद्‌ न 
ततो त्माज्ञाननिवृत्तिरिति वाच्यम्‌ , 'घटसर्सन इत्यादिवुद्धिवृत्तेः संद्रप 
विक ना नि मम 


करनेके लिए मनन और निदिध्यासनकी नियमविधिसे प्राप्त अथके अनुष्ठानकी 
अवश्य अपेक्षा है, और जन्मान्तरीय † मनन आंदिके अनुष्ठानसे जिसके चित्तकी 


अस्थिरता ( विक्षेप ) निदृत्ति हुईं है, ऐसे पुरुषको केवळ उपदेशमात्रसे भी ब्रह 
` परोक्ष इष्ट ही है ॥१०॥ [ 


% अन शक्का होती है कि विश्वेपदोषकी निवृत्तिके छिए मनन आदिकी 
अपेक्षा होनेपर भी जिसने निदिध्यासन किया है, ऐसे पुरुषकों वेदान्तोसे उत्पन्न 
जक्षज्ञानसे जैसे ब्रह्मविषयक अज्ञानकी निवृत्ति होती है, वैसे ही उसके घटादि- 
ज्ञानसे भी अज्ञानकी निवृत्ति क्यों नहीं होती है £ यदि कहो कि घटविषयक 


' तात्पर्य यह है कि यदि मनन आंदिका प्रयोजन विश्वेपशब्दसे कहदकानेवाले असमान, 
विपरीत भावना आदिकी निदत्त दै, तो जिस अधिकारी पुरुषझा-जन्मास्तरीय मनन :शा 
सहित भ्रवणके अनुष्ठानसे समस्त विक्षेपदोष निवृत्त द्दो गया दे, उस पुरुषको उपदेशाने भी 
सत्तानि्ययात्मक ओर अभ्रतिबद्ध त्रक्षज्ञान उत्पन्न होता दे, इंसलिएं उसको इस जन्म | 
“मनन, आदिके अनुष्ठानक्रे विना भी मूलाज्ञानदी निवृत्ति और ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान दो सकत है, 
इसलिए उक्त पुरुषको श्रवणादिके अनुष्ठातक्के विना ही यदि ब्रह्मज्ञान माना जाय, तो भी को 
हानि नहीं दे 
"रे * शद्धाका अभिप्राय यह है कि जिसने निदिध्यासन किया दे, ऐसे पुरुषको महान 
तची निदत्ति होती हे, बेसे ही घटज्ञानसे भी मूल अज्ञानकी निंदति. होनी बाई» 
घठादिवृत्ति हमरा निफ्रपूत-्लेतर् के! दीः निषकम्छस्ती ददे \ | 


् 


| 


पर 


अक्षौनक विवर्तैकका विरूपण भोंबानुंबांदेसहित ४८५ 
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'अक्षविषयत्वोपंगमात्‌ । न चं तत्र घटाद्याकारृ्या ` - तदज्ञाननिवत्तो 


स्वतः स्फुरणादेव तदवच्छिन्न चेतन्यं सदिति प्रकाशते, न तस्य घटा- 
धाकारबृत्तिविषयत्वमिति वाच्यम्‌, तदभावे घटविषयं ज्ञानं तदवंच्छिन्न- 
चेतन्यविषयमज्ञानमिति भिन्नविषयेण ज्ञानेन तदज्ञाननिवृत्तेरयोगाद्‌, 
जडे आव्रणङृत्याभावेन घटस्याऽज्ञानाविषयस्वात्‌ । न च घटादिववत्तेसत- 
दूवच्छिन्नचतन्यविषयस्वेऽपि अखण्डानन्दाकारत्वाभावाद्‌ न ततो मूला- 


| बज्ञाननिव्त्तिरिति वाच्यस्‌, वेदान्तजन्यसाश्षास्कारेऽपि तदभावात्‌ । न हि 


युक्त नंहीं है, क्योंकि “घटः सनू! ( घट सत्‌ है ) इत्यादि "अन्तःकरणकी 
बृत्तिको भी सद्रूप ब्रह्मविषयक माना गया है । यदि शङ्का हो कि घटादिस्थलमें 
घटाकारवृत्तिसे घटाज्ञानकी निवृत्त होनेपर स्वतः स्फुरणसे ही घटावच्छिन्न 
चेतन्यका सदूरूपसे प्रकाश होता है, अतः ब्रह्ममें घटाकारबृत्तिविषयता नहीं है, 
तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि चेतन्यको यदि घटादिवृत्तिका विषय नं माना 
जाय, तो ज्ञान घटविषयक होगा और अज्ञान घटावच्छिन्नचेतन्यंविषयक होगा, - 
इसलिए मिन्नविषयक ज्ञानसे घटाज्ञानकी निवृत्ति नहीं होगी, और जंड़में १ 
आवरण कार्यका अभाव होनेके कारण घट अज्ञानका विषय ही नहीं होगा । 
यदि शङ्का हो कि घटादिके आकारमें परिणत वृत्ति घटा्वच्छिन्न चैतन्यको 
अवश्य विषय करती है, तथापि वह अखण्ड आनन्दाकार नहीं है, इसलिए 


| ट्शानसे सुलाज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती है, तो यह मी युक्त नहीं. है, क्योंकि 


पेदान्तंजन्य साक्षात्कार भी अनवड्छिन्ननन्दाकारत्व नहीं भासता है, अतः उससे 


। ` भै मुझज्ञानकी निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि वेदान्तज्ञाने असण्डल (अन- 


पेच्छिज्ञत्व ) जव ) या आनम्दाकारंल कोई धर्म है ही नहीं। यदि वैदान्तजन्य शात आनम्दाकारत्व कोई धर्म है ही नहीं। यदि वेदान्तजन्यं जाने 


] र ह | यंदि शङ्का हो कि केवल घंटविषयकं ज्ञानसें घटावच्छिन्न चैतंन्यविषर्यक अ्ञानदी 


शति नहीं हो सकती हे, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान समानविषेयक नहीं हैं, अतः घठ* 
साथ अज्ञानकी समानविषयकता लानेके लिए अंज्ञानको भी केवल .घटादि जडविषयक 

! चाहिए, इसपर 'जडे आवरणकृत्याभावेन? इससे .पूर्वपक्षी कद्दता दे कि जडमें तो 

* जडत्व हेतुसे प्रमाणकी अप्ररृत्तिदशामें अप्रकांशकी उपपत्ति हो सकती हे, फिर जड़के 


| 'मकाशके लिए आवरणकी कल्पना व्यर्थ दै, इस अवस्थामें वेदान्तजन्य ज्ञानके समाम 
| परिज्ञान भी अहपितन्यंविषयक होनेसे मूलाज्ञानका समानविषयक हे, अतः उससे भी 


अशानदी निशत्तिका प्रसह आ सकता है, यह भाव हे । 
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DO oa 

तन्नाऽखण्डत्वमानन्द्वं वा कश्चिदस्ति प्रकारः । वेदान्तानां संसगोगोचर- 
प्रमाजनकत्वलक्षणाखण्डाथस्वहानापत्तः। न च वेदास्तजन्यज्ञानादेव 
तन्निवृत्तिनियम इति वाच्यस्‌, क्रुपाज्ञाननिवतेकत्वप्रयोजकस्य रूपस्य 
ज्ञानान्तरेऽपि सङ्कावे तथा नियन्तुमशक्यत्वात्‌। न च घटाद्याकाखूत्ति- 
विषयस्याऽवच्छिन्नचैतन्यस्याऽपि कल्पितत्वेन यन्सूलाज्ञानविषयभूतं सत्य- 

. सनवच्छिन्नं चेतन्यम्‌, तद्विषयत्वाभावाद्‌ घटादिवृत्तीनां निवर्त्यत्वाभि- 


- ¬ अखण्डत्, आनन्दत्वादि माने जाय, तो संतर्गाविषयकप्रमाजनकत्वरूप 
~ ~अखण्डाथेल्वका व्याघात होगा । यदि शङ्का हो कि वेदान्तजन्य ज्ञानसे ही सूझ- 
` _ ज्ञानकी निवृत्ति होती है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि अज्ञाननिवतेकत्वमे 
“ प्रयोजकीभूत क्स स्वरूपका अन्यज्ञानमे भी अवस्थान होनेसे वैसा नियम 
. <.. कर ही # नहीं सकते हैं । यदि शङ्का हो कि घटाद्याकारबृत्तिके विषय अवच्छित् 
`` जचतन्यके कल्पित होनेसे सत्य अनवच्छिन्न चैतन्य उसका विषय नहीं है, अतः 
घटादि वृत्तियोंमें निवत्येत्वरूपसे अभिमत अज्ञानसमानविषयस्वरूप कलप प्रयोजक 

. ही नहीं है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि उसमें अर्थात्‌ अवच्छिन्न चेतन्यमें † 


कम 


+ देदान्तजन्य ज्ञानमें क्लप मूलाज्ञानसमानविषयकत्वरूप सत्तानिश्चयत्वरूप अप्रति 

` बद्धतवात्मक जो मूळाज्ञाननिवतेकत्वरूप प्रयोजकत्व दै, वह निदिध्यासनके परिपाककालमें च्छ 

आदिसे उत्पन्न होनेवाली घटादि बृत्तिमें भी हे, अतः वेदान्तजन्य ज्ञानसे ही मूलाजञानकी निवृत्ति 

होती हे, चादि ज्ञानसे नहीं होती दै, इस प्रकार नियमन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सत्त 
निश्चयत्वके समान वेदान्तजन्यत्वको प्रयोजकके विशेषण करनेमें गौरव है, यह भाव दे । 


| अवच्छेद्य चेतन्यांश भी, जो कि घटादिश्षत्तिका विषय हे, अकल्पित. मूलाशनक 
विषयीभूत ब्रह्मचैतन्यात्मर ही है, अतः घटाद्यवच्छिन्न चैतन्यविषयक इत्तिमें भी 
अभिमत जो अज्ञान हे, उसका समानविषयकत्वरूप वेदान्तजन्य ज्ञानमें कल्लप्त--अ्रयोजक है, “ 
तालये यह दे कि घटाद्यवच्छिन चैतन्य कल्पित दे, इसमें चतन्यको अकल्पित मानने रे 
मह दोष हे, मद्रि कल्पित मानेंगे, तो घट आदिके समान उक्त अवच्छिन्न चेतन्य जई ब 
होगा, . इस परिस्थितिमें उसके अज्ञानविषयत्व न दोनेसे अवस्थारूप अज्ञानके परति es 
का बिषयभूत ब्रह्मचेतन्य ही विषय कहना होगा, क्योंकि निर्विषयंक अज्ञान नहीं ६ 
इस अवस्थामें त्रह्मचेतन्यविषयक अवस्थारूप अज्ञानके निवर्तकत्वकी उपपत्तिके लिए न 
` चत्तियोमे भी सूलाज्ञानविषय ब्रह्मचेतन्यविषयकत्व मानना पढ़ेंगा, क्योंकि पं 
* सेलप्रह्मविषयक न होनेसे अवस्थारूप अज्ञानके साथ समानविषयकत्वके न नेले अ 
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अकज्ञावक निवर्तक निरूपण] भाषानुवादसहित ४८७ 
य्य त 
मताज्ञानसमानविषयत्वलक्षणं क्रूं प्रयोजकमेव नाऽस्तीति वाच्यम्‌; 
त्राऽवच्छेदकांशस्य कटिपतत्वे$प्यवच्छेद्यांशस्याडकल्पितमूलाज्ञानविषयचैत- 
्यरूपत्वात्‌, तस्थ कल्पितत्वे घटवञ्जडतया अभस्थाऽज्ञानं प्रत्यपि विषय- 
ल्ायोगेनाऽवस्थाऽज्ञानस्य सूलाज्ञानविषयाकहिितचैतन्यविषयत्वस्य वक्त- 
ब्यतया तन्निवतकघटादिज्ञानसयाऽपि, तद्विपयत्वावश्यम्भाबेनः तत्पक्षेऽपि 
ततो मूलाज्ञाननिशतिप्रसङ्गस्याऽपरिद्दारात्‌। . . ` ` - : ०5६ 
सैवमत्राहुराचाया' न. सन्हंश. डति अते. | .. 

.- `. चित्‌ चक्षुराध्योग्येव चिद्द्ाराऽ्त्यावृतिर्जडे ॥ २८ ॥ 
: उक्त पूर्वपक्षके उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि 'न सन्हसे? इस भुतिसे ब्रहमचैतेन्य ˆ | £ 
'चछुं आदिका अयोग्य ही है | जड़में चैतन्य द्वारा अज्ञानका आवरण होता दै ॥ रट्या _ 


अत्राऽऽहुराचार्याः-न चेतन्यं चक्षुरादिजन्यवृत्तिविपयः । 


न शॅशंक्ॉक 
` ळा 


अवच्छेदक अंशके कल्पित होने पर भी अवच्छेध अंश मूलाज्ञाका . 
बिषेयीभूत अकल्पित ब्रह्मचेतन्यात्मक है, यदि अवच्छेद्य अशकों कल्पित माना 
जाय, तो घटके समान जड़ हेनेसे अवस्थारूप अज्ञानके प्रति भी वह विषय नहीं " 
ह सकता है, इसलिए अवस्थारूप अज्ञानको मी मूलभूत अज्ञानका विषयभूत 
भकहिपित चैतन्यविषयक कहना होगा, . इससे अवस्थारूप अज्ञानके निवर्तक 
षटादिज्ञानमें भी मूलाज्ञानका विषयीभूत अझचैतन्यविषयकत्व अवश्य प्रसक्त 
होगा, अतः अवच्छेद्यांशके कल्पितत्वपक्षमं भी घटादिज्ञानसे मूल्ाज्ञानकी 


। | विदृत्तिका अ्रसक्क हटा नहीं सकते हे | | 
इस विषय आचार्य कहते हैं कि% चक्षु आदिसे उत्पन्न हुई 


` *& पूवोक्त आक्षेपकर्ताका भाव यही सिद्ध होता हे कि 'घटादिज्ञान .भी मूलाज्ञानका 
निवेतक होगा, क्योंकि वह भी चैतन्यविषयक है, जैसे कि वेदान्तजन्यज्ञान चैतन्यविषयक होता 
। परन्तु इस अजुमानमें देतुकी सिद्धि नहीं है, इस अभिप्रायसे उक्त पूरवेपक्षका परिहार करते 
४ षो चछु आदिसे उत्पन्न होनेवाळा विज्ञान यदि आत्माको विषय -करनेवाळा है, तो. 
| मूलाज्ञानकी निवृत्तिका प्रसङ्ग आ सकता दै, परन्तु चक्घरादिजन्यज्ञान वेदान्तजन्यज्ञानके 
| आत्माको विषय करनेवाला है ही नहीं, अतः उक्त अतिप्रसङ्ग नहीं हे, इसमें प्रमाण 
| ने सन्दे? इत्यादि श्रुति है, इस श्रुतिका तात्पर्यं यही दै कि च्छ आदि इन्द्रियोंकी 
ह| ध परादि जड़ पदार्थोके अवगाहन करनेमें ही है, आत्माके अवगाहन करनेमें नहीं, इससे 
.| (इ आदिक भहृणमे जैसे चक्षुकी योग्यता नहीं है, वेसे आत्माक प्रहणमें भी इसकी सामर्थ्य 


क 
क 
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धन॒ सन्दे. तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुपा प्यति ,कश्रननेनमू । : 

. प्राञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌'.॥ 
इत्यादिश्रत्या. तस्य परमाण्बादिवत्‌ चक्नुराद्ययो्यत्वोपदेश्चाद्‌, और 

पनिषदम इति विशेषणाश्च । न च ES 
“सघेप्रत्ययवेद्य वा ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते । अं 

` इृत्यादिवार्तिकविरोधः ; तस्य. घटाद्याकारवृत््युद्ये सति . आवरणा- 

मिभवात्‌ सप्रे सदरं अह 'घटस्सत! इति. घटवदू व्यवहार्य भवतीत्यी- 


MS क लीन अहि पक कड 
वृत्तिका विषय”चेतन्य नहीं है, क्योंकि “न सन्हशे०' ( आत्माका स्वरूप चक्षुके 
योग्य नहीं है; “इसलिए” आत्माको कोई भी चक्षुसे नहीं देखता है; इन्द्रियां, 
$इवरसे जड़ अंके अहण करनेके लिए ही बनाई गई दै, अतः बाह्य पदार्थाचा 
ही इन्द्रियाँ अहण करती हैं, अस्तरात्माका--चैतन्यका--अ्देण नहीं करती 
हैं) इत्यादि श्रुतिसे परमात्माको परमाणु आदिके समान चक्षुका अयोग्य ही 
बतराया है और 'औपनिषदस” ( केवळ उपनिंषतप्रमाणसे गम्य ) ऐसा 
आत्मामं विशेषण भी दियागयाहै। .... GE 

यदि. शंङ्का हो कि “सम्॒ययमेच्चे०? ( सब ' प्रत्ययोंमें. वेद्यरूपसें व्यवस्थित. 
हरू वस्तुमे ) इत्यादि वार्तिकके साथ विरोध होगा! नहीं, नहीं दोगा, क्योंकि 
उस वातिकबचनका तात्पये यह है--घटाद्याकारदृत्तिके उंद्रित होने पर 
आवरंणके विनष्ट होनेसे स्वप्रकाश सद्रूप बरह्म “घटः सन्‌! इस प्रकार घटके 
नहीं हे, अतः पूर्वोक्त प्रसङ्ग अनुचित हे, यदि “स॒र्वप्रत्ययवेद्ये इत्यादि वातिकके आधारपर 

शङ्का की जाय कि सभी घरादिज्ञानोंमें ब्रह्मका प्रकाश होता दे, तो यह भी युक्त नहीं द 
क्योंकि उक्त धुतिके जबरदस्त प्रमाण होनेव्रे उक्त वातिक गोणार्थक दे,. अर्थात, जैसे घटन 
घटविषयक तिके अधीन व्यवहारकी विषयता दै, वैसे ही घट आदिका अधिष्ठानभूत सद्र 
म्ह्म-मी , घटादिके आकारमें परिणत अन्त;करणकी, वृत्तिके अधीन. व्यवद्दारका . विषयः है, 
इसलिए “सद्रूप ब्रह्म घरादिज्ञानसे वेदय है? इस प्रंकारका औपचारिक व्यवहार होता है! 
बाह्य हो कि परोक्षदत्तियोंमें आवरणाभिभावकत्वका अभाव होनेंसे वहां पर उक्त व्यवस्थ 
नहीं नट सकती दे, तो यह भी युक्त नहीं दे, क्योंकि उक्त. वार्तिकमे उक्त प्रत्ययशब्दकी 
सरथ है--आबरणाभिभान्रक त्ति, अतः पूवो आक्षेप सर्वथा अज्नुपपन्न हे, यद समझता चादिएं ।. 
बार । लेले प्रकृतम तात्पर्ये यह है कि उक्त प्रकारे घटादि वृत्तिको यदि चेतः्यविषयक ना 

य, तो घने, ढ्ा नी गिरा ही होगी कोकि सानवि 
ff 


ज्ञाते निवर्तकका निरूपण ] भाषालुवादसहित ` ` -४८९ 
पवारिकघटादिवृत्तिवेद्यत्वपरत्वात्‌ । आवरणाभिमावकत्वं च . घटादिज्ञा- 
बस्य घटादिविषयत्वादेव उपपन्नम्‌ , घटादेरप्यज्ञानविषयत्वाद्‌ 'घट॑ न 
जञानामि' 'घटज्ञानेन घटाज्ञान नष्टम इति अवस्थाऽज्ञानस्य घटादिविषय- 
' तादुभवात्‌ | न च तत्राऽऽबरणकृत्याभावादज्ञानाङ्गीकारो न युक्तः, तङ्का- 
मकरस्य तदबच्छिन्नचेतन्यस्याऽऽ्रंणादेव तदप्रकाशोपपत्तेरिति वाच्यम्‌ , 
उक्तमङ्गया जडस्य साक्षादज्ञानविषयत्वप्रतिश्षेपेऽपि जडावच्छिन्नचैतन्य- . 


है, क्योंकि घट आदि भी अज्ञानका विषय होता है, कारण कि 'मैं घटको नहीं 
जानता हैं” घटके ज्ञानसे धटका अज्ञान नष्ट हुआ? इस प्रकार अवस्थारूप अज्ञान 
घट आदिको विषय करनेवाला है, ऐसा अनुभव होता है। यदि शङ्का हो कि घटादि 
जड़ वस्तुओंमें आवरणरूप कार्य न होनेसे अज्ञानका अङ्गीकार युक्त नहीं दै, । 
क्योंकि जड़वस्तुके अवभासक जड़ावच्छिन्न चैतन्यके आवरणसे ही. जड़के 
| अप्रकाशकी उपपत्ति हो सकती है, तो यह भी युक्त. नहीं है, क्योंकि उक्त 
प्रणालीसे { अथीत्‌ 'जड़में आवरणकार्य न होनेसे अज्ञानका अङ्गीकार युक्त 


शनाज्ञानका परस्पर विरोध दै, असमानविषयकका नहीं है, इसपर यय परर हराय इ अतमामतिययकका गदी है, इसपर 'आवरणाभिमावडल'का 
निषेचन करते हैं, अथीत्‌. अनुभवके अनुसार अज्ञानका विषय जड़ भी होता है, हे क्योंकि 
फ़ घटको नहीं जानता हूँ ऐसी लोकप्रसिद्धप्रतीति अबाधितरूपसे हुआ करती दे, उक्त 
सतिप्रसज्ग नहीं है, यह भाव दै । , र 

| तात्पये यह है कि अज्ञानाश्रय जड़ नहीं हो सकता हैं, त न शा 
नही, हे, कारण कि आवरणका कोई कार्य जड़ बदर डान तादात्म्य ह होनेसे 
चानता हूँ” इस प्रकारकी प्रतीति घट और घटाचिष्ठान त Me सवेदा 
उपपन्न हो सकती ढे । यदि शाङ्का दो कि जड़में यदि आवरण के की, उसके साथ 
| भाश होना चाहिए, तो यदद युक्त नहीं है, क्योंकि घट आदि ४ रड काश नहीं होता यह 
| प्रस्वन्ध नहीं हे, अतः उसका प्रकाश नहीं होता द्दे। आवरणके ह es 
| बात नहीं है । यदि कहो कि चैतन्यमें जड़का अभ्यास होनेसे as काश हो सकता है, 
| तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि उस चचतन्यके आवरणसे घटका भी अश्र 
| णेत; जड़में अज्ञान क्यों माना जाय ? यद पूवेपक्षीक्रा मन्तव्य है। ग्रन्थसे साक्षात्‌ अज्ञान- 
| समाधानका तात्पर्य यह है कि 'त्ञाबरणडल्यामावात इया विषयता जड़में मानी 
|| निषेध होनेपर भी, अजुभवके आघारपर. J से अज्ञानकी 
| बती हे, अतः साक्षात्‌ या परम्परया जो अज्ञानका विषय क hat RE 
4 त्ति होती है, इस प्रकार निवरत्य-लिवर्तक भावका निवेचन करनसे सब द रास ह 

| पकृता है, | इसी भावको 'दक्तमजया' इत्यादि ग्रन्थस क्त ॥, प 
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४९० सिद्धान्तलेशसंग्रह “ [ तृतीय परिच्छेद 


स 
प्रकाशस्याऽद्ञानेनाऽऽवरणम्‌) ततो नित्यचेतन्यग्रकाशसंसर्ेऽपि जडस्य 
“नास्तिः, “न प्रकाशते' इत्यादिव्यवहारयोग्यत्वमिति परम्परया अज्ञान- 
विषयत्वाभ्युपगमात्‌ साक्षात्‌ परम्परया वा यदज्ञानावरणीयम्‌, तद्विषय- 
त्वस्येव ज्ञानस्य तदज्ञाननिवतकसप्रयोजकशरीरे निवेशात्‌ । न चेवं घटा- 
दीनाश्ुक्तरीत्या मूलाज्ञानविषयत्वमपीति घटादिसाक्षात्कारादेव मूला- 
ज्ञाननिवृत्यापातः,  फलबलात्तदज्ञानकार्यातिरिक्ततद्विषयविषयकस्वस्येव 
तन्निवरेकत्वे तन्त्रत्वात्‌ । . 
ME 5 ie. 

नहीं है? इत्यादि वाक्यसे जड़में साक्षात्‌ अज्ञानविषयताका निषेध करनेपर 
मी जड़ावच्छिन्न चेतन्यके प्रकाशका अज्ञानसे आवरण है, इससे नित्य चेतन्यं 
प्रकाशका सम्बन्ध होनेपर भी जड़मे “नहीं है, प्रकाशित नहीं है! इस प्रकारका 
व्यवहारयोग्यतारूप आवरण है”, इस प्रकार परम्परासे. जड़में अज्ञानकी 
विषयताका स्वीकार होनेसे साक्षात्‌ या परम्परासे जो अज्ञानसे आवृत दै 
तद्विषयकत्वका ही ज्ञानके (तद्‌) अज्ञाननिवतेकत्वप्रयोजक शरीरम निवेश करना 
चाहिए। यदि शङ्का हो कि उक्तं रीतिसे # घट आदि मी मूळाज्ञानके विषय 
हैं, इसलिए घट आदिके साक्षात्कारसे मूलॉज्ञानकी निवृत्तिका प्रसङ्ग - होगा) 
तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि फलके बळसे| अज्ञाननिवर्तकत्वमें अज्ञानकार्योः 
तिरिक्ततद्रिषयकत्व ही प्रयोजक है । . 


: ® शङ्का तात्पये यह दै कि जैसे अवस्थारूप अज्ञानके प्रति :परम्परासे विषयीभू 
जड़ पदार्थके साक्षात्कारचे घटा्वच्छिनन' चैतन्यनिष्ठः अवस्थारूप : अञ्ञानकी निदृत्ति होती . 


हे, वेसे दी मूलाज्ञानमें पंरम्परया विषयीभूत जड़के साक्षात्कारसे भी ब्रह्मचेतन्यनिछ सही” 
ज्ञानकी निवृत्ति प्रसक्त होगी । क 3 कद 


† समाधानका तात्पर्यं यह हे कि उक्त आपत्ति नहीं हो सकती दै, अथात. घटसाक्षार 
त्कारसे अह्मचेतन्यनिष्ठ अज्ञानकी निदृत्ति नहीं हो सकती हे, क्योंकि घट आदिका साक्षात्कार 
होनेपर भी मूलाज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती दे, यह अनुभव दे, इससे मूलाज्ञान ओर मूलाज्ञानळे 
कायसे अतिरिक्त जो मूलाज्ञानका विषयीभूत चेतन्यमात्र दे, तद्विषयक ज्ञान दी मूळाज्ञानर्का 
| निवसे हे, ऐसी कल्पना की . जायगी, इसलिए घटादिज्ञानके उक्त ,अज्ञानतत्कायोतिरिक्त- 
धान विषय न्‌ होनेसे उससे मलाज्ञानडी निदि मलजल होगी । क्म 


अज्ञाबंक निवर्तकका निरूपण | भाषांनुंबांदसदितें 
मूलाज्ञानस्याऽविषयो जड एवाऽथवाऽन्यथा | 
चक्षषा सारसं भायाद्‌ इत्तिव्यक्तचिदन्वयात्‌ ॥ २९ ॥ 
अथवा मूछाशानका ही जड़ विषय नहीं होता है, अवस्थाउज्ानका तो तत्तत्‌ जड ही 
, विषय होता हे, यदि ययावत माना जाय, तो चक्षुसे चन्दनखण्डब्ति सौगन्ध्यका न भी 
प्रत्यक्ष होने लगगा, क्योकि. चन्दनाकार वृत्तिसे अभिव्यक्त चैतन्यका, उसमें भी 
अन्वय है || २९ ॥ । न 
_ अथवा गूलाज्ञानस्येव जड न . विषयः । अवस्थाउज्ञानानां त्ववच्छि 
न्चेतन्या श्रितानां तत्तजडमेव विषयः । अन्यथा चाक्षुषवृत््या चन्दन- 
खण्डचेतन्याभिव्यक्तो तत्संसर्गिणो गन्धस्थाप्यापरोक्ष्यापसेः । तदनः 
भिव्यक्तो चन्दनतद्रपयोरप्यप्रकाशापत्तेः । न च चाक्षुषवृत्या चन्दनः 
त्रपावच्छिन्नचेतन्ययोरभिव्यक्त्या तयोः प्रकाशः, गन्धाकारब्यभावेत 
गन्धावच्छिन्नचेतन्यस्याऽनभिंव्यक्त्या तस्याम्रकाशश्रेति वाच्यम्‌ , चैतन्यस्य 


- अथवा { मूलाज्ञानका ही जड़ विषय नहीं होता है । अवच्छिन्नचैतन्यमें 
॒ अवस्थारूप अज्ञानोंके तो तत्‌-तत्‌ जड़ पदाथ ही विषय होते हैँ । यदि 
धड़ अनावृत माना जाय, तो चकषुरिन्द्रियजन्य वृत्तिसे चन्दनखण्डावच्छिनन चेतन्यकी 
अभिव्यक्ति होनेपर चन्दनखण्डके साथ सम्बन्ध रखनेवाले गन्धका भी अपरोक्ष 
अनुभव हो जायगा। यदि चन्दनखण्डावच्छिन्न चैतन्यकी अभिव्यक्ति न मानी जाय, 
तो चन्दन और चन्दनके रूपका भी प्रकाश नहीं होगा । यदि शक्का की जाय 
कि चाक्षुषवृत्तिसे चन्दन और उसके खूपसे अवच्छिन्न चैतन्यकी अभिव्यक्ति 
हनेसे उनका प्रकाश होता है, और गन्धाकार बुतिके रैगेसे उनका प्रकाश होता है, और गन्धाकार दृतिके न होनेसे गन्वावच्छित्न_ होनेसे गन्धावच्छिन्न 

{ जडमात्रविषयक बृत्तिसे अवच्छिन्न चैतन्यके आवारक अज्ञानका विनाश केसे होता हे, 
| यकि वे भिज्ञविषयक हैं, इस प्रकारकी शङ्काके होनेपर अवस्यारू्प अज्ञान अवच्छिन्न 
|| पेतन्यके आवरण द्वारा जड़को भी आइत करता हे, अतः जड़मात्रविषयक इत्ति भी अवस्या- 
| भ जज्ञानकी निवृत्ति कर सकती है, ऐसा समाधान किया गया हे। अब उक्त शङकाका प्रकारान्तरचे 
|| भी “अथवा? इत्यादि अन्यसे समाधान करते हैं, इस पक्षमें जितने जड़ पदार्थ हैं, वे सबके सब 
| भूवज्ञानके विषय नहीं हे, तथापि अवस्थारूप अज्ञानके विषय हैं, क्योंकि “में घटकों नहीं जानता 

हू इस प्रकार मी प्रतीति होती है, यदि जड़ अवस्थारूप अज्ञानका विषय'न माना जाय, 
. पी चन्दनके उकड़ेके आकारमें परिणत चाक्षुषशतिसें अभिव्यक्त चेतन्यसे चन्दनम रहनेवाले 

"पथिका सी प्रकाश होने लगेगा, अतः ततःतव जड़ पदार्थाको. अवश्य अवस्थारूप अज्ञानात 
गर्‌ देत सातना चाहिए, इसीसे 'जड अज्ञानका विषय नहीं होता' इस सिंद्धान्तके साय विरोध भी 
EE. है, क्योंकि यह सिद्धान्त ज्ञानमात्रविषयक है, यह भाव हे। . 


| 
| 
१ 
१ 
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४९३ सिद्धान्तलेशसंग्रह [ तृतीय परिच्छेद 


To न 


जज 
द्विगुणीकृत्य वृत््ययोगेन चेकद्रव्यगुणानां स्वाश्रये सर्वत्र व्याप्य बर्त- 
मानानां पथक पथक्‌ गगनावच्छेदकत्वस्येव चेतन्याचच्छेक्रत्वस्याप्यस- 
म्भवात्‌ , तेषां स्ताश्रयद्व्यावच्छिन्नचैतन्येनेव शुक्तीदमंशावच्छिनन- 
चेतन्येनं शुक्तिरजतवंत्‌ प्रकाश्यतया तस्याभिव्यक्तो गन्धस्यापि प्रका- 
शस्य, अनभिव्यक्ति रजतादेरप्यप्रकाशस्य चापत्तेः । न च गन्धाकार- 
बृच्युपरक्ते एव चैतन्ये गन्धः प्रकाशते इति नियमः, प्रकाशसंसभे- 
स्यैव प्रकाशमानशब्दाथत्वेनाऽसत्यामपि तदाकारबृत्तावनाबतप्रकाशसंसर्ग 


MOMS 5 नमन 
चैतन्यकी अभिव्यक्ति न होनेके कारण गन्धका प्रकाश नहीं होता है, तो यह 
भी युक्त नहीं है, क्योंकि चैतन्यकी द्विगुणित # बृत्तिके न होनेसे तथा अपने 
आश्रये व्याप्यवृत्तित्वरूपसे वतमान एक द्रव्यें अवस्थित गुणों 
का गगनावच्छेदकत्वके समान एथकू-प्रथक्‌ चेतन्यावच्छेदस्वका भी सम्भव 
न होनेसे जैसे शुक्तिके इदमंशावच्छिन्न चैतन्यसे शुक्तिरजतका + प्रकाश होता 
' है, वैसे ही उन गुणोंका भी अपने आश्रय द्व्यावच्छिक्न चैतन्यसे ही प्रकाश 
होता है, इससे द्रव्यावच्छिन्न चैतन्यके अभिव्यक्त होनेपर गन्धका प्रकाश भी 
प्रसक्त होगा, और यदि उक्त चैतन्यकी अमिव्यक्ति न मानी जाय, तो रजत 
आदिका भी प्रकाश नहीं होगा। यदि शङ्का हो कि गन्धाकार वृत्तिसे 
उपरक्त चैतन्यके प्रकाशित होनेसे ही गन्धका प्रकाश होता है, यह नियम है ! 
तो यह मी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रकाशसंसर्गके ही प्रकाशमानशब्दका अथ 
वि RS 


* तात्पर्य यह दे कि चैतन्य निरवयव है, इसलिए निरवयव चैतन्यमें द्रव्यावच्छेदेन ५% 
करं गुंगावच्छेदेन दूसरी बृत्ति न्दी हो सकती हे, और एक ही द्रव्यमें गन्ध आदि गुणोका 
प्रदेशके भेद्से यदि अवस्थान माना जाय, तो एक द्वव्यमें गन्धादिके भेदसे चेतन्यका भी 
भेद प्रसक्त होगा, परन्तु गन्ध आदि गुण अव्याप्यवृत्ति नहीं हैं, .किन्ठु यापयति है, अतः 
उक्त शङ्का भी नहीं हो सकती हे । और घट आदि द्रव्य गगनके अवच्छेदक होते ६, 
उनके भदसे गगनका भेद होता है, परन्तु गन्ध गगनका अवच्छेदक नहीं होता, 
ही गन्ध चैतन्यका भी अवच्छेदक नहीं होता । जिससे कि गन्धादिके भदसे चेतन्यका भी 
भेद प्रसक्त हो । 

_ अर्थात्‌ शुक्तिके इदमशावच्छिन्न चेतन्यमें रजतका अध्यास होनेसे रजतका रे 
इद्मंशावच्छिन्न चतन्यसे अवभास होता दे, उससे अतिरिक्त चेतन्यसे अवभास नहीं होता ६7 
वैसे ही बव्यावच्छिन्न चेतन्यमें कल्पितरूप आदिका भी ब्रव्यावच्छि् चैतन्यसे भी अवर्ण 
होता हे, यह भावू है ॥ 
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वा 
———— 


|| स्थविषयक अपरोक्ष ज्ञानकी प्रसक्ति नहीं होती, 
| अधे होता है, वदद चेतन्यसे अभिन्न होता हे, यह नियम दै! 


: ४ 
| a 


अहातके विवर्तकका विरूपण] भाषालुवादसहित ४९३ 


TTT 


अप्रकाशमानत्वकरपनस्य विरुद्धत्वात्‌ । अभिव्यक्तस्य गन्धोपादानचे- 
त्यस्य गन्धासंसर्गोक्त्यसम्भवात्‌ । तस्माद्‌ यथा चैत्रस्य घटवृत्तो तं 
्रत्मावरकस्यैवाज्ञानस्य निवृत्तिरिति तस्यैव विषयप्रकाशो, नान्यस्य, 
तथा तत्तद्विषयाकारबृत्या तत्तदावरकाज्ञानस्यैव निवृत्तेन विषयान्तर 
स्यापरोकष्यस्‌, 'अनाद्ृतार्थस्येव संविदभेदाद्‌ आपरोक्ष्यम्‌' इत्यम्युपगः 
मादिति । प्रमातृभेदेनेव विषयभेदेनाप्यकेत्र चेतन्ये अवस्थाऽज्ञान भेदस्य 
वक्तव्यतया अवस्थाऽज्ञानानां तत्तज्ञडविषयकत्वमिति घटादिवृत्तीनां 


होनेसे गन्धाकार वृत्तिके न होनेपर भी अनावृत प्रकाशके संसर्गसे अप्रकाश- 
मातखकी कल्पना हो ही नहीं सकती है, कारण कि अभिव्यक्त गन्धोपादान 
चैतन्य गन्धका संसंगी नहीं है, इत्याकारक उक्तिका असम्मव ही है। 
इससे जैसे चैत्रकी घटाकार बृत्ति होनेपर चेत्रके प्रति आवारण करनेवाले 
अज्ञानकी ही निवृत्ति होती है, इससे चेत्रको ही घटका प्रकाश 
शेता है, अन्यको नहीं होता, वैसे ही तत्‌-तत्‌ विषयाकार वृत्तिसे तत्‌-तत्‌ 
बिषयोके आवारक अज्ञानकी ही निवृत्ति होती है, अतः अन्य विषयोंके 
अपरोक्षत्वकी प्रसक्ति नहीं है, क्योंकि अनावृत्त अथे ही च्चेतन्यसे अभिन्न 
नेसे अपरोक्ष होता है, ऐसा सिद्धान्त है # । प्रमादृवैतन्यके भेदसे जैसे 
एक विषयमे अनेक अज्ञान माने जाते हैँ † वैसे ही विषयके मेदसे मी एक 
चैतन्यमे अवस्थारूप अज्ञानोंका मेद कहना होगा, इससे अवस्यारूप अज्ञान 


+ तात्पय यह दे कि जड़में आवरणकी 'सिद्धि होनेसे जेसे अन्नके घटविषयक अज्ञानकी 


इत्ति चैत्रके घटविषयक ज्ञानसे ही होती हे, अन्यके ज्ञानसे नहीं Es js नल 
और गुणीका तादात्म्य होनेपर भी भेदके भी अवस्थित दोनेंसे चन्दनचेषयक नान 
क्योंकि जो अज्ञानकृत आवरणसे रहित 


क १ तात्पय यह हे कि जैसे एक दी विषयमें चेतर, मेत्र, देवदत्त चेक अनेक ह 

भरे अज्ञान अनेक हैं, वैसे ही एक ही चन्दनादिविषयावच्छिच तन्ये एनच जा 

विषयोकि भी भदसे अज्ञान अनेक हैं, अतः चन्दनकी अपरोक्षतादशाम गन्धका अवभास 
होने यह. अवश्य मानना होगा, इसलिए 


भ होनेके कारण उस कारमें गन्थ आदिसें आवरण दे, य 
धन्दनके चाछुष प्रत्यक्षकाल्में गन्थका प्रतक्ष नहीं होता है । 
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४९४ सिद्धान्तठेशसंग्रह [ त्ये परिच्छेद 
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AN 


नावस्थाऽज्ञाननिवतकत्वे काचिदनुपपत्तिः । न वा मूलाज्ञाननिवतेकत्वापत्तिः। 
(साक्षिणः स्वप्नकाशत्वान्नाहंइत्त्याअपे तत्क्षयः । 
तथा कालादिवेशिष्टयगोचरप्रत्यामैज्ञया ॥ ३० ॥ 


साक्षीके स्वप्रकाश होनेसे अहंबत्तिसे भी मूलाशानका नाश नहीं होता है, तथा 
काल आदिसे सम्बन्धका अवगाइन करनेवाळी प्रत्यमिशासे भी मूछाशानका विनाश 
नहीं होता है ॥ ३०॥ | 


न चैवमपि जीवविषयाया 'अहमाकारवृत्तेमूलाजाननिवतकत्वापत्तिः | 
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तत्‌-तत्‌ जड़विषयक है, .अतः घटादिवृत्तियॉके अवश्थारूप जज्ञाननिवर्त- 
क॒त्वम { कोई अनुपपत्ति नहीं है, और घटादि दृत्तियोंके अथवा मूलाज्ञान 
निवर्तकत्वकी भी प्रसक्ति नहीं है, क्योंकि वे चैतन्यविषयक नहीं हैं । | 

यदि शङ्का हो कि ऐसा # माननेपर . भी अहमाकार वृत्तिम मूलाज्ञान 
. निवर्तकत्वकी प्रसक्ति देगी, तो यह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि अहमाकार 


नुं तात्पय यह दै कि घटादिदृत्तियोंके ` चेतन्यविषयकं न होनेसे ज्ञान ओर अज्ञानमें 
परस्परविरोधप्रयोजक समानविषयकत्व नहीं दे, क्योंकि घटादिंदृत्तियॉ. केवल जड़पदार्थ- 
विषयक दे और अज्ञान -केवळ चेतन्यविषयक हे, इसी प्रश्र जड़में आवरण माननेपर भी 
अपसिद्धान्तकी आपत्ति नहीं हो सकती दै, क्योंकि जड़में आवरणका अनभ्युपगम भूलाजशान- 
विषयक है । वैसे तत्‌-तत्‌ जड़ पदार्थोके आवारक अज्ञान यदि अनेक माने जायें, तो भी उनके 
एकत्वसिद्धान्तका विरोध नहीं हे, क्योंकि वस्तुतः वह एक ही दे, इसी अभिप्रायसे 
कोई आपत्ति नहीं दे, ऐसा कहते हैं, घटादिक्त्तियाँ मूछाज्ञानविषयमूतत्रक्मविषयक 
नहीं दे, अतः घटादिदृत्तियोमे अज्ञाननिवतेकत्व नहीं हैं, अतः पूवपक्षियोक्रा मत सबेया 
अनुपपन्न दे । इसलिए ब्रह्मैतन्यमें सप्रसयवे्लम्रतिपादक पमे उदाहत वार्तिकवाक्यकी 
भी उपपत्ति हो सकती हे । | 
+ घटादिवृत्तियोंकें चैतन्यविषयक न ददोनेपर भी अइंशब्द्का अर्थभूत जो जीव 
है, वद चित. और अचितसे सम्पक्त दै, इससे आइइतिके चेतन्यविषयक होनेंसे उषसे 
अज्ञानकी नित्त हो सकती है, यह पूर्वपक्षीका तात्प है, इसपर सिद्धान्तीका कहना दे फि 
स्वप्रकराश होनेके कारण प्रकाशमान चेतन्यमें चित्तादात्म्यरूपसे अध्यस्यमान अचिदंशमात्रकी 
ही अवग्ाइन करनेसे अहमाकार बृत्ति भी चेतन्यावगाहिनी नहीं है । अन्यथा केवर उपनिषद ' 
गम्यत्वका विरोध प्रसक्त होगा। इसी प्रकार "जिस मैंने स्वम्तमें श्रीष्णका अचुभव किंग 
बही से जागरणमें उसका स्मरण करता हैँ” इत्यादि प्रत्यभिज्ञा भी जेसे 'झहम्‌? इत्याकारः 
इत्ति सप्रकाश चेतन्यमें अन्तःकरणतादात्म्यका अवगाहन. करती हे, वैसे ही तत्ता 
मो अशान झू दे, सला तन्या अबगाइन नही करती हे; यद भाव दे। 
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अज्ञाते निर्वर्तकका निरूपण] भाषानुवादसहित ४९५ ` 
पन्ना य 
तस्याः स्वयंप्रका शमानचित्संबलिताचिदंशमात्रविषयत्वात्‌ । 'सोऽहम्‌? इति 
ह्ममिज्ञाया अपि स्वयम्प्रकाशचेतन्ये . अन्तःकरणवेशिष्ट्यन सह 
वापरकाठयैरिष्ळ्ममात्रविषयर्वेन चेतन्यविषयत्वामाबादिति | 
केचिच्छातव्यनियमादष्टदोषक्षयान्ितम्‌ । 
वाक्यजं ज्ञानमेवा हु्ूलाज्ञाननिवर्हणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि ओोतव्यवाक्यंनियमजन्य अंदृष्टसे जन्य दोषके विनाझसे युक्त 
तत्रमस्यादि वाक्यजन्य ज्ञान ही मूछाशनका विनाशक है ॥ ३१ ॥ | 
केचित्त घटादिवृत्तीनां तत्तदवच्छिन्नचेतन्यविषयत्वमभ्युपगम्य-- 
“सर्वमानप्रसक्तौ च. सबेमानफलाश्रयात्‌ । 
श्रोतव्येति वचः प्राह वेदान्तावरुरुत्सया ॥' - 
इति वातिंकोक्तेः श्रोतव्यवाक्यार्थषेदान्तनियमविध्यनुसारेण वेदान्तजन्यः 


_ प ची 0 तिक 4000000 SS य 
वृत्ति स्वयंप्रकाशमान चित्संबलित . अचिदंशंमात्रका ही अवगाहत करती है, 
बौर 'सोहहम! ( वही मैं हूँ) इस प्रंकारकी प्रत्यमिज्ञां मी स्वयंप्रकाशमान 
तन्ये अन्तःकरणके  सम्बन्धके साथ पूर्वापरकाङके सम्बन्धमात्रको विषय 
करती है, अतः वह भी चेतन्यविषयकं नहीं है। ` | 

| ” कुछ + छोग घटादि वृत्तियोमे तत्‌-तत्‌ विषयोसे अवच्छिन्न चेतन्य- 
| निषयकत्वका अङ्गीकार करके |. 'सर्वमानपसक्तौ च०' (सभी प्रमाणके 
| बैतन्यविषयक होनेसे अक्षसाक्षात्कारके प्रति सम्पूर्ण प्रमाणोंकी कारणता 
| प्रसक्त होनेसे वेदान्तोकी नियमेच्छासे 'श्रोतव्यः' यह वाक्य 'वेदात्तोका ही 
| पार करना चाहिए! ऐसा प्रतिपादन करता.है ) इस भा गा विचार करना चाहिए! ऐसा प्रतिपादन करता-है ) इस प्रकारकी वातिकोक्तिसे 
कक न्न 


| ` ॥ घटादिदिषयक वृत्तियोंके चैतन्यविषयक दोनेंसे तेदान्तजन्य झार, मरिन 
जु भी सूलाज्ञानकी निवृत्ति प्रसक्त होगी, ऐसा पूवेपक्ष क्रके उसके समाधानम हेत्व £ bo 
` || अतिप्रसङ्ग पूर्वमें दिखलाया गया. है, अब उन ृत्तियोको यदि चेतन्यविषयक माना जाय, 

|| भौ कोई हानि नहीं है, इस प्रकार 'केचित्त' मत कहते हर वृत्तिका विषय यदि माना जाय 
| _ † इसमें यदि शङ्का की जाय कि चेतन्यको चक्ठ आदिसे जन्य डत च नष दड क 
पे चेतन्यमे चछ आदि इन्दियोसे जन्य इत्ति विषयताका शुतियोसे जो स्त कडी 
| रूके साथ विरोध होगा, तो यह-भी युक्त नहीं हे, क्योंकि उन छ 
है रैतियोंमे निरुपाधिक चैतन्यविषयकत्वका निषेध किया गया है, इसलिए अवच्छिन्नचेतन्यको 


| पिय माननेमे कोई विरोध नहीं है। 
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२७६७ 0002020 न SOT 
भेव नियमादृष्टसहितं बरहमज्ञानमग्नतिबद्ध त्रह्माज्ञाननिव्तेकमिति घटादि- 
ज्ञानान्न तन्निृत्तिप्रसङ्ग इत्याहुः। न 

अन्ये स्वरूपसम्वन्थाद्विजात्याद्वाडपे वाक्यजातू । 
अखण्डाकारक ज्ञानमाचख्युस्तन्निवर्वकम्‌ ॥ ३२ | 

कुछ लोग कहते हैं कि वाक्यजन्य स्वरूपसम्बन्धविशेषरूप अथवा वेजात्यसे 
उपलक्षित अखण्डाकारक ज्ञान मूलाज्ञानका निवतंक है ॥ ३२ ॥ 

` अन्ये तु तत्वमस्यादिवाक्यजन्यं जीवजह्माभेदगोचरमेव ज्ञानं मूला- 
ज्ञाननिवर्तकम्‌., मूलाज्ञानस्य तदभेदगोचरत्वादिति न चेतन्यस्वरूपमात्र- 
गोचराद्‌ घटादिज्ञानात्‌ तन्निवृत्तिप्रसड्ः । न चाऽमेदस्य तरवावेदकप्रमाण- 
बोध्यस्य चेतन्यातिरेके द्वेतापत्तेः 'चेतन्यमात्रममेदः इति तद्गोचरं घटा- ` 


श्रोतव्य वाक्यके अथमूतवेदान्तनियम विषिके अनुसार वेदाम्तजम्यनियमा- 
इष्टसे युक्त अप्रतिबद्ध अज्ञान ही # ब्रह्मविषयक अज्ञानका निवर्तक दै, इसलिए. 
घटादि ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति प्रसक्त नहीं है--यह कहते हैं । 

† और कुछ छोग कहते हैं कि 'तस्वमसि' आदि महावाक्यसे उसन 
जीव और ब्रह्मके अमेदको विषय करनेवाला ज्ञान ही मूलभूत अज्ञानका निवर्तक 
है, क्योंकि मूलाज्ञान जीव और त्रके अभेदको विषय करता है, इसलिए केवल 

' कतम्यस्वरूपको अवगाहन करनेवाले घटादिविषयक ज्ञानसे मूळाज्ञानकी निवृत्ति 
नहीं हो सकती है । यदि शङ्का हो कि तत्तावेदक प्रमाणसे बोध्य जीव और 
न्रह्मका अभेद चैतन्यसे अतिरिक्त माना जाय, तो द्वैतकी प्रसक्ति होनेसे 

SE CS ताक साना जाय, ता क अ. 

+ अर्थात्‌ नियमाद्टसे प्रतिवन्धदीभूत दुरितका विनाश . होता है, इसलिए अप्रतिबद्ध 
र्मज्ञानका निवेतक हे, यह भाव है । | [ 
कु “तत्त्वमस्यांदिवाक्योत्थं. ज्ञानं. मोक्षस्य साधनम्‌? अथात्‌ 'तुत्त्वमसि? ( चइ तू है ) इत्यादि 
महावाक्यजन्य ज्ञान मोक्षका साधन है, इत्यादि नारदजीके वचनके दर्शनसे और 
तत्वमस्यादिवाक्योत्थं यज्ीवपरमात्मनोः । . 
तादात्म्यविषयं ज्ञानं तदिद्‌. सुक्तिसाधनम्‌ ॥ ` 
अथात्‌ तत्त्मस्यादिवाक्यसे होनेवाला जो जीव ओर परमात्माका तादात्म्यविषयक 
विज्ञान हे, वही सुक्तिका साधन है, इत्यादि. भगवत्पादळे वचनके दशनसे और मूलाज्ञान जीव 

“ओर नके अमेदको ही. आडत करता है, इससे जीव और बरह्मका यापा 
र विज्ञान है, वही सुक्तिका साधन दे, अतः पूर्वोक्त अतिप्रसङ्ग. नहीं है, इस अमित. 
नद | - | 
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अश्ञांनके निवर्तकका निरूपण ] भाषालुवादसहित ् क 


TTT 
दिज्ञानमप्यमेदगोचरमिति वाच्यम्‌ । नह्ममेदज्ञानमिति विषयतो विशेष 
मः, किन्तु ` तस्वंपदवाच्या्थध्मिददयपरामञीदिरूपकारणबिशोषाधीनेन 


"ऱ्य स्क्््क्ाक्काकाक्ण्काक्ययायाकका याया ` 

केवळ चैतन्य ही अभेद होगा, अतः परमाथ वस्तुका अवगाहन करनेवाळा 
` घटादिविषयक ज्ञान भी भँ अभेदविषयक है, इससे घरादि ज्ञानसे भी 
| मूखज्ञानकी निवृत्ति प्रसक्त होगी, तो. यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि जीव-- 
| ब्रह्ममेदविषयक ज्ञानकी विषयप्रयुक्त विशेषता नहीं है ५। किन्तु तत्‌ और 


. गुं अर्थात्‌ अभेद ओर चेतन्यके एक होनेसे घटज्ञान यदि चैतन्यविषयक हुआ, तो' 
जीव और ब्रह्महा अभेदविषयक भी हुआ, इसलिए अभेदावगाही घटके ज्ञानसे भी अज्ञानढीः 
निवृत्ति दो सकती दे, यह प्रश्ना आशय है । | 

> घटादिज्ञानमे विषयरूपसे चेतन्य भासता दे, .अभेद नहीं भासता है और 

| ज्ञानें तो जीव ओर ब्रह्मछा अभेद भाता है। इस प्रकार घटा- 
दिज्ञानकी अपेक्षासे महावाक्यजन्य ज्ञानकी विषयप्रयुक्तं विशेषता नहँ हे, जिससे कि उक्त 
अतिंप्रसक्ञ हो, क्योंकि अभेद और चेतन्मके एक होनेथे घट आदि ज्ञानमें यदि चैतन्य 
विषय हुआ, तो अभेद भी विषय हुआ दी, अन्यथा द्वेतापत्ति होगी । यदि शङ्का हो कि (इदं 
रजतम्‌? इस अममे जितना अधिष्ठानांश भासता दे, उसकी अपेक्षासे. अधिक शुक्तिः 

` आदि विशेषको विषय करनेवाले झुक्त्यादिविषयक ज्ञानमें दी रजतादिश्रमकी विरोधिता देखी 
| बाती है, इसलिए 'सन्‌ घटः? “स्फुरति घटः? इत्यादि भअमोंमें जितना, अधिष्ठानभूत चेतन्य विषय 
है उसकी अपेक्षा अधिक अभेदको विषय करनेवाला वाक्यजन्य ज्ञान न माना जाय, तो उसमें 
अपनिवरतकत्व हो ही न सकेगा, इसलिए विषयप्रयुक्त भेद अवश्य मानना चाहिए, तो यह 
| भी युक्त नहीं है, क्योंकि . मसे अधिकविषयक ञान ही अज्ञानळे निवतक हैं, ऐसा नियम नहीं 
|| ३, क्योंकि ऐसे अनेक स्थळ देखे जाते हैं, जो भ्रमसे अधिकविषयक यद्मपि नहीं हैं, तयापि अमके " 
| गिवतेक हैं, जैसे कि वस्तुतः घोषका आधारभूत ही गङ्गाका तीर है, तथापि किसीको उसमें 
| पाकतीरस्वके अमंसे 'तराकतीरे घोषः ऐसा अम होता है, उस पुरुषद्षे अति “गङ्गायां घोषः” 
| प्रकारके वाक्यप्रयोगके होनेपर उसको “गङ्गातीरे घोषः’ इस .प्रढारका ज्ञान होता हे ओर 
|| ऐराब्तीरत्त्रका अम भो नितवतत होता है। इसमें अमविषयकी अपेक्षा वाक्यजन्यज्ञानमें कोई 
| अधिक विषय नहीं भासता है । यदि शङ्का हो कि वाक्यजन्य ज्ञानमें तटाकतीरत्वकी व्याइत्त 
|| भरनेवाला गज्ञतीरत्वरूप विशेष भासता है, अतः विशेष विषय नहीं आसता दे, मह अ 
भपङ्गत ठ है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि जहांपर तीरत्वमात्र विश्षषणके तासये “गङ्गाया 
| पोष? इस शब्दका अयोग किया, और उसी अकारका आन्त पुरुषों तात्पयेज्ञान हुआ, उस 
॥ भें गज्ञातीरत्वप्रकारक बोध यद्यपि नहीं दै, तथापि भमकी निशि देखी जाती है, इसलिए 
| 'मिचार तदवस्थ ही है। तथा किसी भी कपालखे तुषोंका उपवाप करना चाहिए, इस प्रकार . - 
| | पिस पुरुषको भ्रम हे उस . पुरुषके प्रति कपालत्वमात्रविशेषणके . ताते प्रयुक्त. ओर उसी 

 (पुरोडाशूकपाळेन - तुषालुपबपति” इस वाक्यसे कपाळसे तुषका उपवाप करता 
९३ 


I ऐत्पयेसे 
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७९८ . सिद्धान्तरेशसंग्रर ` . . ` [तृतीय परिच्छेद 


स्वरूपसंबन्धविरेषेण चैतन्यविषयत्वमेव तदभेदज्ञानत्वस्‌। यथा हि. 


क य चला हज NSS 
द पदके वाक्याथमूत जो जीवं और ईश्वर दो धर्मी हैं, उनके परामर्श 
आदि कारणविरेषके अधीन ` स्वरूपसम्बन्धविशेषसे चेतन्यविषयकता हीं 


चाहिए, ऐसा. दी उस पुरष्रको वोध होता. है.। : इसमें कपालांशमें कपालान्तरव्यावतेकविशेषद् 
रहीत न दोनेपर भी पुरोडाशकपाछसे अतिरिक्त कपालोंमें तुषोपवापसाधनत्वकी निदृत्त -देखी 
`. जाती है, इसलिए अभाधिकविषयक ज्ञानमें अमनिवतेकत्व नियम यदि माना जाय, तो इस स्थल्में 
सी व्यभिचार हो सकता: हे । :इससर ‘तीरे घोषः”; ( तीरमें घोष है ) इस  शाब्दवोधमें 
गज्ञातीरत्वरूप विरिषविषयत्वके . न द्ोनेपर भी उसके देतुभूत पदाथोपस्थितिके सममे. गड्डा 
सम्बन्धित्वरूपसे तीरकी उपस्थिति रहनेके कारण उपस्थितिकी. सामथ्येसे वस्तुतः गज्ञातीर: 
विधेयक ज्ञान जो कि.भ्रमाधिकविषयक नहीं है, वह अमका निवतेक है, ऐसा कहना होगा । 
इसी-प्रकार 'कपाळसे तुर्षोका उपवाप करना चाहिए? इत्यादि शाब्दबोधके स्वतः कपालान्तरकी 
व्यावृत्ति करनेवाले विशषविषयक न होनेपर भी उक्त शाब्दवोघके हेतुभूत पदार्थेकी. उपस्थिति- 
कालमें पुरोडाशही- सम्बन्थितारूपसे. कपाळव्ही उपस्थिति होनेसे . उपस्थितिकी सामध्येसे. 
उसके ज्रमाधिकविषयक न होनेपर भी भ्रमनिवतैकत्वका अज्ञीकार करना होगा, इस परिस्थितिमें 
ज्ञानकी- अमविरोधितामें सामप्रीविशेषाधीनत्व ही प्रयोजक मानना होगा, अमाधिकविषयत्व 
नहीँ, क्योंकि उक्त स्थलमें व्यभिचार है ।. किण्च;. महावाक्यजन्य जो ज्ञान दे, उसमें संसारके 
सूलभूत अज्ञानङी. विरोधिता भ्रुति, स्थृति .और अनुभवसे सिद्ध दे, महावाक्येंसे..चतन्यस्वरूप 
मात्रका बोध .होता .दै, इसका. द्वितीय परिच्छेदमें साधन .किया . जा. चुका है ओर अन्य 
निबन्धोंमें - विस्तार भी किया गया .हे,-. इसलिए जैसे झुक्तिरजतादिस्थळमें अमविरोधी 
अमाधिकविषयक शुक्तिज्ञानादिम भ्रमाधिकविषयता है, वैसे दी ..दोषामाव आदिसे घटित. 
* सामप्रीविश्येषाधीनतवसे, . अखडार्थक वेदान्तके. अनुसारसे और पूर्वके उदाहृत व्यभिचार” 
स्थलोके अजुरोधसे भी ज्ञानढी अमविरोधितामें सामग्रीविशेषाधीनत्व को ही अजुगत प्रयोजक 
कहना होगा, . भ्रमाधिकविषयत्वका अङ्गीकार करके. अमाधिकविषयकत्वसे रहित मदावाक्याई' 
ज्ञान अमनिवर्तक नहीं हो सकता है, .इसी अमिप्नायसे किन्तु इत्यादि अन्य दै, ताते" 
गुह है कि 'तत?.ओर त्वम्‌ शब्दके वाच्यभूत जो ईख़ुर और जीव दो धर्मी हे, उन दो 
घर्मियोंका पहले “तत? और 'त्वम? ज्ञब्दस. शक्षिवत्तिधे स्म्न॒तिरूप परामर्श होता है, उसके 
बाद तत्‌ और त्वम्पदके सामानाधिकरण्यसे जीव ईरसे अभिन्न दे, इस प्रकार उनकी (जीव 
सोर इं्वरकी) विशेषण और विद्येप्यमावसे अवगति होती है, अनन्तर 'तत? ओर ९ 
पदसे वाच्य अथभूत जो विशिष्ट हैं. उनमें खे विशेष्यरूप अभेदके योग्य जो चैतन्य हे.॥ उनकी 
रक्षणे प्रतीति होती है, इसके वाद दोनों विशेष्यके अभेदको विषय करनेवाले शाब्दबोधकी' 
दा हे इस कमसे होनेवाळा महावाक्यजन्य ज्ञानका अपने विषयके साथ जो स्व 
सम्बन्ध दे, उसु सम्बन्धे चेतन्यविषयत्व ही घटादिज्ञानव्याइत्त वाक्यजन्य जीव और * is 


भरदार है, इपके वळले बहन. माह्नो: मिप्याज्ञानुका, विरोधी होता है । 


विशेषणविशेष्यतत्सम्बन्धंगो चरत्वा विशेषेषपि .- विशिष्टज्ञानंस्य : विशेषणज्ञा- 
| गादिकारणविरोषाधीनस्वरूपसम्बन्थविशेषेण तज्नितयगोचरत्वंमेव ` समूहाः 
| उम्बनव्यावृत्तं . विशिष्टज्ञानत्वम्‌, यथा वा “स्थाणुत्वपुरुषत्ववान्‌? इति 
| आंहायबृत्तिव्यावृत्त संशयत्वं विषयतो विशेषानिरुपणात्‌ं, तथा घटादावपि 
`| धोऽ्यं घटः इत्यादिज्ञानस्य स्वरूपसम्रन्धविशेषेण घटादिविषयत्वमेव 
वाक्यजन्य . जीवन्र्ामेदविषयक ज्ञानत्व है, क्योंकि # जैसे विरोपण, विरोष्य. 
और उनके संसर्गविषयताकी बराबरी होनेपर भी विशेषणज्ञान आदि ्रारणविशेषके 
अघीन स्वरूपसम्बन्धविरोषसे .उक्त - त्रितयविषयता- ही - -समूंहालूम्गनव्यावृत्त 
विदिष्टझञानत्व है. अथवा - जैसे 'स्थाणुत्वपुरुषत्ववांन! इस. प्रकार आहार्य- 
वृत्तिसे व्यावृत्त † संशयत्व है, क्योंकि विशिष्टज्ञानमे और “स्थाणुर्वा पुरुषों वा'- 
| इस प्रकारके संशयात्मक ज्ञानमें विषयतः विशेषका निरूपण नहीं हो सकता 
है, वैसे { घटादिस्थरमें भी 'सोऽयं घटः’ ( वही येह घट दै) इत्यादि . ज्ञाने 


- + महांवाक्यजन्य ज्ञानके घटादिज्ञानही अपेक्षासे चैतन्य अमे. विषयश्रयुत्त विशेषके 

| ष होनेपर भो सामग्रीविशेषत्तें घटादिज्ञानडी अपेक्षा वेलक्षण्य दै, उसका इस न्यसे स्पष्टीः, 

ः करण करते हैं, “द्ण्डी पुरुषः? ( दुण्डवान्‌ पुरुषं हद ) इस प्रकारके ॒ विशिष्ट ञे तीन विषय, 

| सी प्रकार “दण्डघुरुषसंयोगाः? इस प्रकारके समूंहालम्बन ज्ञाममें भी ये तीन विषय इ, 

| लिए उक्त विशिष्ट ज्ञान और समूहालस्वनात्मक ज्ञानका परस्पर -विषय अ “कर "सकते, 

१ है। क्योकि विषय तो समान दे, इसलिए विशेषण, विशेष्य और सँसगेके. ज्ञान आदि, 
| शरण विशेषके अधीन स्वरूपसम्बधविशेषसे विशेषणादित्रयविषर्यकत्व ही सुमूंहास्मवनज्ञान्‌ ःशाइ 

| धिषा है, इस प्रकार साम्रीविशेषते उक्त विशिध्यान शर इूम्यगासक ह । 
| ण्य मानना होगा, इसी प्रकार तत्त्वमस्यादि वाकयूजन्य ज्ञानमें भी सामेमीमरयुक्त ४ 
| प्य दे, यह भाव है । 2 हि 
|| ` १ 'स्थाणुलवविरुद्धपुरुषत्ववान? ( स्याणुत्वसे विरुद्ध जो पुरुषत्व, पढत 2 इस प्रकारकां 
| तिय संशयसमानविषयक आदव्यदत्तिरूप कहलाता दे, इससे: व्याहत्त सश 


यत्व भी षिषयः 
| सुज. नहीं है, किन्ठ॒ सामगीविशेषप्रयुकत दे, वॅयोकि विषयत भेद तो मारुति: 


«« 


नहीं आ सकता दे, क्योंकि विषय समान दे, यह भाव द्दे। | 
5. र . = रिण आदि. वाक्यजन्य शानकें अभेद जानते ही 
| ` उक्त प्रकारडी व्यवस्था केवल ` तत्वमसि आंदि वाक्यजन्य ज्ञान अनेद ह वतते 
| दे, किन्तु “सोऽयं घटः? “सोऽयं देवदत्तः’ ( वही यह षट दे ओर वही यह देवदत्त है) 
दि वाक्यजन्य, ज्ञानके केवल . घदशन्द ओर. देवदत्तशब्दसे होनेवाले ज्ञानसे व्याइत्त अभेद- 
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५०७ ` सिद्धान्तरेशसंग्रह . [ तृतीय परिच्छेद 


ख्ख्स्क्यस्य्फ्य्स्क्स्क्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सय्य्य्स्य्ज्् 
केवठघटशब्दादिजन्यज्ञानव्याव्रत्त तदमेदज्ञानत्वम्‌ । अतिरिक्ताभेदानि- 
रूपणात्‌ । अभावस/दृश्यादीनामघिकरणग्रतियोग्यादिभिः स्वरूपसम्बन्धः 
युक्तानामघिकरणेनाऽऽघाराधेयभावरूपः स्वरूपसम्प्रन्धविशेषः प्रतियोगिना 
ग्रतियोग्यनुयोगिभावरूप इत्यादिग्रकारेण स्वरूपसम्बन्धे अवान्तरविशेषः 
कर्पनावदू वृत्तीनां विषयेऽपि संयोगतादात्म्ययोरतिग्रसकत्या विषयेविषय- 


'स्वरूपसम्त्रन्धविशेषसे घटादिविषयकस्व ही केवळ घटशब्द आदिसे होनेवाले 
ज्ञानसे भिन्न घटामेदविषयक ज्ञानः है, क्योंकि अतिरिक्त अभेदका निरूपण 
नहीं हो सकता है । और > अभाव एवं साहश्य आदिका, जो कि अधिकरण 
और प्रतियोगी आदिके साथ स्वरूपसम्बन्धसे युक्त हैं, अधिकरणके साथ 
आधाराधेयभावरूप स्वरूपसम्बन्धविरेष . है ओर प्रतियोगीके साथ प्रति- 
. योभ्यनुयोगिमावरूप स्वरूपसम्बन्धविशेष है, इस प्रकारसे जैसे स्वरूपसम्बन्ध 
अवान्तर मेदोंकी कल्पना की जाती है, वैसे ही वृत्तियोंके विषयभूत निर्विशेष- 
चचतन्यमें -भी संयोग # और सादात्म्यसंसर्गकी अतिप्रसक्ति होनेके कारण 


ज्ञानत्वमें भी वही व्यवस्था दे, इसे इस भन्थसे कते हैं। तात्पर्यं यह हे केवळ घट आदि 
इॉग्दसे जन्य ज्ञानेके विषयभूत घटं आदिकें स्वैरूपकी अपेक्षा “सोऽयं घटः? इत्यादि वाक्यसे 
वीघित॑ अभेद अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि भिन्न माननेमें प्रमाण नहीं दे, इसलिए “घटः 
और “सोऽयं घटः? इनमें विषयप्रयुक्त वैलकषण्यके 'न होनेसे 'सोऽयं घटः? इत्यादि स्यलमें भी 
“तत्त्वमसिं? इत्यादि वाक्यंके समान 'सः” और “अयम्‌? इन दो पदके वाक्यार्थरूप दो घर्मीके 
पंरामश आदि कारणविशेषके अधीन स्वरूपसम्बन्ध विशेषे घटादिस्वरूपविषयकत्व ही घंटायमेद- 
शञॉनत्व होगा, दूंसरा नहीं, इसीका सवेन्न अनुसरण करना चाहिए । 


% प्रकृतमें वक्तव्य यह हे कि केवळ घटादिशब्दजन्य ज्ञानका भी विषयके साथ स्वर 
सम्बन्ध ही है, इस अवस्थामे स्वरूप सम्बेन्धकों लेकरं अभेद ज्ञानत्वादिकी व्यवस्था, केसे कर 
सकते हैं। यदि इसमें शका हो कि वृत्त्यात्मक ज्ञानोंका विषयोंके साथ विषयविषयिभाव 
प्रंयोजक . स्वरूपसम्वन्थोळे साधारण होनेपर भी उनमें विषय और उनके ज्ञानके स्वरूपात्म% 
संम्वन्थोमें सामग्रीविशेषके प्रभावपे परस्पर वेलश्षण्यकी .कल्पनासे - व्यवस्याळी - उपपत्ति कर 
सकते हैं, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि स्वर्पसम्बन्धोंका कह्दीपर “भी वैलक्षण्य देखे 


नहीं आता है, इसलिए वैसी कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसपर “अभाव साहदइय' यादि 
अन्थसे स्वरूपससर्गोके भेदका उपपादन करते हें । 


तासे यह दे कि यह किसीको शङ्झा हो कि इृत्तिमोंका विषयके साथ विषयविषयिमा 
कान त्त्य म्वन्थेप्रयुक्त नहीं हे,. किन्तु संयोगादिश्रयुक्त है, अतः इृत्तियोंका विषयोंके साथ 
नरूपसम्बन्धके हिद, होतेते, अन स्तरो, ठेहाआसइएदरिहत़की कल्पना अडरे 


अशीनके निर्वेतकका निरूपण ] ˆ भाषांनुवादसंदित ५०१ 
C2 ब्र 
ची विषयविश्ेषनिरूपणासम्मवे कर 
ह स्वरूपसम्बन्धे ` अवान्तर कॅरपनेनामेदज्ञांनत्वादिपरस्परवेल्षण्य- 
निर्वाहाच । एवे च अह्मज्ञानस्यामेदारूयकिश्चित्संसर्गगोचरत्वानम्युपगमाद्‌ 
न वेदान्वानामखण्डाथेत्वहानिरपीत्याहुः । 
ननु स्वहेतुमज्ञाचं विरोधात्सा कथं हरेत्‌ । 
ANNs विरुद्धत्वाद्वाहे ० च के 
इत्तिमव विरुद्धत्वाद्वाहिसंयोगवत्‌ पटे ॥ ३३ ॥ 
_ अब झक होती है कि ब्रह्मशानसे, जिसका उपादान अज्ञान है, विरोध होनेते 
अविद्याका विनाश केसे हो सकता है, क्‍योंकि कार्यका उपादानके साथ विरोध नहीं 
हो सकता है, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्मकार अखण्ड इत्तिके साथ अज्ञानका पटे 
बंहिसंयोगके समान विरोध है, अतः शानसे अज्ञानकां विनाश हो सकता है| ३३॥ 
नज घटादिज्ञानवद्‌ ब्रह्मज्ञानस्यापि न मूलाज्ञानंनिवतकत्वं युक्तम्‌ , 
विषयविशेषका निरूपण न होनेसे परिशेषसे विषयोंके साथ विषयविषयिभावरूप 
स्वरूपसम्बन्धसे युक्त उन वृत्तियोंके † क्ळ॒प्त स्वरूपसम्बन्धके. अवान्तर विशेषकी 
करपनासे अमेदज्ञानत्व आदि परस्परविलक्षणत्वकी भी कल्पना कर 
सकते हैं। एवञ्च, | बरहमज्ञानकी अमैदरूप किसी संसर्गविषयताका स्वीकार न 
होनेसे वेदान्तोंकी अखण्डाथताकी हानि भी नहीं है । . | 
यदि शङ्का हो कि जैसे घट आदिका ज्ञान मूलभूत अज्ञानका नित्रतक नहीं 
है, वैसे ब्रह्मज्ञान भी मूछमूत अज्ञानका निवर्तक नहीं हो सकता है, क्योंकि 
* तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि यदि बत्तिका संयोग बृत्तिविषयत्वमें प्रयोजक माना जायगा, 
तो चश्चुरे गोलक आदिका भी घयदिवृत्तिके साथ संयोग होनेसे उसमें इत्तिविषयत्वकी प्रसक्ति 
होगी, यदि वृत्तिके तादात्म्यको इत्तिविषयत्व॑में प्रयोजक मानें, तो इत्तिके अधिष्ठानतवरूपसे 
के साथ तादात्म्यापन्न घटाद्यवच्छिच चैतन्यमें घटाद्याकारदृत्तिविषयत्वका सम्भव होनेपर 
भी इत्तितादात्म्यस रहित घट आदिमें वृत्तिवेषयत्की प्रसक्ति न होगी, ओर इत्तिके 
परिणामी अन्तःकरणमें घटादिइत्तिविषयत्वका प्रसङ्ग होगा, क्‍योंकि परिणाम ओर परिणामीका 
'रसपर तादात्म्य होता हे । र 
i † स्वरूपसम्बन्ध बृत्ति आदिश्च स्वरूप है, इसलिए वह क्ठूस है, अतः वढूप सम्बन्ध 
विशेषकी कल्पनामें लाघव दै, अन्य सम्बन्धकी कल्पना करके उसमें--सम्बन्षान्तरमें अभेद 
नत्वादिका निवोहकविशेष माना जाय, तो गोरवमात्र दै, इसलिए इृत्तियोंका विषयोंके 
स्वरूपसम्बन्ध ही है, संयोग, तादात्म्यादि नहीं दै । हि 
____ ‡ अर्थात्‌ महावाक्यजन्य ज्ञानमें रेहनेवाले अमेंदज्ञानलंका प्रकारान्तरखे उपपादन किया 
E |] ग्या है, | अतः मभेदा यद भाव है । , र STod 


~ 
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निवतेकत्वे. तदवस्थानासहिष्णुत्वरूपस्य विरोधस्य तन्त्रत्वात्‌, कार्यस्य. 
चोपादानेन सह ताहशविरोधाभावादिति चेत्‌, न; कारयकारणयोरन्यत्र 
ताइशविरोघादशनेऽपि एकविषयज्ञानाज्ञानप्रयुक्तस्य तांहर्विरोधस्याऽत्र 
सरुवात, कार्यकारणयोरप्यग्निसंयोगपटयोस्तादृशविरोधस्य इष्टे । न चाऽ 
ग्निसंयोगादवयवविभागप्रक्रियया असमवायिकारणसंयोगनाशादेव पट- 
नाझ, नाऽग्निसंयोगादिति वाच्यस्‌; दग्धपटेऽपि पू्वेसस्थानालुबृत्तिदशनेन 
मुदगरचूर्णीकृतघटवदू अवयवविभागादशनात्‌। तत्राञ्ञयवविभागादिकरप- 
_ नाया अग्रामाणिकत्वातू । नाऽपि तत्र तन्तूनामपि दाहेन समवायिकारण- 


निवर्षकत्वमें -तदवस्थानासहिण्णुत्वरूप %ˆ विरोध कारणः है और कार्यका अपनेः 
उपादानके साथ उक्त विरोध नहीं देखा जाता है, तो यह शङ्का. युक्त 
नहीं है, कंयोंकि काये और कारणका अन्य स्थळमें यद्यपि उक्त विरोध नहीं 
देखा जातां, है, तथापि प्रकृंतमे समानविषयकं ज्ञान और अज्ञानप्रयुक्त उक्तं विरोध 
विद्यमान है, और कार्यकारणात्मक अझ्निंसयोग और पंटमें उक्त _ विरोध 
देखा जाता है। यदि इसमें. शङ्का हो कि अमिके संयोगसे होनेवाले अवयवविमांगकी 
प्रक्रिया द्वारा * असमवोयिकारणभूत तन्तुसंयोगके नाशसे ही पढंका नाश 
होता है, अझिके संयोगके नाशसे नहीं होता, तो यह भी युक्त नही दै, 
क्योंकि दग्ध वस्मे भी पूर्वकी संयुक्तावस्थाकी अनुवृत्ति होनेसे जैसे मुद्गरसे 
चूणित घटमें अवयवोंका विभाग देखा जाता है, वैसे ही पटके दग्ध होनेके पश्चात्‌ . 
दग्ध तन्तुओंमे अवयवविभांगके इष्ट न होनेसे पटके दाहस्थलमें अवयव 
विमागकी कल्पना अप्रामाणिक है । और उक्त स्थळे यह भी नहीं कह सकते दै 
कि तन्तुओंका भी दाहसे अर्थात्‌ अपने -समवायिकारणका नाश होनेके कारण पट 


४ निवत्ये और निवतेकको संद्दावस्थान अपेक्षित नहीं होता दै, क्योकि वे ही पदार्थ 
विरोधी होते दें, जो सहावस्थानक्को सहन नहीं करते हैं, प्रकृतमें अक्षज्ञान ओर मूलाज्ञानका 


ततशब्दसे निवत्यं संहावस्थानासहिष्णुत्वलक्षण विरोध न होनेसे निवर्त्यनिवर्तकेभाव नहीं 
हो सकता है, थह भाव है। | 


* अरिनके संयोगसे तन्दुमें क्रिया, उंसके बाद तन्तुओंमे विभागे, उसके बाद परके 
अति असमवायिकरणभूत तन्तुसंयोगका नाश, अनन्तर पटका विनाश, इस प्रकारकी वेशेपिक हु 


द्वारा हे 
यह भ्न Vangdmwadi Math Colleation. Digitized by eGangotri . { 
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ज्ञात्‌ पटनाश इति युक्तम्‌ । अंशुतन्लादिभिस्सह, युगपदेव पटस्य' दाह 
नेन क्रमकल्पनायोगात्‌।  यतोऽधस्तान्नाव॒यवनाशः, - तत्राऽवयवे अग्नि: 

सयोगादेव नाशस्य वाच्यत्वात.॥.११॥., `: ;. - `: 
नन्वस्त्वेतदेवस्‌, तथाऽपि सबिलासाज्ञाननाशकमिदं ब्रह्मज्ञानं: कथं 
नश्येद्‌, नाशकान्तरस्याऽभावादिति चेद्‌, : . ER 
हत्वा मोहं विनयेत्‌ सा कतकान्मनदुबह्मः। . > 


EE. पक्ठवाहतृणानीव वास्तप्तायसभूमिषु ॥ ३४ ॥ 


: : अज्ञानंका विनाश करके ब्रह्माकार झत्ते भीःउसी .प्रकारःस्वयं नष्ट हो जाती है; 
जैसे कि जल्मे.प्रश्षिस .निर्मली जळके . मलिन भागको अलग कर स्वयं अळग हो जाती 


| है तप्तलोहपिण्डके ऊपर गिरे हुए जळके बिन्दु अग्निको शान्तकर स्वयं शान्त हो जाते 


हैं और अग्नि भूमिके तुणोंको नष्ट करके स्वयं नष्ठ हो जाती है || ३४ ॥ .... -« 
__ यथा कतकरजः सलिलेन संयुज्यः पूरवयुक्तरजो5न्तरविश्हेपं जनयतू पूर्वयुक्तरजो5न्तरविःहेषं जनयतू 


्यक्फ्स्स्य्य्ापफ्प्फाफासा 
माश हुआ है, क्योंकि अंशु और तन्तु आदिके साथ एक ही समयमे पटनाशके 


देखे . जानेसे क्रमकी कल्पना . अयुक्त : है, और 2 जिस . द्वयणुकावंयवेः 
प्रमाणुका नाश नहीं होता है, उस ..अवयवका. अञ्निसय्रोगसे ही. नाश मानना 
होगा ॥ ११॥ Ea. > 
` अब शङ्का करते हैं कि उक्त प्रकारसे .अर्यपि'बरहजञांन .ही -अन्तःकरण 
वारा अपने उपादानमूत अज्ञानका नाझक.भले ही हो, तथापि अपने विलांस 
सहित अज्ञानका विनाशक ब्रह्मज्ञान केसे नष्ट होगा! क्योकि अक्मज्ञानके सिवा 


' सन्य कोई नाशक नहीं है | 


इस % प्रकारकी शक्काके समाधानमें कोई लोग कहते हैं कि न त - 
ल्के साथ सम्बन्ध पाकर अगे, संयोगसे पूर्व जलक सन सयोगसे पूर्व जलके साथ -सम् अन्य, 
प्रति परमाणुनाश प्रयोजक नहीं दो सकता- है, क्योंकि 
[न अग्निके: सयोगसें: ही झणुकका विनाश रा 
होगा। अवयवविभागढी प्रक्रियाका अवलम्वन करके प्रकृतमें, न ह ती 
क्योकि अवयवविभागकी प्रक्रियाका पहले निरास किया जा चुका दे । ३९ र 
भपने उपादानभूत पटकी नाशकता भ्रान्त नहीं द्दे। 
- : * समाधानका तात्पय यद्द हे कि अह्मज्ञानर्स 
गा, पीछे अवशिष्ट ब्रहमज्ञानका नाश दोगा, 


१ तात्पथे यह हे कि व्यणुकनाशके 
प्रमाणु नित्य है, इसलिए व्यणुऋमें वियम 


| | | सैद्यशानसे जव. अपने .विलासके सदत अविद्याका विनाझ् प्रसक्त होगा. उसी साथ. 


™ 
नका भी ना होगा. अपने जोघकें अति अन शी रण माल वायदा यह.सी 
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स्वविश्देषमपि जनयति, तथा55त्मन्यध्यस्यमानं ज्ञानं पूर्वाध्यस्तसर्व- 
प्रपञ्चं निवर्तयत्‌ स्वात्मानमापि निवरतयतीति केचित्‌ । 
अन्येतु अन्यन्निवर्त्य स्वयमपि निवृत्तो दग्धलोहपीतास्बुन्यायसुदाहरन्ति । 
अपरे त्वत्र दग्धतृणकूटदहनोदाहरणमाहुः । न च 'वसस्य प्रतियो- 
ग्यतिरिक्तजन्यत्वनियमः,  अप्रयोजकत्वातू। निरिन्धनदहना दिष्वंसे 
व्यभिचाराच । न च सस्य प्रतियोगिमात्रजन्यत्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ कारणा- 


क कक ह स आम 
रजका प्रथकरण करके अपने विझेषको भी उत्पन्न करता है, वैसे ही आत्मामे 
अभ्यस्त ब्रह्मज्ञान पूर्वके अध्यस्त समस्त प्रपश्चकी निवृत्ति करके अपने आपकी 
भी निबृत्ति करता है । दट म 

कुछ छोग तो इस विषयमें अन्यकी निवृत्ति करके “अपनी निवृत्तिम दग्धः 
छोहपीताम्बुन्यायकों इष्टान्तरूपसे देते हैं । 
,_ अन्य कुछ छोग दगतृणकूटदहनको # दृष्टान्तरूपसे कहते हैं । यदि शङ्का 
हो कि घ्वंस प्रतियोगीसे भिन्न कांरणसे उत्पन्न होता दै, यह नियम हे, तो 
यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि उक्त नियमके अज्ञीकारमें कोई प्रमाण नहीं है, 
और इन्धनशून्य अभि आदिके ध्वंसमें व्यभिचार भी है । ( तात्पर्ये यह है 
इन्धनॉका निःशेष ध्वंस होनेके पश्चात्‌ अभिका स्वतः ही नाश देखा जाता है, 
एवं सुघुप्तिके अम्यवहित पूर्वकाले जो ज्ञानका विनाश होता है, वह भी प्रतिः 
योगिमात्रसे होता है, अतः उक्त नियममें व्यभिचार दोष है, अतः प्रयोजकः 


वाडा नहीं हो सकती हे कि एक वस्तु अपने और दूसरेके नाशके प्रति कारण कैसे हो सती दै, 
क्योंकि कतकरजभें ( निमली जिससे मलिन जळ साफ होता है ) स्व ओर परकी विरोधिता देखी . 
जाती दै, अतः यह पूर्वपक्ष युक्त नहीं दे कि सब प्रपञ्चका ब्रहमज्ञानसे भे ही नाश दो परन्ठ 
ब्रक्कज्ञानका नाश नहीं होगा, क्योंकि अन्य नाशक नहीं दे, क्योंकि जह्यज्ञानका ब्रहमजञांनसे ही 
नाशं उक्त रीतिसे हो सकता दे । 

१ 'दरघळोइपीताम्बुन्याय? यद्द न्याय इस प्रकारका हे कि जैसे अभिसे तपे हुए लोहके 
गोळेमं पानी यदि फेश जाय, तो उस जळा लोहेमें रहनेवालळा अभि नाश करता हे और 
स्वये भी नष्ट हो जाता है, वैसे दी प्रकृतमे ब्रह्मज्ञान भी अपनेस व्यतिरिक्त सम्पूर्ण अ्रपथका 
विनाश करता हे ओर स्वयं भी नष्ट हो जाता है । द 

_क जैसे अग्नि तृगके समुदायको नष्ट करती दै, ओर स्वयं भी नष्ट हो जाती है, वेसे ही 
रहमान सम्पूण परप बिना, छसे: औ.लक सेनां है, ल्यूइ-पासये दै । 
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त्तरमवइयं वाच्यम्‌, निरिन्धनदहना दिध्वंसेऽपि कालाइटेशवरेच्छादिकार- 
ग्रान्तरमस्तीति वाच्यम्‌ , अतिप्रसज्ञापरिज्ञानात्‌। न च घटादिध्यंस. 
ऱ्यापि कारणान्तरनिरपेश्षत्व. स्यादित्यतिप्रसङ्गः »  ध्यसमांत्र कारणान्तर- 
तैरपेहंयानभिधानात्‌। न च घटध्वंसदृष्टान्तेन अह्मज्ञानध्वंसस्य कारणान्तरा- 
क्षासाधनस्‌ , वदृच्शटान्तेन म्रुहरपतनापेक्षाया अपि साधनापत्तः | नापि 
क्वानध्वंसत्वसाम्यादू घटज्ञानादिध्यंसस्यापि कारणान्तरनेरपेक्ष्य स्पादित्य- 
तिप्रसङ्गः, सेन्धनानलध्व॑सस्य जलसेकादिदष्टकारणापेक्षत्वेऽपि निरि- 
ननानलध्यसस्य तदनपेक्षत्ववद्‌, जाग्रज्ज्ञानध्वंसस्य विरोधिविशेषगुणा- 


घंसको केवल प्रतियोगिजन्य माना जायगा, तो अतिप्रसङ्ग होगा, इसलिए 
उसके प्रति अवश्य कारणान्तर भी मानना चाहिए, और निरिन्धन दहन आदिके 

| छंसमें भी काळ, अदृष्ट, ईश्वर आदि अन्य कारण हें ही, तो यह भी युक्त 
नहीं है, क्योंकि अतिप्रसङ्गोंका † परिज्ञान हो ही नहीं सकता है। यदि 
कहें कि घट आदिके घ्वंसको भी कारणान्तरनिरपेक्षखव प्रसक्त होगा, यही 
अतिप्रसङ्ग है, तो यह भी अयुक्त है, क्योंकि हम सम्पूर्ण ध्वंसके प्रति 
कारणान्तरकी निरपेक्षता नहीं कहते हैं, और यदि घटध्वंसके इष्टान्तसे 
| ब्मज्ञानध्वंसको कारणान्तरकी अपेक्षा माने, तो उसी घरध्वंसके 
| इष्टन्तसे मुह्रपातकी अपेक्षाका भी साधन प्रसक्त होगा । और ज्ञान- 
| घंसत्वके इष्टान्तसे घटज्ञानध्वंसके प्रति भी अन्य कारणकी निरपेक्षता 
| प्रसक्त होगी, इस प्रकार भी अतिप्रसङ्ग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जसे 
| छधनसे युक्त वहिके ध्वंसके प्रति जलसिश्चन आदि अन्य कारणकी अपेक्षा 
होनेपर भी इन्धनरहित अझ्निध्वंसके प्रति कारणान्तरकी आवश्यकता नहीं 
है और जैसे जाग्रत्काढीन ज्ञानधवंसोके प्रति विरोधी अन्य विशेष 


nl  ट _पपस्‍ंियपयाः।ण।यआथए: 
यदि कोई शाका करे कि अतिम्रसज्ञोका परिज्ञान क्यों नहीं होता है, तो इसपर कहना 
कि . ब्रह्मज्ञानका ध्वंस यदि प्रतियोगीसे अतिरिक्त कारणस जन्य न हो, तो 
|| रादिध्वंस भो, प्रतियोगीसे अतिरिक्त कारणसापेक्ष नहीं होगा, इस अकारका अतिपर है 


| भथा षटादिच्वंसके समान ब्रह्मज्ञानका ध्वंस भौ प्रतियोगीसे अतिरिक्त कारणसे सापेक्ष होगा, 


५०६ सिद्धान्तलेशसंग्रह ` [ टर्तीय परिच्छद्‌ 


््स्ल््स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्य्य्स्स्स्य्य्य्ज्य्ज्स्स्स्स््य्य्स्स्य्स्य्श्श्सल्स्ल्ड्च् 


न्तरापेक्ष॒त्वेषपि सुपुप्तिपूर्वज्ञानध्वंसस्य तदनपेक्षत्वव्च॒मूलाज्ञानानिवर्तक- 
ज्ञानध्वसस्य कारणान्तरसापेक्षत्वेऽपि तन्निवर्तकज्ञानध्वंसस्थ तदनपेक्षत्रो- 
पपत्तेः । नापि कारणान्तरनेरपेक्ष्ये स्वोत्पच्युत्तरक्षण एवं नाशः स्यादित्य- 
तिप्रसङ्गः । इष्टापत्तेः, तदुत्पच्युत्तरक्षणे एवं ब्रह्माध्यस्तनिखिलगप्रपश्चदाहेन 
तदन्तर्गतस्य तस्यापि तदेव दाहाभ्युपगमात्‌ । निरिन्धनदहनध्वंसन्यायेन 
ब्रह्नज्ञानध्वंसस्थापि कालादटेश्वरेच्छादिकारणान्तरजन्यत्वेञप्यविरोधाच । 
सर्वप्रपश्वनिवृत्त्यनन्तरमेकशेषस्य जह्मज्ञानस्य निवृत्तिरित्यनभ्युपगमेन युगपत्‌ 


गुणोंकी अपेक्षा हानेपर भी सुषुप्तिके पूर्वकालीन ज्ञानध्वंसके प्रति उनकी 
अपेक्षा नहीं होती है, वेसे ही मूझाज्ञानके अनिवतेक ज्ञानके ध्वंसके प्रति- 
कारणान्तरकी अपेक्षा हानेपर भी मूलाज्ञानके निवतेक ज्ञानके ध्वंसके प्रति 
* कारणान्तरकी अपेक्षा न मानना युक्तियुक्त ही है । और यह भी अतिप्रसङ्ग 
नहीं हो सकता है कि ब्रह्मज्ञानके ध्वंसके प्रति कारणान्तरकी अपेक्षा न मानी 
जाय, तो नब्रह्मज्ञानकी उत्पत्तिके उत्तरक्षणमें ही नाशकी उसके प्रसक्ति 
होगी, क्‍योंकि यह तो इष्ट ही है, कारण कि ब्रह्मज्ञाकी उत्पत्तिके 
द्वितीय क्षणमें ही ब्रह्मं अध्यस्त सकळ प्रपञ्चका दाह होनेसे प्रपश्चके अन्तर्गत 
ब्रह्मज्ञानका भी उसी उत्तरक्षणमें विनाश माना जाता है। ओर इन्धनशूत्य 
अंभिके ध्वसके उदाहरणसे यह भी मान लिया जाय कि ब्रह्मज्ञानके ध्व॑सके 
प्रति # काळ, अदृष्ट, इश्वरकी इच्छा आदि अन्य कारण हैं, तो भी कोई 
विरोध नहीं है। कारण कि सब प्रपश्चकी निवृत्तिक बाद एक अवशिष्ट 
ब्रक्षज्ञानकी निवृत्ति होती है, ऐसा स्वीकार न होनेसे एक ही काछमें सब 


कडव ल क क स क SS 


+ कार्यमात्रके प्रति काळ, अदृष्ट आदि कारण होते हैं, अतः ब्रह्मज्ञानके घ्वंसके अति यदि वे 
कारण मानें जांय, तो कोई हानि नहीं है, यदि यहां पर यह शङ्का हो कि पहले ब्रहमज्ञानकी उत्सति 
हुईं, पीछे वासनासाहित अविद्याकी निवृत्ति और इसके बाद तृतीय क्षणमें ब्रह्मज्ञानकी निवृत्ति हो, 
इस प्रकार यदि क्रम स्वीकार किया जाय, तो ब्रह्मज्ञाननाशके पूर्वक्षण काल आदिको अवशस्थिति 
न होनेके कारण ब्रह्माज्ञानके नाशके प्रति उनमें देतुता कैसे आ सकती है, तो यह झडा युर 

नही हे, कारण कि “सब प्रपश्चकी निवृत्तिके पीछे एक बरहमज्ञान बचता है? इस प्रकार नहीं माना 
ज्ञाता है, किन्तु जह्मज्ञानचे एक ही क्षणमें सभीका विनाश होता दै, ऐसा माना जाता ६ 
पिए पमे काळ, अहछ कारि अवश्य कारणले रह सके हैं, यह भाव दे । 
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दंज्ञानके बोका विचार ] भोंषानुवादसहित ४ 


= य 77५ 7727 STF: 


निवत्येत्व॑मिथ्यात्वमित्यभ्युपगमादिति वाच्यम्‌} ज्ञानाघटितसामस्न्यनि- 
वत्यंत्वे सति ज्ञाननिवत्येत्वस्य तदथेत्वात्‌ | “नान्यः पन्थाः’ इति श्रतेरपि 
तत्रैव तात्पर्यात्‌ । अतो युक्त एव दग्धदाद्यदहनादिन्यायः । 

ES oS RR 
पञ्चके विनाशके प्रति पूर्वकालम चित्‌ और अविद्याका सम्बन्धरूप अथवा द्रव्या- 
न्तररूप काळ, ईश्वरका प्रसादरूप अथवा अन्तःकरणका गुणविशेषखप अदृष्ट, श्वर 

और दिशा आदि साधारण कारण विद्यमान हैं । यदि शङ्का हा कि रह्मजञानके 

बंसमें ज्ञानसे अतिरिक्त कारणकी अपेक्षा मानी जाय, तो अक्षज्ञानमे सत्यत्वकी 

` प्रसक्ति होगी ? क्योकि मिथ्यात्वका लक्षण यही माना गया है कि जो केवट 

ज्ञानसे निवलीमान हो वह मिथ्यास्व है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि मिथ्या- 

तका रक्षण यही है--ज्ञानसे अघटित सामग्रीसे # अनिवत्य होकर जो टी 

निवर्त्य हो, 'नान्यः पन्थाः०? (ज्ञानको छोड़कर मुक्तिके लिए अन्य मागे क ) 

इस अतिका मी उसीमें तासे दै, इसलिए दरधदाद्दहनादिन्याय युक्त ही है| 

हित... . :) 2 ४ कट स कचा 


रे ता हो, 

+ ज्ञानसें अघटित जो सामग्री उससे निव्त्ये नद्दो करके जो ह विचा 

वही मिथ्या है, जो लोग प्रपश्चकों सत्य मानते हैं उनके मतम भी हाः ड pore 

होती हे, क्योंकि में घटका विनाश करता हूं” इस प्रकारक ज्ञानके अनन्तर ६३ pone 
घटका विनाश देखा जाता हे, अतः उनके प्रपश्चके मिथ्यात्वके परिद्दारके लिए प्रथम 


पूर घटित सामग्रीसे 
गया हे, उनके मतमें घटादिके विनाशमें नियमतः ज्ञानपूवेकत्वके न होनेसे ज्ञाना 


से अनिवत्य [ ह्यो कि प्रपश्चे- 
निवृत्त होनेवाळे घटादिंमे ज्ञानाघटितसामग्रीसे अनिवत्येत्व नहीं दै । यदि श 


जन्म : ईद्वरके ज्ञानको लेकरं 

संत्यवादियोंके मतमें नाशमात्र इंरवरीयज्ञानघटित सामग्रीजन्य है, अत इसलिए इस 
९ तत्वे सति ज्ञाननिवल्येत्वरूप मिथ्यात्र हैं, 

कायमात्रमें ज्ञानाघटितसामगूऱ्यनिवत्येत्वे स नहीं है, क्योंकि “ज्ञानाघटित' 
नरका मिथ्यात्व मी यु्तियुक्त नहीं दे, तो यह मी २. के कहा गया है अतः उक्त 
श्यादिलक्षणमें जो ज्ञानपद दै, वह जीवके ज्ञान स रणके लिए दे, इसीलिए 
दोष नहीं हे । विशेष्य दल दिया हे-आत्मामें दोष गेक्षके प्रति केवल शान ही कारण 
"नान्यः पन्थाः? इत्यादि श्रुतिका धार यह बा प आन अघटित नहीं हे, किन्तु 
| हे न्य दे, किन्तु जो कारण ६, ee र 
| पञ दे hs प्रति काळादिके कारण दोनेसे (48 के सार ए 
NN $ , अतः ॥ 
| अरण माना जाय, तो भी इस शुतिके साग विरोध नहीं दे, यह भाव ह 
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५०८ सिद्धान्तलेशस ग्रह [ तृतीय परिच्छेद 


रादा 


आहरन्ये त चत्तांद्ध आत्मवाज्ञाचतत्क्कतम्‌ । 
प्रदहेत्सर्यकान्तेद्धा सूर्यकान्तिस्दृणं यथा ॥ २५ ॥ 
कुछ लोग कहते हें कि वारीमें आरूढ आत्मा ही अज्ञान ओर अज्ञानझृत प्रपञ्चका 
निवर्तक है, जैसे कि सूर्यकान्त मणिके ऊपर आरूढ सूयकी किरणें तृणको दग्ध 
करती ह ॥ ३५ || 
` केचित्त वृत्तिरूप ब्रह्मज्ञान नाज्ञानतन्मूलग्रपश्चानवईकस्‌ , अज्ञानस्य 
प्रकाशनिवत्येत्वनियमेन जडरूपवृत्तिनिवत्येत्वायोगात्‌ । किन्तु तदारूढ 
चैतन्यप्रकाशर्तन्नियतेकः, स्वरूपेण तस्याज्ञानादिसाक्षितया तदनिवत- 
कत्वेऽप्यखण्डाकारवृच्युपारूढस्य तस्य तन्निवतकत्वो पपत्तेः । 
तृणादेभासिकाऽप्येषा सूयदीस्षिस्तृणं दहेत्‌ । 
सूर्यकान्तमुपारुद्य तन्न्यायं तत्र योजयेत्‌ |! 
इत्यभियुक्तोक्तः । एवं च यथा किञ्चित्‌ काष्टयुपारुद्य ग्रामनगरादिक 
दहन बहनिदेहत्येव तदपि काष्ठम्‌, तथा चरमवृत्तिप्रुपारुद्य निखिलप्रपश्चः 


कुछ लोग कहते हैं कि वृत्तिरूप ब्रह्मज्ञान अज्ञान और अज्ञानमूलक 
प्रपञ्चक विनाशक नहीं है, क्‍योंकि अज्ञानकी निवृत्ति प्रकाशसे होती है, 
इसलिए जड़रूप बृत्तिसे अज्ञानकी निवृत्ति हो नहीं सकती, किन्तु बृत्तिमें आरूढ 
जो चैतन्यात्मक प्रकाश है, वह उसका निवर्तक है, यद्यपि स्वरूपतः चैतन्य अज्ञान 
आदिका साक्षी है, अतः अज्ञानका निवर्तक नहीं है, तथापि अखण्डाकार 
बृत्तिमें आरूढ़ होकर वह अज्ञानका निवतक होता है । 

तृणादेः०? ( यद्यपि सूर्यकी कान्ति तृण. आदिकी प्रकाशिका है, तथापि 
सूयकान्तमणिमें आरूढ़ होकर तृण आदिको दग्ध करती है, यही न्याय 
प्रकृतमें मी लगाना चाहिए, इस प्रकारकी पण्डितोंकी उक्ति भी है। एवञ्च # 
जैसे किसी काष्ठका अवरुम्न कर अझि आम, नगर आदिका दाइ करता 


हुआ उस काष्ठका भी दाह करता है, वैसे चरमवृत्तिका अवळम्बनका 
i स कन रन रन Nm Nin eS 


* कुछ लोग शङ्का करते दे कि सूर्यकान्तमणिमें आरूढ सूथकी कान्ति उघ मणिसे भिन्न 
तृण आदिका जसे विनाश करती दे, मणिका विनाश नहीं करती है, वैसे ही ब्रत्तमें आरूढ चेतन्य 
बृत्तिसे व्यतिरिक्त अशान आदिका विनाश करता है, वृत्तिको नहीं, इसलिए ब्रहमज्ञानका नाश 


केसे हो सकता है, क्योंकि अम्य नाशक नहीं है--इस शाङ्काका समाधान करनेके लिए 'प्रपश्च 
यहद अन्य ददे । 
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| ज्ञानक नाशकका विचारं ] भाषानुवादसहित ५०९ 
| ब्व्स््प्प्फ्फ्स्फ्त्स्स्क्स्ल्ल्ल्स्ल्स््ज्य्ज्स्ज्ज्प्प्य्प्स्ज्प्ण्ण्ज्स्य्स्य्क्ल् ल 6 
ठयन्नखण्डचेतन्यप्रकाशस्तत्निवतंने$पि प्रकरपते इति न तन्नाशे का 
चिद्सुपपत्तिरित्याहुः । 
उपादानक्षयादन्ये विश्वोच्छेदं प्रचक्षते । 
जीवन्मुक्तस्य भोगो5त्राविद्यालेशेन युज्यते ॥ ३६ ॥ 


A“ 


अन्य लोग कहते हैं कि उपादानके नष्ट होनेसे ही सम्पूर्ण प्रपश्चका नाश होता है 
और जीवन्मुक्त पुरुषको अविद्याके छेशसे भोग हो सकता है ॥ ३६ ॥ 


इति श्ीगङ्गाधरसरस्वतीविरचितवेदान्तसिद्धान्तसूक्तिमञ्जवा 
तृतीयः परिच्छेदः । 


अन्ये तु अक्ज्ञानमज्ञानस्येव निवर्तकम्‌, जञानाज्ञानयोरेव साक्षाद 
रोधात्‌ । प्रपञ्चस्य तृपादाननाशान्नाश इति ्रप्चान्तगतस्य ्रहजञनस्यापि 
तत एव नाशः। न च प्रपञ्चस्य ज्ञानानिवत्यत्वे मिथ्यात्वानुपपात्तः | 
पञ्चनिवृत्तस्साक्षाद्‌ ज्ञानजन्यत्वामावेऽपि ज्ञानजन्याज्ञाननाशजन्यत्वत्‌ । 
साक्षात्‌ परम्पराया वा ज्ञानैकनिवत्येत्वं मिथ्यात्वम्‌ इत्यङ्गीकारात्‌ । 
एवं च तस्वसाक्षात्कारोदयेऽपि जीवन्छुक्तस्य देहादिश्नतिभास उपपद्यते | 
प्रार्धकर्मणा प्रतिबन्धेन तस्वसाक्षात्कारोदयेऽपि प्रारव्धक्मतत्कायदेहाद- 
ME ५ ५४ 2 स 


कर सम्पूर्ण प्रपश्चका उच्छेद करता हुआ चैतन्यात्मक प्रकाश चरमवृत्तिके 


| विनाश करनेमें भी समर्थ होता है, इसलिए उसके विवाशमे कोई 
| Ce कहते हैं कि जक्षज्ञान अज्ञानक्रा ही आ 
| क्योकि ज्ञान और अज्ञावका साक्षात्‌ विरोध है, प्रपञ्चा तो ; त 
| पाश होता है, इसलिए प्रपञ्चके अन्तर्गत ब्रश्मज्ञानका 5 
| नाशसे नाश होता है । यदि शङ्का दो कि प्रपञ्चकी निवृत्ति के ज 
जाय, तो सिथ्यात्वकी अनुपपि होगी, तो यह भी उक्त " Mss 
| अपक्षनिवृत्ति यद्यपि साक्षात्‌. श्ञानजन्य नहीं है, र ब hu 
| नाशसे जन्य है, अतः मिथ्यात्वकी उपपत्ति हो सकती त्या 
| अथवा परम्परया केवळ ज्ञानतिवर्त्येत्वको मिथ्यात्वका अ नक ब 
| हे, एबञ्च % तस्वसाक्षात्कारके उत्स होनेपर भी न्मुक्त . 


\ 
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७१० सिद्धान्तलेशसंग्रह [ तृतीय पारिच्छे 
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प्रतिभासानुवृत्त्योपादानाविद्याठेशानुवृत्त्युपपत्तेः । जज्ञानवत्‌ प्रपञ्चस्यापि 
साक्षाद्‌ ब्रह्मसाक्षात्कारनिवत्यस्वे नायश्चुपपद्यते । विरोधिनि ब्रह्मसाक्षास्कारे 
सति प्रारब्धकर्मणः स्वयमेवावस्थानासस्भवेनाविद्यालेशनिवृत्तिप्रतिबन्धक- 
त्वायोगादित्याहुः । 


इति श्रीसिद्धान्तलेशसंग्रहे तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः । 


देहादिप्रतिमासकी उपपत्ति हो सकती है, कारण कि प्रारव्ध कर्मैके † प्रतिबन्धक 
हेनेके कारण * तत्त्वसाक्षास्कारके उदित दोनेपर भी प्रारब्ध कर्म और उसके 
कार्थ देहादिप्रतिमासकी अनुवृत्तिसे उपादानभूत अविद्यालेशकी अनुवृत्ति उपपन्न 
हा सकती दै । यदि अज्ञानके समान प्रपञ्चक्ो भी ब्रह्मसाक्षातकारसे साक्षात्‌ 
निवत्ये माना जाय, तो जीवन्मुक्तके देहादि प्रतिभासकी उपपत्ति नहीं हा सकेगी, 
क्योंकि ब्रहमसाक्षात्काररूप विरोधीके दोनेसे प्रारत्ध कर्मकी स्वतः अवस्थिति न 
हेनेके कारण अविद्यालिशनिवृत्तिके प्रति प्रतिबन्धकत्वका सम्भव नहीं है । 


श्रीसिद्धान्तलेशके वेदान्ताचार्य श्री प० मूङशङ्करव्यासविरचित 
भाषानुवादर्म तृतीय परिच्छेद समाप्त । 


चक 
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नमः परमात्मने 
चतुर्थः परिच्छेद: । 
SOC 


अथ कोऽयमविद्याया लेशो यदनुवर्तनात्‌ । 
. देहादेः मतिमासेन जीन्मुक्तिरिहोच्यते ॥ १ ॥ 
अब ाङ्का होती है कि यह अविद्यालेश क्या चीज है, जिसके अनुवतनसे 
देह आदिका प्रतिभास दोनेसे यहाँ जीवन्मुक्ति कही जाती है ॥ १ ॥ ° 
अथ कोऽयमविद्यालेशः, यदचुवृत्त्या जीवन्युक्तिः ? । 
ज्ञानेनावरणे नष्टे विक्षेपांशोडनुवर्तत । 
प्रारज्धप्रतिबन्धेन स लेशस्तेन जीवनम्‌ ॥ २॥ 
ज्ञानसे आवरणके नष्ट होनेपर मी प्रारब्ध कमसे जों अज्ञानका विश्षेपांध अनुइत्त 
होता है, वही अविद्याका लेश हे, और उसीसे जीवन है ॥ २॥ 
आवरणविक्षेपशक्तिमत्या मूलांविद्यायाः प्रारधकमेवर्तमानदेहाद्यचु- 
वृत्तिप्रयोजको विक्षेपशक्त्यंश इति केचित्‌ । | 


अ अब यह अविधालेश क्या चीज है, जिसके अनुवर्तनसे जीवन्मुक्ति 
` कहलाती है । | २ 

+ इस प्रश्नके उत्तरम कुछ लोग कहते हैं कि आवरण और विक्षेपः 
' शक्तिसे युक्त मूळाविद्याका--म्रारव्ध कमे और वर्तमान शरीर आदिकी 
| अनुवृत्तिम प्रयोजकीमूत--जो विक्षेपशक्ति अंश है, वदी अविद्याका लेश है। . 


| का परिंच्छेद्में युक्तिके साधन ब्रद्मज्ञानका ' निरूपण बड़े ऊददापो इके स त 
॥' गया है; इस चतुर्थ परिच्छेदमे ज्रह्मज्ञानकी फलभूत मुक्तिका निरूपण किया जाता इ, म 
॥ "अय कोऽयम्‌? इस मूल ग्रन्यमे पढ़े हुए अथशब्दका, साधननिरूपणके लिपि प्रस्तुत ठृ गी 
` पेरिच्छेदके अनन्तर--यद-अर्थ हे । शड्का. तात्पर्य यह दै कि अविद्यालेश' शब्दन लशराज्द का 
| भवयव अर्थ है, परन्तु अविद्याका अवयव नहीं हो क 
| अरण te या सावयव द्वोता दे, इसलिए अ दो शे क दा 
| † अवियामें दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, एक तो आवरणशक्ति ओर दूसरी विशेपशक्ति, 


उनमेसे इत्यात्म आत्मारतय, by eGangotri 


सकंता दै, क्योंकि अविद्या सावयव नहीं हे, 


का विनाश होता दे, ओर जो. 


५१२ सिद्धान्तठेशसंग्रह [ चतुर्थ परिच्छेद 
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क्षाठितेष्विव हिङरवादिपात्रेष्वन्ये तु वासना । 


कुछ लोग कहते हैं कि हिंग आदिके पात्रोके धोनेपर भी जैसे उसकी वासना : 


रह जाती है, वैसे ही अज्ञान की वासना का रहना ही अविद्याका लेश हे । 
धालितलशुनभाण्डलुबत्लशुनवासनाकल्पो5 विद्या संस्कार इत्यन्ये । 


भक्‍त 


] कुछ छोग कहते हैं कि अत्यन्त स्वच्छ किये हुए लशुनके पात्रमें 
अनुवर्यमान लशुनकी *वासनाके समान -अनुवतमानः .अविद्याकी वासना 
( संस्कार ) ही अविद्याका लेश है । 


न्न अ््ि 


विक्षेपशक्तियुक्त अविद्या है, उसका-प्रतिवन्धकीभूत प्रारूधकमेके क्षीण होनेपर पूवमे 
'अनादृतरूपसे अवस्थित चैतन्य हो--विनाशक है, ऐसा स्वीकार होनेसे तत्त्वज्ञानसे विक्षेपशक्तियुक्त 
अविद्यारूप अविद्यालेशकी निवृत्ति न होनेसे उसका विनाशक कोन हे, इस प्रकारकी झाडा ही 
नहीं हो सकती हे, यह तात्प हे । । 


नुं तात्पय यह है कि तत्त्वज्ञानस अम्तःकरणकी उपादानभूत अविद्याकी निवृत्ति होनेपर 
भी अविद्याजन्य कोई देहकी अवस्थितिमें प्रयोजक वासनाविशेष रहता है, उसी वासनाविशेषको 
अबिद्यालेश कहा जाता दै । यदि इसमें शाड़ा की जाय कि उपादानभूत अविद्याका नाश होनेपर 
' कार्यैका अवस्थान कैसे होगा १ तो यह भी युक्त नहीं दे, क्योंकि जैसे अन्य मतावलम्बी पटके 
नाशक्षणमें परके रूपादिकी अवस्थिति मानते हैं, वैसे ही हमारे मतमें भी उपादानके नाश होनेपर 
« भी वासनाविशेषकी अवस्थिति माननेमें कोई हानि नहीं हे। यदि शङ्का हो कि समवायिकारणका 
नाशरूप जो अनवस्थितिमें कारण दे, उसकी प्रतीक्षासे उपादानके अभावकाळमें भी रूपादिकी 
अवस्थिति हो सक्ती“ हे, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि इस परिस्थितिमें तो प्रकृत 
भी तत्त्वज्ञानसे उत्पन्न देहादिके प्रति उपादानभूत अविद्याका विनाश, जो . देद्दादिके विनारीरम 
कारणभूतं है, प्रारबधकरमसे प्रतिबद्ध है, इसलिए. प्रतिंबन्धकरहित अविद्याके. विनाशकी प्रतीक्षसे 
देह आदिकी भी अवस्थिति हो सकती हे । यदि शङ्का हो कि प्रारब्धकमंको प्रतिबन्धक मानदा 
... प्रमाणशून्य है, तो यह भी युक्त नहीँ है, क्योंकि जीवन्सुक्तिप्रतिपादक शास्त्र ओर तरवः 
वेत्ताओका अनुभव उसमें प्रमाण है । किश्च, पर और उसके रूपकी एक ही क्षणमें निवृत्ति 
` देखनेमें आतो दै, अतः परमतमें ही तथाविध अनियमाङ्गीकारमे प्रमाण नहीं दे, इ्रीलिए 
विद्यारण्य स्वामीजीने कहा हे कि 
विना क्षोदक्षमं मानं तेवृथा परिकल्प्यते । 
ठि . क्ञतियुक्त्यचुभूतिभ्यो वदतां किं नु दुःशकम्‌ ॥ 
अर्थांत. अन्यमताबलम्बो किप्ती प्रमाणविशेषळे विना दर्‍या ही वस्तुका अङ्गीकार करते है 


तो हम खोगोंके लिए, जो कि ति, युक्ति और अनुभवके झजुसार वस्तुकी सिद्धि कहत 


डू 
; क्या असाध्य हे। : 
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अविधालेशका निरूपण] भाषानुवादसहित ५१३ 
ऑ्स्य्य्व्न्न्क्क्न्क्न्न््क्न्न्स्क््क््न्क्न्न््क्क्क्य्क्क्क्क्व््न्क््न््न् 
नष्टानुशत्तिमाचंख्युरन्ये दग्धपटे यथा ॥ ३ ॥ 


जैसे पड उसके आकारकी अनुद्दत्त होती है, वैसे कार्याश्चम मूळाविद्या ही 
अविद्याका लेश कहलाता है ॥ ३॥ 


दग्थपटन्यायेनाइुदृत्ता मूलाविद्येवेत्पपरे । 


विरोविन्युदिते सेषासम्मवादर्थवाद्‌ तास्‌ । 
सवज्ञात्मगुरुः माह जीबन्मुक्तश्रुवेः स्फुटम्‌ ॥ ४ ॥ 


[५] ~ ~ २). e रोनिपर 
सबज्ञात्मरुरु कहते ई कि विरोधी ब्रह्मज्ञानके उदित होनेपर कुछ भी अज्ञान आदि 
अवरिष्ट नहीं रह सकता, जीवन्सुक्तिप्रतिपादक शति अर्थवादमात्र है ॥ ४ ॥ 


भी कुछ लोग कहते हैं । के 
. ॐ सर्वज्ञात्मगुरु तो इस प्रकारके पक्षको भी कहते हैं ' कि ` अविदयाके 
विरोधी तत्त्वसाक्षात्कारके उदित होनेपर लेशरूपसे भी. अविद्याकी अनुबृत्त 
ME" LN CTI EE ्स्क्क्क्स् ERs: जे श्र 
५ 'दग्धपटन्यायेन? दरधपटन्याय उसको कहते हैं--किसी वस्त्रके अग्निमें जळ जानेपर 


नहीं हो सकती है, इसी प्रकार तत्त्वज्ञानसे सूळाविद्याका विनाश हो गया है, परन्तु 
वह दग्धपटके समान अलुवर्तमान और अपने कार्यम असमर्थ है, अतः यही अजुवतमान 
भ्रविद्या अविद्यालेश कही जाती है, यही इस मतका भाव है ।. रट, 
+ इन सर्वज्ञात्म गुरके मतमें जीवन्सुक्ति दै दी नहीं, 
होनेपर उस अज्ञानका अपने कार्यके साथ नाथ दोनेसे ह 
जीवन्मुक्तिके प्रतिपादक जो “तस्य तावदेव चिरम्‌ ( उसको-तत्त्वज्ञानीको--मुक्त होनेके 


छिए उतनी ही देर है, जबतक कि उप्रकी शरीरखे मुक्ति न हो ) इत्यादि शास्त्र दै, वे तो 
वन्मुक्तिके लिए. अवियाका झे मानना 


वस्तुतस्तु तस्य तावे चिरम्‌? 
सत्यादि जीवन्मुक्तिके प्रतिपादक शास्त्र भवणादिके अर्थवाद हें, तथापि दे सालम्बन हें, क्योंकि 
उत्पन्न हुए सपेश्रमकी.रज्युतत्त्वके साक्षा- 
-स््रारसे फिर भी कुछ काळ तक जेसे भस 
| आदिडी अजुबृत्ति देखी जाती दे, वसे दी तत्त्वज्ञान अविद्याका विनाश होनेपर भी अविद्याके 
है | पस्कार कुछ काल तक रह हतस स्करविन्राही आमडी हरे जीवन्मुक्तिकी 


सर्वज्ञात्मगुरवस्तु--विरोधिसाक्षात्कारोद्ये लेश्ञतोऽप्यविद्याऽतुबृस्यः 


% दुग्धपटन्यायसे अनुवर्तमान मूळाविद्या ही अविद्याका छेश है ऐसा | 


भी उसका आकार पु्वद ज्याका त्यां देखा जाता है, परन्तु उससे परिधान आदि किया _ | 


क्योंकि अज्ञानके विरोधी ज्ञानके ` 
उसका अंश भी नहीं रइ सकता है, ` 


'वादके आलम्वनत्वरूपसे जीवन्मुक्तिका | 


५१४ सिद्धान्तठेशसंग्र | [ चतुर्थ परिच्छेद 


स लक र 
सम्भवाद्‌ जीवन्युक्तिशाखं श्रवणादिविध्यथवादमात्रम्‌ । शास्रस्य 
जीवन्पुक्तिप्रतिपादने प्रयोजनाभावात्‌ । अतः कृतनिदिध्यासनस्य प्ह्म- 
साक्षात्कारोदयमात्रेग सविलासवासनाऽविद्यानिद्त्तिरित्यपि ` कञ्चित्‌ 
पक्षमाहुः ॥ १ ॥ र 


का निवृत्तिरविद्यायाः ? ब्रह्मसिद्धिकृतां नये । 
आत्मेव, तदभावो हि मोहस्तत्संक्षयश्ष सः ॥ ५ ॥ ` 


अविद्याकी निदृत्ति किसे कहते हैं ! इस प्रश्‍नके उत्तरम ब्रह्मसिद्धिकार कहते हैं 
कि आत्मा दी अविद्याकी निवृत्ति हे, अविद्यानिदृत्तिका अभाव मोह है और मोहकां 
विनाश आत्मा है ॥ ५॥ 


अथ केयमविद्यानिवृत्तिः  आत्मेवेति ब्रह्मसिद्धिकाराः ॥ . 
न च तस्य नित्यसिद्धत्वादू ज्ञानवैयथ्येम्‌ , असति ज्ञाने$नथहेतव- 


MES Se ह... 
नहीं दा सकती हैं, इसलिए जीवन्मुक्तिका .प्रतिपादक शाख श्रवण आदि , ' 
विधिका केवळ अर्थवाद है, क्योंकि जीवन्मुक्तिके प्रतिपादनमें शाखका कुछ 
मी प्रयोजन नहीं है, इससे जिस पुरुषने निदिध्यासन.किया है, उस पुरुषको 
ब्रक्षसाक्षातकारकी उत्पत्तिमात्रसे विकास ( कार्य ) और वासनाके साथ अविद्याकी 
- निवृत्ति हो ही जाती है॥ १॥ | 
† अब झङ्का होती है कि अविद्याकी निवृत्ति क्या है £ [ अर्थात्‌ प्रकते 
अविद्याकी निवृत्तिका स्वरूप क्या है, यह प्रश्का भाव है ] 
इस आक्षेपके समाधानमें ब्रह्मसिद्धिकार कहते हैं कि आत्मा ही अविद्याकी 
निवृत्ति है । | 
यदि शक्का हो कि आत्मा ही यदि अविद्याकी निवृत्ति है, तो उसकी 
__ उपपत्ति हो सकती हे, इसी गूढ़ अभिम्रायसे “इत्यपि कधित्पक्षमाहुः' इसमें अपि शाब्दी 
प्रयोग किया गया है । 
† शङ्काका भाव है--यदि अविद्यानिवृत्ति पदाथ आत्मरूप माना जाय, तो झविद्यानिदृत्त 
'ज्ञानजन्य नहीं होगी, क्योंकि बह नित्य उही, यदि उसको अतिरिक्त माने तो द्वैतापति होगी, 
शतः अविदयानिइसिका स्वल्प क्या दे, यह मक्ता पूता है । 


हण 
काऊ. 


अंविधे।निशत्तिके स्वरूपका विचार] भांपानुवोदसहिित ५१५ 
AAAI 
विद्याया विद्यमानतया अन्थमपि तिष्ठेदिति तदन्वेषणाद्‌ । “यस्मिन्‌ 
सति अग्निमक्षणे यस्य सम, य्यतिरेके चाऽभावः, तत्‌ तत्साध्यम इति 


तो यह भी युक्त , नहीं है, क्योंकि ज्ञानके न होनेपर अनर्थी कारणीसूत 
अविदयाके विद्यमान होनेसे अनथकी अस्थिति अवश्य होगी, इसलिए अनई- 
निवृत्तिकी अभिलाषा करके ज्ञानकी अन्वेषणा हो सकती है [ पूर्वपक्ष तथा 
समाधानका तात्पर्य यह है कि यदि अविद्याकी निवृत्ति आत्मस्वरूप मानी जाय, 
तो अविद्यानिवृत्तिहप आत्माके सर्वदा प्राप्त हानेसे उसकी प्रात्िके लिए कोई 
भी यल करनेको आवश्यकता नहीं है, इसलिए अविद्याकी तिबृत्तिका हेतुभूत 
तत्त्वज्ञान व्यै ही है | यह पुर्वपक्षीका कहना है | इंसपर समाधान कर्ता पूर्वपक्षीसे 
पूछता है कि तत्त्वज्ञानको व्यथे .बतछानेके पहले तुम्हें कहना चाहिए किं 
तत्वज्ञान क्यों व्यर्थ है, क्‍या तत्त्वज्ञानका कुछ प्रयोजन नहीं है, इसलिए - 
तत्त्वज्ञान व्यथे है अथवा अविद्यानिवृत्तिके आत्मस्वरूप होनेपर उसके अनादि 
होनेसे ज्ञानके बिना भी वह सिद्ध है, अतः अविद्यानिवृत्ति ज्ञानसाध्य नहीं 
हो सकती इसलिए तत्त्वज्ञान व्यथे है ! इसमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि 
अनथनिवृत्तिके उद्देश्यसे ज्ञानसाधनके अनुष्ठानम प्रबृत्ति हा सकती है, 
क्योंकि ज्ञानके न रहनेपर अनथकी हेतुभूत अविद्याके रहनेसे अनथका 
भी अवस्थान हो सकता है, इस प्रकार ज्ञानामावदशामें अनथका सम्भव 
हो सकता है, इसलिए अनर्थनिवृत्तिके उद्देश्यसे ज्ञानके साधनोंके अनुष्ठानमें 
भी पुरंषकी प्रवृत्ति होती है, अतः प्रयोजनके अमावसे- ज्ञान व्यथै है, ऐसा 
नहीं कह सकते हो । द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि ]# जिसके रहनेपर 
उत्तर क्षणमें जिसकी सत्ता हा और जिसका अभाव होनेपर जिसका अभाव हो, 
वह उससे साध्य होता है, इस प्रकारके साध्यरक्षणके अनुरोधसे आत्मस्वरूप 


# साध्यका लक्षण दो प्रकारका होता है, एक तो केवल सादिपदार्थके छिए जन्यत्वरूप 
और दूसरा सादि और अनादि पदार्थोके लिए 'यस्मिन्सति' इत्यादिरूप, इसलिए आत्मस्वरूप 
अवियांनिधृत्तिमें जन्यत्वरूप प्रथम लक्षणके न होनेपर भी द्वितीय लक्षण दै, अतः अविद्यानिवृत्तिमे « 
शानसाध्यत्वकी उपपत्ति हो सकती दै । जैसे घटके अति झत्तिका कारण है ओर घट सृत्तिकासे 

साध्य है, इसमें यह लक्षण धटता है, क्योंकि उत्तिकाके रइनेपर उत्तरक्षणमें घटकी सत्ता हे 
. शोर सत्तिकाके अभावमें घटका भी अभाव है, इसलिंए घंट सृत्तिकासे साध्ये कहलाता दे, इस 
। भकार लक्षणसमन्वय करिने!'चादिए;' "यह! ख्वाब ै॥।०7. लक मातत ५ 


५१६ सिद्धान्तलेशसग्रह [ चतुथ परिच्छे 


जज > 
लश्षणानुरोघेनाऽऽत्मरूपाया अप्यविद्यानिश्वत्तः ज्ञानसाध्यत्वाच्च। ज्ञाने 
सति अग्रिमक्षणे आत्मरूपाविद्यानिब्वत्तिसस्वस्‌+ तब्यतिरेके तत्मतियोग्य- 
विद्यारूपस्तदभाब इति उक्तलक्षणसच्वात्‌ । | 
न आनन्दबोधारचायास्तु याफिभेः पञ्चमीं विधामू । 
सदसत्सदसान्मिथ्याभिन्नामात्माचे तां विदुः ॥ ६ ॥ 
आनन्दबोधाचार्य कहते हैं. कि अविद्याकी निव्वत्तिका पञ्चस प्रकार ही युक्तियांसे 
सिद्ध होता है अर्थात्‌ आविद्यानिद्दत्ति सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ और अनिवचनीयसे 
भिन्न ही है ॥ ६॥ 
आत्मान्यवाब्विद्यानिवृत्तर। सा च न सती, अद्वैतहानेः । नाऽप्य- 
सती, ज्ञानसाध्यत्वायोगात्‌। नाऽपि सदसद्वा, बिरोधात्‌। नाऽप्य निर्वाच्या, 
अंनिवोच्यस्य सादेरज्ञानोपादानकत्वनियमेन इुक्तावपि तदुपादानाज्ञाना- 
सुबृत्त्यापत्तेः, ज्ञाननिवत्यत्वापततेश्च । किन्तु उक्तप्रकारचतुष्ट्योत्तीणी 
पञ्चमग्रकारेत्यानन्द्बोधाचार्याः । | 


PSS OO 
अविद्यौनिवृत्ति ज्ञानसाध्य हा सकती है, क्योंकि ज्ञानके दोनेपर उससे उत्तर 
क्षणमै आत्मरूप अविद्यानिवृत्तिकी सत्ता है और ज्ञानके न रहनेपर अविद्या- 
मिवृत्तिकी मतियोगिभूत जो अविद्या है तद्रूप अभाव है अर्थात्‌ अविद्या- 
निता अभाव दै, इसकिए साध्यत्वका उक्त लक्षण अविद्यानिदृ्िमे 
घर जाता है । 

आत्मासे भिन्न ही अविद्यानिवृत्ति पदार्थ है, और वह अविद्यानिवृत्ति पदारथ 
सत्य नहीं है, क्योंकि उसे सत्य माननेसे अद्वेतकी हानि होगी, और असत्‌ 
भी नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा माननेसे उसमें ज्ञानसाध्यत्व नहीं दो सकेगा 
और सत्‌ और असत्रूप भी नहीं मान सकते, क्योंकि सत्त्व और असत्त्वका 
विरोध होनेसे एकमें उन विरुद्ध दो धर्माका समावेश नहीं हो संकता है । 
और अज्ञाननिवृत्तिको अनिर्वचनीय भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सादि - 
अनिवेचनीय पदार्थोंके प्रति अज्ञान ही उपादानकारण होता है, ऐसा नियम 
होनेके कारण मुक्तिमं भी अपने उपादानकारण अविद्याकी अनुवृत्ति प्रस 
र गी स्तः मुक्तिम ज्ञाननिवर्त्यत्वका भी प्रसङ्ग हेगा। इसलिए उक्त चार 
ते TN भ्‌, भसत्‌, सदसत्‌ Math “और झुनिवैचुनीय hr ल प्रकारोंसे 2 


ion. Digitized by 658 


आदवधानिवृतिके स्वरूपका विचार ] भाषालुवादसहित ५१७ 


उत्पाप्िरिष नाशो5पि क्षणिका भावाविक्रिया । 
अद्वतविद्याचायस्तिद्वत्तिकालेति तां बिहुः ॥ ७ ॥ 
उत्पत्तिके समान विनाश भी अविद्याइत्तिकालिक क्षणिक, भावका विकार हीं है 
अतः अनिर्वचनीय है, ऐसा अद्वैतविद्याचार्य कहते हैं ॥ ७॥ 
अविद्यावत्तन्निवृत्तिरप्पनिवाच्येव । न च तदनुवृत्तौ तदुपादानाज्ञान- 
स्याप्यनुद्त्तिनियमादू अनिर्मोक्षप्रसङ्गः, तदचुवृत्तो प्रमाणाभावात्‌} उत्पतते 


र कोई पञ्चम प्रकार ही अविद्यानिवृत्ति है, ऐसा आनन्दबोधाचार्य # 
कहते ६ । ण 

अविद्या जैसे अनिर्वचनीय है, वैसे ही अविद्याकी निवृत्ति भी अनि- 
वैचनीय है । यदि शङ्का हा कि सुक्तिमे अविद्यानिवृत्तिकी अनुवृत्ति होगी, 
तो उसके उपादानभूत अविद्याकी भी अनुदृत्ति होनेसे अनिर्मोक्षकी प्रसक्ति 
होगी, तो यह मी युक्त नहीं है, क्योंकि अज्ञाननिवृत्तिकी अनुबृत्तिमें कोई 
प्रमाण ही नहीं है, कारण कि जैसे! घटादि पदार्थोकी उत्पत्ति केवळ 


+ इस विषयमे आनन्दबोधाचायेजीका विस्तृत-विचार उनके बनाये हुए न्यायमकरन्द 
भ्रन्थमें देखना चाहिए [ ४० ३५२ काशी चोखम्मा मुद्रित ] उसका कुछ अंश इस प्रकार दे 
नन्विद्याक्षतेः सत्वे ` सद्वितीयत्वमात्मनः । 
मिथ्याभावे त्वनिमोक्षो मूलाविद्याव्यवस्थितेः ॥ 
उत्तमतदविद्यास्तमयो मोक्ष इति । तत्रैतद्विचाभते--स किं सत्यो मिथ्या वेति'"' "° '*** 
अतः कथमविद्याव्यावृत्तिमक्ष इति । न 
् न सन्नासल सदसन्षानिर्वांच्यो$पि तस्यः । 


यक्षानुरूपो हि. बलिरित्याचायी व्यचीचरन्‌॥ 
रोगी, उसे मिथ्या मानें, तो अंविंद्याकां 


थवा अविद्याका कार्ये दोता दे, इसलिए 


अनिर्मोक्ष प्रस्त होगा, पूवेमें जो अविद्यास्तमय म 
जाता हे कि वह सत्य दद या मिथ्या" ९९१ ९० ७०००५५५००० "०" इस प्रकारके अनेक ससत्वादि 
विकल्पोंसे अविद्यानिवृत्तिका निवेचन नहीं दी सकता, इसलिए अविद्यानिददत्ति मोक्ष केसे हो 
सकती हे । इसपर कहते हैं--अविय्यानिशृत्ति सत्‌ नहीं हे, अवत नहीं 

| वांच्य भी नहीं है, किन्तु इन चार कल्पोसे भिन्न पश्चम प्रकार 

| | भाव यह दे कि जो पदार्थ उत्पन्न होते हे, उनमें उत्पत्ति नामका एड भावड्या विकार 


. है, जो केवळ एक ही क्षणमै याने उत्म॑त्त्यवच्छिनन कालमें ही रहता दै, सबेदा नहीं न ५ 
न चेसे ्द्दी थाका सावप घम 3 
| थह अनुभवसिद्ध है, वेसे्दी निरि, गी, विनाश भी pT by eGangotri 
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NN 


प्रथससमयमात्रसंसगिभावविकारत्ववदू निवृत्तरापे चरमसमयमात्रसंसाशि- | 
भावविकारत्योपपत्तेः | अत एव ` यथा पूर्वं पश्चाच्च “उत्पत्स्यते, उत्पन्नः | 
इति भाविभूतभावेन व्यवहियमाणाया उत्पत्तिः प्रथमसमयमात्रे 'उत्पचते' 
इति वर्तमानव्यवहारः, तथा पूर्वे पथ्ाच 'निवतिष्यते, निवृत्त? इति 
भाविभूतभावेन व्यवहियमाणाया निवृेश्वरमसमयमात्रे निवर्तते, नश्यति, | 
वसतेः इति वर्तमानव्यपदेशः । निदवृत्तेरनुदत्तो तु चिरशकलितेऽपि घटे । 
(दानीं निबतते' इत्यादिव्यवहारः स्यात्‌, आख्यातानां अदृत्यथेगत्वर्त- 
मानत्वाद्र्थोमिधायित्वात्‌ । | 


क 


प्रथम क्षणमात्रे. सम्बन्ध रखनेवाला भावविकार है, वैसे ही विनाश मी 
अन्तिम क्षणमात्रके साथ सम्बन्ध रखनेवाळा भावभूत विकार ही दै, अभावमूत 
नहीं है, इसीसे अर्थात्‌ निवृत्तिको क्षणिक . भावविकार माननेसे ही जैसे 
उत्पत्तिके पूर्वमें 'घट उत्पन्न होगा’ और उत्पत्तिके पीछे 'घट उत्पन्न हुआ 
इस प्रकार भावी और मुतरूपसे व्यवहियमाण उसत्तिमें केवळ प्रथम समयमे 
ही 'उसन्न होता है? इस प्रकार वर्तमानव्यवहार हाता है और यह उत्पत्तिके 
क्षणिक भावविकारमे प्रयोजक है, वैसे ही निवृत्तिके पूवम॑ और निवृत्तिके 
उत्तरकारम "निवृत्त होगा और निवृत्त हुआ! इस प्रकार सावी और मुतरूपसे 
व्यवद्दियमाण निवृत्तिम भी अन्तिम समयमात्रम “निवृत्त होता है! “नष्ट होता 
है? “वस्त होता है” इस प्रकारका वर्तमानत्वव्यवहार क्षणिकत्वका भी 

` साधन करता है, निवृत्ति स्थायी मानी जाय, तो चिरकालसे ध्वस्त हुए 
घटमें भी “अमी घट निवृत्त होता है, ऐसा व्यवहार प्रसक्त होगा । क्योंकि 
जितने आल्यात हैं, वे सबके सब अपने # प्रकृत्यथमे रहनेवाले वर्तमान 
आदिका ही अभिधान करते हैं । हो 


Suet le i NMS 
निवृत्त्यंवच्छिक्न कालमें ही रहता हे, अन्यत्र नहीं रहता । उत्पत्ति ओर निशृत्ति आद्य और | 
चरम काछको छोडकर अन्य कालमें भी यदि रहें, तो चिरकाछोत्पन्न घटमें और चिरशकलित 
घटमे ‘उत्पन्न होता है और नष्ट होता है”, ऐसा व्यवद्वार प्रसक्त होगा, अतः अविद्यानिवृत्ति) 

- जो अन्त क्षणिक पदार्थ हे, उसकी अनुवृत्ति मोक्षकालमें नहीं हो सकती दे, अतः अनिमोक्षका 
प्रसन्न नहीं दे । न्‍ 

._.  + प्रकृत्यथे. अथांत्‌ धातुका अर्थ, उसमें रहनेवालें वर्तमानत्व, अतीतस्व, . भविष्यत्त्वुका 

` शान आश्यातसे ( तिबादिसे ) होता दे, यह भाव दे ।: | | 
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नलु च. तेषां स्वाभिहितसहकयाश्रत्यर्ककरगतवतंगानतवा 
र्थीमिधायकत्वस्‌ , स्वाभि हितम्रकृत्यर्थोनुकूरव्यापारगतवतमानत्वाद्य्ा- 
मिधायकर््व॑ वाऽस्तु। तथा च निवृततिक्रियाकतुश्चिरचूर्णितस्य घटस्य, 
हदगतनिवृरयलुकूलव्यापारस्य चाऽवरतमानत्वाद्‌ नोक्तातिप्रसङ्ग इति चेद्‌, 
न ह ' आद्ये उत्पन्नेऽपि घटे 'उत्पद्यते’ इति व्यवहारापत्तेः । उत्पत्तिक्रिया- 
टस्य चतेमानत्वात्‌। द्वितीये आमवातजडीकृतकलेवरे उत्थानाजु- 
कूलयत्नवति उत्थानानुदयेऽपि 'इत्तिष्ठुति’ इति व्यवहारापत्तेः । आख्या- 
तार्थस्य प्रकृत्यर्थ ूतोत्थानाबुङ्ूलस्य यत्नरुपण्यापारस्य वतेमानत्वात्‌ । 


ह. ` = ` =` ॐ ` 
# यदि शङ्का हा कि वे आल्यात ( तिप्‌ आदि ) अपने से अभिहित 
सडयाके आश्रयीभूत प्रत्ये क्रियाके कर्ता, कमे आदिमे रहनेवाले वर्तमानत् 
भादिका अथवा अपनेसे अभिहित प्रकृत्यथके अनुकूळ ब्यापारमे रहनेवाले 
वर्तमानत्व आदिका अभिधान करते हैं, इसलिए निश्वतिरूप क्रियाके कर्व 
चिरकालसे चूर्णित घर्ट्मे और उसमें रहनेवाळे निवृत्तिके अनुकूळ व्यापारमें 
वर्तमानत्वके न होनेसे उंक्त आपति अर्थात्‌ चिरशकलित घटको लेकर अमी 
घट निवृत्त होता है, इस प्रकारकी आपत्ति नहीं आ सकती है, तो यह मी 
युक्त नहीं है,- क्योंकि तथोक्त दो अर्थोगे से पूर्वके अर्थमें उत्पन्न घटको 
हेकर घट उत्पन्न होता है, ऐसा व्यवहार प्रसक्त होगा, क्योंकि उत्पत्तिरूप 
क्रियाका कती घट वर्षमान है। और दूसरे पक्षे यह दोष होगा 


' कि आमवातसे जिसका कलेवर अकड़ गया है, ऐसा पुरुष उठनेके अनुकूल 


यत्न करता है, तथापि उत्थान नहीं हाता, परन्ठ “उत्ति्वति' ( उठता है ) 


हार अप दंग का प व्यवहार प्रसक्त होगा, क्योकि प्रकृत्यथमूतं उत्थानके अनुकूठ यलरूप 


' अ आज्यात- ङ्म रहनेवालें वमान आदिश बोध नहीं करते हैं, jis 
पतमानत्व आदिके बोधक हैं, इस प्रकार आशा करते हैं, तात्पर्य यद दे कि स्वाभिदित 
उस सदरूयाके आश्रयभूत-- 


एकवचनत्व आदिरूपसे आख्यातोंसे अमिक्षित-जों सरडा” ज्र 

'घरो निवतेते, देवदत्तः पचति, तण्डुलाः पच्यन्ते? इत्यादि प्रयोगर्मि पकुल्रयभूत क 

कियाओंका कतेकमोदिरूप--जो घटादि हैं, उन घदादिमें रहनेवाले वतेमानत्व आदिका 
आख्यात बोघ कराते हैं अथवा 'घटो.. निबपेते' ( i विनष्ट होता दै) इत्यादि प्रयोगोंमे 

 आज्यातसे अभिहित पहृत्यर्थभूत निंवृत्तिके अनुकूल 

[न ह के 

नत्व आदिका जार॒यैतिण्बोभक देशप मानल आदिका योधर दे! 


व्यापार है उस व्यापारभें रहनेवाले . 


५२० सिद्धान्तठेशसंग्रह [ चतुर्थ परिच्छेद 


ज्ब्क्व्व्व्व््व्व््व्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्स्स्व्न्स्स्स्स्य्ज्य्ज्र 


तस्मात्‌ प्रकृत्यर्थगतमेव वर्तमानत्वादि आख्याताथे इति ध्वंसस्य स्थायित्वे 
चिरनिषृत्तेषपि घटे 'निवर्तते' इति व्यवहारो दुर्वारः । 
यदि च ्ुद्रादिशकलिते घटे ध्वंसो नाम कथ्चिदभावस्तत्प्रतियोगिकः 
स्थायी भूतठाद्याश्रित उपेयते, तदा कपालमालापसरणे तदनपसरणेऽपि 
भणिकणरावादिकपालव्यावृत्तकपालसंस्थानविशेषादशने च किमिति स 


SS 
ब्यापार, जो कि आख्याताय है, वर्तमान है । इससे अथात्‌ किसी अर्थान्तरके 
न होनेसे प्रकृत्यथगत - वर्तमानल्व आदि ही आर्याताथ है, इससे ध्वंसको 
स्थायी माननेमं चिरनिवृत्त घटमे 'निवर्तते! ( अब निवृत्त होता है ) ऐसा 
व्यवहार अवश्य होगा । | 

# सुदूर आदिसे घटके शकलित ( खण्डित ) हानेपर ध्वंस नामका 
घटप्रतियोगिक स्थायी और मूतलमें रहनेवाछा अभाव यदि माना जाय, 
तो † कपालमाढाके अपसरणमें और अपसरणके अभाव मणिक, शराव 
आदिके कपाछोंसे व्यावृत्त कपाछके संस्थान विशेषका दर्शन न होनेपर मी 
बह ध्वंस क्यों नहीं प्रत्यक्ष देखा जाता है । यदि शङ्का हे कि कपालोंके . 


+ जो लोग अतिरिक्त अभावरूप 'अआंसका अङ्गीकार करतें हैं, वह ध्वंस क्या प्रत्यक्ष 
है या अनुमेय दे, इस प्रकारके दो विकल्प करके क्रमशः उन विकल्पोंका अभिम अन्थसे निरास 
करते हैं, यहां समझना चाहिए कि घटके ध्वसके अनन्तर कपालमें जैसे घटध्वंसकी रतीति 
होती दे, वेसे ही खण्डित घटके अधिकरण भूतलमे भी “यहद घट ध्वस्त हुआ” इस प्रतीतिक 
आधारपर मूतळ आदि भी घरष्वंसके अधिकरण होते हैं, ऐसा कुछ तार्किक मानते हैं, उन्दीके 
अनुसार यह पूर्वपक्ष दे । 

ग समाधानका तात्पर्य यह है कि यदि घरध्वंस भूतल आदिमें प्रत्यक्ष मानते दो, तो 
' जददापर कपालोंकी कतार दै, वहसे उस कतारको हटा देनेपर “यहाँ घटका ध्वंस दे” ऐसा 

* प्रत्यक्ष होना चाहिए, परन्तु होता तो दै नहीं, अतः भ्वंसका प्रत्यक्ष नहीं होता दै, यह 
मानना चाहिए । यदि शक्ञा हो कि घटघ्व॑सके प्रत्यक्षके प्रति कपालमाळाका प्रत्यक्ष भी कारण दै, 
अतः घरघ्वंसका प्रत्यक्ष नहीं होता, तो यह भी युक्त नहीं दै, क्योंकि तुम्हारे कथनके अजुर 
कपाइमाळाका अपसरण न करनेपर भी मणिक ( मिट्टीका बड़ा पात्र) आदि अन्य पात्रा 
व्यादुत्त भूतलगत कपाछोमें घटके कपालोंका असाधारण रूप शीत जिस कालमें नहीं हुआ उस 
कारमं भी घटघ्ंसका प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि कपालमाछाका प्रत्यक्ष विद्यमान दै, अर्तः 
व्वंस प्रत्यक्ष हे, यह मत अनाद्रणीय दे । वस्तुतस्तु परध्वंयाभावके प्रत्यक्षमे इन्द्रियका सशिर 
निरपित नद होता, अतः प्रत्यक्ष नँ होता, यह भाव दै । 
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प्रत्यक्षो न स्यात्‌ । कपालसंस्थानविशेषादिनाऽनुमेयो घटादिध्वंसो न 
प्रत्यक्ष इति चेत्‌, तहि तेन मुद्दरपातकालीनस्य उत्पत्तिवद्‌ भावविकारः 
हपतया प्रतियोग्याश्रितध्वंसस्याऽनुमानं सम्भवतीति न ततः पश्चादनुवर्त- 
मानप्रतियोग्यधिकरणाश्रितामावरूपध्वंससिद्धिः । “इह भूतले घटघ्वंसः 
इति भूतले ध्यंसाथिकरणत्वव्यवहारस्य इह भूते घट उत्पन्नः इतिवत्‌ 
मावविकारयुक्तप्रतियोग्यधिकरणत्वविषयत्वोपपत्तेः । घटध्वंसानन्तरं भूतले 
घटाभावव्यवहारस्य घटापसरणानन्तरं तदभावव्यवहारवत्‌ समयविशेष- 


NANA AN NNN 


संस्थानविरेषसे घटादिध्वंस अनुमेय हैं, प्रत्यक्ष नहीं है, 'तो वह भी 
। युक्त नहीं है, क्योंकि उसी कपाछके संस्थानविशेष आदिसे उत्पत्तिके 

समान भावके विकाररूपसे अवस्थित सुद्भरपतनके समानकालीन प्रतियोगीमें 
आश्रित ध्वंसका मी अनुमान हो सकता है, इसलिए उस अनुमानसे प्रति- | 
योगीके अविकरणमे रहनेवाले ध्वंसरूप अभावकी सिद्धि नहीं हो सकती है [.। 
इस भूतरमें घटका ध्वंस है? इस प्रकार जो भूतल्मे ध्वंसाविकरणत्वका 
व्यवहार होता है, वह तो इस भूतमें घट उत्पन्न हुआ, इस प्रकारके 
व्यवहारके समान भावभूत विकारसे युक्त प्रतियोगीके अधिकरणत्वकी वि 
थेताको लेकर मी उपपन्न हा सकता है । घटके ध्वंसके बाद भूतम 
जो घटाभावका व्यवहार होता है # वह मी घटके अपसरणके वाद दोनेवाछं 
"र 


नु इस अनुमानये भूतकालीन घ्वंसका भी अनुमान हो सकता दे, इस्रछिए र a 
घंसमात्रक्री सिद्धि दोनेपर मी इससे तार्किकामिमत घ्वसक स्थायितकी सिद्धि नई दो पक 
है, यह भाव दै। यदि शद्डा दो कि यह भूतळ oa ळी ह कळली के 
दोनेसे, जो छपालमाल्विशेषद्ञा अधिकरण भूतळ नई व व्ह A re नँ 
इस प्रचारे अनुमानये घटाश्रित घ्वंसडी सिद्धि ४३ दोगी, तो य दुक 
है, क्‍योंकि अंसडी उत्तिदशामें प्रवियोगीमें दी वंस यद्याप दहा ६ तथापि bs 
| द्वारा मूतळमे भी अंग रता है, अदः डच अनुमानका बिषबदा AGA 


षवे न द्द | थ्ड ४ कू? प चअद्चारब्धा 
नट ठर AN. 
७ तात्यये यद दे कि घटके नट दो जानेपर दि भूख घट हल हे करीत भूतट 
व्यवहार अखन्तामावक्का दी-“जों दि अलन्तामाब हा pans ठा स्का 
७ AIMS 3 ; ट्रू त; So = ce 
` आदिम चटःदिटयोगळे अमाबकालर्म रदा Rn उ छत अतिरिक “दीं 
। अत्यन्दाणावव्न दत्र वाज्य बदि उपपत्ति दो कटी ई, की य क झड 
सकने £ होली दे आर. शितोळे नु? ( खिय सा्रााजवन्यच सळ 
ATT SITES द्री दी है. ॥ ०450 Mf दि, री. त by eGangotri 
| 5 
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संस्ग्यत्यन्ताभावारुम्बनतोपपत्त्या ध्वंसविषयत्वस्याउकल्पनी यत्वाच्च । एवं 
सति घटोत्पतेः पूर्वी तदभावव्यवहारो$प्यत्यन्ताभावेन चरिताथे इति 
प्रागभावोडपि न स्यादिति चेत्‌, सोऽपि मा भूत । नन्वेवं आगभावा- 
धारकालः पूर्वकालः, ध्वंाधार उत्तरकाल” इति निर्वचनासम्भवात्‌ 
काले पूर्वोत्तरादिव्यवहारः किमालम्बनस्स्यात्‌ । घटादिषु प्रतियोगित्वा- 
दिव्यवहारवदखण्डकिश्रिद्धर्मगोचरोडस्तु । अभावरूपस्थायिध्वंसाम्युपगमे5- 
पि तेषु 'वंसत्वादेरखण्डस्य वक्तव्यत्वात्‌ । न च जन्याभावत्वरूप सखण्ड- 


MES 5 NS स्स य 
घटाभावव्यवहारके समान विशेषसमयम सम्बन्ध रखनेवाले अत्यन्ताभावको 
ही अवरुम्बन करता है, इसलिए उसको ध्वंसविषयक मानना अनुचित है। 
यदि इस परिस्थितिम † शाङ्का ह कि घटकी उत्पत्तिके पूर्वमें घटाभावका 
व्यवहार भी अत्यन्ताभावसे ही उपपन्न हा सकता है, अतः प्रागभावकी भी 
सिद्धि नहीं होगी, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रागभावका भी अज्ञीकार 
नहीं करते हैं । यदि शङ्का हो कि प्रागभाव और ध्वंस न माने जायें, तो 
प्रागभावका आधारभूत कार पूवैकाळ है और ध्वंसका आधारभूत काढ 
-उत्तकाल है, इस प्रकारसे पूर्वकाल और उत्तरकाळका निर्वेचन नहीं कर 
सकते हैं, अतः कालमें जो पूवत्व और उत्तरत्व आदि व्यवहार होते हैं; 
घे किंसंको आलम्बन करेंगे £ तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि जैसे घट 
` आदिमे प्रतियोगित्व आदिका व्यवहार अखण्ड प्रतियोगित्वादि धर्मविष॑यक दै 

- चैसे ही काढगे पूर्वत्वादि व्यवहार भी अखण्ड पूर्वादि धमविषयक दी दे । 
और अमावरूप स्थायी ध्वंसके माननेपर भी उस अभावर्मे ध्वंसत्व आदि 
अखण्ड धर्म ही मानने पगे | । यदि शङ्का हे कि 'जन्यत्वे सति अभाव” 
तवम्‌? अर्थात्‌ जन्य होकर जो अभाव हो, वह ध्वंस दै, ऐसा घ्वंसकी . 
निर्वचन करनेसे ध्वंसत्व सखण्ड ही सिद्ध होता है, अखण्ड नहीं; तो गर्द 
oo) ot Mn हह हि. MN 
नश्वर दे ) इस श्रुतिसे पराभिमत नित्य '्ंसका खण्डन भी हो जाता है। अतः ऐसे. पदार्थो 
कल्पना प्रमाणञ्चन्य हे । 


† घटनाशके उत्तरकालमें होनेवाले अभावव्यवद्दारकी.-सामयिक अत्यन्ताभावसे दै 
उपपत्ति हो सकती है, इस अवस्थामें, यह भाव दे । दै 

अथात्‌ ध्वंसत्व और प्रागभावत्व आदि धर्मोको पूर्वपक्षी भी अखण्ड घर्म ददी मानता ? | 
सतः पूवेत्वादि घमोको अखण्ड धम माननेमें गौरव नहीं हे, य भाव दे। | 
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मेव भ्वसत्वस्‌ , ध्वसप्रागभावरूपस्य घटस्य तद्ध्व॑सत्वापत्तेः | 

न च सप्तमपदाथरूपाभावत्व विवक्षितम्‌ , घटस्य प्रागभावं प्रत्यपि 
'्वंसत्वाभावग्रसङ्गेन घटकाले प्रागमावोतरकालत्वव्यवहारस्य निरालम्बः 
नत्वापत्तः । न च प्रतियोग्यतिरिक्तः प्रागभावष्यंसः, तथा सति तुल्य- 
न्यायतया भ्पंसप्रागभावोऽपि प्रतियोग्यतिरिक्तः स्यादिति प्रागभावध्व॑स- 
स्यापि ग्रागभावोऽन्यः, तस्यापि कर्चिद्‌. अंसः, तस्यापि ग्रागभावोऽ- 


भी युक्त नहीं है, क्योंकि ध्वंसमागभावरूप घटरेमे भी घटध्वंसत्वकी 


प्रसक्ति होगी । 
यदि शङ्का हो कि 'जन्य होकर सप्तमपदार्थरूप अभाव'% ही ध्वसका 
रक्षण विवक्षित ह, अतः दोष नहीं है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
इस ळक्षणमें प्रागभावके ध्वंसरूप घटमें प्रागमावध्यंसत्वकी प्रसक्ति नहीं होगी, 
इसलिए घटकाले प्रागमावोत्तरकालीनत्वका व्यवहार निरारूम्बन हो जायगा। यदि 
शङ्का हो कि प्रागमावका ध्वंस प्रतियोगीसे अतिरिक्त ही है, तो यह भी युक्त 
नहीं है, क्योंकि प्रागमावध्वंसके प्रतियोगीसे भिन्न होनेपर समानरीतिसे † 
ध्वंसका प्रागभाव भी प्रतियोगीसे अतिरिक्त होगा, इससे प्रागमावध्वंसका भी. 
सन्य-दृसरा--प्रागमाव और उसका भी कोई अन्य ध्वंस, उसका भी अन्य प्रागभाव, 
A कक मेवे चाड 
& जन्य होकर जो सप्तम पदार्थरूप अभाव है, वद्दी ध्वंस नामका अभाव है, यह इसका 
अंथ हू । केवल सप्तम पदाथरूप अभाव ही ध्वस कहा जाय तो अत्यन्ताभाव, आगभाव ओर 


सन्योऽन्याभावमें अतिव्याप्ति हो जायगी, इसलिए जन्यत्व विशेषण दिया दवै । यदि केवल ऐसा ' 


ही कहा जाय कि 'जो जन्य हो, वह '्वंसाभाव है? तो घट आदिमें भी स्वका लक्षण 
चला जायया, इसलिए जन्य होकर जो सप्तम पदार्थरूप अभाव हो वही ध्वंस हे, ऐसा 
लक्षण कहना होगा । इसपर ध्यान देना चाहिए कि हँव्यं, शुग, कमे, सामान्य, विशेष, 
समवाय ओर अभाव ये सात पदांथे दें । 

म प्रागभावके ध्वेसको अर्थात्‌ घटादिप्रतियोगिक मरागभावके ध्यॅसको घट दिप्रतियोगोसे यदि 
भिन्न माना जाय, तो इसी युक्तिसे घटध्वसका प्रागभाव भी घटरूप ध्वंपके प्रतियोगीसे भिन्न 
होगा । इस अवस्थाम जैसे घटप्रागभावदा ध्वंस घटरूप प्रतियोगी से भिन्न है, वेसें ही घट- 
भागभावध्येसके भी प्रागमावको घटप्रागभावसे भिन्न मानना होगा क्योकि ध्वंसप्रागमाव भी 


| ध्वसके प्रतियोगीसे भिन्न है, इसी प्रकार अन्य प्रागभाव ओर अन्य ध्यसका भी ध्वस ओर 
| आगभाव अतियोगीसे अतिरिक्‍त होंगे, इसी प्रका 
| इसलिए अनवस्था स्फुट है; अइ, भाव है. Math Collection. Digitized by eGangotri 


र आगे भी परम्परामें विचार कर सकते इ, 
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न्य इत्यप्रामाणिकानवधिकध्वंसप्रागभावकटपनापत्तेः । न चान्यद्‌ 
ध्वंसत्वमांत्माश्रयादिशून्य॑ निर्वक्तुं शक्यम्‌ । एवं प्रागभावत्वमपीत्य- 
न्यत्र विस्तरः.। | 

तस्मान्न पूर्वे प्रागभावः, न च पञ्चात्‌ ध्वंसाभावः। मध्ये परं 
कियत्कालमनिर्वचनीयोत्पत्तिस्थितिभ्वंसरूपभावविकारवान्‌ घटादध्यासः | 


--_---__-__“ “>> स्स्स य्य मा ्रानननाथनननमममणकराशम॒र॒ा॒र 


इस रूपसे अनेक अप्रामाणिक ध्वंस और प्रागभावोंकी कल्पना करनी पड़ेगी, 
और आत्माश्रय दोषसे शूरय अन्य ध्वंसका निर्वेचन भी नहीं हो सकता है # । 
इसी प्रकार प्रागभावत्वका भी निर्वचन नहीं हो सकता†। इस विषयग अधिक 
विचार अन्य ग्रेन्थोंम देखना चाहिए । 


इससे | उत्पत्तिति पहले प्रागमाव भी नहीं है. और उत्पत्तिके पश्चात्‌ 
ध्वंस भी नहीं है, परन्तु बीचकी अवस्थार्मे. कुछ काळतक अनिबंचनीय, उत्पत्ति, 
स्थिति और ध्वंसरूप भावविकारसे युक्त घटादिका अध्यास है । लोकमें घटादि 


MM O_O 
* यदि कोई कहे कि जन्यासावत्वरूप आंसत्व उक्त दोषसे दुष्ट दै, तो 'ध्वंसाप्रतियोगित्व 
सति त्रेकालिकभिन्ाभावतरम्‌? ( अथोत्‌ ध्वंसका अग्रतियोगी दो करके अत्यन्ताभावसे या अन्यो- 
न्याभावसे जो भिन्न हो वह ध्वंस है ) ध्वंसका लक्षण करो, और इसमें प्रागभावको लेकर अति- 
व्यासिके वारणके लिए विरोषणःदल हे और अत्यन्ताभाव आदिके निरासके लिए विशेष्यद्ल है, तो 
यद भी युक्‍त नहीं दे, क्योंकि अंसके लक्षणमें प्यंसका प्रवेश होनेसे आत्माश्रय दोष होगा 
अर्थात. अपने ज्ञानमें अपनी ही अपेक्षा हुई, अतः इत लक्षणसे भो ध्वंसत्वको सखण्ड नहीं 
बंना सकते हैं । यदि कहें कि 'प्रागभावात्यन्ताभावान्योज्न्याभावमिन्नत्वे सति अभावत्वम, 
` घ्वंसत्वम? अर्थात. प्रागमाव, अत्यन्ताभाव और अन्योभावसे भिन्न होकर जो अभाव हो वह व 
हे,तो यहद भो युक्‍त नहीं है, क्योंकि इस लक्षणमें प्रागभावका निवेश है, इसलिए उसके निवेचनमे 
ध्वंसभिन्नत्वका निवेश करना होगा, अतः अन्योन्याश्रय होगा । 
| तात्पयं यह दे कि “अनादित्वे सति सान्तत्वम्‌ प्रागभावत्वम? अर्थात. अनादि होकर जो 
अम्तबान्‌ हो, उसे प्रागभाव कहते हैं, ऐसा कहा जाय, तो घटध्वंसके प्रागभावरूप घटमें अन” 
दित्वके न होनेसे अव्याप्ति होगी । और कदाचित्‌ कहो कि 'प्रतियोगिजनकत्वे सति अभावत्वम. ' 
'अथांत्‌ प्रतियोगीके प्रति जो जनक अभाव दे, वह प्रागभाव हे, तो यह भी युक्‍त नहीं है, . 
क्योंकि जनकत्वके लक्षणमें प्रविष्ट पूववृत्तित्वके कार्यप्रागभाववृत्तिष्प होनेस आत्माश्रय दोष 
होगा, इसलिए प्रागभावत्व भी सखण्ड धर्म नहीं हो सकता दै । 


.. + अन्य प्रतिपक्षियों द्वारा स्वीकृत प्रागभाव और ध्वंसके साधक श्रमाणोंके ण होने 
यद भाव हे । 
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. गाक्षके स्वंतःपरुषाथत्वका विचारं ] भाषानुवादसहित प्र५ 
द्ख्प््फ्प्फ्स्स्ज्ज्ज्स्स्स्ज्ज्ज्ज्ज्य्स्य्य््य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्द्द< 
एवं चा5विद्यानिवृत्तिरपि. बह्मसाक्षात्कारोदयानन्तरक्षणवर्ती कश्रिद्धावविकार 
इति तस्या थुक्तावनुवृत्यभावानन तदनिवाच्यत्वे कर्चिद्दोष इत्यद्वेत- 
विद्याचार्याः ॥ २॥ 
__ ` नन्वेवं क्षणिकत्वं स्यान्मुक्तेश्रान्तोडसे नह्यसौ । 
दु.खाभावः सुखं वेति पृरुषार्थत्ववर्जनात्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि शङ्का हो कि अविद्यानिश्वत्तिको क्षणिकत्वः माननेसे मुक्तिमे भी क्षंणिकत्व 
प्रसक्त होगा, तो यह शाङ्का केवल भ्रान्ति है, क्योंकि यह अविद्यानिवृत्ति न तो डुःखा- 
भाव है और न सुख हे, इसलिए  पुरुषार्थत्वसे रहित है ॥ ८ ॥ 
नन्वेत्रमविद्यानिवृत्तेः क्षणिकत्वे मोक्षः स्थिरपुरुषार्थो ° न स्यादिति 
। येद्‌, भ्रान्तोडसि । नद्यविद्यानिवृत्तिः स्त्रयमेव पुरुषार्थं इति तस्याः 
ज्ञानसाध्यत्वमुपेयते, तस्याः सुखदुःखाभावेतरत्वात्‌ । किन्तु अखण्डानन्दा- 
बारकसंसारदुःखहेत्वविद्योच्छेदे अखण्डानन्दस्फुरणम्‌, संसारदुःखोच्छेदश् 
भवतीति तदुपयोगितया तस्यास्तत्तवज्ञानासाध्यत्वयुपेयते | 


ध्वंसे क्षणिक भावविकार सिद्ध होनेसे अविद्याकी निवृत्ति भी ब्रह्मसाक्षा 

त्कारकी उत्पत्ति हेनेके अनन्तरक्षणमें रहनेवाला कोई भावभूत विकार ही हि] 

इसलिए उसकी सुक्तिमें अनुवृत्ति न हेनेके कारण उसके अनिवचेनीय होनेपर 
मी कोई दोष नहीं है, इस प्रकार अद्वैतविद्याचाय कहते हैं॥२॥ 

% अब शङ्का होती है कि यदि अविद्यानिवृत्ति क्षणिक मानी जाय, 
तो अविद्यानिवृत्िरूप मोक्ष स्थायी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा, तो यह भी युक्त 
नहीं है, क्योंकि इस विषयम तुमको अम है, कारण कि अविद्यानिवृत्ति ही ल 
पुरुषा नहीं है, इसीसे उसको ज्ञानजन्य मानते हैं, क्योंकि म 
न तो सुख है और न दुःखामाव है, किन्तु अखण्ड आनन्दको आवृत्त करने- 
वाढी और सांसारिक दुःखके देतुमूत अविद्याका उच्छेद होनेसे अखण्ड 
आनन्दका प्रकाश हो जाता है और सांसारिक दुःखकी निवृत्ति हो es 
इसलिए अखण्डानन्दकी प्राप्ति और दुःखामावमें उपयोगी होनेसे अज्ञाननिवृ 
गारताच्यमानतेहे|  :- न्‍्जल्न मानते हैं । (25 कक ज्ज 

र [नसे साध्य दै, ऐसा पूवेमें सिद्धान्तीनं उपपादन 
ह ता गा "ह कि. जिद ही मोक्ष पदाथ दे, इसलिए 
| पूर्ेपक्षीके भ्रमनिवारणके, लिए इस मन्यसे शहापूर्वक समाधान करते है । a 


ahgamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दुःखं सुखाविरोधीति तन्नाशोऽपि [हि न स्वतः । 
पुमर्थः सुखमात्रं तु तथा चित्सुखदर्शने ॥ ९॥ 


S 


चित्सुखाचार्यं की हष्टिमें दुःख सुखका विरोधी है, इसलिए दुःखका विनाश 
खतःपुरुषार्थ नहीं है, किन्तु केवल सुख ही पुरुषार्थ है ॥ ९ ॥ 


चित्सुखाचारयास्तु--दुःखाभावो5पि मुक्तो न स्वतःपुरुषार्थः, सर्वत्र 
दुःखाभावस्य स्वरूपसुखाभिव्यक्तिप्रतिबन्धकाभावतया सुखशेपत्वात्‌ सुख- ` 
स्येव स्वतःपुरुषार्थत्वम्‌ । अन्येषां सर्वेषामपि तच्छेषत्वमिति सुखसाधनता- 
ज्ञानस्यैव प्रवतकत्वे सम्भवति दुःखाभावस्यापि स्वतःपुरुषा ्थत्वं परिकरप्य 


# चिस्सुखाचार्य कहते हैं कि झुक्तिमे दुःखाभाव स्वयं पुरुषार्थं नहीं है, 
क्योंकि सभी जगह † दुःखाभाव स्वरूपसुखकी अभिव्यक्तिमे प्रतिबन्धकी मूत 
पदार्थका अभावरूप दोनेसे सुखका ही अङ्ग है, अतः सुख ही स्वतःपुरुषाथ 
हे । और जितने सुखके साधन हैं, उन सबको सुखाङ्ग मान करके सुखसाधनता 
. ज्ञानको प्रवतेक मान लेने पर दुःखाभावको भी स्वतःपुरुषाथे मान 
करके दुःखामावके साधनोंमें दुःखाभावसाधनताज्ञानरूप प्रवर्तकके संग्रह 


+ अवियाकी निवृत्तिके समान दुःखकी निवृत्ति भी स्वतः पुरुषार्थं नहीं दै, इसलिए ब्रह्मानन्दः 
स्फुरणके हेतुरूपसे ही अविद्यानिवृत्ति ज्ञानसाध्य है, इस प्रकारके चित्युखाचायंजीके मतको 
कहते हैं, यह मत इन्होंने अपने तत्तप्रदीपिकाप्रन्थमें, चतुर्थ परिच्छेइमें निम्नलिखित 
पह्लियोंसे वतलाया हे-- ी 

“नात्र दुःखाभावः स्वतन्त्रतया पुरुषार्थः, सुखामिव्यक्तिशेषत्वात्‌ । न च विपरीतवृत्तिप्रसह॑ः, 
विकल्पासहत्वात्‌ । किं सुखं दुःखाभावस्योत्पादकसुताभिव्यञ्जकम्‌ , चोमयथापि 7 अर्थात 
दुःखाभाव स्वतन्त्ररूपसे पुरुषार्थं नहीं है, प्रत्युत सुखाभिव्यक्तिका अङ्ग है। यदि शङ्का दो कि 
सुख हो दुःखामावका अङ्ग दे, इप प्रकार उलटा प्रसङ्ग क्‍यों नहीं आता ? नहीं, विपरीत 

' असङ्ग नहीं आ सकता हे, क्योंकि विकल्पका सहन नहीं कर सकता द-या सुख दुःखाभावका 
उत्पादक हे या उसंका अभिव्यञ्जक है £ दोनों ही प्रकार नहीं हो सकते हैं । 


 दुःखकालमें आत्मस्वरूपभूत सुखढी अभिव्यक्ति ( स्फुरण ) न दोनेसे दुःख सुखामि- 


व्यक्तिमे प्रतिबन्धक माना जाता हे, इसलिए दुःखाभावकी सुखाभिव्यक्तिके छिए ही कामना यु 


शेती हे, इद्रे समान स्वतःपुर्षारथत्वर्पसे नहीं होती है, मद भाव दे। . 
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#ह Sit Nts -.: 


इष्साधनताज्ञानकों कारण माना दै, उसमें प्रविष्ट इष्टांशमें 


गोक्षके स्वतःपुरुषाथतवका विचार ] भाषानुवादसहित ५२७ 

हक वकसक्भ्हाय इृशसाधनपाइानत का य चका विषयी 

तत्सा ग्रहाय इष्टसाधनताज्ञानस्य इच्छाविषय : 

घटितस्य प्रवर्तेकत्वकलपनायोगात्‌ । एकाला 
न॑ च दुःखाभाव एव स्वतःपुरुषार्थः, तच्छेप 

ह i ळक ए | स्वत पुरुषार्थ । _तच्छेपतया सुखं काम्यमिति 

बैपरीत्यापत्तिः; बहुकालदुःखसाध्येऽपि क्षणिकसुखजनके निन्दितग्राम्य- 


कळाया चलन 
करनेके लिए इष्टसाधनताज्ञानको भी प्रवतेक मानना पड़ेगा, यह युक्त नहीं 


है, क्योंकि इष्टसाधनताज्ञानम इच्छाविषयताका प्रवेश होनेसे पूरवे प्रवतेककी 
अपेक्षा इसमें गौरव है । 

$ यदि शङ्का हा कि दुःखाभाव ही स्वयं पुरुषार्थ हे | और सुख दुःखा- 
भावके अङ्गरूपसे हीं काम्य है अथोत्‌ अभीष्ट है, इसं प्रकार वैपरीत्यकी भी 
प्रसक्ति हा सकती है, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि | अधिककाळ तक दुःखसे 
साध्य निन्दित अगम्यांगंमन आदि क्षणिक सुखके साधनोंमें अनेक मनुष्योंकी 


© a OO स प्स्स्सास 
+ भाव यह है कि दुःखाभावको सुखशेष माननेसे दुःखाभावके साधन भी सुखसाधन 


ही गिने जायेगे, इस अवस्थामे सुखके या दुःखाभावके साधनोंमें सर्वत्र सुखसाधनता ज्ञानको 
ही प्रवर्तक माननेसे काम चल सकता दै । यदि सुखके समान दुःखाभाव (भी स्वतःपुरुषार्थ 
माना जायगा, तो दुःखाभावके साधनोंमें सुखसाधनताका वाध होनेसे सुखसाधनत्वसे उनमें 
प्रवृत्ति नहीं होगी । यदि दडा हो कि दुःखाभावके साधनोंमें प्रवृत्ति अति ठुःखाभावदाचनता 
ज्ञानको प्रवर्तक मानेंगे, इसलिए उनमें भी प्रदृत्तिकी उपपत्ति हो सकती हे, तो यह भी युक्त 
नंदी है, क्योंकि इस परकार माननेसे प्रवृत्तिके कारणका अनुगम नहीं दोगा। यदि शा हदो कि 


दोनोंके लिए अर्थात. सुखसाधनोंमें और टुंःखाभावसाधनोमें प्रवत्तिकी उपपत्तिके लिए इष्टः. 


साधनताज्ञानको ही प्रवर्तक मानो, दुःखाभाव भी सुखके समान अभीष्ट है, अतः इष्टशब्दसे 


उसका भी संग्रह हो सकता है, तो यद भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रवत्तिमात्रके प्रति जो तुमने 
सुखत्वजातिका अज्ञोकार करो तो 


त्वजातिके अज्गीकारमें किसी प्रमाणके न 


कथश्चित्‌ लाघव हो सकता है, परन्तु इष्टांश सुखः 
णतावच्छेदकप्रयुक्त गौरव ही प्रसक्त 


के उपाधि ही माननी होगी । इस परि "कार 
।, इसलिए दुःखाभावको सुखशेष मानना ही इकत द ! 
१ कुछ लोग इस प्रइनके विषयमें तर्क करते हैं कि यह अडा दो दी नहीं “ सकती, क्योंकि 
इस विपरीत पक्षमें दुःखाभाव साधनोंमें प्रवर्देक ज्ञानकारणतावच्छेदक शरीरमें इःखाभावल- 


रूप उपाधिका ही प्रवेश मानना पंढेगा, इसलिए इच्छांविषयल हा उपाधिके अवेशक समान 
गौरव ही है, तो यद्द तर्क युक्त नहीं दे, क्योंकि सिद्धान्तमें 


न्तं सुख आत्मरूप है, इसलिए 
आत्माके एक होनेसे सुखत्व जाति दी नहीं हो सकती है, अतः उधम जांतित्वका ह 
है ओर उसे उपाधि मानना दोगा, इसलिए प्रन्थमें उक्त दाहा हो सकती है | इच्छा Pn 
समान सुखत्व भी उपाधिरूप दै, अतः उख प्रवेश करनेपर भी कारणावच्छदकम्रयुक्त गरव 


| र यह भाव दे | 
समान होनेसे कि वतिते. परी आड हो सकती है। य र 


५२८ सिद्धान्तलेशसंग्रह : `: [ चतुर्थ पररच्छेदः 


प्क ld 


STV ्स्ल्त््््स्स्स्स्स्न्झन्न्न््स्ऑ्स्स्ट्व्ड्व्ड्ट््््_ 


AA AAAI, 


धर्मादो. प्रवृत्तिदर्शनात्‌ । तत्र क्षणिकसुखकालीनदुःखाभावस्य पुरुषाथत्वे 
दथ बहुकालदुःखानुभवायोगात्‌॥। न च तत्र क्षणिकसुखस्थ पुरुषार्थत्वेऽ 
पि दोषतौल्यम्‌ , भावरूपे सुखे उत्कषीपकर्षयोरनुभवसिद्धर्वेन ` क्षण- 
मप्यत्युत्कृष्टसुखाथं बहुकालहुःखानुभवोपपत्तेः । दुःखाभावे चोत्कषीप- 
करपासम्भवात्‌ । तस्मान्छुक्तो संसारदुःखनिवृत्तिरप्यविद्यानिवरत्िवत्‌ सुखशेष 
इत्यनवच्छिन्नानन्दप्रापतिरेव स्त्रतःपुरुषाथ इत्याहुः ॥ हे ॥ 


अत्यगेव परानन्दस्तिरोभतः स्वमोहतः । 
स्वकण्ठचार्मीकरवत्‌ ग्राप्तम्राप्यः स्वविद्यया ॥ १० ॥ 


अपने मोहसे प्रत्यग्रूप.परानन्द ही तिरोभूत हुआ है अतः प्रास होनेपर भी भूली 
हुई अपनी कण्ठगत सुर्यणमाळाके समान अपनी विद्यासे प्राप्य होता है ॥१०॥ 


प्रवृत्ति देखी जाती है। उस स्थरमें अर्थात्‌ निन्दित उक्त प्रवृत्तित्थलमे # 
क्षणिक सुखकालिक दुःखामावमे पुरुषा्थताका यदि अङ्गीकार किया जाय, तो 
उसके रिए अधिककाळ तक दुःखानुभव नहीं हो सकता है। यदि शह््ा' 
हा किं निन्दित प्रवृत्तिस्थरमें क्षणिक सुख पुरुषार्थ माना जाय, तो भी 
दोष तो समान है! तो यह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि भावरूप सुखम 
उत्कषे और अपकर्षका अनुभव होनेसे क्षणिक उत्कृष्ट सुखके छिए बहुत 
कार तक दुःखका अनुभव उपपन्न हो. सकता. है, और दुःखाभावमें उत्कर्ष 
और अपकर्ष नहीं हो सकते हैं†।. इससे अथात्‌ दुःखाभावके स्वत 


पुरुषार्थे न होनेसे संसाररूप दुःखकी निवृत्ति भी अविद्यानित्रृत्तिके समान - 


सुखको अङ्ग है, अतः अनवच्छिन्न-शुद्ध-आनन्दकी प्राप्ति ही स्वत!” 
पुरुषार्थ है ॥३॥ 


+ समाधान इस अभिप्रायसे देते हैं कि सुलब्यक्ति वस्तुतः एक है, तथापि उपाधिके 
भदसे सुखका भेद होनेके कारण सुखत्व जाति अक्षत है, अतः सुखको स्वतः पुरुषा 
माननेसे कारणतावच्छेदकप्रयुक्त लाघव हे । और दुखाभाव ही यदि स्वतः पुरुषार्थ होता, तो 


अधिक काऊ तक क्षणिक सुखके लिए अनेक पुरुष प्रशत नहीं देखे जाते, अतः छुखको दी 
पुपषाथ मानना युक्ति-युक्त हे । 


| कारुण कि अभावमें उत्कर्ष और अपकर्पृत्वरूप जाति नहीं मानी ज़ाती है, यद भाव दै! ` 
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पोषके प्राप्प्त और अमाप्यत्वका विचार ] भाषालुवादसहित ५२९; 


TTT TFT जज 
नन्त्रनवच्छिन्नाजन्दः ग्रत्यमूपतया नित्यमेव प्राप्तः । सत्यम्‌ , नित्यः 
प्राप्रोडपि अनवच्छिन्नानन्दस्तमावृत्य तद्विपरीतमर्थं प्रदशयन्त्या अविद्यया 
तंसारदशायामसत्कल्पत्व॑ नीत इत्यङृतार्थताऽभूत्‌ । निवर्तितायां च तस्यां 
निरस्तनिखिलानर्थविक्षेपे स्वकण्ठगतविस्सृतकनकाभरणव्‌ प्राप्यते हवेत्यौ- 
पचारिकी तस्य ग्रापतव्यतेति केचित्‌ । | 
अप्राप्तिरपि तस्याऽभूत्‌ संता व्यावहारिकी । 
सा विद्यया निवृत्तेति मुख्यां माफि परे जगुः ॥ ११ ॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि संसारदशामें अनवच्छिन्न आनन्दकी व्यावह्यारिक्त अप्राप्त 
थी वह विद्यासे निवृच हुई, इसलिए, उसकी मुख्य प्राप्ति हों सकती है ॥११॥ 


यदि कोई शङ्का करे कि अनवच्छिन्न आनन्द तो प्रत्यगात्मरूप है, 
अतः वह 7 सर्वदा प्राप्त ही है, इसलिए उसकी प्राप्तिके छिप 
कोई प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं है £ तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि 
यपि दह अनवच्छिन्न आनन्द नित्य प्राप्त ही है, तथापि उस आनन्दको 
आवृत करके विपरीत अर्थको-दुःखात्मक संसारको--दिखळाती हुई 
अविद्या संसारदद्यानें उस आनन्दको नहींके समान बना देती है, अतः 
 पूर्णावन्दडी अप्रा भासती है । उस अविदयाकी विद्वि हो जानेएर ल 
अनै विक्षेपक्षी निवृत्ति हो जानेसे अपने कण्ठने स्थित इवणदारक 
विस्मृते समान % उस आनन्दकी मी प्राप्ति हो जाती है, दः चानन्द 
औरचारिक प्राप्तिविषयणा है, ऐसा मी कुछ दोग ऋछते <| 


ख्‌ द्रः ङी, दु मानदा दै, छ झी 
Doe नादि 2 दाः गत्‌ दो जानें द्याम न्ड न्न 

क्स दान्‌ 204 ST अविद्या तेजने श ठो निखिछ अन्यक पूप विठोपळे निए जाके 

च्म दे, ड्य अविदाडे निद इ. जाडपर; ब; घय क आ. फे य 

र हैं, इबलिए अत्रात बस्तु ऋति हुईं, एव करवाए 

' खतः आनन्द स्डुरण दो जाता दै, ईडी 
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५३० सिद्धान्तलेशसंग्रह [ चतुर्थ परिच्छेद 


जज——— आआआ एकु 


~ 


अन्ये तु संसारदशायां नास्ति, न प्रकाशते’ इति व्यवहारयोग्यत्व- 
रूपाज्ञानावरणग्रयुक्तस्य 'मम निरतिशयानन्दो नास्ति’ इति प्रत्ययस्य 
सर्वेसिद्धलात्‌ तदाठम्वनभूतः कश्चिद ब्रह्मानन्द्स्याऽभावः कारपनिको 
यावदविद्यमजुवर्तते, अविद्यानिब्वच्तौ च तन्मूलत्वाश्निवर्तते इति “यस्मिन्‌ 
सत्यग्रिमक्षणे' इत्यादिलक्षणानुरोधेन सुख्यमेव तस्य प्राप्यत्वमित्याहुः । 


परे आंगावृतत्वेव पारोक्ष्यादपुमर्थतास्‌ । 
मुक्तो तु तद मिन्नत्वादात्मम्रप्त्या पुमथताम्‌ ॥ १२ ॥ 
कुछ छोंग«कहते हैं कि संसारदशामें अनवच्छिन्न आनन्दमे आवृत होनेके कारण 


परोक्ष होनेसे, पुरुषार्य नहीं है और झुक्तिमें तो अपरोक्ष होनेसे उसकी प्राप्त 
'होनेके कारण वह पुरुषार्थ है ॥१२॥ 


MS 55 2... घट २. 

कुछ लोग तो कहते हैं कि “नास्ति, न प्रकाशते’ ( निरतिशय आनन 
नहीं है. और उसका प्रकाश भी नहीं होता ) इस प्रकारसे व्यवहारके योग्य 
अज्ञानरूप आवरणसे होनेवाळा “हमको निरतिशय आनन्द नहीं है? इस प्रकार 
ज्ञान सभीको अनुभव सिद्ध है, इसलिए उस प्रकारके विज्ञानका विषयीभूत 
कोई काल्पनिक ब्रक्ानन्दका अभाव अविद्याकी अवस्थिति तक + अनुवतेमान 
होता है। और अविद्याकी निवृत्ति हो जानेसे अविद्यामूळक उस काल्पनिक 
अभावकी निवृत्ति हो जाती है, इसलिए { 'यस्मिन्सत्यग्रिमक्षणे' इत्यादि अग्रिम 
ठक्षणके अनुरोधसे ब्रह्मानन्दर्म मुख्य ही प्राप्यता है । 


† 'एतस्यैवानन्द्स्यान्यानि भूतानि मात्रासुपजीव » “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान! इत्यादि 
वेदान्तोंते प्रतिपादित निरतिशय आनन्दका सांसारिक पुरुषोंको अनुभव नहीं होता, यह जग- 
त्सिद्ध दै । इसलिए प्रत्यक्ूपसे उस आनन्दके सर्वदा रहनेपर भी उसके अभावका अइ 
दोनेसे वास्तविक अभावके न दोनेपर भी काल्पनिक अविद्याप्रयु्त निरतिशय आनन्दका अभाव 
माना जाता है, जो आनन्दाभाव व्यवहारका आलम्बन दै, और यह अभाव जव पे 
अविद्या रहती है, तब तक रहता है, यद तात्पये है । वि 


गु. 'यस्मिन सति अभ्निमक्षणे यस्य सत्त्वम्‌ यदभावे च यस्य अभावः तत्‌ तत्साध्यम्‌? अथा 
जिसके अस्तित्वमे उत्तरक्षणमें जिसका अस्तित्व हो और जिसके अभावमें जिसका अभाव हो 
बह उससे साध्य होता दे, प्रकृतमे ज्ञानके होनेपर उत्तरक्षणमें निरतिशय आनन्दकी अस्तिता» 
ओर ज्ञानके अभावमें उक्त आनन्दका अभाव हे, अतः ज्ञानस्ले वह साध्य हे, इसलिए निरतिश 
आनन्द प्राप्यता मुख्य दै, यद भाव है। र 
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मोक्षके प्राप्यत्व ओर अमांप्यतवंकां विचार ] भाषानुवादेसहितं ५३१: 


| 


च्ख्च्फ्फ्प्प्पज्प्प्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्च्च्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ल्बच्च्च्च्च्ज्च्च्् 


| अपरे तु अवेद्यस्याऽपुरुषार्थत्वात्‌ ससारदशायां सदप्यनवच्छिन्नसुख- 
` मापरोक्ष्याभावान्न पुरुषार्थः । न च स्वरुपज्ञानेना55परोक्ष्य तदाउप्यस्ति, 
तस्य सव॑दा स्वरूपसुखा भिन्नत्वात्‌ । बृत्तिज्ञानेनाऽऽपरोक्ष्यं तु न युक्ताव- 
पीति वाच्यम्‌, नहि स्वव्यवहारानुङूरचेतन्याभेदमात्रमापरोक्ष्यस्‌ , घटा- 
च्छन्नचेतन्याभिव्यक्त तदभिन्नस्य घटगन्धस्याऽपि आपरोक्ष्यापत्तः। 
किन्तु अनाब्वताथस्य तदभेद्‌ः। तथा चाऽनाब्रृतत्वांशस्तखसाक्षात्कारे 


#आऔर कुछ छोग कहते हैं कि अवेद्य पुरुषार्थ नहीं होता दै, अतः संसार- 
दामे अनवच्छिन्न सुखके रहनेपर भी आपरोक्ष्यके न रहनेसे उसमें पुरुषाथता 
नहीं है। यदि शङ्का हो कि स्वरूपज्ञानसे आपरोक्ष्म संसारदशामें 
भी उक्त आनन्दे है, क्योंकि स्वरूपज्ञान सर्वदा स्वरूपसुखसे अभिन्न दै, 
और बृत्तिज्ञानकत अपरोक्षत्व तो मुक्तिमें भी नहीं है, तो यह भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि] अपने व्यवदारके अनुकूल चैतन्यका अभेद ही अपरोक्षख नहीं 
है, कारण कि यदि अमेदको ही अपरोक्ष माने, तो ` घटावच्छिन्न 
चैतन्यकी अभिव्यक्ति होनेपर उस चैतन्यसे अभिन्न घटके गन्धका 
भी अपरोक्षत्व प्रसक्त होगा, किन्तु अनावृत अथैका अनावृत चैतन्यके साथ 
अभेद ही अपरोक्षत्व है । इस अवस्थामें अनवच्छिच सुखांशमें अनावृततवांशकी 
= दूतस इस मतमे यदी विशेषता है कि पूवेमतर्मे त्रह्मानन्दका स्वरूप ही ॐ द्व दूते अह्यानन्दका स्वरूप ही पुरुषा दे 


और इस मतमें ब्र्मनन्दका आपरोक्य पुरुषार्थ दे, अविद्याकें विदयासे निदृत्त हो जानेपर 
अपरोक्षत्व प्राप्त होता है, अतः विद्यासाधनत्वकी उपपत्ति हो सकती हे, यह भाव है । 

† दाङ्काका भाव यद्द दे कि विद्यासे प्राप्त दोनेवाळा आनन्दापारोक्ष्य क्या स्वंप्रकाशे 
चेतन्यरूप है, अथवा इत्तिरूप हे १ दोनों ही पक्ष नहीं वन सकते, क्योंकि स्त प्रझारारूपे 
चैतन्य तो संसारकालमें भी दै, कारण कि स्वव्यवद्वारानुकूळ्चेतन्याभिन्नत्वरूपें पय्यवसित 
उक्त आपरोक्ष्यका संसारदशामें असत्त्व नहीं है । द्वितीय पक्ष--त्तिरूप कहेंगे, तोधद भी मुक्तिमें 
नहीं है, अतः उभयथा आपरोक्ष्यका असम्भव है, यह भाव है । 

| समाधानका तात्पये यह दे कि स्वव्यवद्दारानुकूलचतन्यामित्नत्व अर्थात्‌ अपने व्यवहारमँ 
प्रयोजक ( उपयोगी ) चेतन्यके साथ वस्ठुका अभेद केवळ अपरोक्षत्व नहीं दे, क्योंकि ऐसा 
माननेसे घटव्यवहारमें उपयोगी घंटावच्छिभ चैतन्यदी अभिव्यक्ति होनेपर अभिव्यक्त 
चैतन्यके साथ अभिन्न घटवृत्ति गन्धका भी प्रक्ष हो जायगा, क्योकि उन दोनोके अभेद्मे 
अयोजक समानदेशत्वादि विद्यमान दी है, अतः अनाइत अर्थके साथ अनाइत चेत्तन्यके 
अभेदको ही अपरोक्षत्व कहना दोगा, अतः उक दो प्रकारके अपरोक्षत्वको लेकर दोष नहीं दो 
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५३२ ___ सिद्धान्तेशसंग्रह [ चतुथ परिच्छेद 


ज—— ——— ज्ज 


सत्येवेति निरतिशयसुखापरोक्षयस्य पुरुपार्थस्य विद्याप्राप्यत्यं युक्त- 
` मित्याहुः । 


~ 


अन्ये भूमसुखाज्ञेदो जावेऽध्यस्तोऽमवत्‌ पुरा । 
मुक्तो वत्ताशतः माहुः मां स्फुटसुखात्मिकास्‌ ॥ १३ ॥ 
इतर छोग कहते हैं कि संसारदश्यामे ब्रह्मरूप सुखसे भेद भी जीवर्मे अध्यस्त 
हुआ या, युक्तिमे उसका नाझ होनेसे सुखरूप की प्रापि होती है ॥१३॥ 
इतरे तु अस्तु व्यवहदाराचुकूलचेतन्या मेदमात्रमापरोक्ष्यम्‌। तथाऽ- 
प्यज्ञानमहिम्ना जीवभेदवच्चिदानन्दमेदोऽपि अध्यस्त इति संसारदशायां 
पुरुंषान्तरस्य पुरुपान्तरचेतन्यापरोक्ष्यवद्‌ अनवच्छिन्नसुखापारोक्ष्यस्यापि 


SMS = 
उपपत्ति तस्वसाक्षात्कार होनेपर ही हो सकती है, इसलिए निरतिशय, 

शुखके अपरोक्षत्वरूप पुरुषाथमे विद्याप्राप्यत्व युक्त दै । a 
और कुछ लोग कहते हैं कि# यद्यपि स्वव्यवहाराचुकूल चेतन्यका अमेदमात्र 
अपरोक्ष भले ही हो, तथापि अज्ञानके प्रभावसे जीवके भेदके समान 
चिदानन्दका मेद भी अध्यस्त है, इसलिए संसारद॒शामें पुरुषान्तरको अन्य 
पुरुषके चेतन्यका जैसे आपरोक्ष्य नहीं होता, उसके समान अनवच्छि् सुखका 
भी आपरोक्ष्य नहीं होतां । और अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर तो चिदानन्द मेदके भी 
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# इप मतमें स्वव्यवहारानुकूल चैतभ्याभिन्नत्व ही अपरोक्षत्वका- लक्षण है, इसमे 
अंनाबृतत्व अश देने की कोई आवश्यकता नहीं दै, क्योंकि उसके न रहनेपर भी कोई दोष 
नहीं दै । यदि झड्का हो कि घटावच्छिचच चैतन्य की अभिव्यक्ति होनेपर घटबृत्ति गन्धका भी 
अपरोक्षत्व प्रसक्त होगा, अतः अनाइतत्व अंदाढी आवश्यकता दै, तो यह भी युक्त नहीं दै, 
क्योंकि घम आदिके साक्षीमें अध्यस्त होनेसे अनावृत साक्षीरूप चेतन्याभिन्नत्वके रहनेपर 
भी जैसे उनका अपरोक्षत्व नहीं माना जाता है, वैसे ही प्रक्तमें समझना चाहिए । यदि शका 
हो कि धर्म आदि तो प्रत्यक्षके अयोग्यं हैं, अतः उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, तो यह भी 
युक्त नहीं हे, क्योंकि इसी युक्तिके आधारपर प्रकृतमें भी चाक्चषडरत्तिसे अभिव्यक्त चैतन्यके 
अति अनुभवके अनुरोधसे गन्धको अयोग्य मानेंगे, अतः उक्त दोषका परिद्दार दो सकता है, 
इसलिए केवळ स्वव्यवहवाराजुकूळेवतन्याभिन्नत्वको अपरोक्षत्व - माननेपर भी कोई दोष नहीं 
है, यदद भाव दे । 

| जैसे एक पुरुषको अन्य - पुरुषके चेतन्यका साक्षात्कार नहीं दोता दै, वैसे दी संसार 
दृश्ामें जीबचो अनवच्छिन्न आनन्दका अपरोक्ष नहीं होता, क्योंकि जेसे जीरॉका अज्ञान” 
मिवन्धन परस्परभेद अध्यस्त दे, वेसे ही अज्ञाननिबन्धन साक्षी चैतन्य ओर प्रमनन्दी 
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शक्तिके स्वरूपका विचार ] भाषालुवादसहित ५३३ 


BT SOSA MMM 
नास्ति। अज्ञाननिवृत्तो तु चिदानन्दमेदप्रविरयात्तदापरोक्ष्यम्निति तस्य 
विद्यासाध्यत्वमित्याहुः ॥ ४ ॥ 
अथ मुक्ता भवेच्छुद्ध उतेशोऽत्र निगद्यते । . 
च्यक्ता जीविक्यवादे हि शुद्धबक्षेकशेपता ॥ १४ ॥ 
अब शङ्का होती है कि मुक्त पुरुष शद्ध चेतन्यस्वरूप हो जाता है अथवा इंश्वररूप 
होता जाता है ! इस विषयमें कहते हैं कि एकजीववादमे शुद्ध चैतन्यस्वरूपसे उस जीवकी 
अवस्थिति व्यक्त ही है ॥१४॥ 
_ अथ विद्योदये सत्युपाधिविलयादपेतजीव भावस्य किम्‌ दैखरभावापत्ति- 
भवति, उत शुद्धचंतन्यमात्ररूपेणाऽ्रस्थानम्‌ ? इति विवेचनीयम्‌ । उच्यते 
एकजीववादे तदेकाज्ञानकरिपतस्य जीवेश्वरविमागा दिकृत्स्न मेदः 
प्रपश्वस्य तद्विद्योदये विलयाभ्निविंशेष चैतन्यरूपेणेवाऽवस्थानम्‌। 


विनष्ट होनेसे उसकी अपरोक्षता हो सकती है, इसलिए उसमें विद्यासाध्यत्व 
हो सकता है ।।४॥ 

` अब शङ्का होती है कि विद्याका उदय होनेपर उपाधिका विनाश होनेसे 
जिसका जीवभाव निवृत्त हो गया है, उस चेतन्यकी क्या ईश्वरभावापत्ति- 
परमेश्वररूपता-होती है या उसका शुद्ध चेतन्यमात्रसे अवस्थान होता है, इसका | 
निर्वचन करना चाहिए ! कहते हैं-- | व 

एक जीववादमें केवळ जीवके | एक अज्ञानसे कल्पित जीव और ईश्वर 
विभाग आदि समस्त प्रपश्चका उस जीवकी विद्याका उदय होनेपर विनाश 
होनेसे निर्विशेष चेतन्यरूपसे जीवका अवस्थान होता है । 


अनादि भेद अध्यस्त दें, इसलिए त्रह्मानन्दका अपने स अजुकूल ज्राक्ष चेतन्यके ` . 
साथ अभेद न .द्दोनेते परस्पर वस्तुतः जीवॉमें अ रहनेपर भी इ 
अकिच्चित्कर होनेसे दोष नहीं दे, यह भाव दे । 

{ जीवके एक होनेसे उसका मूळाज्ञान भी एक ही दे, यह भाव ke ठ एक 
जीवके किसी भी अन्तःकरणमें तत्त्वाक्षात्शारके उदित होनेपर अज्ञानका देव, तियेक्‌, मनुष्य 
भादि सम्पूर्ण स्वकर्योद्ते साथ उसी दम नाश हो जाता हे । यदि इस विषयमे शङ्का हो कि झुक 
आदिके अन्तःकरणमें उत्पन्न ततवज्ञानसे दी सब प्रमाताओंके संसारका समूल विलय हो जाना 
चाहिए, अतः इस समय संसारकी अजुद्व्ति कैसे देखी जाती दै, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
शक आदिक़ी मुक्तिमे कोई प्रमाण ही नहीं दै, ओर छर आदिके सुक्तिप्रतिपादकवाक्य स्वायमें 
उपचरित हें, अतः उंसारकी प्यचुदशिपे कोई क्षति पडी. है. यह भाव है, ना 


५३४ सिद्धान्तलेशस ग्रह ` [ चतुः परिच्छेद 


जल्ज्ज्च्स्ट्ट्ट्ट्ट्स्स््स्ल्ल्ल्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्स्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् 


अनेकजीववादेऽपि अतिबिम्बेशवादिनास्‌ । 
मुक्तस्य विम्बसद्भावाच्छुद्धता पस्यति ॥ १५ ॥ 
अनेकजीववादे5तो नाऽवच्छेदनयः शुभः । 
बद्धमुक्ताव्यवस्थानात्तद्ेशो पाधिवन्धनातू ॥ १६ ॥ 


अनेकजीववादर्मे भी जो मायामै चैतन्यके प्रतिबिम्बको ईश्वर कहते हैं, उनके मतमें 
विम्बका अस्तित्व होनेंसे मुक्तकी शुद्धता ही प्रसक्त होती है । इसीसे अनेकजीववादमें 
अवच्छेदवाद युक्त नहीं है, क्योंकि बद्ध ओर मुक्त की व्यवस्था नहीं हो सकती है कारण 
कि तत्‌ तत्‌ देशवती उपाधिके साथ मु जीवरूप चेतन्यका सम्बन्ध है ॥१५॥१६॥ 


अनेकजीववादमभ्युपगम्य बद्धपुक्तव्यवस्थाज्ञीकारेंजपि यद्यपि 

¬ कस्यचिद्विद्योदये तदविद्याकृतप्रपश्चविल्येऽपि बद्धपुरुषान्तराविद्याकृतो 
जीवेश्वरविभागादिप्रपञ्चोऽनुवतंते, तथाऽपि “जीव इवेश्वरोडपि प्रतिबिम्बः 
विशेषः’ इति पक्षे युक्तस्य विम्बभूतशुद्धचेतन्यरूपेणेवा5वस्थानम्‌ । अनेको- 
पाधिष्वेकस्य प्रतिबिम्बे सति एकोपाधिविल्ये तत्प्रतिविम्मस्य विम्ब- 


अनेकजीववादका अङ्गीकार करके बद्ध और सुक्तकी व्यवस्थाका अज्गी- 
कार करनेपर भी जिस पुरुषको ज्ञानकी उत्पत्ति हुई दै, उसी पुरुषके 
प्रति अविद्यादि समस्त प्रपश्चका विलय होगा और अन्य बद्ध पुरुषोंकी अविद्यासे 
जीव तथा इश्वर विभाग आदि प्रपञ्चक्री यद्यपि अनुवृत्ति हो #सकती है, तथापि 
'जीवके समान इश्वर भी प्रतिबिम्बविशेष हे! इस पक्षमें सुक्त पुरुष बिम्बभूत 
शुद्ध चैतन्यरूपसे ही अवस्थित रहता है। क्योंकि अनेक उपाधियोंमें एक 
रह्म चेतन्यके प्रतिबिम्ब होनेपर एक उपाधिके विळ्यसे उस प्रतिबिम्बका बिम्ब- 


+अयांत्‌, अनेक जीववादमें वक्ष्यमाण प्रकारसे जव तक 'सबकी मुक्ति नहीं हो जाती 
तव तक सुक्त पुरुषकी अन्य पुरुषनिष्ठ अवियाकृत ईइवरभावप्राप्ति रहती दे, यद 
भाव हे । यदि प्रकृतमें शङ्का हो कि मूळ ग्रन्थमें यद्यपि? शब्द कहा गया दे, इससे यई 
अर्थ होगा कि यद्यपि ईस्वरभावापत्ति हो सकती है, तथापि नहीं हो सकती दै, यह कथन भी 
युक्त नहीं हे, क्योंकि अनेकजीववादका निरूपण अनेक प्रकारोंसे उपलब्ध होता दै, इसलिए 
संव अनेक जीववादोमें सुक्तकी ईरतररभावापत्ति नहीं हो सकती है, किन्तु जीबके समान इश्वर 
र हक अतिविम्व है, इस पक्षमें शुद्ध चैतन्यरूपसे जीवकी अवस्थिति होती है, इसी अर्थका सूचन 
RT छिए, यदपि? शब्द दिया गया है, यह भाव हे । 
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मुक्तके स्वरूपका विचार ] भाषाचुवादसहित ५३५ 


OT य य्य 
हि जा व्ष TO 
भावेनेवाऽवस्थानोचित्येन ्तिविम्बान्तरत्वापस्यसम्भवात्‌ । तत्सम्भवे 


कदाचिजीवरूपग्रतिविम्बान्तरत्वापत्तेरपि दुर्वारत्वेना5वच्छेदपक्ष इव मुक्तस्य 
पुनबन्धापत्तः । अत एवाडनेकजीववादे अवच्छेदपक्षी नाइडद्रियते । यदवच्छे- 
देन झुक्तिस्तद्वच्छेदेनाऽन्तःकरणान्तरसंसरे पुनरपि बन्धापत्तेः । 
विम्वेशवादे मुक्तः भाक्‌ सर्वर्जावविमोचनात्‌ । 
ईशो सूत्वा ततः शुद्धे स््भावे ‹व्यवतिष्ठते || १७ ॥ 
बिम्ब चैतन्य ईश्वर है, इस पक्षम जब तक सब जीवों की मुके नहीं होती तब तक 
मुक्त जीव इंश्वर रहकर फिर सब जीवोंके मुक्त होनेपर शुद्धस्वमाव ब्रह्म हो जाता है॥१७॥ 


्श्श्श्-च-चद:  --ःैुैुखअ  ि ऑ ख /शखधध]ध|़| ्््््््््ट&्—्््ज्>———————् ec 
भावसे अवस्थान उचित है, अतः प्रतिबिम्बान्तरमावकी आपत्ति नहीं हो सकती . 


है । यदि उसका प्रतिबिम्बान्तरभाव माना जाय, तो किसी समय उसका जीवरूप 
प्रतिबिम्बान्तरभाव भी प्रसक्त हो सकता है, इसलिए अवच्छेद पक्षके समान 
मुक्त पुरुषको पुनः बन्धकी आपत्ति हो सकती है। इसीलिए अनेक जीववादमे 
अवच्छेद पक्षका अज्गीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि यदवच्छेदेन मुक्ति 
हुईं हो, तदवच्छेदेन अन्तःकरणान्तरका सम्बन्ध होनेपर फिर भी बम्धकी { 
आपत्ति हो सकती है। | 


| पूणे चेतन्यसें जिस चैतन्यप्रदेशसे मुक्ति हो, उस प्रदेशमे चेतन्यके साथ अन्य 
उपाधिका सन्बन्ध होनेपर फिर बन्धकी आपत्ति दो सकती दै, यह भाव दे। चैतन्यप्रदेशसे 
सुक्तका ग्रहण करना चाहिए । 

इस विषयमें एक विचार करना चाहिए कि चैतन्य तो स्वतः नित्यमुक्त दे, वह जव अनादि 
अविद्यादि उपाधिसे युक्त होता है, तब उसमें जीवव या बन्धकी सम्भावना हो सकती दै, 
यह वस्तुस्थिति दै, इस अवस्थामें मुक्तिके पूवेमें जिस उपाधिपरतन्त्रेचतन्यप्रदेशमें बन्ध 
था, उसमें फिर बन्धकी आपत्ति नहीं दो सकती दै, क्योंकि सुक्तिकालमें उस उपाधिशी 
निवृत्ति हो जानेसे उपाधिपरतन्त्र वन्धाश्रय चैतन्यकी भी निशृत्ति हो ही जाती हे । आर 
शुद मुक्त चैतन्यमें भो बन्धका आपादन नहीं कर सकते हैं, क्योकि उसमें वद्ध जीवान्तरकी 
उपाधिके संसर्गस्ते जीवान्तरत्वकी आपत्ति आ सकती ६, तथापि जो बद्ध सक्तिको माप्त हुआ 
है, उसमें पुनः बन्धकी प्रसक्ति नहीं दो सकती है, अतः उसमें बन्धकी आपत्ति होती हृ, यदद 
कहना असज्ञत है, किञ्च, सुक्त चैतन्या अन्य अन्तःकरणके साथ संसग होनेसे उससे 


जीवान्तरत्वदी आपत्ति होनेपर भी 'जो मैं.पूर्वमें संसारी होकर सुक्त था, वही मैं पुनः संसारको 


प्राप्त हुआ? इस प्रकारका अजुसन्थान ( ्रझभिज्ञा ) नदी. हो सकती दे: क्योंकि सुक्त जीव 
ओर बद्ध जीवी एक उपाधि नहीं दैं। इसलिए जीवान्तरत्वकी प्राप्ति जो मूलमें दी गई है, वह 


ह. भ्त प्रतिबिम्बरूप जीवान्तरत्वडी भी प्रसक्ति नहीं ध LR 
भकिश्वित्कर है । इसी प्रकर पूर्वक म्रतिबिम्बर्य जान Digitized by eGangotri ः क्‌ 
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“अतिबिस्यो जीवः, विम्बस्थानीय. इश्वरः, ` उभयाुस्यूतं शुद्ध 
चेतन्यम्‌' इति पक्षे तु मुक्तस्य यावरत्सवंसुक्तिसवज्ञत्वसबेकत्‌ त्वसरवेद्वर- 
' स्वसत्यकामत्वादिशुणपरमेश्वरभावापत्तिरिष्यते । यथा अनेकेषु दर्षणेषु 
एकस्य सुखस्य प्रतिबिम्बे सति एकदर्पणांपनये तरप्रतिबिम्बो विम्बभावे- 
- नाञ्चतिष्ठते, न तु युखमात्ररूपेण; तदानीमपि दपेणान्तरसन्निधानप्रयुक्तस्य 
` मुखे विम्बत्वस्याऽनपायात्‌ तयैकस्य जद्मचेतन्यस्या5नेफेपूपाधिषु प्रति- 
बिम्बे सति. एकस्मिन्‌ प्रतिबिम्बे विद्योदये तेन तदुपाधिबिरूये तत्मति- 
बिम्बस्य. विम्बमावेनाऽनवस्थानावञ्यम्भावात्‌ । न च सुक्तस्याऽविद्याऽः 
भावात्‌ सत्यंकामत्वादिगुणविशिष्टस्ेशवरत्वा्ुपपत्तिः । तदविद्याऽभावे- 


De, 


` ® अविद्यायमें चेतन्यका प्रतिबिम्ब जीव है, बिम्बस्थानीय चैतन्य ईश्वर दै 
और उभयमें अनुस्यूत. चैतन्य शुद्ध चैतन्य है,. इस पक्षम तो सुक्त पुरुषकी, 
जब तक कि संब जीव सुक्त न हों, तब तक सवैज्ञत्व, सवेकतुस्व, सर्वेश्वरत्व, 
सत्यकामस्व आंदि गुणोंसे विमुषित.ईश्वरके साथ तादारम्यरूपसे अवस्थिति 
मानी जाती है । जैसे अनेक दर्पणोंमें एक मुखके प्रतिबिम्बित दोनेपर उनमें से 
एक दर्पणके हटानेपर उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब बिम्बरूपसे अवस्थित 
रहता है, सुखमात्रसे अवस्थित नहीं रहता, क्योंकि एक दर्पणके हटानेपर 
भी अन्य दर्पणक्रे सन्निधानप्रयुक्त बिम्बत्व मुखमें विद्यमान दै, वैसे ही एक ब्रह्म- 
च्चतन्यके अनेक उपाचियोंमे प्रतिबिम्बित होनेपर एक प्रतिबिम्भमें विद्याके उदित 
होनेपर उससे उस उपाधिके विलीन होनेके कारण उसमें पड़े हुए प्रतिबिम्मकी _ 
भी बिम्बरूपसे अवश्य अवस्थिति होगी । यदि शङ्का हो कि उक्त पुरुषको | 
_ अविद्याका अभाव होनेसे सत्यकामत्व आदि गुणोंसे युक्त सर्वेश्वरत्वकी अनुपपत्ति 
हो जायगी, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि # उस काळम मुक्त पुरुषकी 
अदि शका हो कि अनेक जीववादमे प्रतिविम्बेश्वरपक्षम सुकळी इश्वस्मावापत्ति नहीं हो. 


. सकती है और अवच्छेद पक्षमें तो मुक्ति दी नहीं है, तो फिर ईश्वरभावापत्ति किस पक्षमें 

: होगी ? तो इस शङ्काका उत्तर इस अन्थसे देते हैं । 

क॑ प्रकृत प्रन्धमें अविंद्याके नानात्वव्यवहारसे अनेक अविद्याओंमें प्रतिविम्बित अनेक 
जीव हैं और अन्तःकरण तो उनमें रहनेवाले कतृत्व आदिकी उपाधि है, यह सूचित किया 

गया है, इसलिए मुक्त पुरुषका ऐश्वर्य अविद्याप्रयुक्त है, ऐसा स्त्रीकार करनेसे परमार्थरूपसे 

एकरूप दी सवेदा मुक्ति है, भतः ब्रह्मसूतरके तृतीयाभ्यायके अन्तिम अधिकरणके साथ विरोध 

UT). . -.. . .... ... .. कं 
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FTF 
पि-तदानीं' बद्धपुरुषास्तराविद्यासस्वात्‌ । नहीःवरस्येश्‍वरत्व॑ सत्यकामः 
दिगुणवेशिष्स्यं च स्वाविद्याकृतम्‌ , तस्य निरञ्जनत्वात्‌, किन्तु बंद्धपुरुषा 
विद्याकृतमेव तत्सबमेष्टव्यम्‌। ` : MR जा 

न च विद्याम्तरफलः साम्यं मोहपरिक्षयात । TR 
वषु मायस्य साम्येऽपि जगद्यापारवर्जनात्‌ ॥ १८॥ ` 
` ` सगुण उपासनाओके फलके साथ मुक्तिका साम्य भी नहीं है; साम्य होनेपर भी 
' ज्गदूव्यापार' उसमें नहीं हे ॥ १८ | 


| - . में. च. यथाक्रतुरस्मिन्‌ . लोके . पुरुषो. भवति.. तथेतः ओत्य भवति! 


' 'त.यथा यथोपासते' इत्यादिश्वुतिषु सगुणोपासकानामपीशरसायुज्यश्रवणाद्‌ 
क्तेः सगुणविद्याफलाब्रिशेषापत्तिः | सणुणोप्रासकानामखण्डसाक्षास्काराः 


| 
मुक्तके स्वरूपका विचार ] भाषानुवादसहित ५ 
१ 


` अविद्या नहीं है, तथापि बद्ध पुरुषान्तरकी अविद्या विद्यमानं है.। और % 
' दरका इश्वरत्व है,. और सत्यकामत्वादिगुणवैशिप्ट्य अपने आश्रित अविद्यां- 
से जन्य नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर तो निरञ्जन अर्थात्‌ सम्पूर्ण. दोषोंसे रहित है, 
किन्तु बद्धपुरुषकी अविद्यासे ही उसमें ईश्वरत्व आदि हैं, यहे समझना चाहिए । 
यदि शङ्का हो कि 'यथाक्रतुरर्मिन्‌ छोके०” ( जिस शुणसे युक्त ब्रह्मकी 
` इस छोकमे पुरुष उपासंना करता है उसी गुणसे युक्त त्रह्मको मरणके बाद 
प्राप्त करता है ) 'त यथा यथोपासते? ( उस इश्वरकी जिन जिन गुणोंसे युक्ततया 
उपासना .करता है, वंह. उस गुणसे विशिष्टको प्राप्त करता है ) इत्यादि श्र॒तियोंमे 
सगुण उपासककी भी ईश्वरसायुज्यरूप मुक्ति सुनी जाती है, अतः मुक्ति भी 
Mi... ` 2 en NMR 
| # इसमें यदि क्विसीको शङ्कां हो कि जीवी संसारिता जैसे अपनी अविद्यासे-दोती हे, वेसे दी 
बरकी इस्वरता भी उसकी उपाधिस ही होगी, इसलिए मुक्त पुरुषमें उपाधिके न रहनेसे 
नहीं हो सकता, इस शंकाछा इस अन्यसे उत्तर देते हैं--तात्पय यह हे कि इरवरकी उपाधि 
कया अविद्या दे या अंविद्याभिन्न माया दै £ द्वितीय पक्ष युक्त नहीं हे, क्योंकि अविद्यामे विम्व भूत 
न्यभें जीवाश्रित अवियांसे ही ऐश्वय हो सकता है, तो फिर अतिरिक्त मायारूप उपाधिकी 
` कल्पना व्यथ ही हे और तत-तत्‌ जीवगत तत्त्वज्ञानसे तत-तत्‌ अविद्याकी निबत्ति होगी, 'इसं 
कमसे सब जीवोंकी .सुक्तिके बाद भी मायाका निवर्तक न होनेसे -उस समयमें भी माया 
रहेगी । 'मम माया दुरत्यया? इत्यादि एकवचनान्त निर्देश जातिके अभिम्रायसे 
| है, अत अवियाके नानात्वपक्षमें दोष नहीं है, प्रथम पक्ष भी युक्त नहीं दे, क्योंकि इंर्वरका 
! स्वाविद्याकृत नहीं है लड़ मात्र दै... पला हल लि जि co 
६९ 


| 
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ETSI ISIS YS 
भावाद्‌ नाऽविद्यानिबवत्तिः, न वा तन्मूलाहङ्कारादेर्विलयः । आवरणा- 


निवृत्तेनाखण्डानन्दस्फुरणम्‌ । 'जगद्मापारवजं प्रकरणादसनिहितत्वाच्च' 
(उ० मी० अ० ४ पा० ४ ० १७) 'भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्चः 
(उ० अ० ४ पा० ४ सू० २१) इत्यादिसत्रोक्तन्यायेन तेषां पर- 
भेञ्रेण भोगसाम्येऽपि सङ्कर्पमात्रात्‌ स्वभोगोपयुक्तदिव्यदेहेन्द्रियवनि- 
तादिसृष्टिसामथ्येऽपि सकलजगरसृष्टिसंद्दारादिस्वातन्त्र्यलक्षण न निरव- 


ग्रहेर्‌ । युक्तानां तु निस्सन्धिबन्धमीशवरमावं आ्राप्तानां तत्सवेमिति ` 


मती १00) म म शनि ग-++- 
सगुणविद्याके फळके समानी होगी, तो यह सी युक्त नहीं है, क्योंकि सगुणोपासकों- 


को अखण्डब्रह्मसाक्षात्कार नहीं होता .है, अतः उनकी अविद्याकी निवृत्ति 
नहीं होती है. और अविद्यामूलक अहङ्कार आदिकी भी निवृत्ति नहीं होती । 
आवरणकी निवृत्ति न होनेके कारण अखण्ड आनन्दकी स्फूर्ति भी नहीं 
होती । 'जगद्ब्यापारवजम्‌०' अ और 'भोगमात्रसाम्यरि्गाचः† इत्यादि 
सत्रोक्तन्यायसे यद्यपि उन सगुण उपासकोंका भोग परमेश्वरके साथ समान है 
और सकल्पमात्रसे | अपने भोगके उपयुक्त दिव्य देह, इन्द्रिय, वनिता आदिकी 
सृष्टिम सामथ्ये है, तथापि सम्पूणे जगत्की सृष्टि, संहार आदिमें स्वातन्ञ्यरूप 
अप्रतिहत ऐश्वय नहीं है । और मुक्त पुरुषोंके, जो कि निगुण उपासनाके 
प्रमावसे सर्वीत्मरूपसे ईश्वरमावकों प्राप्त हुए हैं, पूर्वोक्त अविद्यानिवृत्ति 


RR मम >>> > "पफ 


७ इस सून्नका यदद अर्थ दे-सम्मूणे जगती सष्टि, स्थिति और संहार करनेकी इंरवरमें जो 


शक्ति है उससे भिन्न अपने भोगमें उपयुक्त भोग्यभोगोपकरणमान्रकी उत्पत्ति करनेकी ही . 


उपासकोंमें शक्ति हो जाती दै, क्योंकि जगत्‌की स्टिमे "आत्मनः आकाशः सम्भूतः? इत्यादिसे 
परमात्माका दी उल्लेख किया. गया दै और सुष्टिवाक्योंमें उपासकोंका सन्निधान भी नहीं दे । 


+ हिरिण्यगर्भके शरीरमें प्रदेश करके भोग भोगनवाळे परमेश्‍वरके साय उपासकोंका केवळ 
भोगमात्रमे ही साम्य है, क्योकि उसमें प्रमाण है--'तमाइ आपो वै खळ मीयन्ते लोकोञ्यो' 
अथांत. अपने पास आये हुए उपासकसे उसने कहा कि में अस्रतरूप जलका भोग करता 
हूँ, अतः तुम्हे भी इसी अस्रतरूप जळका भोग करना चाहिए, यह भाव हे । 


4 
गयं ये कामं पित्रादिरूपं कामयते स स कामः सङ्कल्पादेव, समुत्तिष्ठति” ( उपासक 
पिता आदि जिन जिन पदार्थौळी अभिलाषा करता है, वे सबके सव केवल इसके सडल्यमात्रसे दी 


महू भाव है| 


प्राप्त हो जाते हैं, इस श्षतिसे केवल भोग्य पदार्थ ही. सङ्कत्मसिद्ध प्रतीत होते. हैं, 
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| दकत स्वख्पका विचारं] भोपासुबांदेसाहित ५३९ 
' महतो विशेषस्य सद्धावात्‌ । न च परमेशवरस्य रघुनाथाद्यवतारे 
` तमस्वितवदुःखसंसयादिश्रवणाद्‌ ुक्तानामीश्वरभावे पुनईन्धापत्तिः, तस्य 


| विश्रशापामोघत्वादिस्वकृतमर्यादापरिपालनाय कर्थचिद्‌ भूगुञ्ापा दिसत्त्व 
== घयघ ८८55-52 23 मम 
` आदि सभी विद्यमान हैं, अतः महान्‌ अन्तर है । ५ यदि ङ्का हो कि 


परमेश्वरको रामचन्द्र भादि अवतारोंमें अज्ञान और दुःखसम्बन्ध आदि सुने 

जाते हैं; इसलिए. मुक्त पुरुषोंका ईश्वरभाव होनेपर भी फिर बन्धकी 

` आपत्ति हो सकती है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा दिये गये 

` शापोंमें अमोघत्व आदि स्वकृत मर्यादाके परिपाळनके लिए और किसी प्रकारसे | 
भृगुक्तषिके शापादिके # सत्यत्वप्रस्यापनके किए नरके समान वह केवळ 


% शाङ्काका तात्पये यह है कि रामचन्द्र, श्रीकृष्ण आदि जितने ईक्वरके अवतार है, 
उनमें अज्ञान आदि वतमान हैं, क्योंकि इस अर्थमें उन्हींके वाक्य उपलब्ध होते हैं, जैसे कि-- 
“आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌? अर्थात्‌ रामचन्द्रजी अपनेको दशरथका 
पुरुषरूप पुत्र समझने लगे, ओर-- 
“राज्यनाशो वनते वासः सीता नष्ट द्विजो इतः । 
इंहशीयं॑ ममालक्ष्मी्निदेहेदपि पावकम्‌ ॥! 
“न मद्विधो दुष्कृतकसेकारीः | 
अथोत्‌ राज्यनाश, वनमें वास, सीताका नाझ, ब्राह्मणका ( रावणका ) विनाश आदिं 
मेरे महापातक अभिको भी दग्ध कर सकते हैं, मेरे जैसा संसारमें अन्य कोई दुष्कृत कर्म करनेवाला 
नहीं हे, इत्यादि वाक्य रामचन्द्रजीको अत्यन्त दुःखी सूचन करते हैं और सुग्रीवं शरणं गतः” 
इत्यादिसे उनकी दीनता भी सूचित होती दै । उत्तरका तात्पर्ये यह दै कि यद्यपि अज्ञान आदिकां 
उक्त वचनोंसे ईद्रावतारमें श्रवण होता दै, तथापि वह श्रवण केवळ इंरवरका नटके समान 
अभिनयमात्र बोधक है अर्थात्‌ इरवरने संसारके निमोणके समयमें उसकी ठीक ठीक व्यवस्था 
रहे इसलिए मयीदा बनाई है, जैसे ब्राह्मणोंके शापमें अवन्ध्यत्व आदि। उस मर्यादाका 
' परिपालन करनेके लिए उसको भी वैसा ही आचरण छोकमें करना चाहिए जिससे कि 
मयोदाका भङ्ग न हो । और श्रीरामचन्द्र स्वयं सर्वज्ञ एवं साक्षात इंखर ये, तथापि महादेव, 
इन्द्र आदिके सामने विनयको सूचन करनेके लिए ही अपने आपको मनुष्य बतलाते ह 
और अपनी उद्ण्डताका खण्डन करते हें । यदि अपने आप अपना अभिमान प्रकट करते, तो 
| छोकभें भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता और लोकमें एक प्रकारसे अनये फलता, अतः रोककी 
` सिक्षाके लिए वैसे वचन हैं, यद समंझना चाहिए । इसी प्रकार अनेक मर्यादाओंके परिपालनके 
| लिए तत-तत्‌ वचनोंकी सङ्गति लगानी चाहिए, यह भाव है । 
+ सुगुशापका अङ्गीकार और उसकी सत्यताको छोकमें बतछानेके लिए इरवरका सञुष्य- 


रूपसे अवतार है, यह भाव दै, इस विषयमे उत्तररामायणमें एक कथा उपलब्ध होती दे 
C 
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५४० सिद्धान्तळेशसंग्रेह [चतुर्थ परिच्छेद 
प्रत्याययितुं _नटवदीश्वरस्य तदभिनयमात्रपरत्वात्‌ । अन्यथा तस्य 
नित्यशुक्तत्वनिरत्ग्रहस्वातन्त्यसमाभ्यधिकराह्ित्यादिश्र॒तिविरोधात्‌। तस्माः 


द्यावत्सरवुक्ति परमेश्वरभावो युक्तस्येति बिस्बेश्वरभावे न कश्चिद्दोषः । 


अभिंनयमात्र करता है, इसके सूचनके लिए ही रामादि अवतारोंमें अज्ञानका 
कथन है, वस्तुतः नहीं । † यदि ऐसा न माना जाय, 'तो उस परमात्मामे 
नित्यमुक्तत्व, चिरवग्रहस्वातन्ञ्य एवं समः और अभ्यधिकके राहित्य 'आदिका 
जो श्रतिने प्रतिपादन किया है, उसका विरोध हो जायगा। इससे -जब तक 
सभी जीवोंकी सुक्ति नहीं होती, तब तक मुक्त पुरुषका परमेश्वरके साथ तादात्म्य- 
खूपसे अंवस्थांन होता है, अतः बिम्बभूत इश्वरभावमें कोई दोष नहीं है । 


आर वह -दशरथके प्रति दुवोसासे कही गइ हं-- - 


एक समय, देवताओंका ओर असुरोंका परस्पर भयङ्कर युद्ध हुआ, उस युद्धम देवताओंने 


असुरोंका पराजय किया। असुर लोग अपनी रक्षाके लिए रगु ऋषिकी पल्लीकी शरणमें गये, 
उसने असुरोंको अभयप्रदान.' किया और निर्भय होकर वे रहने लगे । भगवानको जव यदद 
माळम हुआ तव उन्होंने कुद होकर .अपने चक्रसे खयुपल्लीका माथां काट डाला । अपनी पल्ीका 
शिरर्छेद देखकर सगुने विष्णुको सहसा शाप दिया कि अरे विष्णु ! तुमने मेरी पत्नीका 
वधं किया दे; इसलिए तुम मनुष्ययोनिमें जन्म पाकर अपनी पल्लीके वियोगमें अनेक. वर्षतक 


दुःख भोगोगे। परन्तु भगवानकी अमोघशक्तिसे वह शाप भगवानको नहीं लगा, वल्कि 


वापस आकर भुयुको ही संताने लगा । जेब उन्होंने: इस शापसे अत्यन्त दुःखी होकर शाप्रसे 


सुक्त होनेके लिए अन्य ऋषियोंकी प्राथेना की तव उन्होंने विष्णुकी उपासनाके लिए सलाह-दी । 


सळाइक अनुसार :सुगुने . विष्णुकी उपासना की । फलतः भगवान्‌ असन्न हुए. ओर कहा कि 
दे सगु, तुम दुःखी.मत होओ, तुम्हारा द्यां हुआ शाप में वापिस ले लेता हूँ और तुम्हारे शापकी 
सत्यतांके.- लिए सें मनुष्य भी होऊँगा और पत्नोवियोगका कष्ट भी सदन करूँगा । :तबं खणुने 


क्षनेक'- प्रकारसे भगवानदधी अचना और स्तुतिं की। इस प्रकार शापकी रक्षाके लिए: 


भूगवानने नरः वनकर यह [सव अभिनय किया; यह भाव हे । ˆ 


` "एष त आत्मां संवोन्तयोम्यसंतः:) एष सर्वेख्वरः,. न तत्समश्रांभ्यधिकश्च दस्यते) 


सीऽच्वनः पारमाप्नोति ` तद्विष्णोः परमे पदम्‌’ ( यही तुम्हारा आत्मा अस्त ( नित्यः) और 


संवा 'अन्तंयोमी हे, यही सबका नियामक है, इस आत्माकी बराबरी करनेवाला और 


इससे अधिक दूसरा. नहीं है, निगुणोपासक संसारसे -तर जाता है, वही परमपद है) 
इत्यादि श्रुतियोसे "नारायणात्‌ ब्रह्मा जायते अन्तबंहिश्च तत्सवं व्याप्य मारायणःः स्थितः’ 
(चारायणसे ब्रह्मा हुआ, बाहर ओर भीतर सबको व्याप्त. करके नारायण अवस्थित दे ) 
सादि अनेक शुतियोसे सिद्ध इवमे नित्यमुक्ततव आदि धरम सुने जाते दे, यह भाव है । 
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मुक्तके स्वरूपका विचार ] भाषांचुवोदेस हितं ५४९ 


|. . : जीवता ता आग मी चरमः साधुः सूत्रभाष्यादिष स्फट: । 
आवियूतस्वरूपेऽपि गुणाष्टकानिरूपणात्‌ ॥ १९॥ 
i se भ्रेष्ट हे, क्‍योंकि सूत्र, भाष्य आदिमें | इसका स्पष्टता 
) क्ष 
क पार वज आध ईशवरस्वरपमे आर्विभूत जीवमें आठ गुणांका 
अयसेव पक्षः श्ुतिद्त्रंभाष्याद्यनुगुणः । तथा हि--समन्वयाध्यायें 
' तावद्‌ 'दहर उत्तरेभ्यः (उ०मी० अ० १ पा० ३ सरू १४ ) . इत्य- 
| घिकरणे 'अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीके वेश्म दृहरोऽस्मिन्‌ 
अन्तराकाशः  इत्यादिश्रुतिनिदिष्टो दहराकाशो न भूताकाशः, नापि. 
जीवः, किन्तु परमेश्वरः, उत्तरेभ्यो वाक्यशोषेभ्यः | 'उभे अस्मिन्‌ द्यावा-- 
प्रथिवी अन्तरेव समाहिते’ “यावान्वा अयमाकाशस्तावानेपोऽन्तहृंदय 
आंकाशः' “एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपि 
पास! सत्यक्रामः सत्यसङ्कल्पः’ इत्यादिना प्रतिपाद्यमानेम्यो द्यावा. 
शथिव्ाद्याधारत्वरुक्षणगुणेभ्यो हेतुभ्य इति निर्णीय उततरा्वेदाविरभूत 


यही पक्ष श्रुति, सूत्र और भाष्य आदि सम्मत है--क्योंकि समन्वया- 
व्यायम “दहरं उत्तरेभ्य इस अधिकरणमें “अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं 
पुण्डरीकं वेश्‍म ०६. इत्यादि श्रुतिम उक्त दहराकाश भूताकाश नहीं है, और 
औव .भी नहीं है, किन्तु परमेश्वर ही है, 'उमे अस्मिन्‌ चावाप्रथिवी” ( इस प्रकृत 
दृहराकाशमें अन्तः झुलोक और एथ्वी स्थितं हैं) यावान्वा०? ( यह जितना बड़ा 
बाहरकां मूताकांश है उंतंना ही बड़ा हृदेयके भीतर दहराकाश है) 'एष आत्मा०! 
(आत्मा पापसंम्बन्धस रहित है, जरासे रहित है, मृत्युसे-रहित हैं, शोकसे रहित है, 
भोजनेच्छासे रहित है, पिपासासे-रहित दै, आत्मा सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प 
है ) इत्यादि श्रुतिसे प्रतिपादित दयु, प्रथ्वीं आदिके प्रेति आश्रयत्व प्रभृति 
गुणरूप हेतुओंसे दहराकाशसे परमात्माका ही अहणां दै, ऐसा निर्णय करके 
` # जहाकी उपलब्धिमें देतुभूत जो यह शरीर दै उसमें छोटे आकारका जो पुण्डरीक 
दे, उसके भीतर दइर आकाश हे, यह इस श्रुतिका अर्थ है । और 'दहर उत्तरेभ्यः? इस सून्नसे, 
दहराकाश छाब्दसे परमात्मा ही लिया जायया, किससे ! उत्तरके वाक्यशेषोंसे, इस 


अकारक जो अर्थ होता दै, उसीका ही इस अग्रिम ग्रॅन्यसे कथन हे। 


† कारण कि दहराकाशशब्दसे यदि भूताकाश लिया जोय, तो उसमें सत्यसइल्पत्व 
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५४२ सिद्धान्तलेशसग्रह [ चतुर्थ पारिच्छेद 


न्म्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्स्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्र 


स्वरूपस्तुः (3० भी० अ० १ पा० ३ ० १९ ) इति सन्नान्तरेण 
दहरविद्यानन्तरमिन्द्रम्मजापतिसंवादे 'य आत्माऽपहतपाप्मा’ इत्यादिना. 
अपहतपाप्मत्वादिगुणाष्टकयुक्तमात्मानयुपदेर्ययुपश्षिप्य 'य एषोऽक्षिणि 


'उत्रातचदाबिभूतस्वरूपस्तु/ इस प्रकारके अन्य सूत्रसे--दहरविद्याके बादके 
इन्द्रप्रजापतिके संवादम 'य आस्माऽतपहतपाप्माः« (जो आत्मा है, वह पाप- 
. रहित है) इत्यादि श्रुतिसि अपहतपापमत्व आदि गुणोंसे युक्त उपदेष्टव्य आत्माका 
प्रस्ताव करके 'य एषोऽक्षिणि’ ( जो आँखमे पुरुष देखा जाता है, वही तुम्हारा 


आदि गुणोंकी अनुपपत्ति होगी । यदि जीव लिया जाय, तो उसमें पृथ्वी आदि जगतूका 
आधारत्व नहीं आ सकता दे, अतः दहराकाश परमात्मा ही दे, ऐसा निर्णय होता है, 
यह भाव दे । 


_ तुं इस सूत्रका यह अर्थ हे--उत्तरात्‌ अर्थात्‌ 'य एषोऽक्षिणि’ इत्यादि उत्तरके प्रजापतिः 
वाक्य अपदतपाप्मत्वादि युणवाळा जीव ही होगा, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योकि उस 
उत्तरवाक्यमें आविभूतस्वरूपवाले--अपने ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त हुए जीवका ही कथन है, 
जीवत्वविशिष्ट जीवका नहीं, अतः अपदृतपाप्मत्वादिविदि् परमात्मस्वरूप ही है, जीव 
नहीं हे, इससे दइराकाश जीव नहीं हो सकता, यह अथ दै । 

%इन्द्र ओर विरोचन प्रजापतिके पास आत्मज्ञानकी इच्छासे गये, उस समयके ये 
अजापतिके वाक्य हैं. ( छान्दोग्य ८-७-४) और येः वाक्य अपहतपाप्मा’ इत्यादि वाक्यसे 
पूछे गये आठ युणोंसे युक्त उपदेश्य आत्माके उत्तररूपमें कहे गये हैं, इसलिए आठ गुणोंसे 
युक्‍त आत्मा जीव ही प्रतीत होता हे। यह ख्याळमें रखना चाहिए कि इस अन्थका 
दूर तक सम्बन्ध है, इसमें पर्यायशब्द जो आये हुए हैं, उनका अर्थ--प्रकार या तरीका, 
अथवाः एक आत्मरूप अथके वोधक वाक्य--करना चाहिए, अर्थात्‌ चार प्रकारसे आत्माका बोध 
करानेके लिए प्रजापति द्वारा उक्त वाक्य, यह मूलप्रन्थमें 'प्योय” शब्दका- अर्थ होगा । समुदित 
अन्थेका य यह हे कि “य एषोऽक्षिणि’ इत्यादि वाक्योंसे अपहतपाप्मत्व आदि गुणोंसे युक्त 
जीव भी अतीत होता हे, इसलिए अपहतपाप्मत्व आदि आठ गुण दहराकाशमें परमेश्वरके 
निणोयक नहीं हो सकते हैं । यदि कथश्विद्‌ कहें :कि प्रजापतिके चार वाक्योंमे से प्रथम 
वाक्यमें जामद्वस्थाका बोधक कोई पद नहीं है, अतः प्रजापतिके चार पर्थ्यायोंका तात्पर्य 
जीवके बोधनमें नहीं हो सकता दै, इसलिए प्रजापतिके प्रथम वाक्यसे परमात्माका ही 
प्रतिपादन है, तो यह भी. युक्त नहीं है, क्योंकि प्रसेक वाक्योंमें पहले "एतं त्वेव ते भूयोऽचुः, 
व्यास्यास्यामि' (इसी आत्माका [जाग्रदादि अवस्थापन्न जीवका] फिर तुझे उपदेश करता हूँ) इस 
वाक्यके होनेसे प्रन्थोकक्‍्त चार अकांरके श्रतिवाक्योंसे जीवका ही प्रतिपादन हे, इस प्रकारकी 


आशा करके. इस शझाका समाधान करते हुए सूत्रकारने 'उत्तराचेदाविर्भूतस्वरुपस्तु” इस 
पते युक्त पुरुषकी इश्वरमावापत्ि स्पष्टरूपसे वतलाई देश [ 
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मुक्तके स्वरूपका विचार ] भाषानुवादसहित ५४३ 
४७४४४ ७ चिट यमन 


पुरुषो इश्यते एप आत्मा? इति जाग्रदवस्थायां द्रष्ट्रत्वेनाइक्षिसबिहितस्थ 


ज्र 'एष सवृप्ने महीयमानश्चरति एप आत्मा! इति. स्वप्नावस्थापन्नरय 
पथन्रतत्सुपस्तमस्तस्सम्ग्रसन्नः स्वप्ने न विजानाति एष आत्मा! 
इति  सुपुप्त्यवस्थापन्नस्य एप सम्ग्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ सप्नुस्थाय 
परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पद्यते स॒ उत्तमः पुरुषः’ 
इस्यचस्थात्रयोत्तीर्णस्य च जीवस्योपदेशाद्‌ जीवेऽप्यस्ति अपहतपाप्म- 
त्वाद्शुणाइकामेति न ' तद्‌ दहाराकाशस्य ` परमेश्वरत्वनि र 
“य. एप स्वप्ने' इत्यांदिपर्यायेषु अंतिपर्यायंम 'एतं त्वे तो 


आत्मा है ) इस अ्रुतिसे जागदवस्थामे दरषटारूपसे अक्षिसल्रिहित जीवका, 
“य एष स्वप्ने०! (जो यह स्वप्ने वनिता आदिसे पूज्यमान होकर विषयोंका अनुभवं 


'करता है, वह. आत्मा है ). इत्यादि श्रुतिसे स्वप्नावस्थापन्न जीवका, , 'तथमैतत्सु- 


पत्समस्त:०” ( जिस कामें यह जीव सुषुप्तिको प्राप्त होता है और इसके समस्त 
'करणोंका समुदाय विठीन हो जाता है, तब अपने स्वरूपभूत आनन्दर्मे मझ 


| होकर स्वमको भी नहीं देखता है, वही आत्मा है) इस प्रकारकी अतिसे 


सुषुप्त्यत्रस्थापन्न जीवका और 'एष सम्प्रसादो ०? (सुषुप्ति अवस्थासे उपलक्षित जीव 
शरीरसे उत्कमण करके" देवयान मार्गको पा कर अपनी ` उपासनाके- फलभूत 
ऐश्वयसे युक्त स्वरूपको प्राप्त करता है # ) इत्यादि श्रतिसे अवस्थात्रयसे रहित 
जीवका उंपदेश होनेसे जीवमें मी अपहतपाप्मत्व आदि आठ गुण विद्यमान हें, 
अतः वह गुणाष्टक दहराकाशम परमेश्वरत्वका निर्णायक नहीं हो सकता: है; 
क्योंकि “य एष स्वप्ने०! इत्यादि पय्योयोंके प्रत्येक पय्योयम 'एतं त्वेव भूयो5नु- 


® इस वाक्यका पूर्वपक्षकी रीतिसे ब्रह्मलोकमें गया हुआ उपासक जीव उत्तमपुरुष अर्थात, 
अपहतपाप्मत्व आदि गुणोंसे युक्त होता है, यह अर्थ समझना चाहिए । र 
१ तात्पये यह हे कि अजापतिवाक्यमें चार पर्यायॉका सर्वथा, जाग्रदूं आदि . अवस्यापन्न 
जीवमें तात्पय नहीं दे, क्योंकि प्रथम पय्योयमें किसी जाग्रदवस्थापन्न जीववाची पदके न 
होनेसे वह जाम्रदवस्थापन्न जीवका बोधक नहीं हो सकता है । इसलिए प्रथम पर्य्यायसे इन्द्र 
और विरोचन द्वारा अपहृतपाप्मत्वादि गुणोंसे युक्त जिस आत्माके विषयमें प्रश्‍न किया जाता हे, 
वही आत्मा निर्दिष्ट है, और वह ब्रह्म है, इसलिए प्रजापतिवाक्यमें भी आठ शुणोंसे संयुक्त बह्मका 
ही उपदेश किया गया दै, जीवका नहीं, अतः यह आशङ्का नहीं हो सकती हे कि शुणाष्टक 

 परमेदवरत्वका निणायक नहीं है, इस मध्यवर्ती शङ्काका इससे परिद्दार करते हैं । 
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५४४ सिद्धान्तलेशसंग्रह ` [ चतुर्थ पारिच्छेद 
नज्स्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्य्ज्य्य््स्य्स्स्स्स्स्स्स्ज्ज्ज्स्ज्ज्ज्ज्प््ज्ज्ज्ज्ज््ज्ज्ज््ल्ज 
व्याख्यास्यामि' इति श्रवणेन स्फुटस्वप्नादिजीवलिङ्गानां द्वितीयादि 
पर्यायाणामेव जीवविषयत्वस्‌, प्रथमपर्यायस्य च ब्रह्मविषयत्वमिति 
चोद्यानवकाशादित्याशङ्कय तत्र चतुर्थपर्यये निरूप्यमाणः सकलबन्ध- 
विनिशुक्तत्वेनाऽऽविभूतस्वरूपो जीवः प्रतिपाद्यः । .न तु सांसा रिकावस्था- 


व्याख्यास्यामि’ ( इसी आत्माका पुनः व्याख्यान करता हूँ) ऐसा अवण 
होनेसे -जिनमें स्वप्त आदि जीवछिन्ग स्पष्टरूपसे प्रतीत होते हैं, ऐसे द्वितीय 
आदि पर्यायोंका ही जीव, विषय है और प्रथम पर्थ्यायका - अं विषय है, 
_ इस प्रकारके 'प्रश्षका--अवकाश नहीं दै, ऐसी आशङ्कां करके “उन चार 
पथ्यीयोंमें से चतुथ पर्य्यायमं निरूप्यमाण सम्पूर्ण सांसारिक बन्धनोंसे _विनिर्भुक्त 
अपने स्वस्वरूपमें आंविभूत जीव ही प्रतिपाद्य है, सांसारिक अवस्थाबिरोषसे 
कुषित जीव प्रतिपाद्य नहीं है, क्योंकि सांसारिक. आत्मामे .% सत्यसंङ्कल्पत् 


ूदेपक्षीका यह भाव हैं कि .द्वितीय आदि जो पर्य्यायवाक्य हैं, वे जीवपरक ही हैं, 
ऐंसा तो निश्चित ही दे । इसी अकार प्रथम पय्योयवाक्यका भी जीवको ही विषय मानना चाहिए, 
क्योंकि प्रथम पर्याये निर्दिष्ट आत्माका ही 'एतं त्वेव” इत्यादि वाक्यस्थित सर्वनाम *एततः शब्दसे 
परामझ होनेसे अथमेद माननेपर एततशब्द्की अनुपपत्ति होगी । इसीसे यह प्रन भी निरस्त 
हुआ समझना चाहिए कि प्रथम पर्यायकी विषयता चक्षु:स्थ प्रतिविम्बमें हे, और वह इंदयमान 
भी हे, क्योंकि द्वितीय पर्य्यायगत एतत्शब्दसे प्रथमपयायमें ही निष्ट अक्षिस्थ पुरुषके अस्त्व्‌, 
अभयत्व, बह्मत्व आदिका कथन" हे, ओर इन सवकी श्रतिविम्बमें उपपत्ति नहीं हो सकती 
है। यदि शक्का हो. कि-उन गुणोंकी जीवमें भी उपपत्ति नहीं हो सकती है, तो यह भी युक्त नहीं 
है, क्योंकि जाप्रदू आदि अवस्थापन्न जीवमें उक्त गुण यद्यपि... नहीं रह” सकते हैं,, तथापि उन 
अवस्थाओंस रहित जीवमें उक्त गुण हैं, ऐसा प्रजापतिवाक्यसे प्रतीत होता है । | 
. * यदि शङ्का हो कि चोथे पय्यायमें भी प्रथमके तीन पर्य्यायोके समान संसारी आत्माका 
“अतिपादन क्यों नहीं होता हे, क्योंकि .चतुर्य पय्योयमें भी “शरीरात्‌ समुत्थाय” इससे शरीरसे 
उत्कान्तिसे युक्त संसारीकी स्पष्टरूपसे प्रतीति होती है, तो इस. शङ्काके परिद्दारके लिए 'उत्तरा- 
च्चेत? इत्यादि सून्नमे स्थित तुशब्दकी व्याख्या द्वारा इस अन्यसे उत्तर देते हैं। तात्पये यह ' 
है कि यदि चतुर्थ पय्याथमें भी संसारी आत्माका निरूपण होगा, तो इन्द्र द्वारा पूछे गये अपहत- 
प्राप्मत्वादियुणविशिष्ट आत्माक्रा प्रजापतिन उपदेश नहीं किया, यही सिद्ध होगा.। इससे प्रजापति- 
वाक्य अतिवचन. ही नहीं. होगा, इसलिए चतुर्थ पर्याय उक्त गुणोंसे युक्त सुक्त जीवपरक दै, 
र जा चाहिए।. यदि झाडा हो कि पूर्वपक्षीकी उक्तिसे सगुणविद्यासे जह्मलोकमें गये हुए 
माल आदि आठ गुण रह सकते हे, अतः चतुर्थ प्याय आत्यन्तिक सुक्त 
ररक नहीं .दे,तो यह, भी. युक्त. नहीं - है, क्योंकि, सगुणविद्यासे “आत्यन्तिक . अविद्याकी 
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मुक्तके स्वरूपको विचार ] भाषाचुवादस हित ५४५ 
| मेदकल॒पितः, तंत्र सत्यसङ्करपत्वादि 

। व तु गुणबाधात्‌ । अवस्थात्रयोपन्यासस्य 
तत्तदवस्थादोपाभिथानेन चतुयेप्यायोपदेशरोप्ग्रतिपते रिते समादधानः 
सत्रकारथतुर्थपर्याये प्रतिपाद्यस्य पुक्तस्येथ्वरभावापासि न उप. न दुकतस्येथरमावापात सहा । तदभावे 


आदि गुणोंका बाध है । और तीन # अवस्थाओंके बोधक तीन 
पथ्योयोंका इसलिए उपन्यास किया गया है कि तत्‌-तत्‌ अवस्थाओंके 
दोषोके अभिधान दारां उन तीन पर्थ्यायोमें चतुर्थ पर्ययायके उपदेशकी 
` अज्धत्वप्रतिपत्ति हा, इस प्रकासे समाधान + करनेवाले सूत्रकारने चतुर्थ 
पर्य्योयमें प्रतिपाद्य मुक्त पुरुषकी ईश्वरभावापत्ति स्पष्ट रीतिसे "बतळायी है। 
मुक्तपुरुषकी यदि { ईश्वरभावापत्तिं न हो, तो मुक्तमें भी सत्यसङ्कल्पत 


निदृत्त न दोनेसे निरङ्कुश अपहतपाप्मत्व आदि रह नहीं सकते और प्रजापतिवाक्यका निगुण 
ब्रह्मम तात्पर्यं सविस्तर बतलाया गया हे, अतः निगुण ब्रह्मको जाननेवाळे पुरुषमें उत्कान्ति 
आदिका सम्भव नहीं हे, यह भाव हे । इसलिए इस तात्पर्यके अनुसार शरीरात. संमुत्यायः 
इत्यादि श्रुतिका यह अर्थ हे--शरीरसे सञुत्थान करके अर्थात्‌ तीन शरीरोंसे विलक्षण 
'वम्पदके लक्ष्यका निर्णय करके परब्रह्मङूप ज्योतिका साक्षात्कार कर अपने स्वरूपको प्राप्त होता 
है, यह भाव है । 

५ यदि शङ्का हो कि चतुर्थं पर्याय ही यदि जिज्ञासित आठ गुणोंचे युक्त आत्माका प्रतिपादन 
करता हे, तो पूर्वके तीन पर्य्याय निरर्थक ही होंगे ! तो इस झाडा परिहार इस प्रन्यसे 
करते हैं, तात्पर्यं यह है कि. जाग्रदवस्थामें अन्धत्व आदि दोषोंके कथनसे, स्वप्नावस्यामे 
रोदन आदि दोषोंके अभिधानसे और सुपुत्तिमे अपने आपका और दूसरेका ज्ञान न होना 
आदि दोषोंके अभिघानसे तीन अवस्थाओंसे कळपित लोकसिद्ध जीवके स्वरूपकी हेयताळे 
वोधन द्वारा ठीक ठीक अधिकारी जिज्ञायुके वास्तविक स्वरूपका वोध करानेके लिए 
चतुथे पय्यायकी प्रबृत्ति दै, ऐसा ज्ञात दोता दै, अतः पूर्व प्याय चतुर्थ पर्य्याये अङ्ग हैं, 
ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए पूर्वे पर्याय व्यर्थ नहीं है, यह भाव दै । 

† अपदतपाप्मत्वादि आठ गुण दहृराकादामें नहीं रद्द सकते, क्योंकि प्रजापतिके 
वाक्यस्रे ये आठ गुण जीवमें भी हैं, अतः व्यभिचार होगा। इस प्रकारकी आशा 
करके समाधान किया दे कि प्रजापतिवाक्यसे सुक्त जीवमें ही आठ गुणोंकरा प्रतिपादन 
होता दे, सांसारिक जीबमें नहीं, अतः उक्त आठ गुणोंछी सत्ता परमेरवरसे अन्यत्र नहीं है, 
जिससे कि व्यभिचारी शङ्का की जाय, यदद भाव है। 

‡ तात्पर्य यह दै कि कदाचित्‌ सुक्त पुरुषङी इंर्वरभावापत्ति न बानी जाय, तो बद्ध जीवे 
ससान सुक्त जीवने भी, जो उपाथियोंसे रहित दै, सत्य-सङ्कल्पत्व आदि शुणोंका योग नहीं 


ह्यो तिदाङयगे भे युक्त अ का निरूपण ही नहीं हो संदे $ 
दोगा, शस अजाप्रातदा झे आठ. गुते th ठ nie ग हा नह हो अ, अ 
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TITTIES 


मुक्तेडपि सत्यसङ्कट्पत्वाद्ययोगाद्‌, अनुक्रान्तस्य शुणाष्टकस्य इश्वराद्‌न्यः 

त्रापि भाचे कृतशङ्कापरिद्दारालाभाच्च । तस्मिन्‌ सूत्रे 'तस्मादविद्याप्रत्यु- 
थिंक अ ७ « दिदोषक 

पस्थापितमपारमार्थिक जेव रूपं कतृत्वमोक्तृत्वरागद्वेषादिदोषकलुषितमनेः 


SO i NY 


आदिका अयोग होगा, और यदि उपक्रममें श्रुत आठ गुणोंकी ईश्वरसे अन्यत्र भी 
सत्ता मानी जायगी, तो की गई शङ्काका परिहार भी नहीं हो † सकेगा । और 
'उत्तराचदाविंभूतस्वरूपस्तु' इस सूत्रमें भाष्यकारने भी 'जीवत्रह्माभेद ही वास्तविक 
है? इससे अविद्याप्रयुक्त अपारमार्थिक कतृत्व, भोक्तुत्व, राग, द्वेष आदि दोषसे 


प्रजापतिवाक्यके आधारपर -इश्वरभावापत्ति द्वारा ही आठ गुणोंसे युक्त आत्माका अभिधान 
दे, यहद सूत्रकारका तातपर्य स्पष्ट दै, यह भाव है । 


† तात्पर्यं यह हे कि यदि शाङ्का की जाय कि जीव और इंद्वरका वस्तुतः भेद होनेसे मुक्त 
. जीवमें ईरवरतादात्म्य नहीं हो सकता, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि जो यह शङ्का हुई थी 

कि गुाष्टककें जीवसाधारण होनेसे इर्वरका वद असाधारण धर्म नहीं हे, अतः वह गुणाष्टक 
दृहराकाशके इसवरत्वमें प्रमाण नहीं हो सुता दै । इस शाङ्काका 'उत्तराव्वेतर इत्यादि सूत्रसे 
उस आस्माकी इखवरभावापत्ति द्वारा ही समाधान किया गया है, उसका विरोध दोगा । 


इस विषयमें शङ्का होती हे--मुक्तकी इरवरमावापत्तिमें क्या प्रमाण है? 'उत्तरात? 
इस सूत्रभागसे की गई शाङ्काके परिवारका अलाभ प्रमाण है, अथवा प्रजापतिवाक्य १ प्रथम 
पक्ष युक्त नहीं दे, क्योंकि मुक्तका बिम्वभूत इरवरभावापत्तिके बिना यदि केवळ चेतन्यरूपसे भी 
अवस्थान माना जाय, तो इंरवरसे अन्यत्र सत्ताके न होनेसे उक्त आठ गुण 
जो केवळ इसतरमें दी असाधारणहूपसे वर्तमान हैं, दहराकाशमें इरवरत्वके निर्णायक 
हो सकते हें । द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि निशुण विद्याके प्रतिपादक प्रजापति- 
` वाक्यमें गुणाकरो विवक्षा न होनेसे सुक्त जीवमें भी गुणाष्टकका सम्बन्ध प्रतिपादित नहीँ हो 

सकता है। ओर ज्ञेय ब्रह्मं उन गुणोंका असम्बन्ध दे, ऐसा आनन्दमयाधिकरणे भी प्रति- 
पादन किया गया हे। इसीसे वेदान्तसिद्धान्तसे शेयत्रह्मप्रतिपादक बाक्योंमे अखण्डार्यता 
मानी जाती है, जो, अखण्डार्थता संसर्गको विषय न करनेवाली प्रमितिके प्रति जनकरूप 
ह्दे। इपलिए अजापतिवाक्यके उपक्रममें सुने गये सत्यसइल्पत्व आदि--बृहंदारण्यकके छठे 
अध्यायमें सर्वेद्वरत्व आदि गुण जैसे ब्रह्मकी प्रशसाके लिए बतंळाये गये हैं वैसे ही-- 
नरको अरासाके लिए ही हैं अथवा उपलक्षणमात्र हैं, दहरविद्याने श्रुत गुणोके समान अतिपाय 
* प क अत > भी उपपत्ति हो सकती दे, यह अधिक समझना चाहिए । इससे 
उ उ य ल इरवरभावापत्तिमे प्रमाणरूपसे नहीं दिखळाए जा 

s अतः ढ़ 2 

NR स्वरस दे, अतः इसी अस्वरससे 'अविरोवाष्यायेऽपि’ इत्यादि 
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मुक्तके संवरूपेका विचारं ] भापांनुवादंस हितं मसिं ५३७४ 
४७ 
कानर्थयोगि तहिल्यनेन तधि तह्िलियने 
वाळ त के न्‌ तद्विपरीतमपहतपाप्मत्वा दिगुणक पारमेश्वरं 
रूप विधया ग्रातिपद्यते' इति भाष्यकारोऽप्यतिसपष्ट युक्तस्य सगुणेश्‍वर 
भावापत्तिमाह । | | | 
हशांशस्येशभावाप्तो सर्वदुःल्रसञ्जनम । 
द निवारयङ्भिररेऽपि विस्वभावभर्वश्नात्‌ ॥ २०॥ 

यादि ईश्वरां जीवको इश्वरमावापत्ति मानी जाय, तो ईश्वरमें' मी जीवके दुःख 
आदिकी प्रसाक्ते हो जायगी, इस पूर्वपक्षका समाधान करते हुए भीसृत्रकार आदिने 

सुक्त | जीवकी बिम्बभूत इंश्रभावापत्तिके स्वीकार द्वारा समाधान किया है || २०॥ 
अविरोधाध्यायेऽपि एप ह्येव साधु कर्म कारयति ° तं यय्ेभ्यो 
लोकेभ्य उन्निनीषत एष उ « एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो 
निनीषते इत्यादि्रुतेरतत्तत्कर्मकत्‌त्वेन तत्तत्कर्मकारयितृत्वेन च उपः 
कार्यापकारकभावेनावगतयोजींवेश्वरयोरंशांशिभावरूपसम्बन्धनिरूपणाभैत्वे - 
नाथ्वतारिते अंशो नानाव्यपदेशात्‌? (३० मी० अ० २ पा० ३ सरू ४ ३) 
कषित जो अनेक अनथाँसे सम्बन्ध रखनेवाला जीवका स्वरूप है, उसका 
विलय हो जानेसे तद्विपरीत अपहतपाप्मत्वादि गुंगवाळे परमेश्वरस्वरूपको विद्यासे 


. प्राप्त करता है, इस अन्थसे स्पष्टरूपतया युक्तमें सगुण ईश्वरत्व बतलाया गया है । 


अविरोधाध्यायमें # 'एष ह्येव साधु कर्म कारयति०? (ईश्वर जिसको उपरके 
रोकमें चढ़ानां चाहता है, उसीसे अच्छा कर्म.कराता है और जिसको नीचेकी 
ओर ले जाना चाहता है उसीसे असत्‌ कर्म कराता है ) इस श्रुतिसे तत्‌- 
तंत्‌ कर्मोके कतृत्व और तत्‌-तत्‌ कमोंके कारयितृत्वमावसे उपकार्यं और उप- 
कारकरूपसे ज्ञात जीव और इश्वरके अंशाझिभावरूप सम्बन्धका निर्णय करनेके 
लिए अवतारित † 'अंशो नानाव्यपदेशात्‌! इस अघिकरणमें माष्यकारने भी 
. ७ अविरोधाध्यायशब्दसे त्रह्मतूत्रका द्वितीय अध्याय लेना चाहिए, क्योंकि प्रथमाष्यायमें 
जिस पदार्थका निरूपण किया गया है, उसके साथ अन्य प्रमाणोंके विरोधका परिहार 
द्वितीयाघ्यायमें ही किया गया है । इस अविरोधाष्यायमे भी समाहित शङ्काग्रन्यसर भाष्यकारने 
मुक्तकी इश्वरभावापत्ति स्पष्टूपसे बतलायी हे । इस प्रकार इस समुदित प्रन्यका सार है 


यह समझना चाहिए । े 
ग जीव ईश्वरका अंश--अवयव हे, क्योकि नानोत्वका--भेदका--यत्र तत्र उपदेश--« 


कथन--है यह इस सूत्रके इस भागका अर्थ है। सम्पूर्ण सूघ--'भंशो नानाव्यपदेशादन्यथा- 
चापि दाशकितत्वादित्वमधीयत एके? इतना बड़ा हे । । 
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द ज क्क न्य ्य्व्क्व्य्क्् 

इत्यधिकरणे 'जीवस्येश्वरांशत्वाभ्युपगमे तदीयेन संसारदुःखभोगेन ईश्वर- 
स्यापि दुःखित्वं स्यात्‌ । यथा लोके इस्तपादाद्यन्यतमांशगतेन दुःसे- 
नांशिनो देवदत्तस्यापि दुःखित्वम्‌, तद्वत्‌ । ततश्च तत्म्राप्तानां महत्तरं 
दुःखं प्राप्लुयात्‌, ततो वरं पूर्वावस्था संसार एवास्त्विति सम्यगज्ञाना- 
. नथक्यग्रसङ्गःः इति शङ्काग्रन्थेन भामत्यादिषु स्पष्टीकृतं बिस्बप्रति- 
' विम्बमावकृतासङ्करसुपादाय समाहितेन भाष्यकारो युक्तस्य ईश्वरभावा- 
पत्ति स्पष्टीचकारः। 


देतिरा( ~“ 


पराभिष्यानतः सत्यकामत्वादितिरोहितेः । 
चारो मुक्त पुनस्तेषामाविभविस्य चेरणात्‌ ॥ २१ ॥ 


र इश्वरके वार वार अभिष्यानसे-संसारदशामे जो सत्यकामत्व आदि तिरोहित धर्म 
है, उनके तिरोधानंका विनाश होनेपर सुक्तिमें उन गुणोंका पुनः--आविर्भाव होता है, 
ऐसा साधनाध्यायमें कहा गया है, इससे भी मुक्तकी ईश्वरमावापाते मानी गई है॥२१॥ 
MN “>> 
. निच लिखित शज्जाग्रन्थले, जिसका कि भामती आदि निबन्थोमे स्पष्टरूपसे 
बतलाये गये बिम्बप्रतिबिम्बभावक्ृत असाइयेका # अहण करके ही समाधान 
किया गया है, मुक्तकी ईश्वरभावापत्तिका ही विशदीकरण किया है। भाष्यका 
वह शङ्कामन्थ इस प्रकार हे--'जीवको ईश्वरका अंश माननेपर जीवके 
सांसारिक दुःखके उपभोगसे' अंशीरूप ईश्वरको भी दुःखका उपभोग वैसे ही 
प्रसक्त होगा, जैसे कि छोकमें हाथ, पैर आदि किसी अंशके दुःखित होनेपर 
अंशी देवदत्त भी दुःखित होता हे । इससे ईश्वरभावको प्राप्त हुए जीवोंको 
ह क होगा, इससे ईश्वरप्राप्तिकी अपेक्षा पहलेसे अवस्थित संसार 
उचित है, इ इश्वर 
.इस बुद्धिसे इश्वरप्राप्िके उपायभृत सम्यकज्ञानमें कोई भी प्रवृत्त 
नहीं होगा, इससे सम्यकज्ञान निरथक हो जायगा | 
जि रन - ले 3... य 
5 क सामतीमें साइयेका परिहार इस आशयसे किया गया दे, अविद्यामें अतिविम्ब 
हा ही इंबरके अंशरूपसे कहें गये है, हाथ, पेर आदि अवयवोंके समान अवयवत्वरूपसे 
कल त भी केक अंशी कहा गया हे, अवयवित्वरूपसे नहीं, प्रतिविम्ब 
न शोर का छोकमें परस्पर साझ्ये नहीं दे है, अतः :खका 
(जनी का इयं नहीं देखा जाता हे, अतः जीवके दुःखका 
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मुक्तके स्वरूपेंका विचार ] भाषांनुंवोदेस हित i | 
साधनाध्यायेडपि 'सन्ध्ये 


सृष्टिराह हि! ( उ० भी० अ० ३ पा० २ 


` ० १ ) इत्यधिकरणे स्वप्नप्रपश्चस्य मिथ्यात्वे व्यवस्थापिते तत्र मिथ्या- 


भूते स्वमप्रप्े जीवस्य कतृत्वमाशडूय 'परामिध्यानाज्ञ तिरोहितं ततो 
हास्य बन्धविपययो' (उ० मी० अ० ३ पा० २ ६० ४ ) इति सूत्रेण 
'जीवस्येश्वराभिन्नत्वात सदपि सत्यसझूल्पत्वादिकमविद्यादोपात्तिरोहित- 
सिति न तस्य स्वझप्रपश्चे सष्ट्त्वं सम्भवातिः इति वदन्‌. सत्रकारः, तत्पु- 
नर्तिरोहितं सत्‌॒परमभिध्यायतो यतमानस्य जन्तोिधूतभ्वान्तस्य 
तिमिरतिरस्कृतत्वे इक्‍्छक्तिरोपधवीर्यादीखरप्रसादात्ससिद्धस्य कस्यचिदेवा- 
विभव॒ति, न स्वभावत एव स्वेषां जन्तूनाम्‌’ इति तत्यत्राभिप्रायं ~ ` पव एव सं नाश इति तताभिमरा वर्णयन 


साधनाध्यायसें भी * “सन्धये सृष्टिराह हि? इस अघिकरणमें स्वम्प्रपञ्चके 
भिथ्यात्वके व्यवस्थित होनेपर उस मिथ्याभूत स्वके प्रति जीवकी क्तृताकी 
भाशङ्का करके † “पराभिध्यानात्‌०' { इस सूत्रसे--'जीव ईश्वरसे अभिन्न है, 
इसलिए यद्यपि उसमें सत्यसक्कल्पत्व आदि विद्यमान हैं, तथापि वे अविद्यादोपसे 
तिरोहित हैं, इसलिए जीव स्वमका सष्टा नहीं हो सकता है?-इस प्रकारं 
कहते हुए सून्रकारने और “यद्यपि वह सत्यसङ्कह्पत्व आदि | तिरोहित है, 
तथापि परमात्माकी उपासनाभें . प्रयलशीर किसी जीवविशेषको--तिमिररोगसे 
तिरस्कृत छोचनशक्ति औषधके प्रभावसे जैसे प्राप्त होती है, वैसे इश्वरके 
प्रसादसे अविद्याके विनष्ट होनेसे सत्यसङ्गल्पत्व आदिका आविर्भाव होता 


है, स्वभावतः % सब _९, स्वभावतः सब प्राणियोमे उसका आविभाव नहीं होता, इस. प्राणियोमें उसका आविर्भाव नहीं होता, इस 


& साधनाध्यायमें अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याके साधनीभूत वैराग्य आदिका प्रतिपादन करनेवाले 
तृतीय अध्यायमें सूत्रकारने और उसके अभिम्रायका वर्णन करते हुए भाष्यकारने भी मुक्त 
घुरुषकी इश्वरभावापत्ति वतलाई दै। इस प्रकार संक्षेपमें इस समुदित अन्था भाव ह्वे। 
जाग्रत , ओर सुधुपतिके सन्धिस्थानमें अर्थात स्वप्नस्थानमें रयादिसष्टि सत्य ही हो सकती है, 
क्योकि 'अथ रथान्‌? इत्यादि श्रुति उसके सत्यत्वमें प्रमाण दे, यह सूत्रका आशय है । " 
$ कतुत्वकी आरडा करके अर्थात्‌ जिस प्रकारसे अमिद्े अराभूत विस्फुँलिङगमें अभिके 
भमान दाहकत्वशक्ति हे, उसी प्रकार परमेश्वरका अंश जीव भी स आदि में 
योजक सत्यसङ्कल्पत्व आदि सामर्थ्युक्त दे, अतः जीव स्वप्नसष्टिका कर्ता हो सकता हे, 
इस प्रकारकी -आशाङ्का करके, यह भाव है । 

‡ इस सूचका तात्यय मूलमें ही स्पष्ट दे । | | 

% अर्थात्‌ वेराग्य आदि. आाधनोंडे बिना ती दोता दे. येड. वृ, 
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५५७ सिद्धान्तठेशसंग्रह [ चेतुथ परिच्छेद 


सय्ख्व्क्य्ख्््य््य्य््य्य्य्य्य्य्यस्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य 


“NN 


भाष्यकारश्च घुक्तस्य स्वमसृष्ट्यापयोगिसत्यसङ्कर्प्वाद्यभिञ्यक्त्यज्गी- 
कारेण परमेश्वरभावापत्ति स्पष्टीचकार । 
्राहमचेतन्यमात्रत्वांविरोधस्य च कीर्तचात्‌ । 
ग्ातिविम्वेशजीवेक्यवाद योगेतदञ्जसा ॥ २२ ॥ 
ब्राह्म सत्यसङ्कल्यत्वादिं घमं और चेतन्यमात्रत्व--इन दोनोंमें अविरोधका कथन 


होनेसे (बिम्ब ईश और प्रातिबिम्ब जीव है? यह मत ठीक है ओर यह अविरोध माया 
प्रातिबिम्ब ईश हे, इस मतमें और एक ही जीव है इस मतमें समञ्जस नहीं है ॥ २२ ॥ 


फलाध्यायेऽपि “स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते' इति झुच्यमानविषयायां 
श्रतौ 'केन रूपेणाभिनिष्पत्तिविवक्षिता? इति बुञ्चस्सायास्‌ राह्मण जैमिनि 
रूपन्यासादिभ्यःः ( उ० मी० अ० ४ पा० ४ सरू० ५ ) इति सत्रेण बाह 
रूपमपहतपाप्मत्वादिसत्यसङ्कख्पस्ाद्ययसाने सवज्ञत्वसपश्वरत्वादे च, 


्रकारसे सूत्रके अभिप्रायको कहते हुए माष्यकारने भी मुक्त पुरुषकी स्वम- 
सृष्टि आदिम उपयोगी सत्यसङ्कस्पत्व आदिकी अमिव्यक्तिके अज्गीकारसे परमे- 
श्वरभावापत्ति स्पष्टरूपसे बतळाई है । | 

फळाध्यायमे भी # “स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते' ( अपने स्वरूपसे अभिव्यक्त 
होता है) इस प्रकारकी मुक्त पुरुषको अवलम्बन करनेवाली श्रुतिमें “किस 
स्वरूपसे अभिव्यक्ति विवक्षित है! † इस प्रकारकी विशेष जिज्ञासाके होनेपर 
'ब्रक्षेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः! | इस सूत्रसे जैमिनि मुनि कहते दैँ-सुक्त 
पुरुषकी ब्राक्षरूपसे अर्थात्‌ अपहतपाप्मत्व आदिसे लेकर सत्यसङ्करपत्व- 
पर्यन्तरूपसे और सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व आदिरूपसे अभिनिष्पत्ति होती 


» फलाध्यायमें भी अथात्‌ जिसमें मुक्तिरूष फलका वर्णन किया गया है, ऐसे ब्रहमसूतनके 
चतुथ अध्यायमे- 

† क्या मुक्त पुरुष सवज्ञत्व, सवेइवरत्व आदि गुणविशिष्ट रूपोंथे अवस्थित होता हे अथवा 
शुद्ध चिन्मात्रे अवस्थित होता हे, इस प्रकारकी विशेषजिज्ञासा होनेपर, यदद भाव ईं । 

प, ब्राह्मण इत्यादि सूत्रका अर्थ दै कि ब्रह्मा जो सवेज्ञत्व आदि स्वरूप दै, उस रूपे 
ही मुक्त पुरुषकी अवस्थिति होती दै, क्योंकि 'य आत्माऽपहतपाप्मा? इत्यादि श्रुतिसे उपक्रम 
करके 'सोडन्वेष्टव्यः' ( उसीकी अन्वेषणा करनी चाहिए ) इस प्रकारके उपसंद्दारवाक्यसे 


बिचारका बिधान किया गया है, ऐसा जेमिनि अ गे, रजक, ०5, 


र, 
NN आने 


मुक्तके स्वरूपका विचार ] भाषानुवादसहित ५५१ 


तेनाभिनिष्पत्तिः य आत्माऽपहतपाप्मा’ इत्याद्युपन्यासेन 'स तत्र 
परयति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः स्रीभिवां यानेव? इत्यायेश्वर्यावेदनेन चेति 
जेमिनिसतस्‌ । 'चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्योइलोभिः' '( उ० मी० 
अ० ४ पा० ४ सू० ६) इत्यनन्तरसूत्रेण 'एवं वा अरेऽयमात्माऽन- 
न्तरोऽबाह्मः कृत्खः प्रज्ञानवन एव’ इत्यादिश्रुत्या 'चेतन्यमात्रमात्म- 
स्वरूपस' इत्यवगतेः 'तन्मात्रेणाभिनिष्पत्तिः इति मतान्तरं चोपन्यस्य 
'एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावादविरोधं बादरायणः’ (३० मी० अ० ४ पा० ४ 
सू० ७) इति सिद्धान्तसूत्रेण वस्तुदृश्टटया चेतन्यमात्रत्वेडपि पूर्वोक्तः 
गुणंकलापस्य उपन्यासाद्यवगतस्य मायामयस्य बद्धपुरुपव्यवहारदृष्टया 
सम्भवाद्‌ न श्रृतिद्वयविरोधः इति अविरोधं वदन्‌ सूत्रकारः) सूत्रत्रयमिद 


iis nS O_O ननिनिम लि 
है, क्योंकि 'यं आत्माऽपहतपाप्मा' (जो आत्मा है, वह पापादिसम्बन्धसे ' 


रहित है) इत्यादि उपन्यास-उद्देश्यरूप वाक्यससुदाय है और “स तत्र प्येति०' 
(हँसता हुआ, खेलता हुआ और अनेक खियोंके साथ रमण करता हुआ वह 
आत्मा वहाँ जाता है ) इत्यादि श्रतिसे ऐश्षयक्ा कथन भी है । चितितन्मात्रेण०'2 
इस उत्तरसूत्रसे--'एव॑ वा अरे०' (हे मैत्रेय ! जैसे छवणका पिण्ड बाहरसे 
और भीतरसे लवणरससे. ही युक्त है, वैसे ही यह आत्मा बाहर .और भीतरसे 
चैतन्यैकरस है ) इस श्रुतिके आधारपर चैतन्यमात्रसे मुक्त आत्माकी--अव- 
स्थिति है, ऐसा बतळाकर 'एवमप्युपन्यासात्‌०' # इत्यादि सिद्धाल्तसूत्रसे-- 
“परमतः आत्माके चैतन्यस्वरूपं होनेपर. भी पूर्वोक्त गुणोंका. समुदाय, जो 
उपन्यास आदिसे जाना गया है और मायामय है, वह आत्मार्म संसारसे युक्त 
पुरुषकी व्यावहारिक इष्टिसे ही हो सकता दै, , इसलिए .उक्त दोनों. भ्रतियांमे 
विरोध नहीं है, इस प्रकार विरोषाभावको बतछते हुए कारने जीर इस प्रकार विरोधाभावको बतळाते हुए सूत्रकारने ओर 


५ कवतितन्माजय०? चेतन्यमात्रस्वरूपसे सुक्त पुरष अवस्थित रहता हे, ऐसा ओडु- 


लोमि आचार्य मानते हैं, यह भाव है । : 

* यदि पारमार्थिक चैतन्यमात्रसे मुक्त पुरुषकी अवस्थिति मानी जाय, तो भी मुक्त आत्माके 
संप्रपञ्चत्व और निष्प्रपञ्चत्वमें परस्पर विरोध नहीं दे, क्योंकि उपन्यास आदि देतुओंसे 
स्ञत्व आदिके व्यावहारिक होनेसे चैतन्ममात्ररूपस्त अबस्थितिप्रतिपाद्क ्ुतिके साथ 
और औडुलोमिके मतके समान सवैज्तत्वादि धर्मोके सिद्धान्तमे ठुच्छ न होनेसे गुणकलापका 


भतिपादुन करनेवाली श्रतिक्रे साथ विरोध भी नहीं है। यद भाव हे |. 


५५२ सिद्धान्तलेशसंग्रह [ चतुर्थ परिच्छेद 
मुक्ताथपरत्वेन व्याइवेन्‌ भाष्यकारश्च सुक्तस्येश्वरभावापत्ति स्पष्टमसुभेने । 
भामतीनिबन्धप्रभृतयश्र श्रत्युपबृंहितमिद सूत्रजातं भगवतो भाष्यका- 
रस्य उदाहृतं वचनजातं च तथेवान्ववतन्त । न च श्रुत्युपबृहितस्य 
एतावतः सूत्रभाष्यवचनजातस्य-- 


ऐश्वयमज्ञानतिरोहित सद्‌ ध्यानादमिव्यज्यत इत्यवोचत्‌ । 

शरीरिणः सूत्रकृदस्य यक्तु तदभ्युपेत्योदितमुक्तहेतोः ॥ अ, २ श्लो, १७४ 
इति संक्षेपञ्चारीरकोक्तरीत्याऽभ्युपेत्यवादत्वं युक्तं बक्तुम्‌ । 

` तस्मान्युझानामीश्वरभावापत्तेरवव्या भ्युपेयत्वादेतद्सम्भव॒ एव प्रति- 

बिम्बेश्‍वरवादे दोषः । तदाहुः कर्पतरुकाराः-'न सायाप्रतिबिस्वस्य 


इन तीनों सूत्रोंकी तथोक्त अर्थोके बोधनमें ही शक्ति है, ऐसी व्याख्या करने- 
वाले भाष्यकारने भी सुक्तकी इश्वरभावापत्ति स्पष्ट बतलाई है। भामती आदि 
निबन्धकारोंने श्रुतिसे प्रमाणित उन सूत्रोंका और भगवान्‌ माष्यकारके उदाहृतं 
वाक्योंकां दी अनुसरण किया है । और! श्रुति प्रमाणोंसे उपबृहित उक्त 
अनेक सूत्रकार और भाष्यकारके वचनोंको--'ऐश्वयैज्ञान०” | इत्यादि संक्षेप 
शारीरकके कथनानुसार--अभ्युपेतघाद भी नहीं मान सकते दै । 

इससे # सुक्तोंकी ईश्वरभावापत्ति अवश्य स्वीकार्यं है, अतः प्रतिबिम्बको ` 
इश्वर माननेवारोके पक्षम इसका ' असम्भव दोष है ही । करपतरुकारने इसे 
कहा भी हे--मायाप्रतिबिम्बित ईश्वरकी मुंक्तों द्वारा. पाप्यता नहीं . हो सकती 


* यदि शङ्का हो कि ब़ह्मपृत्रोंके चार अध्यायोंके, यद्धपि, सूत्रोंसे और माष्यकारके 
वचनोंसे सुक्तकी इख्वरभावापत्ति ज्ञात होती. हे तथापि संक्षेपशारीरकके वचनके साथ विरोध 
होता दे, अतः उक्त वाक्योमें. . उपचरितायेता ही मानना युक्त है, तो यह भी युक्त नहीं है 


क्योंकि उन सूत्रोंके जबरदस्त प्रामाण होनेके कारण संद्षेपशारीरककी उक्तिंको दी 
गोण मानना युक्त हे। 


{इस वचनका यह अथे है--सूत्रकारने जो “पराभिध्यानात्तु इस सून्रसे शरीरी जीवका 
` ऐवये, जो अज्ञाने तिरोहित हे, वह इंद्वरके स्वरूपकें च्यानसे अभिव्यक्त होता दै, ऐसा कहा 
है, वह अभ्युपेतमवादसे अर्थात्‌ एकदेशीरीतिसे कहा है । 


पे अयर मामो भारे, य माग हे... by eGangotri 
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विदुक्तेरुपसृप्यता’ः इति । एतदसस्भवश्व एकजीववादपारमार्थिकजीव- 
भेदवादयोरपि दोषः | ॒ 


जीवेश्मे दसत्यत्वेऽप्येतत्सर्वमसङ्गस्‌ -। 
न च शवत्यन्तरं जीवे ्रमाणफलवजचात्‌ ॥ २३ ॥ - 


आसर्वसुक्ति परकल्पितसत्यकामसङ्कल्पेकास्पितजगत्स्थितिमङ्गसर्गे । 
शक्तं स्वतस्तु स॒खाविद्घनमद्विर्तायं मुक्तोपसतप्यमहमस्मि विशुद्धवत्तम्‌ ॥ २४॥ 


श्रुतिकल्पलताकुञ्जसञ्जाता सूफिमज्जरी । 
रम्या राद्धान्तयन्धाव्या रञ्जयत्वाख्रिलान्‌ बुधान्‌ ॥ २५ ॥ 


यादि जीव और इंश्वरका भेद सत्य माना जाय, तो. पूर्वोक्त समाधान असङ्गत 
हो जायगा, और जावम पापनाशक किसी अन्य शाक्तिकी कल्पना नहीं करनी चाइए, 
क्योंकि उसमें प्रमाण और फळ नहीं है । सम्पूर्ण जीवोकी मुक्ति जब तक नहीं तब तक 
अविद्यावपुरुषसे कास्पित सत्यकाम और सत्यसंकल्पसे काल्पित जगत्की स्थिति, 
ळय और उत्पत्ति में समर्थ और मुक्त पुरुषों द्वारा प्राप्य स्वतः चिद्धन अद्वितीय 
ब्रह्म मैं हूँ। भ्रुतिरूप कल्पळताके कुंझसे उत्पन्न हुई अनेक सिद्धान्तरूपी सुगान्धिसे 
परिपूर्ण सुन्दर स्रक्तिमज्ञरी सम्पूर्ण विद्वानांका मनोरञ्जन करें ॥२३।।२४॥२५। 


इति आमलरमहंसपरि्राजका चार्यभ्रीमद्रामचन्द्रसरस्वती- 
पज्यपादारिष्यगङ्गाषरेनद्रसरस्वत्याख्यमिकषुविराचिता 
वेदान्तासिद्धान्तसूक्तिमञ्जरी सम्पूर्णा । 


डवे) और # इसका असम्भवरूप दोष एकजीववाद और पारमार्थिक जीव” 


मेदवादम मी दै।.. .. 


वरभावापत्ति नहीं दे, यहद पहले दी बतलाया जा चुका ह्दे। 
शिक है, इस वादमें भी जीवकी इंखवरभावापत्तिका 


और जीव एवं इंदवरका भेद भी पारमा 
असम्भव हे ही है, किं बहुना | जीवेश्वरका पारमार्थिक माननेवालोंके मतमें जीवका शुद्ध 
भाव 


च न E भृतन्यस्वरूपसे अवस्थान, नही एने ता है, २ Digitized by eGangotri 
| 3 ९१९ 


= + एकजीववादमें सुक्तकी ईद 
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यत्तु कैश्चिद्‌ दवेतिभिरुच्यते-भेदस्य पारमार्थिकत्वेन सुक्तौ जीवस्ये- 
श्वरमाचाभावेऽपि तत्रापीश्वर इव एथगपहतपाप्मर्वादिशुणसम्भवादविरोध 
इति, तत्तुच्छम्‌, तथा सति जीवस्यापदतपाप्मत्वादिकमस्तीति न तस्य 
्रह्मलिङ्गत्वमिति शङ्कापरिद्दारालाभेन “उततराचेदाविर्भूतस्यरूपस्तु' इति 
सूत्रविरोधात्‌ । श्राह्मेण जेमिनिः' इति सूत्रे जीवगतस्यापहतपाप्मरवादेः; 
उपन्यासादिभ्यः’ इत्यत्रादिशब्दार्थत्वेन परेषामप्यभिमतस्य 'जक्षन्‌ 
क्रीडन्‌ . रममाणः? इत्यादिश्रत्युदितस्य जक्षणादेश्च ब्राह्मत्वनिदेशबिरो- 


४५-६५ "५" पत NNN Bor 

$ और«कुछ द्वेतवादियोंने कहा है. कि: मेद पारमार्थक है, इसलिए 
यद्यपि जीवका.-इश्चरमाव नहीं हो सकता है, तथापि मुक्त जीवमें हेथरके समान 
अलग अपंहेतपांप्मत्व आदि गुणोंकी अवस्थिति हो सकती है, अतः कोई विरोध 
नहीं है, परन्तु यह पक्ष अत्यन्त तुच्छ है, क्योंकि ऐसा माननेपर जीवमें अप- 
हतपाप्मत्व आदि गुण रह सकते हैं, इसलिए वह गुणाष्टक ब्रह्मका बोध करानेमें 
लिङ्ग नहीं हो सकेगा, अतः शङ्काके समाधानका † छझाभ न होनेके कारण 
'उततराच्ेतः इत्यादि सूत्रके साथ विरोध होगा, तथा हेण जैमिनिः? इस सत्र 
जीवगत अपहतपाप्मत्व आदिकी और “उपन्यासादिभ्यः? इसमें स्थित आदिशब्दके 
अर्थेरूपसे दूसरों का भी अभिमत 'जक्षन्‌ क्रीडन्‌? इत्यादि श्रुतिमें कथित जक्षण 
आदिकी ब्रहमसम्बन्धिताका निर्देश भी विरुद्ध होगा । जीव और ब्रक्षके मेदपक्षमे 


+ अव इस प्रन्यसे यह वतळाना चाहते हैं कि सिद्धान्तीने कहा दै कि सुक्त पुरषोंके 
अपह्दतपाप्मत्व आदि आठ गुण ईरवरभावापत्तिके बिना नहीं हो सकते हैं, अतः सुक्त पुरुषकी 
इश्वरभावापत्ति कहनी चाहिए, और पारमार्थिक जीवेशवरभेदवादमें सुक्त पुरुषको लेकर कहे 
गये उक्त आठ गुगोंढी उपपत्ति नहीं हो सकती हे, परन्तु इस विषयमें जीवेश्‍वरभदका 
अवलम्बन करनेवाले कुछ लोग कहते हैं कि पारमार्थिक भेदवादमें भो श्रुति ओर सन्नोंसे 
'निरूपित आठ गुण इंइवरभावापातिके बिना भी रह सकते हैं, इस मतके परिद्दारके लिए उक्त 
भेदवादियोंका अनुवाद करके खण्डन करते हैं। 


| तात्पयार्थं यह है कि यदि इंरवरमें रदनेवाळे अपइतपाप्मत्व आदि की अपेक्षा जीवमें 
अलग ही अपहृतपाप्मत्व आदि गुण माने जायें, तो 'उत्तराच्चेत? इस सून्नके अंशसे पूं 
जो शङ्का की गई थी-उसका 'आविभूतस्वरूपस्तु' इस अंशसे परिहार किया गया है, इस परिहार” 
भागसे यदि सुक्त जीवने आठ गुणोंका आविभाव माना जाय, तो भी ठीक ठीक परिद्दार नहीं दोगा, 
क्योंकि सुक्त और ब्रह्मके भेदपक्षमें उक्त गुण जीवसाधारण होंगे, इससे ्ह्मासाधाणत्वरूप ब्रह्म॑" 


लगी आति न हके करण पकम, लबे क आठ गुण नहं होंगे, यह भाव है। 


gitize ang 


मुक्तके स्वरूपका विचार ] भापानुयादसहित ५५५ 
ATTA जज्ज 
धाच । भेदे तेपां गुणानां सत्यत्वेन 'चितितन्मात्रेणः ति सूनोक्तस्य 
घुक्तजीवानां चेतन्यमात्रत्वस्य 'एचमपिः इति सिद्धान्तसूत्रेऽङ्गीकारतिरो 
घाच, 'सम्पद्या विभीवः’ इत्यथिकरंणविरोधाच । तत्र हि 'स्वेन रूपेणामि- 
निष्पद्यते’ इति शतो आगन्तुना केनचिद्रपेणाभिनिष्पत्तिर्नोच्यते स्वेन 
शब्द्वयथ्यापत्तः । येन रूपेण आगन्तुना स्वयमभिनिष्पद्यते तस्या 
त्मीयत्वस्या5वक्तव्यत्वात्‌ । तस्मादात्मवाचिस्वशब्दोपादानाद्‌ ` नित्य 
सिद्धन स्मस्तरूपेणेवाभिनिष्पत्तिविंवक्षिता, न तु केनचिद्वमेणेति 
व्यवस्थापितम्‌ । | | 
किञ्चेदमपहतपाप्मस्वादि. जीवस्य युक्तावागन्तुकं. चेत्‌, “सम्पद्या 
विभावः इति सुक्तावागन्तुकरूपनिषेधेन  'पराभिध्यानात्त ` तिरोहवितम्‌? 
उत्तराचेदाविश्ूतस्वरूपस्तु' इत्यपहतपाप्मतवादेवेन्धञचुकत्यी स्तिरो माबा 


जश्य्ट््च्य्य्य्य्य्यच्ल््ण्य्ण्ःणण्य 


उन गुणोंके सत्य होनेसे 'चितितन्मात्रेण” इस सूत्रमें कथित मुक्त जीवोंके चैतन्य॑- . 
मात्रत्वका जो 'एवमपि' इत्यादि सूत्रमे अङ्गीकार किया गया है, वह विरुद्ध होगा 
और सम्पद्याविमीवः' # इस अधिकरणके साथ भी विरोध होगा, क्योंकि सम्पद्याधि- 
करणमें आगन्तुक किसी धर्मसे अभिनिष्पत्ति नहीं कही जा सकती है, 
क्योंकि वैसा माननेसे 'स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते! इस श्रतिमें उक्त स्वेनशब्दके 

साथ विरोध होगा, कारण कि जिस आगन्तुक स्वरूपसे अपने आप अभिव्यक्त 
हाता है, उसमें आत्मीयत्व नहीं रह सकता, इससे आत्मके वाचक 
स्वशब्दका श्रतिमें उपादान होनेसे नित्यसिद्ध स्वरूपसे ही अभिनिष्पत्ति 
विवक्षित है, आगन्तुक किसी घर्मसे नहीं, ऐसा व्यवस्थापन किया गया है । 
किञ्च, यदि अपहतपाप्म आदि घर्म मुक्तिमें जीवके आगन्तुक माने 
जायेंगे तो 'सम्पद्याविर्भावः' इससे सुक्तिमें आगन्तुक धर्मोके निषेधे 
'परामिध्यानातु॒तिरोहितम!ः 'उत्राचेदाविर्मूतस्वरूपस्तः इत्यादि सूत्रोंसे 
अपहतपाप्मत्वादिका बन्ध और झुक्तिमें क्रमशः तिरोमाव और आविर्भावके 


+ किञ्च, अपहृतपाप्मत्व आदि आठ गुण सुक्तिमें उत्पन्न होते ई अथवा स्वतःसिद्ध 
ही हैं, इस प्रकारके दो विकल्प करके प्रथम विकल्पके समाधानपूर्वेक द्वितीयक इस प्रन्यसे 


एक प्रकारसे शेष रखते दें, यद 


angamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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00S SNA 
विभीवप्रतिपादनेन च विरोधः स्यादिति नित्यसिद्धं वाच्यमिति बन्धस्य 
मिथ्यात्वं दुवोरम्‌ , नित्यसिद्धमपहतपाप्मत्वं हि सवेदा पाप्मरह्ितत्वम्‌। 
न च वस्तुतः सवदा पाप्मरहिते पाप्मसम्बन्धः, तन्मूलककतृरवभी- 
क्तृत्वसम्बन्धो वा पारमार्थिकः सम्भवति । एवं च जीवस्येश्वराभेदोऽपिः 
दुर्वारः, श्चुतिबोष्यतदभेदविरोधिबन्धस्य सत्यत्वाभावात्‌। अन्यथा संसारिणि 
नित्यसिद्धसत्यसङ्करपतिरोधानोक्त्ययोगाच्च । नहि जीवस्य संसारदशायाम- 


्रतिपाद॑नसे विरोध होगा, इससे अपहतपाप्मख आदिको नित्यसिद्ध मानना 
चाहिए, इससे बन्धका मिथ्यात्व दुर्वार है। क्योंकि नित्यसिद्धा अपहतपा- 
प्मत्व--सवेदा पाण्मसम्बन्धसे रहितत्वरूप ही है । अतः वास्तविक पाप- 
सम्वन्धसे जो रहित हे, उसमें पापका सम्बन्ध हो ही नहीं सकता है, 
तंथा पापसम्बन्धमूंलक कतृत्व, भोक्तृत्व॑ आदिके सम्बन्ध भी नहीं रह 
सकते । बन्धके मिथ्या होनेपर जीवका ईश्वरके साथ अमेद भी दुर्वार है, . 
क्योंकि # श्रुतिसे बोधित ब्रह्मामेदका विरोधी संसार सत्य नहीं हो सकता 
है। यदि संसारके मिथ्यात्वका अङ्गीकार न करके जीव और ब्रह्मका अमेद 
न माना जाय, तो नित्यसिद्ध सत्यसह्ुल्पत्व आदिका तिरोधान जो “पराभिध्या- 


नात्‌! इत्यादि सूत्रम सूत्रकारने कहा है, वह अयुक्त हो जायगा, क्योंकि 


अन्य लोग भी जीवकी संसारदशामें: एकाध अर्थको विषय करनेवाला एंक 


————— MM NNN NNN ` 


+ यदि यहांपर शङ्का हो कि संसारके मिथ्यात्वक्रे प्रतिपादनसे क्या लाभ है, क्योकि उसके 
सत्य होनेपर भी जीव ओर ब्रह्मा अभेद वोधित हो सकता है । इस प्रकारके भास्करके भतको 
लेकर कहते हैं कि संडारको सत्य साननेपर परमात्मामें रहनेवाले नित्यमुक्तत्वका भी सत्यत- 
रूपसे ही अङ्गीकार करना चाहिए, इससे परमाथैस्वरूप विरुद्ध धर्मासे आक्रान्त जीव ओर 
बरह्मका अरिनि ओर हिमके समान श्रुतिसे बोधित अभेद हो ही नहीं सकता है। 


† यदि शङ्क! दो किं तिरोधानका प्र 


Sr योग केसे हो सकता दै? तो इसपर कहना चाहिएँ 
कि जीवमें रहनेवाले नित्यसिद्ध सत्यस 


र कल्पत्वका तिरोधान 'पराभिध्यानात्तु ०? इत्यादि सूत्रसे कहा 
ह हे । अथवा ईदरगत सत्यसडुत्पत्वका जीवके प्रति तिरोधान उक्त सून्नसें कहा जाता 
बह 5 दो विकल्प करके प्रथम विकल्पका इस ग्रन्थसे परिद्दार करते हैं, तात्पर्य 
$ र 
मानता हे. ण साधारण भयको विषय करनेवाले एक सत्यसङ्कल्पको भी तिरोहित नहीं 
र i र समाको विषय कानेताहे हसलो: केसे कनेक? 


मुक्तिक स्वरूपंका विचारं ] भाषाचुवादस हिते ५५७ 
स 
लुवतंमानो यत्किञ्चिदर्थगोचरः ` कश्चिदस्त्यवितथसंकल्पस्तिरोहित इति 
परेरपीष्यते । किन्त्वीश्वरस्य यन्नित्यसिद्धं निरवग्रह सत्यसङ्करपत्वम्‌ , 
तदेव जीवस्य संसारदशायामीश्वरा भेदा नभिव्यक्त्या स्वकीयत्वेनाऽनव- 
भासमानं तं प्रति तिरोहितमित्येव समर्थनीयमिति घडकुटी प्रभातवृत्तास्तः । 
नन्वपहतपाप्मत्व न पाप्मविरहः, किन्तु पाप्महेतुकर्माचरणेऽपि 
पापोत्पत्तिप्रतिबन्धकशक्तियोगिलवमिति न तस्य नित्यसिद्धत्वेन बन्धस्य 
मिथ्यात्वम्रसङ्गः । एवं सत्यसङ्कख्पत्वमपि शक्तिरुपेण निर्वाच्यमिति 


सत्यसङ्घर्प तिरोहित है, ऐसा यदि नहीं मानते हैं तो सर्वार्थको विषय करनेवाला 


` सत्यसङ्करप तिरोहित है, ऐसा कैसे मान सकते हैं! किन्तु { ईश्वरका 


निरवद्य जो नित्यसिद्ध सत्यसङ्कर्पत्व है, उसीका, जीवकी संसारद॒शार्म ईश्वरके 
साथ अमेदकी अनभिव्यक्तिसे अपनेःपरति स्वसभ्बन्बित्वेन अनवभासमान होकर 
उसके प्रति, तिरोधान होता है, ऐसा समर्थन करना होगा, इससे घट्टकुटीपमात 
वृत्तान्त ही प्रसक्त होगा । 

यदि शङ्का हो कि# पापसम्पन्धसे रहितत्व अपहतपाप्म नहीं है, 
किन्छु पापके हेतुभत कर्मोका आचरण करनेपर भी पापकी उत्पत्तिम प्रतिबन्धक- 
शक्तिसम्बधितारूप है, इसलिए उसके नित्यसिद्ध होनेपर भी संसारमे 
मिथ्यात्वकी प्रसक्ति नहीं हो सकती, इसी प्रकार शक्तिरूपसे| सत्यसङ्करपत्वकी 
भी व्याख्या करनी चाहिए, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि उस प्रकारके 


$ यदि द्वितीय विकल्यका अङ्गीकार किया जाय, तो आखिरमें सिद्धान्तीका ही पक्ष 
मानना होगा, इससे पारमार्थिक भेद नहीं मानं सकते हैं, यह भाव दे । 

+ इस अन्यसे भेदवादी यह शङ्का करता है कि अपदतपाप्मत्वका परिष्कार इम ऐसा 
करते हैं कि जिससे संसार वास्तविक माना जाय, तो भी अपहतपाप्मत्वके साथ विरोध नहीं है। 

† किश्च, निषिद्ध कर्माका आचरण करनेपर भी पापकी उतपत्तिमें प्रतिबन्धकरूप जिस शक्तिकी 
तुंम अपइतपाप्मशब्दके अथेरूपसे कल्पना करते दो, उसकी क्या इसलिए कल्पना करते 
हो कि विद्याके उदयके पू्वमें पापका प्रतिवन्ध हो, अथवा विद्याके बाद? तुम्हारे मतमें दोनेवाली 
सुक्तिके पूर्वमे पापका प्रतिबन्ध हो अथवा तुम्हारे मतके अनुसार मुक्तिके कालमें देह भादिके 
रइनेके कारण कदाचित्‌ पापके देतुभूत निषिद्ध कर्माका आचरण दो सकता दे, अतः उसकां 
प्रतिबन्थ हो ! इस प्रकारके तीन विकल्पोंका मनमें निश्चय करके क्रमशः इस अन्थसे उन 


विकतंयोंका परिहार करते हैं, ॥ ........० Math Collection. Digitized by eGangotri 


५५८ .  सिद्धान्तलेशसंग्रह [ चतुर्थ परिच्छेद ... | 


oo IIS ~ ANAT NAN NN NANAK, 


ेश्वराभेदप्रसङ्ग इति चेत्‌, मेवस्‌+ एवं शब्दाथकल्पने प्रमाणाभावात्‌। : : 
नहि पापजननप्रतिबन्धिका ` शक्तिः संसाररूपपरिश्रमणदशायां पापालुत्प- . 
त्य कल्पनीया, तदानीं ठदुत्पत्तेरष्टत्वात्‌। विद्योदयग्रश्नृति तु विद्या: . 
पाहात्म्यादेवाऽस्हेषः ‘तदधिगम उत्तरपू्वोषयोरश्लेषविनाशौ तद्ध चपदेशात्‌' 
( उ० मी० अ० ४ पा० १ सू० टर ३) इति सूत्रेण दारितः । तत एव 
ुक्तावप्यइेष उपपद्यतं इति व्यथां शक्तिकरंपना । तस्मादुदाहृतञ्चत््ा- 
नुसारिभिुक्तजीवानां यावत्सवेधुक्ति वस्तुसचेतन्यमात्रत्वाविरोधिबद्ध- 
पुरुषाविद्याकृतनिरबग्रहैश्वरयतदनुगुणगणकलापविशिष्टनिरतिशयानन्दस्फुरण- - | 
समृद्धनिस्सन्थिंबन्थपरमेश्‍वरभावापत्तिरादतव्येति सिद्धस्‌ ॥ ५॥ | 
` ` विद्वद्शुरोविंहितविश्वजिदध्वरस्य - 
श्रीसर्वतोपुखमहात्रतयाजिसूनो! । 
MS SS SE 0 nS 
अपहतपाप्मत्वका अथ करनेमे कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि # पापोत्पत्तिम . 
प्रतिबन्धक शक्तिकी संसाररूपके विद्यमानत्वकारूम पापके अनुत्पादके लिए 
कल्पना नहीं कर सकते हैं, कारण कि उस कालमें पापकी उत्पत्ति इष्ट ही दै । 
और विद्याके उदित होनेपर तो विद्याके प्रभाषसे ही पापका सम्बन्ध नहीं 
रहेगा, यह “तदधिगम०' इत्यादि सूत्रसे स्पष्ट. बतलाया गया है, इसीसे 
मुक्तिम भी पापका असम्बन्ध हा सकता है, इसलिए शक्तिकी कल्पना व्यर्थे दै । 
इससे उदाहृत श्रुति और सूनत्रोंका अनुसरण करनेवालेको यह मानना चाहिए 
-कि जब तक सब जीवोंकी मुक्ति न हा जाय, तब तक मुक्त जीवोंकी --वस्तुसत्‌ 
चैतन्यमात्रत्वका विरोध न करनेवाले बद्ध पुरुषकी अविद्यासे सम्पादित. 
निरवग्रह ऐइवर्यं और इस ऐश्वर्यके अनुकूल गुणसमूहसे युक्त निरतिशया 

नन्दके स्फुरणसे समृद्ध--परमेश्वरभावापत्ति है ॥५॥ | 

-> अनेक विद्वानोंके गुरु, विश्वजित्‌ आदि अनेक याग करनेवाले, श्रीसर्वतो- 

_ मुंखमहात्रतयाजी आचार्य दीक्षितसे उत्पन्न; भगवान्‌ शङ्करजीके परमभक्त श्रीरन्न- 


22 


है 
हु ७ = 
mss o की ला 


EE * तत्त्वसाक्षात्कारके प्राप्त होनेसे विद्याके पूवेकाळमे रहनेवाळे पापका विनाश होता 
इ ओर विद्याके उत्तरकालमें होनेवाळे पापसे भी सम्बन्ध नहीं होता दै, क्योंकि विद्यसे पूवौत्तर 
पाछा नाश होता है, शति, स्मरति आदि प्रमाणो सिद्ध दे, यह 'तदधिगमे” 
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माव्तिके स्वरूपका विचार ] भापालुवादसहित _ पपर 
aS fF. ¢ ¢ ~ 
श्रीरङ्गराजमखिनः श्रितचन्द्रमोले- 
रस्त्यप्पदीक्षित इति प्रथितस्तनूजः ॥ १॥ 


तन्त्राण्यधीत्य सकलानि सदाऽवदात- 
_ _ व्याख्यानकोशलकलाविशदी कृतानि । . 
” आञ्नायसूलमज्ुरुध्य च सम्प्रदायम्‌ 
सिद्वान्तभेदलवसङ्ग्रहमित्यकारषीत्‌ ॥२॥ 


` सिद्धान्तरीतिषु मया अमदूषितेन 
स्यादन्यथाऽपि लिखितं यदि किञ्चिदस्य] 
संशोधने सहृदयाः सद्या भवन्तु न 
सत्सम्प्रदायपरिशीलननिर्विशङ्काः ॥२॥ 


॥ इति पदवाक्यग्रमाणपारावारपारीपसर्तन्त्रस्तन्त्रश्रीमदपपदीकषितविरचिते 
शास्त्रसिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे चतुथः परिच्छेदः ॥ 


राजाध्वरीके पुत्र प्रसिद्ध विद्वान्‌ अप्पदीक्षितने व्यार्यानकी कुशळकलाओंसे 

` विस्तारित अनेक शाखोंका अध्ययन कर और सदा वेदानुसारी सम्भदायका 

अनुसरण करके अद्वैवेदान्तसिद्धान्तके प्रथक-एथक्‌ स्वरूपॉका संक्षेपसे 

संग्रह किया है॥ १-२॥ | हक 
यदि अमवश सिंद्धान्तोंकी रीतियोमें मेरे द्वारा कुछ हेर-फेर हो गया 

हो, तो परिशुद्धसम्मदायके परिशीळनसे सन्देहरहित सहृदय पुरुष उसको शोधने . 

की दया करें ॥ ३.॥ ट 


्रीसिद्धाम्तेशके वेदान्ताचार्यश्रीप ० मूल्शइरव्यास-विरचित _ 
` आाषानुवादमें चतुर्थ परिच्छेदका भाषानुवाद समाप्त । 


स त. 


य ग्रन्थ! ॐ । 
# समाप्तोज्य ग्रन्थ: है । „५567२ VISHWARADHYA 
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